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प्राक-कथन 
( १ ) 


ज्रिपिटक ( पाली )के हिन्दी जनुवादके साथ त्रिपिठक कालीन इतिहास, भ्रूगोरू, सामा- 
जिक रीति-रवाज तथा इसी तरहकी और बातोंपर कुछ किखना आवश्यक है; किन्तु इस विषय 
पर अल्येक पुरुतकमे अछग अरूग छिखनेमें अपूर्णता रहेगी, इसीलिये में इसपर कुछ विद्येष तौरसे 
लिखनेको आगेके लिये छोड़ता हूँ । यहाँ इतनाही कहना है |--- 

बुद्धकी पर्यटन भूमि । छुद्ध भारतके किन किन स्थानोसे पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमे प्रत्येक 
सूत्रके आारस्में आये---““एक सप्य सगवान्‌ “'( स्थान )में “विहार करते थे!?-...वाक्यसे मिल 
सकता है। सारे त्रिपिटकके सूत्रोंकी इस इश्टिसे छानचीन करनेसे सालूस होता है, कि बह पश्चिम 
मे यमुनाके पार नहीं गये । यदि गये भी होगे, तो मधुरा तक ही । सथुरामे भगवानका किया 
उपदेश कोई नहीं मिरता । लेकिन एक बार उन्हे हस सथुरा और पेरंजा के रास्ते पर जाते पाते 
दें, हमे यह सी सालूस है, कि वेर॑जा नगर उस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे वेर॑जा--सोरेय्य--- 
सकार्य--कन्नोजकों जाता था। कुरु देशके कम्सासदुम्स' और धुलकोट्टित * ( राजधानी ) फसबोंमे 
छुद्ध गये थे। किन्तु यह नगर य्ुना और गंगाके बीच वाले प्रदेश ( वर्तसान मेरठ, भुजफ्फरनगर- 
सहारन-पुरके जिलों )से ही कहीं थे । डस पार जानेपर इन्द्रभस्थ जरूर पड़ता | पूर्वमे छुछ्ध कर्ज- 
गलासे* गये थे, ओर सम्भवत: यही उनके जानेका अन्तिस स्थान था ॥ कजंगलाकी देशान्तर 
रेखाहीसे कहीं पर कोसी गंगामे मिलती थी | कोसोके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरमे अंगुत्तराप प्रदेश 
था। भाषाकी इश्िसे आजकी तरह तव सी वह अंगका ही अंग था। अंगुत्तरापफे आपण फरब्रेमे 
उद्धका जाना हमें सालूप है, ओर हम यह भी जानते हैं, कि चहाँ मगध-राज बिंवसार* का शासन 
था। अंगुत्तरापके पूर्वी सीसा तक पहुँचने पर सो, वह कोसीके पूर्व तो कदापि गये नहीं सालूस 
होते। दुक्षिण दिज्ञामे--दक्षा्ण ( पश्चिमी डुन्देरुखंड )में उनके जानेका पता नहीं मिलता । 
चेदीमे भी अधिकसे अधिक विध्य और गंगाके बीचके ही स्थानोंमे गये होंगे। भर्ग ( दक्षिणी 
सिर्जापुर, बनारस जिलों )से जाना तो स्पष्ट ही है, किल्तु यहाँ सो वह विध्याटवी और उसके 
दक्खित नहीं जा सके थे । विहार आरन्तसे उनकी विचरण भूसिकी सीमा शाहाबाद ओर गया 
जिलोको लेते, कुछ ही दूर तक हज़ारीबाग और संथारू-पर्य ताके जिलोमे घुसी थी ) छुछुकी-विच- 
रण भूसि पाली साहिटमे सध्यम्षण्डलके नाससे प्र सिद्ध है । 

सध्यमडलके शासक---कोसल-राज्य | विस्तार और प्रमावमे भी यह उस ससय सबसे 
वड़ी शक्ति थी। अंगुलिसाल-सुत्त ( पृष्ठ ३५४ )से साल्स होता है, कि वेशालीके लिच्छवि और 
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सगधराज अजातशत्नु इसके पढ़ोसी अतिदन्दी थे। हम जानते हैं, कि कोसलके पूर्वमें शाक्य 
( मेतछूप, सामगास, कपिलवस्तु ), कोलिय ( देवदह ), और सलू ( कुसीनारा, पावा, 
अनूपिया )के प्रजातन्त्र थे । सम्मवतः शाक्य और कोलिग्र अजातन्त्र भी नौ मल्लोमें 
हीसे थे । लिच्छवियोको पडोसी प्रतिदन्दी बनानेसे, यह मी सिद्ध होता है, कि सबक 
प्रजातंत्र कोसल-राज्यके प्रभावके अन्तगंत थे । इस बातकी पुष्टि हमे कुसीनारा निवासी बन्घुमल" 
के कोसलके सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पदुपर प्रतिष्ठित होनेसे मी होती है। शाक्योके ऊपर कोसलका 
कितना अधिकार था, यह कोसलराजके साधारण सेरके तौरपर बिना किसी विशेष तय्यारीके 
नगरकसे शाक्योंके सेतदूप कस्वेसे चले जानेसे सालतदम होता है। दक्षिणमें फोसछ राज्यकी 
सीसा काशी देश होते गंगा तक पहुंचती थी । काशियोंकी राष्ट्रीयताकों सन्तुष्ट रखनेके लिये 
स््रय॑ प्रसेनजित्‌का छोटा भाई चास सात्रका “काशिराज” * बन वाराणसीमे वेसे ही रहता था; 
जेसे सगधोके हाथमे चले जानेपर भी कोई अंग-राज'* संमवत३ घचम्पामे रहता था। पहिचममे 
कीसल-राज्यकी शस्लीसा पाली त्रिप्रिटकसे निश्चित नहीं की जा सकती । उत्तर पंचालके किसी नगर 
में डुह़्का जाना नहीं सिलता | ऊलूखनऊ कमिश्नरोके उत्तरी जिले ओर रुहेलखडमें बहुत धने जंगल 
जरूर थे; तो भी वहॉ मनुष्येकी बस्ती बिलकुछ नहीं थी यह हो नहीं सकता। वल्कि थोडा 
संवलले कारवाँ (> साथ )के धाथ चले जीवकका, तक्षशिलासे राजयृह जाते वक्त साकेत” 
( अयोध्या )में पहुँचना तो बतढाता है, कि इसी पदेशसे होकर उत्तरी भारतका एक सहान्‌ 
वर्णिकू-पथ जाता था, ओर इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंका होना भी आवश्यक 
था । उत्तरी पंचालमे किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पढ़ता है, यह कोसलोके आधीन 
था, और इसी लिये गंगा ही कोसलकी पर्िचिम-सीसा रही होगी । कोसक-राज्य अपने प्रभावान्त:- 
पाती प्रजात॑न्रोंको लिये गया, सही ( वर्तमान गंडक ) और हिमालयसे घिरा साल्ूम होता है। 

फोंसक राज-परिवारसे साल्लिका पटरानी थी। धासमखत्तियाको असेवजितने शाक्योदे 
घनिष्टता पैदा करनेके लिये व्याहा था , इसीसे सेनापति विट्ृडभ पेदा हुआ था। विट्वडभ द्वारा 
पिताका पदच्युत होना अट्ककथा' से साल्म है, ओर यह भी भालम है, कि कैसे शाक्योका 
सर्वनाश करके छौटते वक्त अचिरवती (८ रापती )को आकस्सिक वाढ़मे वह भी ससेन्य हूव सरा । 
असेनजित्‌की एक मात्र कन्या वजिरों थी* जिसका ब्याह अजातशत्रुसे हुआ। विहृडभके बाद 
कोसल-राज्य पर अजातशत्न॒ुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था । 

मगध-राज्य । कोसल-राज असेनजित्‌* और वत्सराज उदयनकी मॉति सगध-राज विवसार 
भी ब॒ुद्धका ससवयस्क था । अंग्रुत्तराप (भागलपुर ऊुंगेर जिलोका गंगासे उत्तरीय भाग ) विवसारके 
अधीन था। पूर्व और दक्षिणकी सीमापर इप्तके कोई वेसे प्रसावशाल्ली राज्य न थे। अजातक्नात्रुके 
शासनकालम सरगधकी तीन प्रतिदन्‍्दी शक्तियों थी--कोसल राज्यके बारमें हस कह चुके हैं, जो विस्तृत 
और चिरपतिष्ठित होतें भी अवनतिकी ओर जा रहा था। लिच्छवि अजात॑प्रकी शक्ति-शालिताका 
पता तो इसीसे मिलता है, कि उसके सैनिक गंगा पार हो, सगधके भीतर पाटलिग्रास ( पटना ) 
में महीनों छावनी डाले बेठे रहते थे* । अजातशत्रु और लिच्छवियोकी सीसापर हिमालयसे व्यापा- 
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रियोंका कोई सा आता था, जिसकी छड्जीके लिये दोनों शक्तियोमे बहुत बेसनस्थर था। 
सीमांत प्रदेश अंगुत्ततमप और विदेहहीकी संधि पर साल्‍हूस होता है। इससे यह भी मालूम 
होता है कि पुराने विदेहोके एक भागका नाम विदेह होने पर भी वह लिच्छवियोंके प्रजातंत्र 
के अन्तर्गत था | भ्गधका दूसरा भ्रतिह्वन्दी अवन्तिराज अ्रद्योत था, जो एक बार स्वय॑ राजगृह 
पर चढ़ाई करना चाहता था ; जिसके लिये सगधका प्रधानसंन्नी चषकार सेनापति उपनन्दके 
साथ राजगृहकी सोर्चाबन्दी' करवा रहा था। अयोतके राज्यकी सीमा लगधसे सीधी कहां 
सिलती थी, इसे ठीकसे नहीं कहा जा सकता । यदि पलामू--राँची जिलोंके दुगेश ज॑गलोंमे सिलूती 
हो, तो निर्जन होनेसे उसका उतना भहत्व न था। अधिकतर संभव भाल्म होता है, घह 
संघर्ष गड्डा उपत्यकाके लिये ही था। प्रयोतके दामाद वत्सराजकी प्रयोतसे घनिष्टठता होनी 
स्वाभाविक थी । प्रयोतका दोहिच्र बोधि राजकुमार सगधके ही छिये, सुंसुभारगिरि ( चुनार )से 
उठा हुआ था। इस प्रकार अद्योत इधरसे आक्रमण कर सकता था। उस सस्य अबन्ती 
और सगधकी शक्तियां ही सारे उत्तरी मारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं । वज्जियों 
और फोसलके शांतिपूर्ण विजयने अजातशन्नुके पल्‍्केको भारी कर दिया और इस प्रकार उजयिनीकी 
जगह पाटलिपुन्नकों प्रथम भारतीय साम्राज्यकी राजधानी बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । 

लिच्छुवि-प्रजातंत्र | कोसछ और श्रगधकी शक्तियोंसे घिरा यह पराक्रसी प्रजातंत्र बिल्कुल 
स्वतन्न था । इसके डरके सारे सगधराज पाठलिग्रासमें खुदढ़ दुग बनवानेके लिये सजबूर हुये? । 
कोसलराजकों मीं इनकी चिन्ता कप् न थी'* | इसकी राजधानी बेशाली अभ्ीसकी एथेन्स थो ; 
जिसकी नागरिकताका अज्ुकरण सगधकी राजधानी ( राजयह ) तक करती थी । इसके लिये 
सगध मेसेदोनिया ओर अजातशज्नु फिलिपू था। फिलिपू भौर ओऔस-प्रजातंत्रोंकी कइ्मकश्सका 
नाटक भारतमें एक शताब्दी पूर्व लिच्छवियों ओर अजातशनत्रुके बीच अमिनीत हुआ था। उस 
समयकी ऐतिहासिक साझग्रों यद्यपि बहुत थोड़ी सझिलती है; तो भी उससे इस गोरवशाली 
प्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खडा किया जा सकता है । खेद है, कि अभी तक इस चरफ 
अभिज्ञोका ध्यान उतना नहीं गया | कुछ पंक्तियोंमे इसके बारेसे छिखना में अन्याय समझता हूँ, 
इसहिये इसे आगेके लिये छोडता हूँ । 

वत्स-राज्य | पूत्रं और दुक्षिणमे इसके सगध और अवन्तीकी शक्तियाँ थीं | वत्सके अति- 
रिक्त भ्ग और चेदी देशोंका कुछ भाग इसके आधीन था। इसके पश्चिमसे दक्षिण पांचाल था, 
जो संभवत: वल्सहीके आधीन था। पंचाककों वत्सके आधीन मान छेने पर, परश्चिममे इसके दो 
छोटे पढोसी राजा दिखाई पडते हैं ।--एक तो सूरसेनका राजा साथुर अवस्ती-पुत्न--जो उद्यनकी 
रानी वासवदुत्ता या वोधि राजकुमारकी साताकी बहिनका पुत्र तथा प्रयोतका दौहिन्न था। 
परभवत: यह लाथुर राजा भी अद्योतके प्रभावके अन्तगंत था। उत्तरमे श्ुद्धकोट्ठितका राजा 
कौरव्य* था, जो चुडुके समय बहुत बूढ़ा हो चुका था*, यह कौरूय कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा 
होगा, जिस चंशका ही प्रधान पुरुष उस ससय वत्सराज उदयन था। इससे यदि ( पूव ) छुरू- 
पल्सके भ्रभावके अन्तर्गत रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। और फिर सूरसेनका भी, कसले फस 
प्रयोतके अभावके पहिले, वत्ससे अछूता रहना सम्भव नहीं । जान पडता है, कोसलकी भाँति ही 





/ सभवतः जयनगर ( दरभंगा )से धनकुण जानेवाला मार्ग होगा। 

* बुद्धचयों पृष्ठ ५२० । बपृष्ठ ४५५, ४५७ । 

 बुद्धचयों पृष्ठ छ५१७।... पृष्ठ इद्ू७ध। १ पृष्ठ शशड। » पृष्ठ ३३५। 
क्र 
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"वत्स-राज्य भी बहुत विशाल था; जोर उसीकी भाँति यह भी अपने रैंगीले राजाके खभाव, तथा 
प्रयोतकी प्रतिदवन्दिताका शिकार हो रहा था। जान पडता है, दूसरी पीढ़ीमे वत्स घेसे ही 
अवन्तीका ग्रास बन गया, जैसे कोसक सगधका; और फिर बिखरी अतिह्न्दिता अवन्ती और 
सगध दो ही सहादशक्तियोंमें केन्द्रित हो गई । 


( २ ) 

सज्झिस-निफायके १७५२ सुत्तन्त तीन पण्णासकों (> पचासों )में विभक्त हैं । हाँ, तृतीय 
या उपरि-पण्णासकर्में ५० की जगह ७२ सुत्तन्त हैं। प्रत्येक पण्णासकर्म दूस दस सुत्तन्तोके पाँच 
परग हैं; उपरि-पण्णासकका चौथा ( विभंग-) वर्ग इसका अपवाद है, जिसमें कि १२ सुत्तन्‍्त 
हैं। बग्गों ( > वर्गों )के नामोंमें कोई फोई तो किसी सुत्तन्तके नामके कारण हैं, जैसे सूल-परि- 
याय-वग्ग' "'; कोई कोई वर्णित विषयके कारण जैसे सकायतन-वग्ग; कोई कोई सूत्रमें अधिकतर 
सम्बोधित व्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे--परिव्वाजक-वग्गमे परिन्राजक सम्बोधित किये गये हैं, 
राजवग्गमे राजा और राजकुमार, ब्राह्मण-वग्गमे ब्राह्मण, गहपति-बग्गमें गृहपति ( - चेइय )। 

भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेशोंमे कितने ही सुन्दर दृष्टान्त या उपसायें दिया करते थे; हमने 
अन्तर्में इनकी एक एथक्‌ सूची लगा दी है। 

सज्क्िम-निकाय सुत्तत्त (> सूत्र ) बुद्धके ही कहे हुये हैं; छेकिन उनमे कुछ ऐसे मी ैं, 
जिन्हें बुद्धेके शिष्य सारिपुत्त सहाकात्यायन आदिने कहे । साधुरिय-सुत्तन्‍्त, घोव्सुए-सुत्तन्तकी भाँति 
भगवानके निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्तन्‍्त हैं । 


( $ ) 

धस्सपदके प्रकाशनके वक्त मैंने लिखा था, कि सज्क्षिस-निकायका हिन्दी भज्जवाद इसी 
सनमे पाठकोंकी सेवामें पहुँच जायेगा । यद्यपि इसके विषयमे मुझे सन्देह उतना नहीं हो रहा था, 
जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पढ़नेकी आसानीके छिये ही अबकी गर्मियोमें में 
लूदाख गया। पहिलके आशा रखता था, कि साथमे किसी लिखनेवालेकों ले जाऊँगा। किन्तु घेसा 
प्रबंध न हो सका। मैं २५ जूनको छेह ( रदाख ) पहुँचा, और ३६ सितम्बर तकके समयमें दो 
चार ही दिन इधर उधर गया। यदि सिर्फ मज्झिम-निकायका भजञवाद होता, तो ससय फाफी 
था; किन्तु वहाँके घौद्धोंकी दुयनीय अवस्था तथा कुछ बंशुओंके आम्रहने मुझे चहाँके लड़फोंके लिये 
विब्बती माषाकी चार पुस्तकें लिखने पर सजबूर किया | उधर कुछ और सिश्रोंकी प्रेरणाने तिब्बत न्‍ 
मे बौद्ध-धर्मका इतिहास को संक्षेपले छिखवाया । अपनों तिब्बती और थुरोप-यात्राओंको भी वहीं 
समाप्त करनी पड़ीं। यह निश्चय ही है, कि इतने फासोंके लिये उतना समय पर्यात्त न था। एक 
दो बार तो मैने अपने सिन्रोंकों छिखर सी दिया कि शायद में आधे ही अंधको छदाखमें समाप्त 
कर स्गा | 
अज्ञुवादम समय इस प्रकार कगा--- 


जुलाई ७५-१७ १---१२६ सुततन्‍्त 
अगस्त २१--३१ ३८--५९८ सुत्तन्त 
खसितस्वबर १--२, ४७--५९, ११०“) ४ ५९९--१५२ सुत्तन्‍्त 
संचबर ९००७ २७०--१३७ सुत्तन्‍्त 


लदाखमे अह्वाद्‌ करते वक्त साल्म हुआ, कि मेरी पाली अतिमें ११ सुत्तन्त (८ सूत्र ) 
गुम हैं, इसीलिये उनका अजुवाद कौटकर अयागमें हुआ । इस अकार यह सारा अंध ई८ दिनमें 


[ ढ |] 


अज्ुवादित हुआ। जह्दीके छिये अफसोस करनेकी आवश्यकता नहीं, जब कि सें जानता हूँ, कि 
कार्मोंकी अधिकताके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित समयके लिये इस 
कामको स्थगित कर रखता पडता । 

त्रिपिटक-वाड-सयसे सज्मिस-निकायका स्थान सर्वोच्च है। विह्यन लोग इसीके बारेमें कहते 
हैं, कि यदि सारा तज्रिपिटक और बौद्ध-साहित्य नष्ट हो जाये, सिर्फ मज्शिम-निकाय द्वी बचा रहे; 
तो मी इसकी भद॒दसे हमें बुद्धकी व्यक्ति, उनके दशंच ओर अन्य शिक्षाओंके तत्वकों समझनेसे कि- 
नाई न होगी । इसी कारणसे “बुद्धचर्या?” और “घम्सपद”'के बाद मेंने इसमे हाथ लगाया । 

अज्वाद करनेसे मावोंके साथ शाब्दोंका मी पूरा झ्णल रखा गया है, इसीलिये भाषा कुछ 
कठिनसी हो गई है; किन्तु, अज्ञवादकों ऐतिदासिकों, साषा-तत्त्वज्ञों तथा दूसरे अन्वेषकोंके 
लिये मी उपयोगी बननेके लिये वेसा करना अनिवार्य था। शब्दोंका एक विस्तृत कोश मेने अंथके 
अन्तर्मे दे दिया है, ओर स्थल स्थकपर फोष्ठकमे भी सरल पर्याय देता गया हूँ। पाठकोंकोी कठिनाई 
मारूस होगी, कुछ बोछ दार्शनिक परिसापषाओंके कारण । किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये 
पारिसाषिक शज्दोका अभ्रयोग करना ही पढ़ेगा। बहुतसे छुनरुकोको भी मेंने (० ) चिह्न देकर हटा 
दिया है, इससे मी कहीं कहीं कुछ दिक्कत होगी, किन्तु उनके लिये सें फुटनोटमे संकेत मी करता 
गया हूँ। यदि सभी पक प्रत्येक शब्द के ससझनेका आग्रह न करेंगे, तो आशा है, वह अजु- 
वादकों सम्तोष-जनक पायेंगे। यह अन्तिस अजुवाद तो है नहीं, यदि इससे भविष्यके अज्ुवादकोंके 
फासमें सहायता पहुँचेगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी । 

ब्रिपियकके कुछ अंथोंको पालीमे अनुवाद करनेकी घात मेने “'घम्भ्पद”'के छपते वक्त 
लिखी थी । मेंने अगले चार चर्षोके च्षो-चासोंकोी इस भ्रकार हिन्दी-भज्जुवाद-कार्यमे रृंगानेका निश्चय 
किया है--- 


पातिसोक्खे -- सहावग्ग +- चुछवग्य ( विनय-पिटठक ) १९३४ ६० 
दीघ-निकाय १०३७ ”? 
संयुक्त-निकाय १९३६ "' 
सुत्तनिषात +- उदान +- सिलिन्दू पन्‍्द १९३७ ? 


अपने ज्येष्ठ सब्रह्मचारी मद॒न्त आनन्द कोसल्यायन, तथा शीघ्र ही लघु सब्रह्मचारी बनने 
वाले एक दूसरे तरुणसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षों बह सम्पूर्ण जातकोंका भी हिन्दी 
अनुवाद कर देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो सूल बोह-साहित्के अज्नवादमें हिन्दीका स्थान भारतीय 
माषाओंसे ही प्रथण्त नहीं हो जायेगा; बल्कि हसारोी मातृमापा थुरोपीय मापाओंसे टक्कर लेने 
लगेगी । 

पुस्तकफे साथ भ्रज्ञ्-पंडल ( ८ प्राचीन मध्यदेश )का एक सानचिन्न भी दे दिया गया है, 
जिससे तत्कालीन भूगोलके ससझनेसे आसानो होगी । ध्यानसे खींचनेपर भी जनपढों और राज्यों 
की सीमायें कितनी ही जगह गरुत हो सकती हैं । 

“घस्प्पद”के जजुवादकों ससाप्त करते समय मैंने श्रद्येय भिश्ठु देवमिन्न घर्मपालसे कहा 
था--मैंने अपनी अथस पुस्तक छुछुचर्या अपने पिताको ससर्पित की, दूसरी अपने उपाध्यायको; और 
अब यह तीसरी मे आपको समर्पित करूँगा । उन्होंने कहा--फाम होना चाहिये, अपने लिये सस- 
पंणको में बेकार समझता हूँ । बे-कार हो, चाहे स-कार, अब वह बेकारका शब्द ही कब उन पतले 
भोडोसे सुननेकों झिलेगा !! 


अजुवादका काम्न तो सेरे हाथका था, चाहे रातको तीन बजता, चाहे चार, उसे में पूरा कर 
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सकता था; किन्तु १९३३ है० के भीतर छाप देनेकी समस्या आसान न थी। महावोधि सभाके 
अधान संत्री ब्रद्मचारी 'देवप्रियने कई आर्थिक अब्चनोंके रहते भी छापना रुवीकार कर, उस 
कटिनाईको हल कर दिया । दूसरी कठिनाई थी एक सासके अव्प ससयसें आय: आठ सो प्ष्ठोंकी 
सारी पुस्तकको छाप कर निकाल देना | जिस कढिनाईको दूर करनेके छिये छा-जर्नकू-प्रेसके सेनेजर 
पंडित कृष्णप्रसाद दुर, तथा पंडित सीताराम गुंठे, पं० महेन्द्रवाथ पांडेय, श्री राजनाथ और 
श्री बच्चूछाछ विशेषतया धन्यवादके पातन्न हैं। पंडित उद्यनारायण त्रिपाठी, साहित्य-रलन, )/. .8. 
और उनकी दारागंजकी शिष्य-संडली तथा वाबू बलदेवसिह, “विशारद” यदि भ्रूफ देखनेमें सहाथता 
न करते, तो कास बहुत कडिन हो जाता । इसके छिये में डनका कृतज्ञ हूँ । 

यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी; तो जाश्ा है अगले संस्करणमे ग्ंधकी बहुतसी न्रुटियों 
दूर हो जायेगी । 


प्रयाग हु 
कक कर राहुल सांकत्यायन 


भूमिका 
बुद्के मूल सिडान्त 


बुद्के उपदेशोंके समझनेसे सहायता सिल्ठेगी, यदि पाठक छुद्धेफे इन सूछ चार सिद्धा- 
न्तों---तीन जखीकारात्मक और एक स्वीकाराप्मक--को पहले जान के। वे चार सिद्धाल्त 
ये हैं--- 

( $ ) ईश्वरकों नहीं सानना; अन्यथा 'सलुष्य ख्वयं अपना मालिक है'--इस सिद्धान्तका 
विरोध होगा । । 

( २) आत्माकों लित्य नहीं सानना; अन्यथा निल्‍्य एक रख साननेपर उसकी परिश्षुद्ध 
और मुक्तिके छिए गुंजाइश नहीं रहेगी । 

(३ ) किसी अन्थको खतःप्रसाण नहीं सानना; अन्यथा जुद्धि और अज्लुअवकी प्रा्ताणि- 
कता जाती रहेगी । 

( ४ ) जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिभित न मानना अन्यथा जीवन और उसकी 
विचित्रताएँ कार्यकारण नियससे उत्पन्न न होकर; सिर्फ आकस्सिक घटनाएँ रह जायेगी । 

बौद्ध धर्ममें चार बातें सर्वभान्‍्य हैँ। इन चार बातोंपर हस यहाँ अछग विचार 
फरते हैं । 

( १ ) इे्धरकी न भानना 


ईधरवादी कहते हैं--.““इूँकि हर एक कार्यका फारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई 
कारण होना चाहिए; जौर वह कारण इँश्वर है---लेकिन भ्श्षन किया जा सकता है--ईश्वर किस 
प्रकारका फारण है ९ क्या उपादान-कारण, जेसे घीड़ेका कारण मिट्टी; कुंडकूका सुबर्ण ९ यदि इरश्वर 
जगत॒का उपादान-कारण है, तो जगव्‌ इईश्वरका रूपान्‍्तर है। फिर संसारमे जो भी छुराई-भराई, 
सुख-दुःज, दुया-कूरता देखी जाती है, वह सभी ईश्वरसे और इईंशवरमें है। फिर तो ईश्वर सुखभयकी 
अपेक्षा दुःख्लय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पलडा भारी है। ईश्वर द्यालुकी अपेक्षा ऋर 
अधिक है, फ्योंकि दुनियामें चारों तरफ़ ऋरताका राज्य है। थदि वनसपतिको जीवधारी न भी 
साना जाय, तो मी सूक्ष्मवीक्षणसे द्वष्टध्य कीटाणुओंसे छेकर कीड़े-भकोडे, पक्षी, सछली, साँप, 
छिपकली, गीदूड, भेडिया, सिंह-व्याप्र, सम्य-असम्य महुष्य--सभी एक-दूसरेके जीवनके ग्ाहक 
हैं। ध्यानसे देखनेपर दृश्य-अदृर्य, सारा ही जगत्‌ एक रोसांचकारी युद्धक्षेत्र है, जिसमें निर्बल आणी 


९ यह पहदिले १९५३२ ४६० के “विशाल-भारत” में लेख-रूपसे निकला था ॥ 


[ ड | 


[ढ़ ] 

सबलोंके ग्रास वन रहे हैं। पुनर्जन्त न साननेवाले धर्मोको तो इसे विना आनाकानीके खीकार 
करना पढ़ेगा। घुनर्जेन्‍्मवादी कह सकते हैं कि सभी सुसरीवततें पूर्वके कप्तोके फल हैं, लेकिन यह 
सी चिन्त्म है । भच्छे-हुरे फर्मोकी जवाबदेही जानकारकों ही हो सकती है । पागल या नशे 
घेहोश या अबोध बालकको दूसरेकी हत्याका दोषी नहीं 5हराया जा सकता। इससे इनकार 
किसको हो सकता है कि सजुध्यके अतिरिक्त दूसरे श्राणी--जो भपने अच्छे-बुरे कर्मोके जाननेकी 
समझ नहीं रखते, ओर जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर है---अपने फर्सोंके जिम्मेवार 
नहीं हो सकते ? भज्नष्योंसे मो घालक, पागठ आदि अछग कर देनेपर दायित्व रखनेवार्ोंकी संझ्या 
बहुत कम रह जायगी। यदि दुनियां जवाबदेह आदुभियोंकी संख्या डेढ़ अरब सान ली जाय, 
तो फल मोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। डेढ़ अरवसे अधिक तो कछुये 
ही होगे, जो आदुमीसे अधिक दीर्घजीवी हैं, ओर कीटाणुओं तथा हाथी, छल जादि जैसे विशाल- 
काय जन्तुओंके वारेम फहना ही क्‍या ९ 

उपादान-कारण है, तो निर्विकार फैसे हो सकता है १ यदि ईश्वरकों निभित्त-कारण ज्ञाना 
जाय, अर्थात्‌ वह जगत्‌कों वेसे ही बनाता है, शैसे कुम्दार घडेको, सुनार कुंडलको; तो अश्न 
होगा, क्या वह बिना किसी उपादान-कारणके जगवकों बनाता है, या उपादान-कारणसे ? यदि 
बिना उपादान-कारणके, तो अभावसे भावकी उत्पत्ति साननी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त 
दी गिर जायगा, तव फिर जगत्‌को देखकर उसके कारण ईश्वरके साननेकी ज़रूरत क्या ? यदि 
एन्द्रजालकी तरह उसने जगतको बिना कारण सायासय उत्पन्न किया है, तो श्रत्यक्षेके सायामय 
होनेपर इश्वरके होनेका भजुुसान ही किस सामग्रीके वलपर होगा ? यदि उपादान-कारणसे बनाता 
है, तो कुम्हारकी भाँति जगतसे अछग रहकर बनाता है, या उसमें ध्याप्त होकर ? अकृण रहनेपर 
वह सर्वेव्यापक नहीं रहेगा, और सृष्टि करनेके लिए उसे दूसरे-सहायकों और साधनोंपर निर्भर 
होना पड़ेगा। विद्यत्कणोसे भी सूक्ष्म नवकणों ( 'र८प६:४००५ ) तक पहुँचने और उनके 
सिश्रणसे ऋ्मश; स्थूछतर चीज़ोंके बनानेके लिए वह फौनसा हथियार, सुनारकी सँडासीकी तरह, 
प्रयोग करेगा ९? और फिर सर्वशक्तिसान केसे रहेगा ? यदि उसे उपादान-कारणमें सर्वव्यापक सान 
लिया जाय, तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादत-करनेमें अक्षस होनेपर स्वशक्तिसान्‌ नहीं। 
ऐसी जवस्थार्मं अपविन्नता, ऋरता आदि घुराइयोंका खोत होनेका भरी चह दोपी होगा । 

इस अकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमित्त-कारण। जगतूका कोई आदि- 
कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं। यदि “उसका कारण फोन, उसका कारण 
कोन 7!-.पूछने पर जगतकी किसी सूदक्ष्मतस्त॒ चस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं सकने दिया 
जाय, तो ईश्वर तक ही क्यो रुका जाय ? क्‍यों न इंधवरका भी फोई दूसरा कारण माना जाय [ 
इस प्रकार ईश्वरका आदिकारण सानना युक्तियुक्त नहीं । ह 

कर्ता-धर्ता ईश्वर होनेपर, सज्भुप्य उसके हाथकी कठपुतछी है, फिर वह किसी अच्छे-बुरे 
कामके किए जवाबदेह नहीं हो सकता । फिर दुनियामे उसका सताया जाना प्या इईंश्वरकी दुया- 
लुवाका योतक है ? 

ईश्वर सश्िकर्ता है, यह मानना भी ठीक नहीं। यदि सृष्टि अनादि है, तो उसको किसी 
कर्ताकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होनेके लिए उसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए। थदि 
सृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्त्य अनन्त वर्षोसे लेकर सृष्टि 
उत्पन्न होनेके समय तक उस क्रिया-रहित इईश्वरके होनेका प्रसाण क्या ? किया ही तो उसके 
अस्तित्वमे प्रमाण हो सकती है ! 


च्कै 


[ ण 


ईश्वरके साननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, सनुष्यको उसके अधीन सानना पडेगा, तब 
सलुष्य आप ही अपना स्वामी है, जैसा चाहे, अपनेको बना सकता है---यह नहीं साना जा सकता । 
फिर सजुष्यको शुद्धि और झुक्तिके लिए प्रयत्ञ करनेकी गुंजाइश कहाँ ? फिर तो धमके वताये रास्ते, 
और धर्म भी निष्फक । इेशवरके न साननेपर, सहुष्य जो छुछ वर्तमानमें हे, वह अपने ही कियेसे; 
और जो भविष्यमे होगा, वह मी अपनी ही करनीसे । मन्नुष्यके कास करनेकी खतन्‍्त्रता होने 
ही पर धर्मके बताये रास्तों और घर्मकी सार्थकता हो सकती है। इश्वरवादियों हारा सहख्नाब्दियोंसे 
धर्मके लिए अशान्ति और ख़ुनकी घाराएँ बहाई जा रही हैं, फिर मी ईइवर क्यों नहीं निघरटारा 
करता ? चस्तुत: हइवर मनुष्यकी सानसिक सृष्टि हे । 

( २ ) आत्माको नित्य न मानना 


यहाँ पहले हमें यह सभ्षझ लेना है. कि बोद्ध अनात्मताको कैसे मानते हैं। छुदके समय 
ब्राह्मण, परिब्राजक तथा दूसरे सतोंके आचार्य सानते थे कि शरीरके मीतर भौर शरीरसे सिन्न एक 
नित्य चेतनशक्ति है, जिसके आनेसे शरीरसे उद्णता और ज्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमें आती है । जब 
वह शरीर छोड कर कर्भानुसार शरीरान्तरसे चली जाती हे, तो शरीर शीतल, चेष्टा रहित हो जाता 
है । इसी नित्य चेतनशक्तिको थे आत्मा कहते थे । सामीय ( 527700 ) घधर्मोका सी, पुनर्जेन्सको 
छोड कर, वद्दी सत है । इनके अछावा छुद्धके समयमे दूसरे भी आचार्य थे, जिनका कहना था--- 
शरीरसे प्थक्‌ आत्मा कोई चीज़ नहीं ; शरीरमें मिन्न-मिन्न परिस्ताणमें सिश्रित रसोंके कारण उष्णता 
और चेष्टा पेदा हो जाती है, रखोंके परिमाणमे कम्ी-बेशी होनेसे वह चली जाती है । इस प्रकार 
आत्मा शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं हे। बुद्दने एक ओर आत्माका नित्य कृथस्थ सानना, दूसरी ओर 
शरीरके साथ ही आत्माका विनाश हो जाना--इन दोनों चरम बातोंकों छोड स्ण्यका रास्ता 
लिया । उन्होंने कहा--आव्मा कोई निल कृटस्थ वस्तु नहीं है, बढ्कि ख़ास कारणोसे स्कन्धों ( भूठ, 
सन )के ही योगसे उत्पन्न एक शाक्ति है, जो अन्य बाह्य भूतोंकी मॉति क्षण-क्षण उत्पन्न और 
विलीन हो रही है। चित्तके क्षण-क्षण उत्पन्न होने और विछीन होनेपर मी चित्तका प्रवाह जब 
तक इस शरीरमे जारी रहता है, तब तक शरीर सजीव कष्ठा जाता है। हसारे अध्यात्म-परिवर्तन 
ओर शरीरके परिवर्तनर्मे बहुत सप्तानता है । 

हसारा शरीर क्षण-क्षण घदुल रहा है । चालीस वर्षका यद््‌ शरीर वही नहीं है, जो पाँच 
वर्ष और बीस घर्षकी अवस्थामें था, और न साठवें वर्षमे चही रह जाथगा | एक-एक अणु, जिससे 
हमारा शरीर बना है, भ्रति क्षण अपना स्थान नवोत्पञ्नके छिए खाली कर रद्द है ; ऐसा होने पर 
भी हर एक विगत शरीर-निर्मापक परमाणुका उत्तराधिकारी बहुतसी बातोंमे सद्श होता है । इस 
प्रकार यद्यपि हमारा पहले चर्षवाला शरीर दसवें वर्षसे नहीं रहता, और बीसवें वर्षमें दस चर्षवाला 
भी ख़तस हुआ रहता है, तो भी सदश परिवर्ततके कारण झोटे तौरपर हम दारीरकों एक कहते 
हैं। इसी अक्ार आत्मा मी क्षण-क्षण बदल रहा है, छेकिन सदश' परिवर्तनके कारण डसे एक 
कहा जाता है। आप अपने ही जीवनको ले लीजिए। दो वर्ष पूर्व दूरसे सी आपको सिमरेटका 
धुआँ तागवार था, गौर अब उसे चावसे पीते हैं। दो चर्ष पूर्व चिढडियोंको खयय॑ सार कर फडफडाते 
देखना, जापके लिए सनोर॑जनकी चीज़ थी; लेकिन अब आप दूसरे द्वारा सारी जाती चिढ़ियाको 
फंडफडाते देख खं॑ फडफड़ाने छगते हैं ।॥ यदि आपको अपने मनके झुकाव और उसकी गवृत्तियों- 
को लिखते रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी पिछली दस वर्षोकी डायरी उठा कर पढ़ डालिये । 
वहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे सिलेंगे, जिन्हे दुस वर्ष पू्त आप अपना कहते थे, किन्तु दस 
पषे बाद आज यदि कोई आपके ही शब्दोंमें आपके पूत्त॑ विचारोंको आपके सासने रखे, तो आप 


[ ते] 


साफ़ इनकार कर देंगे कि “यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था |! वस्तुत; 
आपका ऐसा कहना डीक भी है, क्योकि आपके पिछले दस धर्षके जहुमचोंने आपको बदल दिया है। 


आप कह सकते दँ--मन बद्कता है, आध्मा थोड़े ही वदुलूता है । हमारा कहना है, 
सनसे परे आत्मा कोई घीज़ नहीं। चित्त, विज्ञान, आत्मा--एक दी चीज़ हैं । जिस प्रकार चल्त, 
श्रोत्र, माण, जिल्ला और ल्वक्‌ इन्द्रियोंकी हम प्रतनक्ष अहुभव करते हैं, वेसे सनको नहीं । हसे 
सनकी सत्ता क्यों खीकार करनी पढती है ? आँखें इमली देखती हैं, और जिह्वासे पानी टपकने 
रूगता है। नाक दुर्गन्‍्ध रूँघती है, जार हाथ नाकपर पहुँच जाता है । आप देखते हैं, आँख और 
जिला एक नहीं हैँ, न थे एक दूसरेने सिल्ली हुई हैं । इसलिए इन दोनोंकों मिलानेके लिए एक 
तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह मन है। पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने शानकों जहाँ पहुँचाती 
हैं, ओर जदॉसे शरीरके भिन्न भिन्न अगोंको गतिका अनुशासन सिलता है, वह सन है| वही प्रहण, 
चिन्तन ओर निर्णय फरता है। वह ग्रहण आदि कैसे करता है ? फौजके कम्ताण्डकी तरह अलग 
बेड कर नहीं, बल्कि जैसे पाँच दयूवोमे लाछ, पीछे, हरे, नीले, काले रंगका चूर्ण पडा हुआ हो, 
ओर नीचे एक ऐसी कॉचकी नछीसे पानी बह्द रहा हो, जिसमे पाँचो द्युवोंके सुँद मिले हुए हों, 
ओर द्यूवोंका भुँद यारी बारीसे खुछ रहा हो । जिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उसी 
रंगका हो जायया। इसी तरह जब भाँख काले साँपकी भोर लगती है, तो काले सॉपका हमें - 
दर्शन होता है । फिर यह क्वान तुरन्त सनमें पहुँचता है। उस क्षणका भन, जो अपने फारणभूत 
पुराने भनोके अनुभवोंका बीज अपनेसें रखता है, इस नये क्लानरूपी चूर्णके गिरनेसे तदाकार हो, 
भयके रंगमें रंग जाता है। यदि एक क्षण ही साँपको देख हमे रुक जाना हो, तो भी हिला कर 
छोड दिये पहियेकी भाँति फई क्षण तक एक-एकके बादु उत्पन्न होनेवाछा सन उस रंगमे रेग 
जायगा ; यय्ञप्रि हर ह्विंतीय क्षणके मनपर उसका असर फीका पडता जायगा | ओर यदि साँप 
कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, ओर आपकी तरफ़ मी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होने- 
वाले मनपर मयका संचार अधिक होता जायगा। जो बात मयप्रद्‌ विपयोंके बारेमे है, वही 
प्रीतिप्रद्‌ तथा दूसरे चिषयोंके घारेमे भी समझनी चाहिए । 


अस्तु, उक्त कारणसे चक्षु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें उनके संयोजक एक भीतरी 
इन्द्रियको माननेकी ज़रूरत प्डती है, जिसे सन कहते छें। इससे परे आत्माकी क्या आवश्यकता ! 
यदि कहे कि पुराने अन्ुमभवोंकों स्थृतिके रूपसे रखनेके किए, क्योकि सन तो क्षणिक हे ( यथपि 
यह बात वे नहीं कह सकते, जिनके सतसे सन क्षणिक नहीं ), तो हम फहेंगे--सन क्षणिक है, 
किन्तु चह अपने परवर्ती झवचका कारण भी है। भआजुवैशिक नियमके अछुसार जैसे माता-पिताकी 
बहुदसी बातें घुत्र-पौन्ममें आती हैं, उसी प्रकार पूर्व सन अपने अज्ञुभवोंका धीज या संसकार पिछले 
सनके लिए वरासतमे छोड जाता है, और वही स्घतिका कारण है । चस्तुतः संस्कारका उप्पा तो क्षणिक 
वस्तुपर ही छूग सकता है । जात्माको यदि कूटस्थ नित्य सानें, तो वह अनन्तकारू तक एक रस 
रहनेवाला होगा । मकछा, सदाके लिए एक रस रहनेवाले आत्समापर अनुभवोंका 5प्पा केसे पढ़ सकता 
है ? यदि पड सकता है, तो उप्पा पडते ही उसका रूप-परिवर्तन हो जायगा। आत्सा कोई जड़ 
पदार्थ नहीं है, जिसके सिर्फ़ बाह्य अवयवपर ही छांछन छगेगा । वह तो चेतनसय है, इसछिए ऐसी 
अवस्थामे इन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमें सर्वश्र प्रविष्ट हो जायगा । फिर वह राग, देष, सोह---नाना 
अकारोंमेसे किसी एक रूपवारा हो जायगा | तब फिर वह वही आत्मा नहीं हो सकता, जो 
ठप्पा लगनेसे पहले था। अतएवं वह एक रस भी नहीं हो सकता । फिर आत्सा नित्य है फंसे ? 
यदि थोडी देरके लिये सान भी लें कि ठप्पा लगता है, तो चह अमोतिक संस्कार भी नित्य आत्मा 


[ थ ] 


४ रुमकर अविचल हो जायगा । तब फिर झुद्धि या सुक्तिकी आश्ञा कैसे की जा सकती है 

थदि कहै--कोई नित्य आत्सा नहीं है, तो सनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर 
अच्छे-बुरे कर्मीका विषाक कैसे होगा ? यहाँ पहले यह समक्ष लें कि बौद्ध विपाक कैसे सानते दें । 
वे यह नहीं सानते कि हस जो कुछ भे-बुरे काम करते हैं, उसे लिखनेके लिए इेश्वरने हमारे पीछे 
हुव लेखक छगा खजे हैं। हम अच्छे या छुरे जैसे भी कायिक-वाचिक कर्म करते हैं, सभी कर्मोका 
डद्गस हसारा सन है। अतः देषयुक्त काम करनेके लिए सनको ह्रषयुक्त बनना पडता है; शगयुक्त 
कास करनेके लिए सनको रागयुक्त बदना पडता है। मनकी उस बनावटकी, उस ध्वनिकी गज 
तब तक जारी रहती है, जब तक वह घ्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ट नहीं हो 
जाती। आदमी एक दिनमें क्रूर नहीं बन जाता। आपरेशन करनेवाले डाक्टरकों भी धीरे-धीरे 
अपने सनको फढा करना पढ़ता है, फिर ख्रनीकी तो बात ही क्या ? जब किसी असहाय, निर- 
पराघ बालिकाकों पीटते देख दुर्शकोंका सन अमावित हुए बिना नहीं रहता ( यद्यपि वह दूसरी 
दिशामे--करुणाकी ओर ), तो खर्य सारनेवालेका सन सझुत हुए बिना कैसे रह सकता है ? 
सुतरोँ हम जो काम करते हैं, उसका असर तत्काल सनपर पड़ता है। जितना ही सन कड़ा होता 
जाता है, उतना ही उसमें सुक्षम सानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता कम होती जाती है । 


अच्छे-जुरे सनोभाव धन और ऋणकी तरह हैं | यद्दि धनकी राशि! अधिक रही, ऋणकी 
फस्त, तो धनका पछडा भारी रहेगा | यह हिसाब सनकी क्षण-क्षणकी बनावटर्म खय॑ होता रहता 
है | यहाँ हिसाबका टोटलरू भद्दीनों, हफ्तों, दिनोंके बाद नहीं, बल्कि तुरूत-का-तुरनत होता रहता 
है । झन्लुष्य क्या है, अपने पिछले भले-बुरे अज्ुुभवोंका पूर्ण योग । दूसरे क्षण उत्पन्न होनेवाले 
मनको वहुतसी बातें अपने-जनक सनसे वरासतसे मिलती हैं । यह चरासतका सिलुसिका हमारे 
लब्कपनसे बृद्धपन तक रहता हे--इसे समझलनेमे अडचन नहीं होगी । लेकिन बुद्धकी शिक्षा 
के अनुसार यह सिछसिका जन्ससे पहले भी था, और झूत्युके घाद भी रहेगा। अपने पिछले 
अन्ुुभवोंसे बने हुए भनकी उपमा, झत्यु-क्षणमे जिस वक्त वह इस शरीरकों छोडनेके लिए तेयार 
रहता है, उस तप लोह-धारसे दी जा सकती है, जो एक ऐसी नालीके सहारे चीचे बहती चलो 
भाई हो, जो एक टीलेके पास आ कर रुक जाती हो । उस टीलेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी 
नाली है, जिसके आरममपर पर्याप्त चुम्बक-राशि है, तो वह ज़रूर इस धारकों नई नालीमे डाल- 
नेके लिए समर्थ होगी । इसी प्रकार शल्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस 
जीवनके छोरपर खड़ी रहती है । वह संस्कार-राशिरूपी चुम्बक ससान धसंवाले ससीपतस दारीरसे 
खींच कर फिर उसकी वही पुरानी कारचाई शुरू करा देता है। यही क्रम तब तक जारी रहता 
है, जब तक तृष्णाके क्षयले यह सनन्‍्तति विशंखक्ित हो, निर्वाणको नहीं आस हो जाती | इस 
भकार कर्म, कस-फल और जन्सान्तर होता है । 


५. जीवको नित्य साननेमें बहुतसे दोष होते हैं । यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे 
सिफ अपर ही नहीं, अजन्सा मी सानना होगा। फिर सासीय घर्मोमे भी तो, जहाँ पुनर्जन्स नहीं 
भानते, यह सानना होगा कि जीव अरवब-खरब वर्ष नहीं, बल्कि भनादि कालसे आज तक चुपचाप 
निरचेष पडा रहा। जब एक, पचास, या सौ वर्ष तकके लिए, बिना किसी पूर्व कर्मके, इस 
दुनियासे जन्प्तान्ध यथा नेन्नवान्‌ , जन्सरोगी या खस्थ, सन्दुद्धि था अतिभाशारली बन कर उत्पन्न 
हो गया है, और सरनेके बाद फिर अनन्तकारू तकके लिए अपने कुछ वर्षकि झुरे-मछे कर्मीके कारण 
खगे या नरकमें डाक दिया जायगा। क्‍या इस तरहकी नित्यता डुद्धियुक्त मानी जा सकती है ? जो 


छोग पुनर्जन्स सी सावते हैं, और साथ-साथ जात्म्वाको नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें भररुपर 
| 


[ द] 


विरोधी हैं। जब वह नित्य है, तो कूटस्थ भी है, अर्थात्‌ सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस 
वस्तुको यदि परिशुद्ध मानते हैं, तो वह जन्स-लरण के फेरमें कैसे पड़ सकती है ? यदि भ्जुद है, 
तो खभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी झुक्ति केसे हो सकती है ? नित्य कुटस्थ होनेपर संस्कारकी छाप 
उसपर नहीं पड सकती, यह हम पहले कह चुके हैं । यदि छापके लिए, मनकों सानते हैं, तो 
आत्माको साननेकी ज़रूरत ही फ्या रह जाती है ९ 


प्रइन हो सकता है कि यदि सन तथा आत्सा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामे--मै 
पहले था, में अब हूँ'---ऐसी एकताका मान क्यों होता है ? इसका उत्तर है कि समुदायमे एकत्वकी 
बुद्धि दुनियाका यह सार्वशोसिक नियस है। हम संसारकी जिस किसी 'चीज़को के के, समी 
हज़ारों अगुओंसे बनी हैं, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है | यह बात लोहे, प्लेटिनल, हीरे--सभी 
ठोल-से-ठोस वस्तुकी है | यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हस उन्हे ऐसे ही अलग-अकूग 
देखते, जेसे पास जानेपर ज॑गलके वक्ष । इस आकार दुनियाके सभी दृइय पदार्थंके मूलमे अनेकता 
होनेपर भी एकताका ध्यवहार किया जाता है। अनगिनत टुकडोंके बने हुए शरीरकों हम एक शरीर 
कहते हैं । अनेक वृक्षोंके बने ज॑गलकों एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके झुरमुटको एक वारा कहते 
हैं। हाँ, एक फर्क ज़रूर है। जहाँ शरीर, बन, तारोंमे अंशी और अंश एक फारमे और एक देशम 
मौजूद रहते हैं, वहाँ मन प्रति क्षण एफके बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदा- 
हरण बनेडी, चलते वायुयानका पंखा, या चलती बिजलीका पंखा ले सकते हैं। बनेदीकी रोशनी, था 
पंखेका पंख जल्दी-जल्दी इतने सूक्ष्म कालसे एक स्थानसे दूसरे स्थानयर पहुँचता है कि हस उसे 
अहण नहीं कर सकते, और काल एक खतस्‍न्‍्त्र सान बन उसे चक्रके रूपमे छा रखता है। इसी 
प्रकार सन भी इतना शीघ्र अपनी जगहपर दूसरे सनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरको 
हमस नहीं ग्रहण कर पाते, और हमे चक्रकी एकताका भान होने छगदा है। नदीकी धाराको भी 
तो भाष एक कहते हैं, किन्तु क्या वह जल हज़ारों बिन्दुओसे, और बिन्दु अगणित उद्बजन, 
ओषजनके परसाशुओंसे, और परसाणु अनेक धनऋण विद्युल्कणोंसे ( जिनके भीतर चक्कर काटनेके 
लिए काफी अन्तर है ), और फिर सूक्ष्मतस अनेकों न्यूट्रनोंसे नहीं बने हैं ! चस्तुतः संसारमे सभी 
जगह समुदायहीको एक फहा जा रहा है। जब हसारी भाषाका यह एक सा्वेभोमिक श्रयोग है, 
तथ क्षणिक सनकी सन्तति (परवाह )को साधारण दष्टिसे हम एक कहने छगें, तो आश्चर्य क्या है ! 
आश्चर्य तो यह है कि सारी दुनियां एक कही जानेवाली चीज़ोंको समूहित देखते हुए भी पूछते - 
हैं---समूह्ित है, तो क्ञात्मा क्यों एक मारूस होती है ? सवाक हो सकता है---जब आत्सा क्षणिक 
है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो उसकी पूर्णता और परिशुद्धि कैसे ? उत्तर यह है कि हम सनको 
क्षणिक मानते हुए भी सनकी सनन्‍्ततिको क्षणिक नहीं मानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दोनो 
कूल और बालू सभी बराबर बदल रहे हैं, तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हस एक मान 
गंगा कहते हैं | इसी चित्त-सन्ततिकी परिशुद्धि और पूर्णता करनी होती है । जितनी ही चित्त-सन्तति 
राग, हेप, मोहके सलोसे मुक्त होती है, उतना ही उस पुरुषके कायिक, वाचिक, सानसिक के 
परिशुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमें सम होता 
है । जब उसमे राग-हषका गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत खार्थके केन्द्रपर केन्द्रित तृष्णा 
क्रमदा: परिवार, झ्ास, देश, भूसंडऊक, आणिसातन्नके स्वार्थमों अपना बना, अपनी परिधिकों अनन्त 
तक पहुँचा देती है । उस वक्त अनन्त परिधिवाकी वह तृष्णा वन्‍्धन-रहित हो तृष्णा ही नहीं रह 
जाती, उस पुरुषके लिए निर्वाणका सार्ग उन्मुक्त हो जाता है, और वह दुःखके फंदेसे छूट 
जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके लिए पुरुषको निजी खार्थक्ी सीमा पार कर लोकह्ितार्थ सब कुछ 
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उत्सर्ग करना पडता है ( आप जातककी सुन्दर फहानियोंमे देखेंगे, पूर्णताके लिए बोधिसको 
कितना उल्सर्भ करना पड़ता है )। ठृष्णाकों छोडना दुःखके मार्गको रोकना है, क्योकि दुनियामे 
अधिकांश दुःख तृष्णा और स्वायके फारण ही तो हैं ? 

इस प्रकार मनके क्षणिक होने पर, चूँकि चित्त-सन्तति क्षणिक नहीं है, इसलिए उसकी 
पृर्णता और परिशुद्धि करनी पडती है। वस्तुत्त: यदि आत्माकों नित्य कूटस्थ आत्मा न खान, उसके 
स्‍थान पर क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले चित्तोंदी सन्‍्ततिकों साना जाय, तो शब्द पर हसारा कोई 
आग्रह नहीं है । चूँकि आत्म शब्द्‌ नित्य चेतन वस्तुके किए व्यवहार होता था, इसलिए छुद्धने 
अनू-आत्स शब्दुका प्रयोग किया । 


( ३ ) किसी अन्थको स्वतः प्रमाण न मानना 


खत: प्रभाण होनेका दावा करनेवाला सिर्फ एक ग्रन्थ नहीं है। सभी घसंवाले अपने-अपने 
प्रन्थको खतः अस्माण सानते और सनवानेकी कोशिश फरते हैं | ब्राह्मण वेदकों खत$ प्रभाण भानते 
हैं, जिसकी बहुतसी बातें अन्य धर्मवालोंकी पुस्तको एवं विज्ञानकी कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध 
वातोके विरुद्ध पडती हैं । फिर ऐसा ग्रन्थ स्वतः प्रमाण कैसे माना जा सकता है ? यदि कहो कि 
वेदु विज्ञानके भ्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद नहीं, तो सवाल होगा--यह केसे मारूस ? इसकी 
सिद्धिके छिए भन्‍्तमे घुद्धिका ही आश्रय लेना पढ़ेगा । फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि पेदकी 
प्रामाणिकृता भी बुद्धिपर निर्भर है ? फिर तो वेदुकी अपेक्षा छुद्धि ही स्वतः असाण हुईं। जो 
बात यहाँ वेदुके बारेमें फही गई, वही बाइबिल, अंजील, कुरान आदि स्वतः प्रमाण स्ानी जाने- 
वाली पुस्तकोके बारेमे भी ससक्षता चाहिए। वस्तुतः जब देइ्चर ही नहीं, तो ए्ेइ्वरकी पुस्तक 
कहाँसे होगी ? 

पुस्तकोंके स्वत: असाण साननेसे दुनियामे कितने मर्ंकर अत्याचार हुए हैं | गेलेलियो- 
की वह दुगंति न होती, अदि वाइबिलकों स्वत: प्रसाण नहीं साना जाता। और मी कित्तने ही 
वेश्ानिकोको जानसे हाथ न धोना पडता, यदि बाइबिकको एवत: प्रसाण न साना जाता । यवत 
तत्ववेत्ताओके सहस्राब्दियोके परिश्रस अन्थरूपमे जिस सिकन्द्रियाके पुस्तकालयमे सुरक्षित थे, 
उनको जलाकर ख़ाक न किया गया होता, यदि मुसलमान विजेता कुरानकों स्वतः असाण न 
सानते । किसी ग्न्‍न्थका स्वतः असाण सानना असहिष्णुताका कारण होता है; इससे दुनियासे 
हज़ारों वर्षासे सहुप्य-जातिकों धर्सान्धता, सिथ्या-विश्वास ओर मानसिक दासताके गढ़ेसे हो नहीं 
गिरा रखा है, बल्कि इसने ज्ञानके अ्रसाससे रुकावट पेदा करनेके साथ ख़ूनसे भी धरतीको रँगनेमे 
सद॒द्‌ दी है । ईसाई धसयुद्ध क्या थे, बाइबिल और कुरानके श्वतः प्रसाण होनेके झगड़ेके परिणास। 

किसी ग्रन्थका खत; प्रसाण सानना, उसमें वर्णित विपयोपर सनन्‍्देह न क्र आगेकी 
जिशासाको रोक देना है । जिज्ञासा ही दुनियाके बड़े-बड़े वेज्ञानिक आविप्कारोंके करनेमे कारण 
हुई है। यदि गेलेलियों बाइविलके कहे अनुसार प्थिवीको चिपटी सान लेता, तो उसे प्रथिवीके 
गोल होनेके प्रमाणोंका भान न होता । यदि केप्लर बाइबिलके सूर्यश्षमणको निर्भान्त साव छेता, 
तो एथिवीके धूमनेके अपने तीन नियमोंका कहाँसे आविष्कार करता ? वस्तुतः अन्यके सबतः 
अम्ाण साननेपर न्युटन शुरुत्वाक्षणका पता न छगा सकता, और न आहइन्स्टाइन उसके संशोधक 
सापेक्षताके महान्‌ सिद्धान्तका आविष्कार कर सकता । चस्तुतः संसारमे विद्या, सभ्यता 
सम्बन्धी जितनी भरी प्रगति हुई है, वह अन्धोके स्वतः प्रसाणके इनकारसे हुई है । व्यवहास्से 
कौन सलुष्य अपने घर्म-पन्थकी स्वतः भ्रासाणिकता सानता है ? अन्य अपने-अपने सलयणी रूढ़ियो, 
भन्ध-विश्वासों जोर अज्षताओसे जकड़े होते हैं । वह अपने समयके घार्सिक, सामाजिक एवं राज- 
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नेतिक व्यवहारोंके परिषोषक होते हैं । सहख्राव्दियों बाद वह बातें मरी हुईं रहती हैं, तो सी वह 
सरे सुर्देको गले सढ़ना चाहते हैं । सेन्टपालके समय ख्रियोंका सिर ढकना उस समयके फैशनके 
अनुसार अच्छा समझा जाता हो, किन्तु उस लिखावटके कारण आज युरोपकी खियोंको गिरजेमे और 
न्यायारूयमे कसप्त खाते वक्त टोपी लगानेपर सजबूर क्यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह सम्ताज 
उसकी आवश्यकता नहीं समझता है ? - 

अन्थके स्वत: असाण होनेके लिए उसके कर्ताकों सर्वेज्ञ सानना पड़ेगा--सर्चश भी सभी 
देश, सभी काछ, सभी वस्तुके सम्बन्धर्म । फिर यदि कोई सर्वज्ञ हसारे पैदा होनेसे हजार वर्ष पूर्च 
हसारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-बुरे सभी कर्मोको जानता था, तब तो हस आज वैसा करनेपर 
सजवुर हैं, अन्यथा उसकी स्हृता झठ हो जायगी। फिर सल्लुष्य ऐसे सर्वश्षके हाथमे क्या: 
कठपुतलली सान्न नहीं है ? फिर कठपुतलीको अपने लिये अच्छा-डुरा फास चुनने और करनेका क्या 
अधिकार ? और तब ऐसे धर्म उसके मन्थ और उसमें कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्‍या ९ 

परिशुद्ध और मुक्त बननेके लिए कर्स करनेमे सज्लुष्यका खतन्‍्त्र होना ज़रूरी है। कर्म - 
करनेकी स्॒तन्त्रताके लिए बुद्धिका खतन्‍्त्र होना ज़रूरी है | बुद्धि-स्वातंत्यके लिए किसी अन्थकों 
परतन्त्रताका न होना आवश्यक है । वस्तुत: किसी अन्थकी प्रासराणिकता उसके बुद्धिपूर्वक होनेपर 
निर्भर है, न की बुद्धिकी श्रासाणिकता अन्थपर । 

उक्त तीन असख्वरीकारात्मक बातें हैं, जिन्हे बुद्ध-धर्स सानता हे । 

(४ ) जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पूर्व और पश्चात्‌ भी मानना 


बच्चेकी उत्पत्तिके साथ उसके जीवनका आरम्भ होता है| बच्चा क्या है ? शरीर और 
सनका समुदाय । शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक कालमे मी असंख्य अशुओंका 
समुदाय । यह भरणु हर क्षण वद॒छ रहे हैं, ओर उन्तकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे 
हैं । इस अकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रहा है । वर्षो घाद वस्त॒तः वही शरीर नहीं रहता, 
किन्तु परिवर्तन सटश परसाणुओ द्वारा होता है, इसलिए हस कहते हें---वह चही है । जो वात 
यहाँ शरीरकी है, चही मनपर भी छागू होती है, फ़के यही है कि सन सूक्ष्म है, उसका परिवर्तन 
भी सूक्ष्म है, और पूर्वापर रूपोंका सेद्‌ भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेद्का समझता दुष्कर है । आत्सा 
और सन एक ही हैं, और आत्सा क्षण-क्षण बदुरू रद्द है, यह हम दूसरी जगह कह आये हैं । 

शरीर और सन (+ आत्मा ) दोनों बदल रहे हैं। किसी क्षणके बालकके 'जीवनको ले 
लीजिए, वह अपने पूर्वके जीवनांशके प्रभावसे प्रभावित सिलेगा । क ख सीखनेसे लेकर बीचकी , 
श्रेणियोर्से होता हुआ जब वह एस० ए० पास हो जाता है, उसके सनकी सभी परवर्ती अवस्था 
उसकी पूर्वचर्ती अवस्थाका परिणास है। वहाँ हस किसी बिचली एक कडीको छोड नहीं सकते। 
बिना सेट्रिकसे गुज़रे कैसे कोई एफ०ए० मे पहुँच सफता है ? इस प्रकार फाय-कारण-*ंखला जन्मसे 
सरण तक अटूठ दिखाई पडती है । अ्रइन है, जब जीवन इतने लम्बे समय तक कार्य-कारण- 
सम्बन्धपर अवलम्बित सारहूस होता है और वहाँ कोई स्थिति आकस्मिक नहीं सिलती, तो 
जीवनके आरम्समें उसमे कार्य-कऋारण नियसकों अस्वीकार कर क्या हस उसे आकस्सिक नहीं सान 
रहे हैं ? आकस्सिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमे फार्य-कारणके नियसोंसे ही हनकार कर 
देना होता है, जिसके बिचा कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती । यदि कहें---साता-पिताका _ 
शरीर जैसे अपने अज्ञुरूप पुश्नके शरीरको जन्म देता है, चैसे ही उनका सन तदनुरूप पुत्रके सनको 
जन्म देता है, तो कुछ हद तक डीक होनेपर भी यद बात सर्वोह्वर्म ठीक नहीं जैंचती । यदि ऐसा 
होता, तो मन्दुबुद्धि साता-पिताओंकों अतिमाशाली पुत्र, ऐसे द्वी अतिभाशाली माता-पिताओंको 
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पश्न नम उत्पन्न दोते। पंडितकी सनन्‍्तान मरते बहुघा देखी जाती ऐै। ये दिफरते हट 
व हैं, यदि हस जीवन-भ्रयाहकों इस शरीरके पदलेसे सान लछे। फिर तो हम कह सकते 
, दर एक पूर्व जीवन परवर्ती जीवनकों निर्माण करता हँ। जिस प्रकार खानसे निकला 
पैहा, पिघछाकर बना कब्ना छोंद्रा ओर अनेकों घार ठंडा ओर गरस करके वना फाछाद तीन ही 
लोड़े ९, तो भी उनसें संस्कारकी सात्ना जेसी कम-ज़्यादा है, उसीके अनुसार हस उन्हें कम-अधिक 
पंसात पाते ै। अतिभाशाली बालककी हुद्धि फौछादकी तरद पहलेके घिर-भम्याससे सुसस्कृत 
है। मानस्तिक शश्यासका यश्षपि सवृतिके रूपमें स्वेधा उपस्थित रहना अत्याज्इयक नहीं ऐ, 
परन्तु तदनुसार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत ज़रूरी ए । इस जन्‍्मर्मे भी फालेज छोप्नेके याद, 
कुछ दी वर्षोर्मे पादय-पुलकोंके रठे हुए. पहुतसे नियम, सूत्र भूल जाते हैँ, लेकिन इसका भतरूब 
यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम घ्यर्थ जाता है। ताजे घईसे कुछ दिन रखकर निकाल छिगय्रे 
गये धीकी भोति, भूछ जामेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार सनके भीतर समा गया रहता है, चही 
शिक्षाका फल है । कालेज छोदे घपों हो जाने, एवं पढ़ी यातोको भूछ जानेपर भी, जैसे सनुष्यक्ी 
मानसिक संस्कृति उसके पूर्वफे विद्यास्यासकों अर्नाणित फरती है, उसी अकार शेशवर्मे 
शछकमेवाले प्रतिसाकों क्यो न पूर्वके अभ्यासका परिणाम साना जाय ? चसुत: आह्ुवंशिकता भौर 
घातावयरण सानसिक शक्तिके जितने भंशके कारण नहीं एँ--और ऐसे अँश फाफी हैं ( सेघाधिता- 
मन्दधुद्धिता, भद्रता-नृशंसता आदि कितने ही अपैठृक गुण सनुप्यमें भकसर दिखाई पते है ) 
उत्तका फारण इससे पूर्वफे जीवन-प्रचाहमें हैढ़ना पड़ेया । एक तरुण बदी तपस्यासे अध्ययन कर 
मिस समय उत्तम श्रेणीमें एस०ए० पास करता ऐ, उसी समय अपने परिश्रसका पारितोपिक पाये 
विना उसका यह जीयन समाप्त हो जाता है $ उसके इस परिश्रमको शरीरके साथ विनष्ट हो गया 
मानमेफी अपैक्षा दया थद भच्छा नहीं है कि उसे अतिसाशाली शिक्षुके साथ जोड दिया जाय 
अपष्ित भाता-पिताके भस्ताधारण गणितक्ष, संगीतझ् शिशु देखे गये हैँ । उक्त फ्मसे विचारनेपर 
एम माऊम दोता ऐ कि एसारा इस शरीरका जीवन-प्रवाद एक सुदीर्ध ज़ीवन-पअचाहका छोटासा 
पोचफा भ॑ैद्र ऐै, जिसका पर्वेकालीन प्रवाह चिरकाछसे आ रहा ऐै, जोर परकालीन भी चिरकाऊ 
तक्कष रट्गा । चिरकाऊ दी हस कद सफते हैं, दयोकि अनन्तकाल फहनेपर अनन्तकाएसे संखित 
शशणिमे कुछ घ्पीका संधित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जैसे घारे समदमें एक 
छोटीती मिपश्नीकी इछीं। ज्ोपनमें हस प्रभाव होता देखते हैं, और व्यक्ति और समाज बेहतर 
पवनेदी इसत रबर तभी प्रथर कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्कृतिकों अनन्तकालसे भ्वक्षका 
मई, धल्कि एक परिसित फालके प्रय्षका परिणाम भान छें। वस्तुत: अननन्‍तफाल और काल 
दोनों ही भिन्न-भिन्न सानसिक संस्कृतियेकि सेदकों भाकस्मिफ बना देते £॥ जीवन-अवाह इस 
परोरसे पूरे शा रहा है, कौर पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि और अनन्त नहीं है। इसका शारस्म 
एप्णां था स्वायपरमासे है, जार हृष्णाके क्षयके साथ इसका छ्ाय दो जाता है । 
जलीयन-अयाएको इस दारीरसे पूर्य भर पश्चात्‌ काठ सी भाननेपर हस मिक्ररसेन्ते-निकम्मे 
आपइगीको सी बेहतर परनमेफी आएगा दिछा सफने । फिसी ऊँचे क्ाद्शके लिए, फोौप, साल 
सा हसर धयातिफे उत्फर्षके छिए, सभी जपते शस ऊीवनका उत्वने एक फर वेनेदाऊे परचपोंफ 
पर्याक्त सेश्या मिल सफती है। छस्ती शनष्य अपने सप्फेघुरे क्मोफे दविध्फों पूरी तरह समपवर 
पर५' प्ररफारते सशपनेफोीं रोह्नेफे सिए तेयार ही सबसा (0 समातके द्विदके छिए ब्वत्तियदा 
जएम-ातिवानफे लिए संपार रहना पुर सम्माजके दपक्वार बरनेसे प्यकियोंका आान्म-निःर मे दोनों 
दाएँ छोकरों शेएजर पगारेक लिए अनभियार्यत्या शावश्पयः ४॥)। शोपोश्नति पम्नुत+ शन्‍्हीं दो 
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धातोंपर निर्भट है। इसी शरीरको आदिस और अन्तिस सान लेनेपर उन दोनों बात्तोके लिए 
आदसीको अरक चस्तुका अत्यन्ताभाव यदि नहीं, तो इतना अमाव ज़रूर हो जायगा, जिससे 
ऊपर बढ़नेकी गति रुक जायगी, और फलत+ पीछेकी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी । 

बुदकी शिक्षा और द्शन इन चार सिद्धान्तोंपर अवरूम्बित हैं । पहले तीनों सिद्धान्त 
वबदघमकों दुनियाके अन्य धर्मांसे प्थक करते हैं। ये तीनों सिद्धान्त जडयाद्‌ और छघुद्ध-धर्ममें 
ससान हैं, किन्तु चौथी बात, अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहकों इसी शरीर दक्क परिसीसित न सानना, 
इसे जड्वादसे एथकू करता है, ओर साथ ही व्यक्तिके छिए मविष्यको आशासय बनानेका यह 
एक सुद॒र उपाय है, जिसके बिना किसी आदुर्शवादका कार्यरूपमें परिणत होना दुष्कर है । 

चारों सिद्धान्तोंमें पहले तीन, तीन बडी परतन्त्रताओंसे मह्ञष्यकों मुक्त फराते हैं । चौथा 
आद्यात्रय भविष्यका सन्देश देता है और शील-सदाचारके लिए नींव बनता है । चारोका जिसमें 
एकन्न सम्मेलन है, वही छुछ-धर्म है । 
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[ प्रथम-पंचाशक १-४० सूत्र ] 


मज्किम-निकाय 
नमो तस्स भगवती अरहतो सम्मा सबुद्धस्स 
१-मूलपरियाय-सुत्तन्त (१११) 


ऐसा मैने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ उक्कदके खुभगवनम सालराज़के नीचे विहार करते थे। वहां भगवानने 
भिक्षुओंकों संबोधित किया---““भिक्षुओ !” 

“सदन्त ?---( कह ) उन भिक्षुओने भंगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कदहा--“भिक्षुओ ! सार ध्ोके सूछ नासक (८ सूलपरियाय ) (उपदेद् ) 
को तुम्हे उपदेशता हूँ । डसे सुनो, अच्छी तरह सनसे ( घारण ) करो, कहता हूँ ।॥” 

“हाँ, भन्‍्ते | ?!-( कह ) उन भिक्षुओंने सगवानूको उत्तर दिया | 

भगवानने यह कहा--“'भिक्ष॒ुओ ! आयके दश्केनसे घंचित आयंधलसे अपरिचित, आर्य- 
धर्ममे अविनीत (-न पहुँचे ); सत्पुरुषो के दशनसे चचित, सत्पुरुषोके धर्मसे अपरिचित, सत्पुरुषोके 
धर्तमे अविनीत,; अश्नतवान्‌ (८अक्ल ), परथग्जन (>अनाडी ) एथ्चीको एथ्वीके तौर चर समझता है 
पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझफर पृथ्वी सानता है, प्रथिवी-दहारा सानता है, प्थिवीसे मानता है 
पृथ्वी मेरी है---भानता है, प्रध्वीका अभिनन्‍दुन करता है | सो किसलिये (--उसे ढीकसे साहूस 
नहीं है---कहँगा। पानीको पानीके तौरपर समझता है ०१ । तेजकों तेजके तोरपर समझता 
है ० । घासुको वायुके तौरपर समझता है ०। भूतों ( ८ भूत-पेतों )को भूतके तौरपर समझता 
है ०। देखताओँको देवताके तौरपर समझता है ०। प्रज्ञापतिको श्रजापतिके तौरपर समझता 
है ० । ब्रह्माको त्रह्मके तीरपर समझता है ० । आभास्वर ( देवताओं )को आभास्वरके तोरपर 
समझता है ०) सुभकिण्ह (> झुमझत्सन देवताओं )को, सुभकिण्हके तौरपर समझता है ०। 
चेहप्फल (+ बृहत्फल देवताओं )को वेहप्फलके तौरपर समझता है ०। अभिभू ( देवता )को 
अभिभूके तारपर समझता है ० । आकासानंचायतन (5: अनन्त आकाइशके निवासी देवताओ )को 
भाकासानंचायतनके तौरपर समझता है ० | विज्ञाणंचायतन (८ अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उन 
देवताओं )को विब्नाणंचायतनके तौरपर समझता है ० । आकिचज्ञायतन ( रू जिनका आयतन 
कुछ नहीं है, उन देवताओं )को आक्िचब्जायतनके तौरपर समज्नता है ०। सेवसजञ्ञानासच्भा- 
यतन [ ८ जिनको न संज्ञा ( - होश ) है, न असंशा, उन देवताओं ]|को नेवसब्णायतनके तौरपर 
समझता है ०। दृष्ठ (- देखे )को दृष्टके तौरपर समझता है ०। श्रुत ( ८ सुने )को श्रतके 
तोरपर समझता है ०। स्छृत (८ यादमे आये )को स्छतके तौरपर ससकझ्षता है ०। विज्ञात 
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(> जाने गये )को विज्ञातके तौरपर समझता है ०। एकत्त्व (<अकेलेपन )को एकल्वके तौरपर 
समझता है ०। नावात््व ( ८ अनेकपन )को नानात्वके तौरपर समझत्ता है ५। संघ ( -सारे )को 
सर्वके तोरपर समझता है ० । निर्वाणकों निवोणके तोरपर समझता है, निर्वाणकों निर्वाणके 
तोरपर समझकर निर्वाणकों मानता है, निर्वाणद्वारा मानता है, निर्वाणसे मानता है, निर्वाण 
मेरा हे--सानता ै, निर्वाथको अभिनग्दृन करता है । सो किल्र॒लिये --उसे दीकसे भादम नहीं 
६--क्रहूभा | 

अअ्जतवानू पृथग्ननके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छे 


“मिक्ष॒ुओ ! वह भिश्ठ॒ भी, जोकि सेख (८ शेक्ष्य*- जितको अभी सीखना याकी है ) पहुँचे- 
हुये-सनवाछा नहीं है, सर्वोत्तम योगक्षेत्र (८ कल्याणकारी पद्‌ )की चाहमे विद्दरता है; वह भी 
पथ्वीकों एथ्वीके घौरपर समझता है; एथ्वीकों एथ्वीके तौरपर समझकर था तो पृथ्वी मानता 
है, या प्रध्वीद्वारा झानता है, था पृथ्वीसे मानता है, या पृथ्वी मैरी है--ऐसा मानता है, था 
पृथ्वीका अभिनंद्न करता है। सो किसलिये (--( अभी ) उसे ठीकसे साहस करना ह-- 
फ्ट्रैगा । पानीको ० । तेजको ० । बायुकी ०। भूतोंकों ० । देवताओंकों ०। अजापतिको ०। 
ब्रद्माको ० | आमास्वरेंकों ०। शुभक्ृत्स्नेकों ० । दृहत्फलोको ० | अभिभूकों ० | जाकासानंचाय- 
तनको ० । विज्जानचायतनकों ० । आकिचब्णायंतनकों ०। नेवसब्भानासब्नायतनकों ० | दृष्ट ० । 
अत ० | स्छत ०॥ विज्ञात ० एकत्व ० | नानात्व ० । सर्व ० | निर्वोाण ० । 

शक्ष्यके द्वारा दिताय भूमिपारिच्छेद । 

“भसिक्षुओ ! चह सिप्ठु भी, जोकि अ्वद्‌ है, क्षीणांसव (-राग आदिसे मुक्त ), ( मह्ायचर्य- ) 
बास-समाप्त-कर-चुका, कृतकरणीय, व अवहितभार (८ भारको फेंक चुका ), सच्दे-्पदार्थको-पा 
घुका, सव (-- संसार )के वंधनोको काद चुका, यथार्थ शानद्वारा मुक्तदो चुका है; वह भी एथ्वीको 
पृथ्वीके तौर पर पद्िचानता है; प्रथ्वीकों पृथ्वीके तौर पर पहिचानकर न प्रथ्वीकों सानता है, न 
पृथ्वीद्वारा मानता है, न प्रृष्वीसे सानता है, न पृथ्वी मेरी है!--सानता है, न ध्ृथ्वीको अभिनन्दत 
करता है। सो किस हेठ॒ुसे ?--उसे ( यह ) डीकसे माल्स ह--फहूँगा । पानी ० । तेज ०) ०। 

क्षीणास्नवके द्वारा पाईले भ्रकारसे तृतीय भूमिपरिच्छेद । 

'पप्क्लुओ । चद सिश्ठु भी, जोकि भहेत क्षीणाजव है ० ; वह भी एव्वीको एथ्वीके तौर पर 
पहिचानता है ० पदिचानकर न प्रथिवीफको सानता है, ०१ सो किस हेठुसे |--रागके नष्ट हो 
जानेसे, वीतराग होनेसे--कहूँगा । पानी ०। ०। 

पक्षीणाल्वके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चहुरथे भूमिपारिच्छेद । 

“सिक्षुओ | चह सिल्ठु भी, जोकि जत्‌ क्षीणाखत्र है ०; वह भी एथिवीको पथिवीके 
तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न प्थिवीकों सानता है ०। सो किस वजहसे !--द्रेपके 
नष्ट हो जानेसे, वीतह्वेप होनेसे---कहूँगा | पानी ० | ० | 


९ बौद्ध शाखोंमें मनुष्यंकि दो विभाग किये गये हैं। जोकि सन्मागैपर इढता पूवेक आरूढ नहीं 
हुये हैं, उन्हें परथग्जन कहते हैं। जो सन्मार्ग पर इद्तापूवंक आरूद़ हैं, उन्हें आये कहते हैं । आार्थोंमें जिन्हे 
अभी करना और सीखना है, उन्हें रैक्ष्य (८: स्लोतआपत्न, सक्ृदागामी, अनागरामी ) कहते हें, ओर जो सुक्त, 
कृतकृत्य हैं, उन्हें अशैक्षय या अ्हत्‌ कहते हें । 
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क्षीणास्न॒वके द्वारा तृतीय प्रकारसे पंचम भूमिपरिच्छेद । 

“सिक्षुओ ! वह भिक्षुभी, जोकि अहंत्‌ क्षीणाख्रव है ० ; वह भी प्थिवीकों एथिवीके तौर 
पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न प्थिवीको सानता है ० । सो किस वजहसे १--सोहके नष्ट हो 
जानेसे , वीवमोह होनेसे--कहूँगा । पानी ०। ०। 

क्षीणास्रव-द्वारा चोथे प्रकारसे पष्ठ भूमिपरिच्छेद । 

“भिक्षुओ ! तथागत' अहेत्‌ सस्यक-संबुदध (८ यथार्थ परसज्ञानी ) भी ध्थिवीको 
प्रथिवीके दौर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न प्थिवीकों मानते हैं ०। सो किस वजहसे ९ 
तथागठने ढीकसे जान लिया है--कहूँगा । पानी ० । ०॥ 

शास्ता ( -- उपदेश-जुद्ध )-द्वारा पहिले प्रकारस सप्तम भूमिपरिच्छेद । 

“पसिक्षुओ ! तथागत ० भी, ० पदिचानकर न प्थिवीकों जानते हैं ० ! सो किस वजहसे ? 
ननन्‍दी (८ तृष्णा ) दुश्खका मूल हे--ऐसा जानकर, “भव (- संसार )से जन्सने वालेको जरा ओर सरण 
( क्षवश्वंभावी ) है! । इसलिये भिल्लुओ ! तथागत सारी ही तृष्णाओके क्षय, विराग, निरोध, 
त्याग, विसर्जनसे, सर्वोत्तत सम्यकू-सबोधि ( ८ यथार्थ परप्कज्ञान )के जानकार ( ८ अभिसंदुछ- 
संबुद्ध ) हैं---कहता हूँ । पानीं ० । ० ।” 

शास्ताद्वारा दूसरे प्रकारसे अष्टम भूमिपारिच्छेद । 


“. --भगवानने यह कहा, ( किन्तु ) उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्द्न नहीं 
किया | 





* तथा-जैसे ( अन्य बुद्ध ससारमें आये, जाते हैं, या जायेंगे, वैसे हो जो ), आगत - आया । 


२-सब्बासव-सुत्तन्त (११३२) 


ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतचनमें विहार करते थे। 
वहां भगवानने भिक्षओको संबोधित किया---'भिक्षुओ !” 

“भ्रदुन्त (??-( कह ) उन सिक्लुओने भगवानको उत्तर दिया | 

भगवानने यह कहा--'मिक्षुओ ! सारे आखल्वों (७ सब्बासव )के संचर (> रोक ) 
नासक ( उपदेश )को तुम्हें उपदेशता हैँ। उसे सुनो, भच्छी तरह सनर्भ ( धारण ) करो, 
कहता हूँ ।” 

“हो भन्ते !?”-... ( कह ) उन सिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिल्लुओ ! जानते हुये देखते हुये, में आखवों (++ मलो )के 
क्षय ( के पारेमें ) कहता हूँ, पिना जाने बिना देखे नहीं । मिश्लुजी | क्या जान क्‍या देख, आख- 
वोका क्षय होता है 7>-योनिसोमनखिकार (८ ठीकसे सनमें धारण करना ), और अयोनिसोमन- 
खिकार ( ८ वेडीकले सनसे धारण करना ) । वेदीकसे सनमें ( धारण ) करनेसे, न-उत्पन्न आाखव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आखब बढ़ते हैं । दीकसे सनमे ( धारण ) करनेसे, न-उत्पन्न आखब उत्पन्न 
नहीं पोते, ओर उत्पन्न आखब नष्ट होते हैं । े 

“पप्क्षुओं ! ( १ ) ( कोई कोई ) आख्रव दर्शन (+ विचार )से अहातव्य ( त्यागे जा 
सकते ) हैं; (२) ( कोई कोई ) संचरसे त्यागे जा सकते हैं; ( ३ ) ( कोई कोई ) आख़ब 
प्रतिसेवन (+ सेवन )से त्थागे जा सकते हैं; ( ४ ) ( कोई कोई ) आखब अधिवासन (८ खी- 
कार ) करने से ल्यागे जा सकते हैं; ( ५) ( कोई कोई आख़व परिवर्जन (+ छोड़ने )से त्यागे 
जा सकते हैं; ( ६) ( कोई कोई ) भासव विनोद्न ( हटाने )से त्यागे जा सकते हैं; (७) 
( कोई फोई ) आखब ( हैं, जो ) भावनासे व्यागे जा सकते हैं । 

१, “'भिक्षुओ ! कौनसे आखव दर्गनसे प्रहातच्य हैं (--मिक्षुओ ! भज्ञ, अनाडी० (जन ) 
भनमें ( धारण ) करने योग्य धर्मो ( < पदार्थों )को नहीं जानता, ( और ) न सनसे न ( धारण ) 
करने थोग्य धर्मोको जानता है। पचह समसिकरणीय (+ सनसे धारण करने योग्य ) धर्मोकों न 
जान, ज-सनसिकरणीय धर्मोक्ों न जान; जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें सनमें ( धारण ) 
करता है, और जो धर्म अमनसिकरणीय हैं, उन्हें सनमें नहीं करता । 

क. सिक्षुओं ! कौनसे धर्स न सनसिकरणीय हैं, जिन्हे कि वह सनमे करता है [--भिक्षुओ ! 
( जिन ) धर्सोके मनमें करनेसे उसके ( भीतर ) अल्लत्पन्न काम-आखस्रव ( ** कामना रूपी सर ) 





१ देखो एष्ट ३। 
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उत्पन्न होता है, और उत्पन्न कास-आखव बढ़ता है; अनुत्पन्न भव-आस््व (८ जन्सनेकी इच्छा 
रूपी समर ) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-आखब बढ़ता है; अजुत्पतत अविद्या-आस्रव 
( - भज्ञान रूपी सर ) उत्पन्न होता है ० । ये धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह सनसे 
करता है । 

ख, “सिक्षुओं ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह सनसें नहीं करता ?-- 
भिक्षुओ ! (जिन ) धर्मोको सनसे करनेसे, उस ( मलुष्यके भीतर ) अलुत्पन्न कास-आख्व 
उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न "नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न भव-आखव ० $ अजुल्पन्न अविद्या- 
आख्व ० नष्ट हो जाता है ।--ये घर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनमें नहीं करता । 


ग. “अ-सनलिकरणीय धर्मोके सनमे फरनेसे, ( तथा ) सनसिकरणीय धस्के सनसे न 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) अल्ुत्पन्न आख्रव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न आखव बुद्धिको माप्त 
होते हैं। वह ( पुरुष ) इस प्रकार बेडीक तरहसे सनमे ( चिन्तन ) करता है--( क ) क्‍या मे 
अतीतफालमें था | क्या में नहीं था अतीतकालमें ? मे क्या था अतीतकालमे ! मे कैसा था अतीत- 
कालमे ? अतीतकालमे मैं क्या होकर क्या हुआ था ? ( ख़ ) क्या में भविष्यकालमे होर्ऊँगा ? क्‍या 
में भविष्यकालमे न होर्झूगा ? मे भविष्यकालमे क्‍या होऊँगा ? मे सविष्यकालमे केसा होर्ऊँगा 
में सविष्यकालमे क्या होकर क्या द्वोऊँगा ? ( ग ) भब ( इस ) वर्तेसानकारूमे अपने भीतर तके- 
वितर्क फरता है--मै हूँ न? नहीं हूँ न ? में क्‍या हूँ ? मे केसा हूँ ? यह सत्व (८: आणी ) कहाँ 
से आया है ? वह कहाँ जानेवाला होगा ? 

--“इस प्रकार चेढीक तौरसे सनसे ( धारण ) करनेसे छ दृष्टियों ( वादों, मतों )मे 
से फोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती हैे--( १ ) “मेरा आत्सा है!, इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और 
दढ ( सिद्धान्त )के रूपमें उल्पक्ष होती है। या (२) 'मेरे ( भीतर ) आत्मा नहीं है!, इस 
प्रकारककी ० | (६ ) “आत्साको ही आत्मा ससझता हूँ,' ० । ( ४ ) “आत्माको ही अनात्मा सस- 
हता हूँ!, ० । (५ ) “अनात्साकों ही आत्मा समझता हूँ), ० । अथवा (६ ) उसकी दृष्टि (-- सत ) 
होती है---'जो यह मेरा आत्सा अनुभवकर्ता ( वेदक ), (तथा ) अनुभव होने योग्य है, और तहाँ 
तहाँ ( अपने ) भले बुरे क्रोके विपाककों अनुभव करता है; वह यह सेरा आत्सा नित्य-श्लुव-- 
शाइवत, अपरिवर्तन-शीछरू ( -- अविपरिणासधर्सा ) है, अनन्त वर्षों तक घेसा ही रहेगा? । 

“-'मिक्षुओ ! इसे कहते हैं इष्टिगत ( 5 सतवाद ) दृष्टि-गहन (- दृष्टिका घना ज॑गल ), 
धृष्टिफी सरुभूसि (- दृष्टिकान्तार ), दृष्टिका काँठा (८ दृष्टि -विज्ञक ), दृष्टिकी कुदान, दृष्टिका फंदा 
( ८ दृष्टि-संयोजन )। भिक्षुओं ! दृष्टिके फंदेसे फेसा अज्ञ अनाडी ( पुरुष ) जन्स, जरा, सरण, शोक, 
रोदन-ऋदन, दुशःख-दुर्सनस्कता और हेरानियोंसे नहीं छूटता, दु.खसे परिमुक्त नहीं होता-- 
कहता हूँ । 

“और भिक्षुओ ! जो आययोके दुर्शनको आाप्त, आरयधर्मसे परिचित, जार्यधर्ममें नीत 
(> प्राप्त ) है; सत्पुरुषोंके दुशनको पाप्त, सत्पुरुष-घर्मसे परिचित, सत्पुरुष-घर्ममे नीत, बहुश्रुत 
आये-श्रावक (+ सन्‍्सार्ग पर आरूढ़ पुरुष, ) है, वह सनसिकरणीय घर्मोको जानता है, और अ- 
सनसिकरणीय घर्मोकोी ( भी ) जानता है। वह सनसिकरणीय''“और अ-सनसिकरणीय घर्सोको 
जान, जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें'''सनमें नहीं करता; जो धर्म सनसिकरणीय हैं, उन्हे... 
मनसे फरता है । 


क, “मभिक्षुओ ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं**९-.भसिछ्ुओ ! (जिन ) धर्मोके 


सनमें करनेसे उस ( पुरुषके भीतर ) अलुत्पन्न काम-आखस्रव उत्पन्न होता है ०९ । ये धरम सनसि- 
करणीय नहीं हैं, जिनको कि वह सनमे नहीं करता । 

ख. “सिक्षुओ ! कोनसे धर्स सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनसे करता है ? ०'। ये - 
धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें करता है । 

गे, “अ-सनसिकरणीय घधर्मोको सनसें न करनेसे, ( तथा ) भनसिकरणीय धर्मोको सनमें 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) न-उत्पन्न आख़व उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आख़ब नष्ट होते 
हैं। (तब ) वह यह टीकसे मनसें ( ज्ञान ) करता है--यह दुःख है,'*'यह दुःख-समुद्य 
( ८ दु-खका कारण ) है, * थह दुश्ल-निरोध (- दुः्खका विनाश ) है,'*'यह दुःख-निरोध की 
ओर लेजानेवाला सार्ग (८ अतिपद्‌ू ) हे। इस प्रकार सनमें करनेपर उसके तीन संयोजन 
(८ फंदे, वंधन )--( $ ) खत्कायटष्टि (- कायाके भीतर एक नित्य आत्माकी सत्ताकों सानना ), 
(२) विजिकित्सा ( >सशय ), (३ ) शीलम्नत-परामर्श ( 5 शील और ब्तका अभिनान )-- 
छूट जाते हैं | --भिक्षुओ ! यह दहयनसे प्रह्मतच्य आखब कहे जाते हैं । 

२ “भिक्षुओ ! कौनसे संघर (८ ढाँकने, संयम्त करने ) द्वारा प्रह्मतव्य आखब हैं -- 
मिक्षुओ | यहाँ ( कोई ) मिक्ष॒ ठीकसे जान (८ अतिसंख्यान ) कर, चक्ष (८ आँख ) इच्द्रियमें 
संयम करके विहृरता है । ( तब ) चक्लु-इन्द्रियमे असंयम करके विहरनेपर, जो पीडा और दाह 
देनेवाले आख्रव उत्पन्न होते, वह " संयम करके विहरनेपर उत्पन्न नहीं होते हैं। ० श्रोत्र-इन्द्रिय ०। 
० प्राण-इन्द्रिय ० । ० जिह्मा-इन्द्रिय ० । ० फाय-इन्द्रिय ० ० सन-इृन्द्रियसे संयस करके ० पीडा 
ओर दाह देनेवाले आखब ० उत्पन्न नहीं होते । 

“पसिक्षुओ ! यह संवर-द्वारा अद्यातव्य आखब कहे जाते हैं । 

३, “भिक्षुओ ! कोनसे प्रतिसेवन ( ८ सेवन ) ह्वारा प्रह्मतब्य आलव हैं?-( क ). 
मिक्ष॒ओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्ष॒ डीकसे जानकर ( उतना ही ) चीवर (% वखस्र )का सेवन करता 
है, जितना कि सर्दी.,गर्मीकी पीडा, और सबखी मच्छर-हवा-घूप-सरीसप (+ सॉप बिच्छ के 
आधातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है; जितना काजशम् ढाँकनेके लिये ( आवश्यक ) हे। (ख). 
डीकसे जानकर सिक्षाज्ञ (5 पिडपात ) सेवन करता है; क्रीडा, सद्‌, संडन-विभूूषणके लिये न करके 
( उतना ही भिक्षात्न सेवन करता है ) जितना फि इस शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक हे ); 
( सूखके ) प्रकोपके शमन करने तथा बह्यचर्यमे सहायताके लिये ( आवश्यक हे )। ( यह 
सोचते हुये---) पुरानी ( कर्म-विषाक रूपी ) घेदनाओं ( < पीडाओं )को खीकार करूंगा, नई 
वेदनाओंकों न उत्पन्न करूँगा; मेरी ( शारीर-)यात्ना निर्दोष होगी, और विहार निदन्द होया। 
(ग). ठीकसे जानकर ( वैसेही ) निवास-गेह (८ शयनासन )का सेवन करता है; जोकि सर्दी, 
गर्सी ०९ के भाधघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है। जो ऋतुकी पीडाको हटाने और एकाँत 
चिन्तनके लिये ( उपयोगी ) है । (घ). ठीकसे जानकर रोगीके लिये ( डपथुक्त ) पथ्य ओऔषधकी 
वस्तुओका सेवन करता है, जिससे कि उत्पन्न व्याधियाँ और पीडायें दूर हो परम निरोगताको ग्राप्त 
हो । भिक्षुओ ! जिसके न सेवन करनेसे दाह ओर पीडा देनेवाले आखब उत्पन्न होते हैं, और सेवन 
क्रनेसे *( वह ) उत्पन्न नहीं होते; "वह प्रतिसेव॒न्द्वारा अदह्यातव्य आख़ब कहै जाते हैं। 

४. “सिक्षुओ ! कौनसे आस्रव अधिवासन (ः स्वीकृति ) द्वारा प्रहातब्थ हैं १--भिक्षु ! 
यहाँ ( एक ) भिक्ष ठीकले जानकर, सर्दी-गर्सी, भूख-प्यास, सकखी-मच्छर-हवा-धूप-सरीसपकि 





१ देखो पृष्ठ ७ । २ देखो ऊपर । 


१।१।२ ] २-सब्बासव [ ९ 


आधातको सहनेमे समर्थ होता है; चाणीसे निकले दुर्घचन, तथा शारीरमे उत्पन्न ऐसी दु-खमय, 
तीत, दीक्षण, फटुक, अवाछित, अरुचिकर, आणहर पीडाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता 
है। जिनके कि भिक्षुओ ! न अधिवासन (८ स्वीकार ) करनेसे दाह और पीडा देनेवाले आज्नव 
उत्पन्न होते हैं, और अधिवासन करनेसे'*"( वह ) उत्पन्न नहीं होते;'' वह अधिवासन-द्वारा 
प्रह्मातप्य आखब कहे जाते हैं । 

७, “मिक्षुओ ! कोनसे परिवर्जेन ( बचने )द्वारा अहातब्य आखव हैं (--सिक्षुओ ! 
यहाँ ( एक ) भिक्लु ठीकते जानकर, चण्ड (कर ) हाथीको ( दूरसे ) बचता है, चण्ड घोड़े “', 
चण्ड बैछ "', चण्ड कुत्ते *', सॉप, खाई, कॉटेकी बारी, दृह, जलूप्रषात, चन्दुनिका ( गड्हा ), 
ओलिगछ (> गइही )से ( बँचता है )। जैसे अनुचित जआासनपर बेठे, जेसे अहुच्चित विचरण 
स्थानपर विचरते, जैसे छुरे सिन्रोंको सेवन करते ( देख ) जानकर, सब्रह्मचारी (८ एक जैले मतपर 
आरूढ़ गुरुभाई ) छुरे स्थानोंमे चले जायें; ढीकसे जानकर, वेसे अनुचित आसन, चेसे अद्ुचित 
विचरण-स्थान, देसे छुरे भिन्नोके सेवनसे, बैचता हे । भिक्षुओ ! जिसके परिवर्जेन न करनेसे दाह 
औरर पी देनेवाऊे आस््रव उत्पन्न होते हैं, ओर परिवर्जेन फरनेसे'*“( घह ) उत्पन्न नहीं होते; 
मिक्षुत | यह परिचर्जन द्वारा प्रह्मतच्य आख्रव कहे जाते हैं । 

६, “भिक्षुओ ! कौनसे विनोदल (८ हटाने )ह्वारा प्रहातव्य आखव हैं ९--भिक्षुओ ! यहाँ 
(एक ) भिक्षु डीकसे जानकर, उत्पन्न हुये काम-वितक ( 5 कास-वासना संबंधी संकल्प-विक्तप ) 
का स्वागत नहीं करता, ( उसे ) छोडता है, हटाता है, अछूम करता है, सिटाता है; उत्पन्न हुये 
व्यापाद-वितर्क (> ब्ोहके ज्याऊू )का०; उत्पन्न हुये विहिसा-वितर्क ( + अतिहिसाके ख्याल ) 
फा०; पुन; पुन; उत्पन्न होनेवाके यापी विचारों (८ धर्मो )का ० । भिक्कुओ ! जिसके न हठानेसे 
दाह और पीडा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और विनोदन करनेसे ''( वह ) उत्पन्न नहीं 
होते; “यही ( चह ) विनोदनद्वारा प्रहतच्य आख्व कहे जाते हैं । 

७, “भिक्षुओ ! कोनसे भावना (5८ चितन, ध्यान )द्वारा प्रहातव्य आखव हैं (--भिक्षुओ ! 
यहाँ (एक ) सिक्षु ठीकसे जानकर, विवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, मुक्ति-परिणासवाले स्मृति- 
संवोध्यग' की भावना करता है; टींकले जानकर, ० धर्मविच्य-संबोध्य॑गकी ०; ० दीखय॑- 
संबोध्यंगकी ०; ० प्रीति-संवोध्यंगकी ०; प्रश्नत्धि-संबोध्यंगकी ०५ ० खमाधि-सँचोध्य॑ग 
की ०; उपेक्षा-संवोध्यंगकी ० भावना फरता है। मिश्षुओ ! जिसकी भावना न करनेसे ०;'*“यही 
( वह ) भावनाद्वारा भ्रह्मतव्य आख्रव कहे जाते हैं । 

“'सभिक्षुओ ! जब सिश्षुके दश्शेन-द्वारा अद्यातव्य आखव दुशेनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रहा- 
तन्य सचरसे ०, प्रतिसेवन-द्वारा प्रहातव्य प्रतिसेवनसे ०, अधिवासन-द्वारा प्रहातव्य अधिवासन- 
से०, परिवजन-द्वारा प्रह्मतष्य परिवर्जनसे ०, विनोदुन-द्वारा प्रहमतच्य विनोदनसे ० , भावना-द्वारा 
भरह्त्य्य भावनाएं नष्ट होगये; तो भिक्षुओ ! वह भिक्ठु सारे आखवों (- सब्बासखव )के संवरसे 
युक्त हो बिहर रहा है; उसने तृष्णाकों छिन्न कर दिया, संयोजन(- बंधन )को शानाउमिसमय 
(८ अभिसानके दुर्शन )से अच्छी तरह हटा दिया; ( उसने ) दुष्खका अन्त कर दिया।” 

भगवानने यह फहा; सन्तुष्ट हो बन भिल्कुओने सगवानके भाषणका असिननन्‍्दन किया | 





१ सवोधि--परमशान, उसके ल्यि उपयोगी जग, संवोध्यंग | यद सात हें---स्घति, धर्माविचय आदि । 
पम-विचय--पमम-अन्वेषण । वीये->उद्योय । औति-सन्तोष । पश्नव्धि--शान्ति । समाधि--चित्तकी एकाग्रता | 
र्‌ 


३-धम्मदायाद-छुत्तन्त (११३) 


ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते भथे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“भदन्त (?!-.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! ( तुस ) मेरे धरमे-दायाद" (- धर्मकी वरासत पाने- 
वाले ) होओ, आसिष-दायाद ( ८ धन-वित्तकी वरासत पानेवाले ) सत बनो | तुमपर मेरी अलु- 
कम्पा है। सो क्या (--( यही कि ) मेरे शिष्य धर्मदायाद होवें, आसिष-दायाद नहीं। थदि 
मिक्षुओ ! तुम मेरे आसिषदायाद होगे, धर्मदायाद्‌ नहीं; तो ठुम्त छोग भी ताना सारे जाओगै-- 
'शास्ता( > उपदेष्टा, बुद्ध )के श्रावक ( + शिष्य ) आमिष-दायाद होकर विहरते हैं, धर्मदायाद 
होकर नहीं ।” में भी उसके कारण ताना सारा जाऊँगा---“शास्ताके श्रावक आश्रिपदायाद होकर 
विहरते हैं ० ।” यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे धर्मदायाद होगे, आसिषदायाद नहीं, तो तुम भी ताना 
नहीं सारे जाओगे, ( और छोग कहेंगे )--“शास्ताके आवक धर्मदायाद होकर विहरते हैं, आमिष- 
दायाद, होकर नहीं ।! इससे में भी ताना नहीं सारा जाऊँगा, ( और लोग कहेंगे )--० | इसलिये 
भिक्षुओ ! ( तुम ) मेरे घमंदायाद्‌ होओ ० | तुसपर मेरी अल्ुकस्पा है । ० । 

“पमैक्षुओ ! ( सान लो ) मैं इस समय भरी अकार, परिपूणे, यथेच्छ, तृष्ल्यनुसार भोजन कर 
चुका हूँ, और मेरे पास अधिक सिक्षात्न बच गया हो। तब भूखकी दुर्बहतासे पीछित दो मिश् 
आचे | उनको मैं यह फहुँ---“भिक्ुओ ! मैं ० ठृप्त्यचुसार भोजन कर छुका हूँ, और मेरे पास०। 
यदि इच्छा हो, तो खाओ। अगर तुम न खाजओगे, तो में अब इसे तृणरहद्वित ( स्थान )मे डाल 
दूँ गा, या प्राणिरहित 'जलमें छोड दूँगा? | तब एक भिक्षुके / सनसें ) हो-- भगवान ० हृष्त्यड- 
सार भोजन कर छुके हैं, और यह सिक्षात्र अधिक बच गया है । यदि हम न खायेगे, तो भगवान्र्‌ 
इसे तुणरह्दित ० । किन्तु, भगवानका यह कहा हुआ है--मिक्षुओ ! मेरे धर्मदायाद होओ ०) और 
यह सिक्षात्र तो एक आमिष ही है। क्‍यों न में इस भिक्षाज्षको बिना खाये ही, इस भूखकी 
दुर्बछताके साथ इस दिन रातकों बिता दूँ ।” ( ऐसा सोच ) वह उस सिक्षात्षको बिना खाये, 
उस भूखकी हुर्वलताके साथ उस द्नि-रातकों बिता दे। और दूसरे मिक्षुके ( सनसमें ही-- भंग 
वान तृप्त हो भोजन कर छुके हैं । ०। तृणरहित ० । क्यों न मैं इस सिक्षात्रको खाकर, भूलकी छुव- 
छताको दूरकर इस दिन रातको विताऊँ।? ( तब ) वह उस भिक्षात्रकों खाकर भूखकी दुर्बलता 
दूरकर उस दिन रातको बिताये। तो ( उनमें ), वह पहिला ही भिक्छ झुझे पूज़्यततर और प्रदंस- 


१ दायाद--उत्तराधिकारी । 
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नीयतर है। सो किसलिये १--सिक्षुतओ ! चेसा ( करना ) चिरकारू तक अलोभ, सन्‍्तोष, सल्लेख 
(< तप ), सुभरता ( > सुगसता ) और उद्योगपरायणताके लिये उस सिश्लुको (उपकारी ) होगा 
इसलिये, भिक्छुओ ! सेरे धर्मदायाद होओ० । तुसपर मेरी अनुकम्पा ००।” 

भगवानने यह कहा | यह कहकर खुगत( + बुद्ध ) आसनसे डठकर चिहार( - कुटी )के 
अन्द्र चले गये | 

तब भगवानके चले जानेके थोडी ही देर बाद; आयुष्मान्‌ खारि-पुञ्नने भिक्षुओंकों संबो- 
घित किया--- 

“आवुसो, ' सिक्षुओं !” 

“आवुस !?? ( कह ) डन सिक्षुओने आयुष्सान्‌ सारियुज्ञको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने यह कहा--“भावुसो ! किन ( कारणों )से श्रावक (+ शिष्य ) 
शास्ता ( शुरु )से जग हो विहरते, विवेक ( ८ एकान्तचिल्तन )की शिक्षा नहीं भ्रहण करते 
और किनसे आवक शास्तासे अछग हो विहरते विवेककी शिक्षा अहण करते हैं १” 

“आवबुस ! दूरसे भी इस भाषणका भर्थ जाननेके लिये हस आयुष्धान्‌ सारिषुन्चके पास 
भाते हैं । अच्छा हो, आयुष्सान्‌ सारिपुन्न ही इस वचनका अर्थ कहे। आयुष्सान्‌ सारिपुत्र ( के 
मुख )से ( उसे ) सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।?? 

५“तो, आवबुसो ! सुनो, भच्छी तरह सनमे करो, कहता हे ।? 

“अच्छा, आहुस !” ( कह ) डन भिछ्ुओंने आयुष्सान्‌ सारिएृत्रको उत्तर दिया | 

आयुध्मान्‌ सारिपुन्नने यह कहा--“आवबुस्ो ! यहाँ ( कोई ) शिष्य, गुरुले अछग हो 
विहरते विवेककी शिक्षा नहीं अहण करते, जिन बातों (- धर्मो )को शास्ता ( ८ युरु)ने छोडनेको 
कहा, उन्हे नहीं छोडते । जोड्ने-बदोरनेवाले होते हैं। भागनेमे पहिले, और एकान्त-चिन्तनसमे 
जुआ-गिरादेनेवाले होते हैँ । इसमें स्थविर ( ८ बुद्ध: ) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्‍दाके पात्र होते 
हैं->( १ ) गुरुसे अछग हो चिहरते, शिष्य विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पहिला कारण है, 
स्थविर भिक्षुओंके निन्‍दुनीय होनेका । (२ ) जिन बातोंको शास्ताने छोडनेको कहा, उन्हे नहीं 
छोडते; यह दूसरा कारण है ०। ( ३ ) जोडने-बटोरनेवाले होते हैं ०, यह तीसरा कारण है ०। 

“आवुसो ! इन तीन कारणोंसे स्थविर सिक्षु निनन्‍्दुनीय होते हैं | आवुसों ! चहाँ सच्यन्त 
( वयस्क ) सिद्छु तीन कारणोंसे ०५ नव ( -वयस्क्र ) भिक्षु तीन कारणोसे निनन्‍्द्नीय होते हैं--- 
(१) युरुसे अछग ० । इन कारणोंसे आदुसो ! शास्ताके अभावमे बिहार करते शिष्य विवेककी शिक्षा 
अहण नहीं करते । 

“आवजुरसो | किन कारणोसे शास्ताके अभावसे विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाकों अ॒हण 
फरते हैं ९-.आवुसो ! यहाँ शास्ताके अभावसें विहरते श्रावक्र विवेककी शिक्षा अहण करते हैं । 
जिन बॉतोको शास्ताने छोडनेको कहा, उन्हे छोडते हैं। जोडने-बटोरनेवाके नहीं होते। भागनेमें 
जुआ गिरा देनेवाले होते हैं; ओर एकान्त-चिन्तन ( 5 अ्विवेक )मे पहिले होते हैं । यहाँ, भावुसो ! 
' स्थविर सिक्षु तीन बातोंसे अशंसनीय होते हैं---( १ ) शाघ्ताके असावमे ० शिक्षा ग्रहण करते हैं 
यह पहिली बात है, जिससे सथविर ०। ( २) जिन यातोंको शास्ताने छोडनेकों कहा, उन्हें छोडते 





१ स्नेद्द सूचक सवोधन है जो पहले बड़ेफे लिये भी अयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्धानिवांणके 
वाद छोटोंके लिये ही रद्द गया । 
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हैं ०। (३ ) जोबने-बटोरनेवाले नहीं होते ० । औबुसों | स्थविर भिक्षु इन तीन बातोंसे अरशसनीय 
होते हैं। वहाँ सध्यस ( -वयरक ) सिक्षु ० । नव(-वंयस्क ) भिश्ठु तीन बातोसे अ्रशंसनीय होते 
हैं ००॥ आदुलसो ! इन तीन बातोंसे सिक्षु भ्रशसनीय होते हैं। इन ( बातों )से शास्ताके अभाव 
विरहते श्रावक विवेक्‍की शिक्षा अहण करते हैं। 

४आबुसो ! छोभ छुरी ( वस्तु ) है, और ह्वेष छुरी (वस्तु) है। छोम “और देषके विनाश- 
के लिए आस देनेवाली, ज्ञान देनेवाली भध्यमा-प्रतिपद्‌ (  बोचका सागे ) है, जो कि शांति, 
दिव्यज्ञान, संबोधि ( -- परसज्ञान ) और निर्वाण ( के प्राप्त करने )के छिये है | आबुसो ! कौन ऐ 
वह आँख देनेवाली ० पध्यमा प्रतिपद्‌ ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये है (---यही आयंअशंगिक- 
मार्ग; जैसे वि---सम्यग्‌ (ठीक )-दृष्टि, सम्यक्‌-संकव्प, सस्यग-वचन, सम्यक्‌-कर्सोन्‍्त (+कार-बार ), 
सम्यग-आजीव (  रोजी ), सम्यग-ध्यायास ( ८ उद्योग ), सम्यक-स्घति, और सम्बकू-ससाधि | 
यह है आवुलो ! चह आँख देनेवाली ० मध्यमाप्रतिपदू, ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये है । 

“आदुसो ! वहाँ क्रोध बुरी ( चीज़ ) है, और उपनाह ( > पाखंड ) बुरी चीज है ०; मऋक्ष 
(८ असरख ) ०; अदाश ( - परास-निष्ठुरता ) ०; ईर्ष्या ०; सात्सय (८ कजूसी ) ०; माया 
(८ धोखा देना ) ०; शाठ्य (+ शठता ) ०; थम्भ ( + जबठता ) ०; सारम्भ (८ हिसा ) ०; भान 
०; अतिसान ०; सदु ०; असाद (- भूल ) छुरी ( चीज ) है। सद्‌ और पसादुके विनाशके लिये 
आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद्‌ है ० । आबुसो कौन है ०।” 

आखुष्सान्‌ सारियुत्नने यह कहा; ( और ) सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने आयुष्भान्‌ सारिपुअरके 
भाषणका अभिननन्‍्दुन क्विया 


४-भयभेरव-छुत्तन्त (१।१॥४) 


ऐसा मेने सुना--- 
एक समय भगवान भ्रावरतीसं अनाथपिडिकके आरास जेतवनमे विद्वार करते थे । 
दव जालुस्सोणि घराह्मण, ज्हॉ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जा कर भगवानसे *'यथायोग्य 

( कुशल अइन पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक जोर जेठकर जासुरुखोणि प्राह्मणने भगवानसे यह कहा--- 

“है गातम ! जो यह ( सारे ) कुछ-पुश्च आप गोतभको (्‌ चेता ) मान, अआद्वापूर्वंक घरस 
, बेघर हो अन्नजित (८ सन्‍्यासी ) हुये हैं; आप गौतस उनके अग्नमगाली हैं, ० बहु-उपकारी हैं, ० उप- 
देश हैं; यह जनसमुदाय आप गौतमके देखे ( मागे ) का अुुगसन करता है ।?? 

“पैसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! जो यह कुछ-पुन्न झुझे ( नेता ) सानकर ०।॥?? 

“है गौतम ! कडिन हैं अरण्य वन-खंड, और सूनी कुटियाँ (८ शण्नासन ); दुष्कर है 
एकान्त रसमण (> प्रविवेक )) समाधि न आछ होने पर अभिरक्षण न करनेवाले भिक्षुके सनको, 
अकेला पा ( यह ) वन ज्ञानो हर छेते हैं ॥? 

“पैसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! किन है अरण्य ० ।॥ ब्राह्मण | सम्बोधि 
(- परभ्ज्ञाव ) प्राप्त होनेसे पहिले, बुद्ध न होनेके वक्त, जब में वोधिसत्त्व" ( ही था ), वो झुझे 
भी ऐसा होता था--'कटिन हैं अरण्य ० | 

“तब, ब्राह्मण | मेरे ( झ्नसे ) ऐसा हुआ--जो कोई अशुद्ध कायिक कममसे युक्त असमण 
(८ संन्‍्यासी ) ब्राह्मण अरण्य, बनस्॒ण्ड, ओर सूनी कुटियोका सेवन करते हैं; अशुद्धः कायिक 
कप्नके दोषके कारण, वह जाप श्रसणण-ब्राह्मण घुरे भ्य-मेरव ( 5 भय और भीषणता )का आह्वान 
करते हैं; ( लेकिन ) में दो अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं फर रहा हूँ। भेरे 
कायिक के (८ कर्सान्त ) परिशुद्ध हैं, जो परिशुद्ध कायिक कर्मचाले जार्य अरण्य ० सेवन करते हैं, 
में डनमेसे एक हूँ । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिछुछ काथिक कर्सके भावकों देखकर, सुझे 
अरण्यसें विहार करनेका और सी अधिक पतलोस (- उत्साह ) हुआ 

“लव, ब्राह्मण | सेरे ( सनसे ) ऐसा उुआ--जो कोई अछुछ वाचिक कर्मवाले अश्रभण- 
म्राह्मण भरण्यसे ०। ० जझुछ्ध सानसिक ऊर्सवाले अ्रक्षण ब्राह्मण ०॥ ० अशुद्ध आजीविकावाले 
प्रसण-ब्राह्मण अरण्यमे ०। ( छेकिन ) से तो अशुद्ध आजीविकासे चुक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं 
कर रहा हूँ ० । ०। ब्राह्मण | अपने भोतर इस परिशझ्ुद आजीविका ( > रोज़ी ) की विद्यमानताको 
देखकर, सुझे अरण्यमें विहार करनेका और भो अण्कि उत्साह हुआ | 





१ अपने अनेक जन्मोंके परिश्रमसे पुण्य और शानका जो इतना सचय कर चुका है, कि आंगे चल 
कर उसका बुद्ध होना निश्चित है । 
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“तब, बाह्मण ! सेरे ( सनसें ) ऐसा हुआ---जो श्रसण आ्राह्मण छोसी फास ( “वासनाओं) 
मे तीन राग रखनेवाले ( हो ) अरण्यमे ० । ( छेकिन ) में तो लोभी और कामोंमें तीध्र राग रखनेवाला 
न हो अरण्यसें ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस निर्लोभिता ( > अनू-अभिध्यालछुता ) को देख० । 

“तब, ब्राह्मण | ० हिंसायुक्त चित्तताले और सनमें दुष्ट संकल्प रखनेवाले ० | ०। 

तब, ब्राह्मण ! ० रुत्यान ( ८ शारीरिक आलरूस्य )--सुद्ध ( सानसिक आहूस्य से 
भेरित ही ० ।१०। 

“तब, ब्राह्मण ! ० उद्धत ओर अश्ान्त चित्तवाले हो ०। ०। 

“० छोभी, कांक्षावाले भर संशयाल् (+- विचिकित्सी ) हो ० १ ०।०। 

““० अपना उल्कर्ष ( चाहने )वाले तथा दूसरेकों निन्‍्दनेवाले हो ० | ० । 

“० जड ओर भीरु अ्रकृतिवाले हो ० । ०। 

४ ८० लछाभ, सत्कार और प्रशंसाकी चाहना करते ० | ०। 

४० आलसी उद्योग हीन हो ० । ० । 

४० नश्स्वृति और सूझ ( - सम्पजान )से चचित हो ०। ०। 

४० ध्यग्न ( -चित्त ) ओर विश्नान्त-चित्त हो ० | ०। 

४८० दुष्प्रश्ञ भेड-गूंगे ( जैसे ) हो ०। ० । 

“ब्राह्मण | तब भेरे ( सनमे ) ऐसा हुआ--जो वह सन्सानित ( + अभिज्ञात ) ८ अभि- 
लक्षित रातियाँ हैं, ( जैसे कि ) पक्षकी चतुर्दशी (- अम्नावास्या ), पूर्णमासी (+ पंचदृशी ) और 
अष्टमीकी रातें; चली रातोमे, जो घह' भयत्रद्‌ रोमांचकारक आरास-चैत्य', वन-चैत्त्य, धृक्ष-चैस्य 
हैं, वेसे शयनासनो( - वासस्थानों )मे विहार करूँ, शायद तब ( कुछ ) भय-मेरव देखूँ। तब, 
ब्राह्मण | दूसरे समय ० सम्सानित ० रातोंसे ० घैसे शयनासनोंमें विहार करने छगा। तथ, 
ब्राह्मण ! वेसे विहरते ( ससय ) मेरे पास ( जब कोई ) श्ग आता था, या मोर काढ गिरा देता 
था, था हवा पललवोंकों फरफराती; तो मेरे ( सनम ) होता--जरूर, यह वही भय-मेरव आ रहा 
है। तब, ब्राह्मण | भेरे ( सनमें ) यह होता--क्यों मैं दूसरेमें भयकी आकांक्षासे विहर रहा हूं ! 
क्यों न में जिस जिस अवस्थामें रहते, जैसे मेरे पास वह भय-सेरव आता है, बैसी चैसी अवस्थामें 
रहते उस भय-भेरवको हटाऊँ। जब, ब्राह्मण ! टहलते हुये मेरे पास चह भय-मेरव जाता, तब में 
ब्राह्मण |! न खडा हो जाता, न बैठता, न लेटता; दहलते हुएही उस भय-मेरवकों हटाता | जब ० 
खड़े हुये रहते मेरे पास वह भय-सेरच आता ० | » बैठे रहते ०। ० | ० छेटे रहते ० । ०। 

“ब्राह्मण ! कोई कोई ऐसे श्रसण-ब्राह्मण हैं, ( जो ) रात होनेपर भी (उसे ) दिन भज्ञुभव 
करते दें, दिन होनेपर भी (उसे) रात अबुभव करते हैं | इसे में उन श्रमण-ब्राक्षणोंके लिये स॑मोह 
( तरएए7०४०४५०४ ) का विहार कहता हूँ। में तो ब्ाह्माण ! रात होने पर ( उसे ) रात ही 
अजुभव करता हूँ, ओर दिन होने पर दिन ०। जिसके बारेमें ब्राह्मण ! यथार्थ कहते वक्त कहना 
चाहिये--छोकमे बहुत जनोके हितार्थ, बहुत जनोंके सुखार्थ, छोकाइुकम्पार्थ, देव-मनुष्योके भभे- 
हित-खुखके लिये सम्मोह-रहित पुरुष उत्पन्न हुआ है। सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे छिये ही 
कहना होगा--लोकमें ० । 


९ जेत्त्य-देवताओं भूततकि चोरे, जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचालित थीं । भूर्तिके अमावमें 
लग इन्हीं चैत्योंकी पूजा करते थे । 


१॥१॥४ | ४-भयसेरव [ १७ 


“ब्राह्मण | मेने न दुबनेचाछा वीर्य (८ उद्योग ) आरम्भ किया था, ( उस ससय ) मेरी 
अमुषित स्मृति जागृत थी, (मेरा ) शान्त काय अव्यग्र (८ असारद्ध ) था, समाधिनिष्ठचित्त 
एकाग्र था। (१ ) स्रो में ब्राह्मण ! फासोंसे रहित छुरी बातों ( +भकुशलूघसों )से रहित, 
विवेकसे उत्पन्न स-वितक और स-विचार श्रीति और सुखवाछे प्रथम ध्यानको प्राप्त दो विहरने 
लगा | ( २) ( फिर ) वितके और विचारके शान्त होने पर भीतरी शांत तथा चित्तकी एकाग्रता 
वाले वितर्करहित विचाररहित श्रीति-सुखवाले छ्वितीय ध्यानको प्राप्त हो घिहरने छगा । (३ ) 
( फिर ) प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षक बन स्घुति-संप्रजन्य (+ होश ओर अजुभव )से युक्त हो 
शरीरसे सुख अज्ञुभव करते, जिसे कि आर्य उपेक्षक, स्थृतिमान्‌ सुख-विहारी कहते हैं; उस तृतीय 
ध्यानकों प्राप्त हों विहरने लगा। (४) (फिर ) सुख और दुःखके परित्यागसे सोसनस्य 
(> चित्तोव्छास ) और दौसेनस्थ (८ चित्तसंताप )के पहिले ही अस्त दो जानेसे, सुख-दुःख-रहित--- 
जिसमे उपेक्षासे स्टृतिकी शुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो चिहरने गा । 


१( १ ) “सो इस प्रकार चिक्तके एकाग्,, परिशुद्ध्‌ ८ पर्यवदात, अंगण-रहित ८: उपक्लेश' 
(> मल )-रहित, झूदुभूत-कार्योपयोगी, स्थिर-अचलता प्राप्त ( और ) समाधियुक्त हो जाने 
पर, पूर्व जन्मोंकी स्छतिके ज्ञान ( - पूर्वनिवासाजुस्द्तति )के छिये मैने चित्तकों झुकाणा | फिर मे 
अनेक पूर्व-निवासतोंको स्मरण करने रूगा, जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी, तीन", चार"', 
पॉच", दस", बीस“', तीस", चालीस", पचास'', सौ“, हजार", सो हजार' *''“'अनेक संवते 
(८ प्रलय ) कव्पोंकों भी, अनेक विवर्त ( - सष्टि- )कल्पोंको भी, अनेक संवत विवत्त-कव्पोंको 
(भी) स्सरण करने कूगा--( तबसे ) अम्रुक स्थानपर इस नास “'गोन्न *'चर्ण *आहारवाला 
अमुक भ्रकारके सुख दुःखको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा। वहाँसे च्युत हो अम्ुक स्थानमे 
उत्पन्न हुआ। वहाँ भी इस नासख ''गोन्न ० । फिर वहा से च्युत हो ( अब ) यहाँ उत्पन्न हुआ--- 
इस प्रकार आकार और उद्देश्यके सहित अनेक अकारके पूर्च-निवासोंकों स्सरण करने रूगा। ब्राह्मण ! 
इस प्रकार प्रशाद रहित, तत्पर ( तथा ) आत्मसंयमयुक्त विदरते हुये, रातके पहिले यासमे 
सुझे यह पहली विद्या आप्त हुईं, अविदया नष्ट हुईं, विद्या उत्पन्न हुईं, तसम नष्ट हुआ, आलोक 
उत्पन्न हुआ। 

(२) “सो इस प्रकार चित्तके समाहित ( ८ एकाग्र ), परिशुदरधपययचदात ०१ होने पर 
प्राणियोके च्युति ( ८ झत्यु ) ओर उत्पत्तिके ज्ञानके लिये चित्तकों झुकाया | सो में अ-साहज्षुष, 
विश्युद्ध, दिव्य चक्लुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुवण, सुगतिवाले, दुर्गंतिवाले आणियोकों मरते उत्पन्न 
होते देखने लगा, कर्माजुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोफो पहिचानने छगा--यह आप प्राणधारी 
( छोग ) कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, सानसिफ दुराचारसे युक्त, आायोके निन्‍्द॒क, 
सिध्यासत-रखनेवाले, (- सिध्या-दृष्टि ), सिथ्या-दृष्टि ( से पेरित ) कर्समको करनेवाले थे | चह काया 
छोड़नेपर मरनेके बादु अपाय दुर्गति, पतन, नके (ः- निरय )मे श्ाप्त हुये हैं। यह आप प्राणधारी 
( छोग ) फायिक, वाचिक, सानसिक सदाचार ( -- सुचरित )से युक्त, आयोकि अ-निन्‍्द॒क सम्यग- 
दृष्टिक (-सच्चे सिद्धा्तवाले ), सम्यग्‌-दृष्टि-संबंधी फर्मको करनेवाले ( थे ); वह काया छोडमेपर 
भरनेके बाद सुगति, खरगेलोकको प्राप्त हुये हैं। इस अकार अ-साजुष, विद्युद्ध दिव्य चछुसे ० । 
माह्मण | ० रातके सध्यस यासमें यह सुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुईं ० । 





१ यही तौन विधायें हैं । २ देखो ऊपर । 


१६ ] भज्जिस-निकाय [ १॥१।४ 


( ३ ) “० ० आखवोके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । फिर मैंने--'यह दुःख है! 
इसे यथार्थेसे जान लिया, “यह दुःख-खमुद्य (>दुःखका कारण ) है!०, 'यह दुःख-निरोध है! ०, 
यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है! इसे थथार्थले जान छिया। “यह आजव' है! ० » यह 
आख़ब-सझुद्य है? ०, यह आख़ब-निरोध है? ०, “यह आखवनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ है? ०। सो 
इस प्रकार देखते, इस अक्रार जानते सेरा चित्त कास (८ कास-वासना रूपी )-आखवोसे मुक्त हो 
गया, ० भव (८ जन्‍्स ले लेनेके लोभ रूपी ) आख्वोंसे ०, अ-विद्या-आखवोंसे मुक्त हो गया। 
छूट (८ विम्लुक्त हो ) जानेपर छूट गया? ऐसा ज्ञान हुआ । “जन्म खतम्त होगया, त्रह्मचर्य पूरा 
होगया, करना था सो कर लिया, अब यहा करनेके लिये कुछ ( शेष ) नहीं है'-.इसे जान 
लिया । ब्राह्मण | ० रातके अन्तिस्त यासमे यह सुक्षे तीसरी विद्या प्राप्त हुईं ० । 

“ब्राह्मण | शायद तेरे ( सनसे ) ऐसा हो--“आज भी श्रमण गोतस अ-चीतराग, अन्बीत 
हेष, अ-चीतसोह है, इसीलिये अरण्य, वन्खंड तथा सूनी कुटियाका सेवन करता है!। ब्राह्मण ! 
इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिये । ब्राह्मण ! दो वातोंके लिये मे अरण्य ० सेवन करता हूँ--- 
(१ ) इसी शरीरमे अपने सुखविहारके ख्यालसे; और ( २) आनेवाली जनतापर अनुकम्पाके लिये 
( जिसमे ) मेरा अनुगसनकर वह भी सुफल-भागी हो ।” 

“आप गौतस द्वारा आनेवालो जनता अन्नुकम्पित सी है, जो कि क्षाप गोतम सस्यकू 
संदुद्ने अनुकपाकी। आश्चर्य | भो गौतन्न ! आश्चर्य ! भो गोतम ! जैसे ओधेकों सीधा कर दे, 
इंकेको उधाड दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमे तेलका प्रदीप रख दे--जिसमे कि आँखवाले 
रूपको देखें; पेसेही आप गोठतससने अनेक प्रकार ( - पर्याय) से धर्मको प्रकाशित किया; यह में 
भगवान्‌ गौतसकी शरण जात हूँ, धर्म और भिक्ु-संघकी भी । आप गौतस आजसे मुझे अंजलि- 
बद्ध शरणागत डपासक स्वीकार करे ।?” 


१ चित्त-मल | 


५-अनड्रण-सुत्तन्‍्त (१।१।५) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक सस्यय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवलसे विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिषुत्नने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““आबुसो ! भिक्षुओं !” 

“आवुस””?--( कह ) उन सिश्षुओंने आयुष्सान्‌ खारिफुत्चको उत्तर दिया। 

आयुष्सान्‌ खारिपुत्नने यह कहा--- 

“आबुसो ! लोकमे चार ( अ्रकारके ) पुगृदुल ( - व्यक्ति ) विद्यमान हैं | कौनसे चार --- 
(१) आवुलो ! एक व्यक्ति अगण-( - चित्तमल )-सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे 

ठीकसे नहीं जानता । ( २ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, 
इसे दीकसे जानता है। (६ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं 
है, इसे दीकसे नहीं जानता है। ( ४ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण 
नहीं है, इसे ठीकसे जानता है । 

“आबुसो ! इनमेसे जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अँंगण हे--इसे 
ठीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंसे हीन ( ८ नीच ) पुरुष कहा जाता 
है। और आवुसो ! उत्तमेसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है--इसे 
दीकसे जानता है, वह इन अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमे श्रेष्ुरुष कहा जाता है। आखजुसो ! 
पहाँ जो वह व्यक्ति अंगगरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं हे--इसे ठीकसे नहीं जानता, 
वह इन अंगणरहित दोनों व्यक्तियोंमे हीन (+ नीच )-पुरुष कहा जाता है। जौर आश़ुसो ! 
० अंगण-रहित होता हुआ, ० इसे दीकसे जानता है, वह ० श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है ॥” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सहासोंदूशल्यायनलने अथुष्तान्‌ खारिपुजले यह कहा--- 
“आवुस सारिषुन्न ! क्‍या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये इन दोनों व्यक्तियोंमे 
एक कहा जाता है हीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आजुस सारिपुन्न ! ० क्या 
कारण है, जो अंगण-रहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंसेसे एक कहा जाता है हीन पुरुष, ओर 
एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष ? 

“आवबुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति भंगणगसहित होता भी ० डीकसे नहीं जानता; उससे आशा 
होगी, कि वह उस अंगण ( - चित्त-प्रलत )के विनाशके लिये न प्रयल करेगा, न उद्योग करेगा, न 
वीयोरस्म (> प्रयत्न ) करेगा; वह राग-युक्त, हेप-युक्त, सोह-युक्त, अंगण-युक्त, मलिन-चित्त ही रूत्युको 
प्राप्त करेगा । जैसे आदुस ! कांसेको थाली (+ कंसपाती ) रज और सलसे लिप ( ही ) दूकानसे 
या कसेरेके घरसे छाई जाये, (और ) सालिक न उसका डपयोग करें, न पर्यवदापन ( +> साफ ) करें, 
( तथा ) कचरेसे उसे डाल देँ। इस प्रकार आदुस ! वह कांसेकी थाली, कालान्तरमे ओर भी 
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अधिक कलूटी, सलूगरृहीत हो जायेगी ( न ) ९” 

“हा, आवुष्त | 9$ 

“ऐसेही आजुल [ णो वह व्यक्ति जंगण-सहित होता भी ० डीकसे नहीं जानता, उससे 
आशा होगी०* सल्तिन चित्तही फऋत्युको भ्राप्त करेगा । आधुस | उनमें जो चह व्यक्ति अंगण-सहित 
होता ० दीकसे जानता है, उससे आश्ञा होगी, कि वह डस भंगणके विनाशके लिये प्रयत्ञ ० 
उद्योग ०, वीयोरस्‍भ करेगा; वह राग-रहित, हेष-रहित, सोह-रहित, अंगण-रहित निर्मल-चित्त हो 
सत्युको आप होया। जैसे आधुस | रज और सलसे लिप कांसेकी थाढी दूकानसे या कसेरेके घरसे 
छाई जाये, और सालिक उसका उपयोग करें, साफ करें, और कचरे न डालें। इस भ्रकार 
आंवुस ! चह कॉंसेकी थाली काछान्तरमें अधिक परिशुद्ध (तथा अधिक ) निर्मेछ हो जायेगी (न) ९” 

“हाँ, आठुस !” 

“ऐसेही आवुल ! जो वह ध्यक्ति अंगग-सहित होते ० हुये डीकसे जानता है, उससे आज्ञा 
होगी ० निश्च-चित्त हो हूत्युको प्राप्त होगा । भादुस ! वहॉ जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता 
हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे डीकले नहीं जानता, उससे डम्सीद होगी, ( कि ) वह शुस- 
निमित्त ( 5 वस्तुके एकतरफा सोन्द्यकी ओर अधिक झुकाव )को सनमे करेगा, झुभ-नि सित्तके 
सनभे करनेसे उसके चित्त राग चिपट जायेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-द्ेष-मोह-सहित, अंगण 
(८ राग, हेष, सोह यह तीन चित्त सरू )-सहित, ( और ) सल्तिन-चित्त ( हो ) झत्युको भराप्त 
होगा। जैसे, आधुस ! (कोई ) परिछुछझ और नि कांसेकी थाली दूकानसे लाई जाये, असे 
सालिक न उपभोग करें, न साफ रकखें ( बल्कि ) कचरसे डालदे । इस भकार जादुस ! वह 
कॉसेकी थाली कालान्तरमे और सी अधिक कलूटी, सल-गरृहीत हो जायेगी ( न ) १” 

“हा, आवदुसः [” 

“पैसेही आवुस | ० ० । आबुस | डनसें जो वह घ्यक्ति भंगण-रहित होता डसे दीकसे 
जानता है, उससे आशा होगी, ( कि ) वह शुभ-निमित्तको सनमे न करेगा, झुभ-निमित्त को 
सनसे न करनेसे, राग उसके चित्तमे न चिपटेगा, (इस प्रकार ) चह्द राग-द्वेष-सोह-रहित, अंगणरहित 
( एव ) निर्मेल-चित्त ( रह ) झत्युको मआप्त होगा । जैसे आवुस ! ( कोई ) परिशुद्ध और निर्मल 
कॉसेकी थाली दूकानसे ० छाई जाये; ( और ) सालिकि डसका उपयोग करें, साफ रखें, ( और 
उसे ) कचरेसे न डालें । इस प्रकार आबुस ! वह कंस-पाती काछान्तरमें और भी अधिक परिशुद् 
ओर निर्सल हो जायेगी ( न ) ९” 

“हाँ, आधुस !”? 

“फैसेही आबुस | ० ० । आावुस सोग्गलान ! यह हेतु है, यह फारण है, जो अंगण-सहित 
होते इथे उन दोनो ध्यक्तियोंसे ०' । यह हेठु है ० जो अंगणरहित होते हुये भी उन दोनों 
व्यक्तियोर्से ०१ |?! 

“आचबुस ! 'अँगण, ऊंगण! कद्दा जाता है। आइुस |! यह अँगण किस (चीज ) फा 
नास हे ?” 

“आजुस ! भापकों ( >खराबियों ), घुराइयों (-अकुशकों ) और इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम ( ही ) यह अँगण है | 
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(क ). हो सकता है, आहुस ! कि यहाँ एक मिक्षुके ( सनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--मिं, 
अपराध ( + आपत्ति ) करूँ, ( लेकिन ) मेरे बारेसे भिक्ठु न जानें कि इसने आपत्ति की है ।' हो 
सकता है, आवुस ! कि डस सिक्के पारेसें ( दूसरे ) भिक्ठु जान जाये---'इसने आपत्ति की है ।' 
फिर वह ( भिक्षु )--( सारे ) भिष्ठ मेरे वारेमें जानते हैं, कि सेंने अपराध किया है!--यह 
(स्रोच ), कृपित होवे, अप्रतीद (--नाराज ) होवे । आडुस ! यह जो कोप है, यह जो अ-प्रत्यय 
(+ नाराजगी ) है, दोनों ही भंगण हैं । ( श्व ). हो सकता है, आधुस ! कि यहाँ एक सिश्षुके 
( मनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--'में अपराध करूँ, ( केकिन ) भिछ्ठ मुझे जकेलेमें दोषी द८हरावें, 
संधर्मे नहीं ।” हो सकता है, आवुस ! कि सिक्षु, उस सिक्षुकों संघके बीचमें अपराधी उहरावें, 
अकेछेमें नहीं। फिर' चह ( सिक्षु )--सिक्षु मुझे संघके बीच में अपराधी झहराते हैं, अकेलेसे 
नहीं'---यह ( सोच ) कुपित होवे ० । यह जो कोप है ० ( ग ). हो सकता है, भाहुस | ०--में 
अपराध करूँ, ( किन्तु ) सभतिपुद्गल ( - बराबरका व्यक्ति ) सुझे दोषी झहरावे, अ-प्रतिपुद्गल 
नहीं ।! ० ( घं ). ०--“शास्ता ( बुद्ध ) मुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुतंकों धर्मोपदेश करे, दूसरे 
भिक्षुकों पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश न करें ।” हो सकता है, आबुस ! कि शास्ता दूसरे भिश्च 
को पूछ पूछ कर भिक्कुओंकों धर्मोपदेश' करें, उस भिक्षुकों पूछ पूछ कर नहीं ०। फिर वह ( भिक्षु )-- 
धास्ता, सुझे पूछ पूछ कर सिक्षुओंकोीं धर्मोषदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुकों पूछ पूछ कर ० करते 
६"यह ( सोच ) कृपित होवे ०।०॥ (  ). ०--“अद्दो ! झुझे ही आगे करके भिक्षु गाँवसें 
भोजनके किये अविष्ट होवे, दूसरे भिश्षुको आगे करके नहीं'""। ०१( थे ). ०--अहो ! भोजनके 
ससय मुझे ही अग्र ( प्रथम )-आसन, अमग्म-उदक, अग्र-पिड ( > अभ्रथम् परोसा ) मिले, दूसरे 
सिक्षुको नहीं'*'। ० । ( छ ). ०--अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, में ही (अन्नदाताके दानके 
पुण्यका ) अनुमोदन करूँ, दूसरा भिक्ष नहीं"""।० । (ज्ञ)., ०--अहो ! में ही आराम (+ आश्रस ) 
में भाये भिक्षुओंकी धर्मोपदेश करूँ, दूसरा सिक्षु नहीं'"'॥ ० | ०--भहो ! में ही जाराममें आई 
मिश्षुणियोकी ० । ० । ० भारासमें आये उपासकोंको ० । ० । ० आराशमें आई उपासिकाओंकों 
धर्मो पदेश करूँ, दूसरा भिक्ठु नहीं'"'। ० | (झ). ०--भअहो ! भिछ्ु सेरा ही सत्कार-शुरुकार, मान 
भर पूजा करे, दूसरेका नहीं" ०॥ ० भिक्षुणियाँ ० उपासक ० ) ० ॥ ० डपासिकायें मेरा ही 
सत्कार ० करें, दूसरेका नहीं*'"'। ० । 

(झ). ०--अहो ! में ही उत्तम चीवरों (+ बस्रों ) का पानेवारा होऊँ*'';"*'उत्तस 
सिक्षान्ञोंका' *;'*'उनत्तम्त वास स्थानोंका''*;''*रोगियोंके उत्तम पथ्य-ओपघकी चीजोका पानेवाका 
होऊ, दूसरा सिक्षु नहीं'*'। ०। भावुस ! इन्हीं पापकों--घुराइयों ( ओर ) इच्छाकी परतं॑त्रदताओका 
नास अंगण है। आउुस | जिस किसी भिक्षुके यह पापकन्छुराइयाँ, इच्छाकी परतंत्रतायें 
अविनष्ट दिखाई पढती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह बनवासी, एकान्त कुटी निवासी, सिक्षात्षभोजी 
( 5 पिंडपाती ), बिना-रुहरे-सिक्षाचारी, पाॉंसुकूलिक ( > फ्रेके चीथडोंको सोकर पहननेवाला ), 
( और ) रुक्षवीवरधारी ही क्यों न हो, ( क्न्ति ) स-म्रद्मवारी (> एक मतके घती ) उसका 
सत्कार-्युरुकार, सान, पूजा नहीं करते । सो किल लिये (--वह देखते और सुनते हें, कि उस 
भायुप्पान्‌ की चह्‌ ० घुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं | जैसे जाबुस ! एक परिशुद्ध, मिर्मल फॉसे फी 
थाली दुकान या कसेरके घरसे छाई गई हो । ( फिर ) सालछिक उससें मुर्दे साँप, मुर्दे कुत्ते, या 
स॒र्दे मनुष्य ( के सांसको ) भरकर, दूसरी कॉसेकी थालीसे ढाँककर याजार ( आपण-दूकान )में 
रख दें। उसे देखकर छोग कहे---अहो ! यह क्‍या 'चसचसाता हुआ रक्खा है ९” फिर उसे उठा- 
फर देखें । उसे देखते ही उत्तके ( सनम ) घृणा, प्रतिकूछता जुगुप्सा उत्पत् हो जाये। भूजोंको 
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भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो वात ही क्या ? इसी अकार आधुस ! जिस किसी भिश्ुकी . 
वह बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं ०, तो चाहे वह वनवासी ० ही क्‍यों न हो, ० । आबुस ! जि 
किसी भिक्षुकी वह ० छुराइयाँ ० वष्ट हो गई हैं; तो चाहे वह आमसें रहनेवाला, निमंत्रण खाने- ' 
वाला, ग्रृहस्थों ( के दिये नये ) चीवरोंकों पहिननेवाला ही क्‍यों न हो, तोभी स-जह्यचारी उसका 
सत्कार-पूजा करते हैं । सो फिस लिये ---चह देखते और सुनते हैं, कि इस आयुष्सानकी वह ०, 
धुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं । जैसे, आबुस ! एक खच्छ निर्मल कॉसेकी थाली दुकान या करेरेके 
घरसे छाई गई हो । ( फिर ) सालिक उसमें साफ फिये शालीके चावरको अनेक भ्रकारके सूप- 

( > दाल आदि तिर्थेन ) और व्यंजनके साथ सजाकर एफ दूसरी कंसपातीसे ढाँककर बाजारमें रख 
दे । उसे देखकर लोग कहे---“अहो ! यह कया चसचसाता रखा है !!” फिर उसे उठाकर खोल 
कर देखें । उसे देखते ही उनके ( भ्ननमे ) प्रसन्नता, अजुकूलता और ज-जुग़॒प्सा उत्पन्न हो जाये। 
पेटभरेको भी खानेकी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात ही क्या? इसी अकार अछुस ! जिम 
किसी भिक्षुकी वह ० छुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं ०॥ ० ।” 

पेसा कहनेपर आयुष्सान्‌ भोद्ूगल्यायन( < भोग्गलान )ने आयुष्सान्‌ सारिपुत्र ( 5 सारि- 
पुत्त )को यह कहा--“भावुस सारिएुत्त | ( इसी संवंधमे ) सुझे एक उपसा (८ दृष्टान्त ) सूझ 
रही है ।” 

“उसे कहो, आबुस सोदूगव्यायन !?” 

“आवुस | एक समय में राजगृह, गिरिन्रज़में विहार कर रहा था। तथ में पूर्वाहके 
समय ( वख्र ) पहिन, ( सिक्षा-)पात्र और चीवर लेकर राजग्रहमें भिक्षाटनके लिये अविष्ट हुआ । 
उस सलय ख्ामिति यान्रकारपत्त, रथके ( चक्‍्केकी ) पुद्टीकों गढ़ रहा था, और उसके पास 
भूत-पूे थानकार-वंशिक पंशुपुत्त आजीवक'" उपस्थित था। तब ० पंशुपुत्त आजीवकके 
चित्तमे ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ--अहो ! ( अच्छा हो जो ) यह सामिति यानकार-पृत्त 
इस पुट्ठीके इस घंक ( +टेढ्ापन ) - इस जिह्य, इस दोषकों गढठ डाले, ओर इस अकार यह 
पुष्टी (5 नेसि ) घंक-जिह्म-दोषसे रहित हो, दीक सारमें अतिष्ठित दो जाये। आडुस ! जैसा 
जैसा ० पंशुपुत्त आजीवकके चित्तम्ें बितक होता था, वेलाही वेसा सामिति यानकारपुत्त उस 
पुद्टीके बंक ० को गढ़ता था | तब आजुस ! ० पंशुपुत्त आजीवक अरुनन चित्त हो बोल उठा-- 
“हुद॒यसे ( मेरे ) हृदुय की ( बात ) फो जानकर सानो गढ़ रहा है? । ऐसे ही जाडुस ! जो पुदूगल 
(> व्यक्ति ) अश्रद्धाल हैं, जो ( धर्ममे ) श्रद्यासे नहीं बत्कि जीविकाके लिये घरसे बेघर बन प्रत्रजित 
हुये हैं, जोकि शठ, सायावी, पाखंडी ( - केदमी ), उछूत, अभिसानी (> उन्नल ), चपर, झुजर, 
अर्संयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी सात्नाको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, श्रामग्य 
(+ संनन्‍्यासके आादुर्श ) की पर्वाह न करनेवाले, भिक्षुओं की शिक्षाके प्रति तीम आदुर न रखनेवाले, 
जोडने घटोरने वाले, भागनेमे अग्रगासी, एकान्त चिन्तनसे छुरा (- छुआ ) फेक देनेवाले, आहसी 
(- कुलीती ), अद्जुध्योगी, सुषित-स्खति, बेसमझ, विश्ञान्त-चित्त, दुष्प्रश, गूंगे-मेड जैसे ( परुष ) 
हैं; इस उपदेश द्वारा उनके हृद्यको हृद्यसे जान कर सानो आयुष्सान्‌ सारिपुन्न गढ़ रहे हैं। और 
जो कुछपुत्र श्रद्धापर्वक् घर्से बेघर हो अब्रजित हुये हैं, जोकि अ-शड, अ-मायावी, पाखढ- 
रहित, अज्लुद्धत, अनू-अभिमानी, अ-चपल, अ-मुखर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्रा 
जाननेवाले, जागरणमें तत्पर, श्रामण्यका ख्याल रखनेवाले, शिक्षा के श्रति तीन्र आदर भाव 


१ उस समयके नगे साधुर्भोका एक सम्प्रदाय । 
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वाले, न जोदने बटोरनेवाले, भागनेसें जुआ फेक देनेवाले, एकान्त-चिन्तन ( - श्रविवेक )में 
अग्गगासी, निराकस, उद्योगी, संयसी (- पहितत्ता ), स्छति-संयुक्त, ससझदार, ससाहित-एकाथ- 
चित, प्रज्ञावान्‌, गूंगे-और-भेडसे नहीं हैं, वह आधुष्सान्‌ सारिष॒न्नके इस धर्मोपदेशकों सुनकर 
सानो वचन और सनसे पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं | क्या खूब ? ( आपने ) सब्रह्मचारियो- 
फो चुराइयोंसे उठाकर भराइयोंमे स्थापित कर दिया। जैसे, आावुस ! शौकीन जरूपवयस्क तरुण 
' स्रीया पुरुष शिरसे स्वान कर, कमलछकी माला, या जूहीकी साछा, या सोगरे ( - अतिम्लुक्तका ) 
की सालाकों पा दोनों हाथोंसे उसे अहण कर, ( अपने ) उत्तस-अंग-शिरपर रक्खे; इसी प्रकार 
आबुस ! जो कुल-पुत्र श्रद्धापूवंक घरसे अन्नजित हुये हैं०* गूँगे--ओऔर-सेड़ से नहीं हैं; वह, 
शयुष्सान्‌ू खारिपुत्रके इस धर्मोपदेशकों सुनकर साथो बचन और सनसे पानकर रहे हैं ० (”” 

इस प्रकार दोनों सहानागों ( - महावीरों )ने एक दूसरेके सुभापितका अजुमोदन किया । 


१ देखो ऊपर । 


६--आकड्खेय्य-सुत्तन्त (११६) 


ऐसा सेने सुना-- ' 

एक सप्षय भगवान्‌ आवस्तीमें अनाथर्पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानने भिक्ष॒ओंको संबोधित किया--सिक्षुओ !” 

#“भदनन्‍्त !? ( फह ) उन भिप्ठुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'भिन्ठुओ ! शील सम्पन्न होकर विहरो; प्रतिमोक्ष-संवर ( + सदाचार- 
नियस रूपी संरक्षण )से संरक्षित हो विहरो; आचार-गोचर (- घर्माचरण )से संयुक्त हो, छोदी .. 
सी भी बुराईसे भयखाते द्िक्षापदों (5 आचार-निथमो )को अ्रहणकर, उनका अभ्यास करो। 
भिन्‍्षुओ ! थदि भिक्ष॒ चाहता है कि वह सब्रद्बाचारी ( < गुरुभाई ) भिक्षुओंका प्रिय 5 सनाप और 
सम्मान-भाजन होवे; तो वह शीलोंका पूरा करनेवाला बने, भीतरले चित्तको शसन करनेमे तत्पर, 
अख॑ंडित ध्यान ( तथा ) दिपधुयना। (- प्रश्ञा )से युक्त हो, सूने घरोकी शरण ले। 

#भिक्षुओ ! यदि भिक्ष॒ चाहता है, कि वह चीवर (८ बस्तर ), पिडपात (८ भिक्षान्न ), 
दायनासन ( > वासस्थान ) ( और ) ग्लान-प्रत्यथ-भैषज्य-परिष्कार ( रोगीके पथ्य और औषधकी 
चीज़ें ) का पाने वाला हो, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० । 

“४भिष्ठुओ ! यदि भिक्ठु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिडपात, शयनासन, ग्लान-पत्यय- 
सैपज्य-परिष्कारका सै उपयोग फरता हूँ, उनके वह ( दान- )कार्य सहाफलवाले-महानृक्॑ंसवाले 
हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० । 

५ ० जौ मेरे जातिवाले रक्त-संबंधी म्त-पेत ( लोकान्तर-प्राप्त ) दैं। ( और जोकि ) 
असन्न-चितसे मेरी थाद करते हैं, उनका वह कर्स सहाफल-सहानशंस होवे, तो वह ०। 

८ ० मै अ-रति ( 5 डउचाट )को हरानेवाला होरऊँ, अ-रति झुझे न हरा सके, उत्पन्न अ-रति 
को में पराजित करके घिहरूँ; तो वह ० । 

४ ७ में भय-मैरवको हरानेवाला होरऊ्ँ ० ; तो वह ० । 

४ ७ इसी जन्ससें सुख-पूर्वक विहार करनेवाला, चित्त-सम्बन्धी चारों घ्यानोंका एूणेतया 
बिना दिक्तत और कठिनाईके छाभी (८ पानेवाला ) होऊ; तो चह ० । 

४ ० जो चह रूप( -लोक )" से परे आरूप्य (+ लोक-संबंधी ) शान्‍्त विसोक्ष ( * सृक्ति ) 
हैं, उन्हें में कायासे आप्त कर विहरू; तो वह ० । 


१ इस ससारसे परे छोक जहाँ तेजोमय प्राणी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-छोक हैं । 


२२ |] [ १॥१६ 


वश त्चक- ्ञ अगआमा केम्मए ० जुक.. इत्चुक 
हे 
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४ ० तीनों संयोजनों'के क्षयसे स्लोत-आपन्ष वन पतन-रहित, नियत, संबोधि 
(८ परमसज्ञान )-परायण होऊँ; तो वह ० । 

४ ७ तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राग-हेष-सोहके क्षीण होनेसे सकृदागामी होऊँ, इस लोकमें 
एक ही बार ओर आकर दुःखका अन्त करूँ; तो वह० । 

“४० पाँच अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे ओपपातिक ( - द्व्ययोनि-उत्पन्न) उस (अगछे 
जन्म लेनेवाले) छोकमें निर्वाण आप्त करनेवाला होऊझूँ, उस छोकसे फिर छोंटकर ( यहाँ ) आनेवाला 
न होऊँ, तो चह ०। 

४ ७ से अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करू ---एक होकर अनेक हो जाऊँ, आविभोंव, 
तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पदतमें निलिछ हो पेसे ही चल, जेसे आकाशमे पक्षी उठते हैं; एथिवीसे 
चेसे ही दूँ उतराऊँ, जैसे पानीमे; पानी पर (सी) वेसे ही बिना भीणे। चलँ, जैसे एथिवी पर; 
आकाशमे आसन आरकर बसे ही चल, जेसे पक्षी 5 शकुन; ऐसे सहाऋडद्धिवाले--सहानुभाव इन 


- चाँद ओर सूर्यको भी हाथसे छुझऊँ, परिभ्राजंन करूँ; ( इसी ) कायासे ब्रह्मछोकपर्यन्त ( सब ) 


को अपने चशमे कर छू; तो वह ० । 
४८ ० में अ-साजुष पविशुद्ध दिव्य श्रोन्न-इन्द्रिससे उमय प्रकारके शब्दोको सुनू--दिव्य 
( शब्दों )को भो, और माचुष( शब्दों )को भी, दूरवालेकों भी और सम्तीप वाले ( शब्दु )को भी; 


- तो वह ०। 


“४ ७ में दूसरे सत्वों दूसरी व्यक्तियोके चित्तोंकोी ( अपने ) चित्तसे देखकर जानरँ--- 
सराग चित्त होने पर 'सराग चित्त है!--जान जाऊँ, वीतराग चित्त०, स-ह्ेपचित्त०, चीत- 
हेप चित्त०, स-मोह चित्त०, वीत-सोह चित्त०, संक्षिप्त ( 5 एकामम )-चित्त ०, विक्षिप्त चित्त०, 
सहदूगत (-- विशज्ञाक ) चित्त०, अ-सहद्गत चित्त ०, स-उत्तर ( +5 जिससे बढकर भो कोई हो ) 
चित्त०, अनुत्तर (+- अन्लुपस् ) चित्त०, समाहित चित्त ०, अ-समाहित, चित्त०, विसुक्त चित्त०, 
अ-विश्युक्त चित्त०, तो चहु० । 

४ ० अनेक भ्रकारके पूदे-निवास्रों( -- पूर्वजन्मों )को जानूँ, जैसे कि--एक जन्म्को 
भी०' $ त्तो चह ० | 

४ ० में अ-सानुष विश्लुद्ध दिव्य चक्षुसे अच्छे-घुरे, सुर्ण-इर्व॑णे०१ आणियोंको ०१ देरूँ--- 
यह आप प्राणी ०१, तो वह ०। 

४ ० से आस्रतरोंके क्षयले जो आख्रव-रहित चित्तकी विस्लुक्ति है, अज्लाद्वारा विसुक्ति 
हा मुक्ति ) है, उसे इसी जन्‍्सममें सख्वर्य॑ जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करूँ, 
ता चह०। 

“भिल्लुओ ! शीरू १ सम्पन्न हो विहरो ०१ । 

भगवानने यद फहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने अगवानके भाषणका अनुसोदन किया । 


'सकअन्‍तधराक रा अं अराफ अर मु 54* कर >प८क मेक 





१ मानसिक वधन । +॥ दे०, पृष्ठ, १५। १ दे०, पृष्ठ, १५,१६। 
४ दिंसा आदि आठ पापकर्मासे विरत होना | * दे० पृष्ठ २२ । 


>-वत्थ-छुत्तन्त (११७) 


ऐसा मैंने सुना-- । 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तोमें भवाथर्पिंडिकके आरास जेतवनस विहार करते थे । वहाँ 
भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया--““भिक्ठुओं !?? 

“भ्रदन्‍्त [? ( कह ) उन भिक्षुओोंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! जैसे कोई मेरा कुचेला वस्र (- धत्थ ) हो, उसे रंगरेज 
( ८ रजक ) के जाकर जिसकिसी रंगमे डाढे--चाहे नीलमें, चाहे पीतमे, चाहे कछौहित (>छाछ ) , 
में, चाहे सांजिष्ट ( -- सजीठके रंग )मे; वह बदरंग ही रहेगा, भग्जुद्धवर्ण ही रहेगा। सो किस्र 
लिये ही ! वखके अशुद्ध होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके सक्तिन होनेसे पुर्गेति भ-नि- 
वार्य हे । द 

“जैसे, भिक्ष॒तओ ! उजला साफ वख्र हो, उसे रंगरेज ले जाकर जिसकिसी ही रगमें डाले०, 
वह सुरंग निकलेगा, छुद्धवर्ण निकलेगा। सो किस छिये (--मिक्षुओ ! चसके झुद्ध होनेके कारण । 
ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके अनू-उपक्िष्ट (८ निर्से ) होने पर सुगति अ-निवाये (८ छाजिमी ) 
है (८: आतिकांक्ष्या ) । 

“भिक्षुओ | कौनसे चित्तके उपकलेश (<- मल ) हैं (--( ३१ ) अभिध्या- विषम छोम चित्तका 
उपक्लेश है; ( २ ) व्यापाद (८द्ोह )०, ( ३ ) क्रोध०, ( ४७ ) उपनाह (ः पाखंड )०; (५ ) 
स्रक्ष (८ - असरख )०; ( ६ ) प्रदाश' (८ निष्ठुरता )०; (७ ) ईरष्या०; ( ८ ) सात्सय (ः कजूसी ) 
०; (९ ) साया (>वंचना )०; ( १० ) शादूथ ०; ( ११ ) स्वस्भ (८जडढता )०; ( १२ ) सा- 
रम्भ (८टिंसा ) ०; ( १३ ) सान ०; ( १४ ) अतिसान ०, ( १५७ ) सद ०; ( १६ ) प्रसाद ० । 

७सिक्षुओ | जो भिक्षु--“अभिष्या +- विषम छोस चित्तका उपक्छेश है'---यह जानकर अभि- 
ध्या ० चित्तके उपक्लेदको द्यागता है । व्यापाद चित्तका डपक्छेश है!--यह जानकर ० । कफ्रोध० । 
उपनाह ०। ज्नक्ष ० । प्रदाश ० । ईष्यो ० | सात्सय ० | साया० । झाद्य० । स्तम्भ ० | सारम्भ ० | 
सान ० । अतिसान ० | स्रद्‌ ० । प्रभमाद ०। 

“धभिक्ष॒ओ | जब भिक्षने--“अभिध्या ८ विषमतोम चित्तका उपक्लेश है,--यह जानकर 
चित्तके उपक्लेश अभिष्या ० को व्याग दिया है। व्यापाद ० । क्रोध ० । उपतनाह ० । प्रक्ष ० । 
प्रदाद्या ० । ईप्या ०। मात्सर्य ० | साया ० | शाठ्य ० । स्तम्भ ० । खारसम्म ० । मान ० । 
अतिमान ० । मद ०। प्रमाद्‌ ० । तो वह छुद्धमें भललन्त श्रद्धा (+ प्रसाद )से थुक्त दोता है-- 
“वह भगवान्‌ अहँव, सम्पकू-संझुद ( ६ परमश्ञानी ), विद्या-और-आचरणसे संपन्न (+ परिषर्ण ) 
सुगत (+> सुन्दर गतिकों आप्त ) छोकविदू, पुरुषोंकों दमन करने (:- सन्सार्गपर छाने )के लिये 
अज्ुपन्ष चाइक सवार, देव-मलुष्योंके झास्रा ( ८ उपदेशक ) घुद्ध ( ज्ञानी ) भगवान हैं? । वह 
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धर्ममें भत्मन्त श्रद्यासे युक्त होता है--भगवानका धर्म स्वाख्यात ( सुन्दररीतिसे कहा गया ) 
है, (वह ) सब्ष्टिक ( >+ इसी शरीरमें फल देनेवाला ), अकाछिक ( -- कालान्तरमें नहीं, सच: 
' प्षप्रद्‌ ), एहिपश्यिक ( > यहीं दिखाई देनेवाला ), औपनणयिक ( - निर्वाणके पास लेजानेवाला ), 
विज ( पुरुषों )कों अपने अपने भीतर ( ही ) विद्त होनेवाला है? । वह * खंधमें अत्यन्त श्रद्धासे 
युक्त होता है--भिगवानका आ्रावक ( 5 शिष्य-संघ ) सुलार्गारुढ़ (८ सुप्रतिपन्न ) हे, ० ऋह्लु- 
प्रतिपन्न ( सरल सार्गपर आरूढ़ ) है,० न्याय (मार्ग )-अतिपतन्र है, ० सासीचि-प्रतिपन्न 
' (#डीक सा्गपर आरूढ़ ) है, यह जो चार पुरुष-युगल ( ८ स्लोतआपतन्न, सकुदागासी, अनायासी, 
अहत्‌ ), आठ पुरुष-पुदूगलठ (८ख्री पुरुष भेद्से खोत आपन्ष आदि आठ ) हैं, यही भग- 
वानुका भ्रावकसंघ है, ( जो कि ) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दक्षिणेय ( - दानदेने 
..थोग्य ), हाथ जोचने योग्य, और छोकके लिये पुण्य ( बोने )का क्षेत्र है! । 

“जब उसके घट ( मल ) त्क्त, चमित, मोचित, नष्ट, विसर्जित होते हैं; ( और )--'ें 
बुढ़मे अत्यन्त अ्रद्धससे युक्त हैं--यह ( सोचकर ) वह अथ-वेद ( > अर्थश्ञान ), धर्मेवेद्‌ ( > घर्मे- 
ज्ञान )को पाता है, ( ओर ) धर्मवेद्‌ संबंधी अमोद्‌ (- आसोद्य ) को पाता है। अमुदित 
( पुरुष )को प्रीति (८ संतोष ) होती है। भीतिसानूकी काया शांत होती है, प्रश्रष्धकाय 
सुख अनुभव करता है | सुखीका चित्त एकाग्र होता है--'मे घर्ममे अत्यन्त श्रद्यासे युक्त हँः--पह 
(सोचकर ) वह ०। 'में संघमे अत्यन्त अदासे युक्त हँ?---यह ( सोचकर ) वह ०। जब उसके 
चह (मल ) त्यक्त ० होते हैं, तो वह अर्थवेद्‌ को, धर्म-बेदु को पाता है ०। सुखीका चित्त 
एकाग्र होता है । 

“पिक्षुओ ! वह ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला, भिक्षु चाहे काली ( भ्ुसी 
भादि ) चुनकर बने शाहीके भातकों, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी डसको 
अन्तराय (- विध्न ) नहीं होगा। भिछ्ठुओ ! जैसे मेला कुचेछा वस्र स्वच्छ जरूको आप हो 
शुद्ध साफ हो जाता है; उल्कासुख ( - भटद्दीकी धढिया )मे पडकर सोना शुद्ध साफ हो जाता है; 
ऐसेही भिक्षुओ ! ऐसे शीकूवाला, ऐसे घर्सवाला, ऐसी भ्रक्नावाछा भिक्ठु चाहे० शालीके भातको० । 

“बह मैन्नो-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्णकर विहरता है, बेसे ही दूसरी दिशाको, 
वेले ही तीसरी० » ० चोथी० | इस अकार ऊपर नीचे आदड़े-बेड़े, सबका विचार रखनेवाला, सबके 
अर्थ, विपुर, सहान्‌, भ्रमाणरहित, चैररहित, व्यापार-रहित, सेन्नी-युक्त चित्ततें सारे छोकको पूर्ण- 
कर विहार करता है । 

“बह करुणा-युक्त चित्तते एक दिशाको० | झुद्दता-युक्त चित्तते एक दिश्ाको०। जपेक्षा- 
युक्त चित्तते एक दिशाको० । 

. “वह जानता है कि 'यह निकृष्ट है!, 'यह उत्तम ( ८ अणीत ) है!-इन ( लौकिक ) 
उंशाओोसे ऊपर निस्सरण ( » निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त कास 
( वासना रूपी ) आखबसे मुक्त हो जाता है, सव-आखबसे ०, भविद्या-आखवसे० । मुक्त ( ८ छूट ) 
जानेपर, 'मुक्त होगया हुँ'-.यह शान होता है; और जानता है--जन्स क्षीण होगया, अह्मचर्य- 
बीस ससाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब दूसरा यहाँ ( कुछ करनेको ) नहीं है । 
मिक्षओं ! यह सिक्षु स्नान करे बिना ही सनात ( +- नहाया) कहा जाता हे ॥” 
7:++७-.२+ेतेमननननन-भननज..-....... 


* यह्दी तीनों वाक्य समूह मि-रत्व ( - बुद-घर्मे-संघ )की अनुरुतृति (+: स्मरण ) कद्दी जाती है। 
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उस समय उुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवानके अविदूरमें बैठा था। तब सुन्दरिक 
भारद्ाज़ बाह्मणने भगवानले यह कहा--- 

“क्या आप गौतस स्नानके लिये बाहुकानदी चलेंगे १ 

“ब्राह्मण | बाहुकानदीसे फ्या ( लेना ) है ! बाहुकानदी क्या करेगी ९? 

“हे गोतस ! बाइकानदी लोकसान्य ( - छोक-संमत) है, बाहुकानदी बहुत जनोंद्वारा 
पविन्न ( - पुण्य ) सानी जाती है। बहुतसे छोग बहुकानदीमें (अपने ) किये पापोंको बहाते हैं।” 

तब भगवानने सुन्द्रिक भारद्दाज़ बाद्मणको गाथाओोंमं कहां--- 

“बाहुका, अविकक्क, गया, और सझुन्द्रिकामे । 

सरस्वती, और अयाग तथा बाहुमती नदीमे । 

काले कर्मोवाला मढ़ चाहे निल्य नहाये, ( किन्तु ) झुद्ध नहीं होगा । 

क्या करेगी झुन्द्रिका, क्या प्रयाग, और क्‍या बाहुलिका नदी ! 

( वह ) पापकर्सी -- कुतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं झुद्ध कर सकते । 

शुद्ध ( नर )के लिये सदाही फरगू है, शुद्धके लिये सदा दी उपोसथ" है। 

झुद्ध और झुचिकर्माके न्रत सदा हीं पूरे होते रहते हैं । 

आद्ाण [ यहीं नहा, सारे आणियोंका क्षेम कर । 

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि आ्राण नहीं सारता । 

यदि बिना दिया नहीं लेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ सत्सर-रहित है । 

( तो ) गया जाकर क्या करेगा, छुद्द जलाशय ( - उद॒पान ) भी तेरे लिये गया है ।” 

ऐसा कहने पर सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवानकों यह कहा--- 

“आश्रय ! हे गौतस !! भाश्चर्य | हे गोतस (!० * यह में भगवान्‌ गोतसकी शरण जाता 
हैँ, धर्म ओर भिक्ष-संघकी भी । आप गौतसके पास में प्रद्नज्या (- संन्यास) पाऊँ, उपसम्पदा' , 
पाऊँ।” 

सुन्द्रिक भारद्दाज ब्राह्मणने भगवानके पास श्रत्रज्या, उपसम्पदा पाई । उपसम्पदा 
पानेके बाद, आयुष्मान्‌ भारद्वाज एकान्तमे अमादरहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्नही हो विहस्ते, 
थोदे ही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो अन्नजित होते हैं, उस अन्लुपस श्रद्माचयके 
अन्त ( - निर्वाण )को, इसी जन्ममें खयं जावकर, साक्षातकर, प्राप्तकर घिहरने रूगे | जन्म क्षीण 
होगया०* नहीं है!--जान लिया । आयुष्मान्‌ भारदाज अदृतोंमेंसे एक हुये । 


हे ९ ब्र॒तका दिन। * देखो पृष्ठ १६ । * मिक्ष संघर्म प्रवेशकी प्रक्रि । ” देखो एष्ट १६। 
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८-सल्लेख-छुत्तन्त ( ११८ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास ज्ञेतवनम विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ महाजुन्द सार्यकारसे प्रतिसलकयन(> ध्यान )से उठकर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादुनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठकर जायुप्सान्‌ सहा- 
चुन्दने भगवानूको यह कहा--- 

५भन्‍न्ते ! जो यह आतद्यवाद-संबन्धी या छोकवाद-संबन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ 
(- दशन, सत ) दुनियासें उत्पन्न होती हैं; भग्ते ! इस प्रकार ( इनके ) आदिको ही सनमे 
(विचार ) करनेसे इन इष्टियोका प्रह्यण (नाश ) होता है, इन इृष्टियोंका परित्याग होता है ?? 

“बुन्द ! जो यह० दृष्टियाँ दुनिया उत्पन्न होती दें; ( उनको ) जहाँ यह इष्टियॉँ उत्पन्न 
होती हैं, जहाँ यह आश्रय अहण करती हैं, जहाँ पर व्यवहृत होती हैं, ( वहाँ )--थह भेरा नहीं?, 
“न यह में हूँ, 'न मेरा यह आत्मा है!--इसे इस भ्रकार यथार्थ तोरपर डीकसे जानकर देखनेपर, 
इन इष्टियोंका अहाण होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु कासोंसे विरहित* ० प्रथम-ध्यानको आप हो 
बिहरे । उसके (सनमें ) ऐसा हो--'में सल्लेख(- तप )के साथ विहर रहा हँ?। लेकिन, छुन्दु ! 
जआाये-विनय ( > आर्यधर्म )में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आरय॑विनयमें इन्हें हष्धघर्म-सुखधिहार 
(- इसी जन्मसे सुखपूर्वंक विहार करना ) कहते हैं । 

५हो पकता है, झुन्द्‌ ! यहाँ कोई भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त होनेपर ०" द्वितीय 
ध्यानको प्राप्त हो बिहरे । उसको ऐसा हो---० । इन्हें आरयविनयमे हएधर्म-सुखविहार कहते हैं। 
कक /हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्ष श्रीतिसे पिरक्त हो०" तृतीय-ध्यानको श्राप्त हो 

चहर | ० | ० । 

“हो सकता है, चुन्द ! ० ०९ चतुर्थे-ध्यांनकों आप्त हो बिहरे। ०। इसे आरयंविनयमे 
व्टधर्स-सुखविहार कहते हैं । 

“हो सकता है, छुन्द |! यहाँ कोई भिछ्ठु रूप-संज्ञा (5 रूपके विचार )को सर्वेथा छोड्नेसे, 
अतिघ (  अतिहिसा )की संज्ञाओंके सर्वधा अस्त हो जानेसे, नावापनकी संज्ञाओंकों सनमें न 
करनेसे, 'आकाश अनन्त है?--इस आकाश-आलनन्‍्त्य-आयतनको प्राप्त हो बिहरे । उसको ऐसा 
हो---'में सल्छेखके साथ विहर रहा हूँ? । लेकिन, छुन्द ! आर्य पिनयमें इन्हें सल्लेज नहीं फहा 
जाता; आयविनयमें इन्हें शातन्‍्तविहार कहते हैं । 
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“होसकता ऐ, घछुन्द | ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वेथा अतिक्रमण कर “विज्ञान 
अनन्त है!--इस विद्वान-आनस्त-आयतनको प्राप्त दो विहरे। ० इन्हें शान्तविद्यार कहते हैं। 

४० ० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वेथा शतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं?---इस जाकिचन्य (+त- 
कुछ-भी-पना ) जायतनकों आए हो विहरे | ० ० । 

८० ० अफियन्यायतनको सर्वेधा अ्तिक्रण फर, नेवर्सना-नासंशयतन (स्जहों न 
संशाही हो न असंज्ञा दी ) को आप हो घिहदरे । ० ० । 

“किन्तु, छुन्द्‌ | यहाँ सल्लेख (> तप ) करना चाहिये--( $ ) दूसरे हिंसक 
(“ विदिसक ) छोंगे, हम यहाँ जहिसक रहँंगे---यह सल्लेख करना चाहिये । ( २) दूसरे प्राण 
सारनेवाले होगे, हम यहाँ प्राण सारनेसे चिरत रहेंगे--यह सप्छेख करना चाहिये । ( ३ ) दूसरे 
पिना दिया लेनेवाले ०। (४) दूसरे अ-म्रद्मचारी ० । (५ ) दूसरे रूपा(  झठ़ )-वादी ० । 
(६ ) दूसरे पिश्ुनसापी ( >प्गुलखोर )०। (७ ) दूसरे परुष (+कठोर )-भाषी ० | (८ ) दूसरे 
संग्रत्ापी ( 5घकवादी ) ०। (५ ) दूसरे अभिष्याल (८छोभी ) ० एस यहाँ अनभिष्याल रहेंगे | 
(१० ) दूसरे व्यापन्न( ८ दिसक )चित्त ० उब्यापन्न चित्त ०] (११ ) दूसरे मिध्या-दृष्टि ० _ 
सम्यग्दध्टि ० ५ ( १३ ) दूसरे सिथ्या-संक्त्प ० सस्यकू-संक्द्प० । (१३ ) दूसरे मिध्यामापी ० 
सम्यगू-भापी ० । (१४) दूसरे सिथ्या-कर्सान्‍्त ( + कायिककर्स ) ० सम्यक-कर्मान्त० । ( १५ ) 
० सिथ्या-आजीव (८ अजुव्ितरीतिसे रोजी कमानेवाले ) सम्यगू-आजीव ० ( १६ ) ० भिध्या- 
व्यायास (+ अयल ) ० सम्यग्‌ ० व्यायास ०। ( ३७ ) ० मिथ्या( > अयुक्त )स्ट्रति ० सम्यक्‌ 
स्टृति ०। ( १८ ) ० सिध्या-ससाधि ० सम्यकू-समाधि ०। ( १९ ) ० सिथ्या-ज्ञानी ० सम्यगूः 
पानी ० ॥ (२० ) ० भिध्या-विमुक्ति ० सम्यय-चिझमुक्ति (मुक्ति ) ( २१ ) ० स्त्यान ० झद्ध (८ शरीर 
और सनके आलस्य )-संयुक्त ० स्त्यान-मृद-रहित ० 7( १९ ) ० उद्धत ० अद्ुदृत ०। ( २३ ) 
० विधिकित्सक (८ सप्ायाल ) ० विचिकरित्सा पारंगत ०॥ ( २४ ) ० कफ्रोघी ० अक्रोघी ० । 
(२७ ) ० उपनाही (> पाखंडी ) ० अज्लुपनाही ०१ ( २६ ) ० प्लक्षी (::कीनावाले ) ० अम्नक्षी ०। 
(२७ ) प्रदाशी ( > निषच्ठुर ) ० अ-प्रदाशी० | ( २८ ) ० धंर्ष्याल ० इईर्ष्यारदित ० ॥ (२९ ) 
० सत्सरी ० अ-मत्सरी ०। (३० ) ० शाठ ० अ-शठ ० | (३१ ) ० सायावी (८वंचक ) ०_ 
अ-सायावी ०। (३२ ) ० स्तब्ध (८ जड़ ) ० अ-स्तव्घ। (३६ ) ० अतिसानी (> जभिमानी ) 
० अनतिसानी ०१ (६४ ) ० दुर्घचा ० सुबचा ०। ( ३७ ) ० पाप-मित्र (> छुरोंको दोल्त 
बनानेवाले ) ० फल्याण-सित्र ०) (३६ ) ० अ्रमत्त ० ज-प्रमत्त ० | ( २७ ) ० अभ्नद्धालु ० 
श्रद्धालु ० | ( ३८ ) ० निरल्लज्ज ० छज्जावान्‌ ०। (३९ ) ० अनपत्रपी (5 डचित भयको भी न 
माननेवाले ) ० अपन्नपी ०१ (४० ) ० अध्पश्नुत (> अशिक्षित ) ० बहुश्रुत ० । ( ४३ ) 
० कुसीद ( ल्‍ अलसी ) ० उचोगी ०॥ (४२ ) ५ मुद-स्मृति ० उपस्थित-छ्ाति ० । ( ४३ ) 
० दुष्प्रश ० अज्ञा-सस्पन्न ० । ( ४४ ) दूसरे सान्दष्टि (+ ऐटहिकलास )-परासर्षी (सोच 
करनेवाछा ) आधान-झ्ाही (- ही ), दुष्प्रतिनिस्सर्गी (++ कठिनाईसे त्याग करनेवाले ) होंगे, हम 
यहाँ अ-सान्दष्टि-परासर्षी अनाधान-आही सुप्रतिनिस्सर्गी रहेंगे---यह सत्लेख करना चाहिये । 

“चुन्द ! अच्छी बातों ( > धर्मों )के विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी में दितकर 
कहता हूँ, काया और बचनसे ( उनके ) अल्लष्ठानके वारेमे तो कहना ही क्या है ? छुन्द ! (३ ) 
दूसरे हिंसक होंगे, और हस अहिसक रहेंगे--यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ० । ( ४४ ) दूसर 
सान्द्टि-परासर्षी ०---थह विचार उत्पन्न करना चाहिये । 

"जैसे, चुन्द ! कोई ! विषम (८ कठिन ) सार्ग है, और उसके परिक्रमण ( >फेरखाने )- 
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के छिये दूसरा सम-मार्ग हो; जैसे चुन्द ! विषम तीथे (८ नावका घाट ) हो, और उसके परिक्रमण- 
के लिये दूसरा सस तौर्थ हो; ऐसे दी छुन्द ! ( $ ) दिसक घुरुष पुदूगल ( +> व्यक्ति )को अहिसा 
परिक्रणणके लिये होती है। ०। (४४ ) साल्दष्टि-परासपी आधान-आही दुष्प्रतिनिस्सर्गी 
पुरुषपुदूगलकों असान्टष्टिता अ-परासर्षिता अनाधान-आहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके छिये 
होती है । 

“जैसे चुन्द ! जो कोई भी भकुशल धर्म (+ बुरे फास ) हैं, वह सभी अधोभाव (< अधोगति )को 
पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशल धर्म ( 5अच्छे काम ) हैं, चह सभी उपरि-भावको पहुँचानेवाले 
हैं; चेसे ही चुग्द! (१) हिसक पुरुष ८ पुदूगलकों अहिला ऊपर पहुंचानेवाली होती है | ० । 
( ४४ ) सान्दष्टिपरासपी आधात-अआही दुष्प्रतिनिस्सर्णी पुरुष ८ पुदूयकको असान्द्रष्टिता, अ-परा- 
सर्पिता अनाघान-आहिता सुअतिनिस्सर्थिता कपर पहुँचानेवाली होती है । 

“चुन्द | जो स्वय॑ गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव नहीं है; 
किन्तु, जो चुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है। छन्द ! 
जो स्वयं अदान्त (5 जनके संयनसे रहित ), अ-विनीत, अ-परिनिर्वेत ( » निर्वाणको न आछ्त ) 
है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वेत करेगा, यह सम्भव नहीं, किन्तु, जो छुन्द ! स्वयं 
दान्त, विनीत, परिनिर्वत है, चह दूसरेकों दान्त, विनीत, परिनिर्वत करेगा, यह सम्भव है। 
ऐसेही चुन्द ! (१ ) हिंसक पृरुषके लिये अहिसा परिनिर्वाणके लिग्रे होती है। ०। ( ४४ ) सान्दरष्टि- 
परासपी आधानगाही दुष्प्रतिनिस्सगी पुरुष-पुदू्गलको असान्दश्टिता-अपराश्नर्षिता अनाधान-आहिता 
सुप्रतिनिस्सर्गिता परिनिर्दाण ( > दुःख़विनाझ' )के लिये होती है । 

“यह सेंने चुन्द ! सल्लेख-पर्याय ( + सछेख नासक धर्मोपदेश ) उपदेशा, चित्तप्पांद- 
पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्याय उपदेशा, डप्रिसाव-पर्याय उपदेशा, परिनिद्योण-पर्याय 
उपदेशा । 

“झुन्दु ! श्रावकों ( 5 शिष्यों )के दितेपी, अनुकम्पक, शास्ता(  उपदेशक )को अन्लुकम्पा 
करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मेने कर दिया । चुन्द ' यह वृक्षमूल हैं, यह सूने घर हैं 
ध्यानरत होओ | घुन्द्‌ ! सत प्रसाद (5 गफलछत ) करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बनना---यह 
तुम्हारे लिये हसारा अनुशासन ( > उपदेश ) है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुप्सान्‌ चुन्दने सगवानके सापणका अज्लुभोदृन किया । 

( चालीस पर्दों और पाच सधियों में ( जो ) उपंदेशा गया। सागरसमान-गभीर ( यह ) सछेख 
नामक सूत्तान्त है । ) 


&-सम्मादिद्ठि-सुत्तन्‍्त ( ११६ ) 


ऐसा मेने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीर अनाथपिडिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्प्ान्‌ सारिपुत्चने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“आबुसो भिक्षुओ !” 

“आबुस !” ( कह ) उन भिक्षओंने आयुष्सान्‌ सारियुत्रको उत्तर दिया। 

आयुष्सान्‌ सारिषुत्नने यह कहा--“आउुसो ! सम्यगृ-दृष्टि ( ८ सम्भादिद्ठि ) सम्यग्दृष्टि 
कही ज़ाती है, आवधुसो ! कैसे आयश्षावक (८ आय॑धर्मी ) सम्यगृदष्टि ( « ठीक सिद्धांतचाला ) 
होता है ? उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्म अल्यक््त श्रद्धावान्‌ू, ( और ) इस सद्धको आप 
( होता है ) ?” 

“आचुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम दूरसे भी आयुष्सान्‌ सारिपुत्रके पास 
आते हैं । अच्छा हो, आयुष्सान्‌ सारिपुन्न ही इस चचनका अर्थ कहें। भायुष्सान्‌ सारिपुन्र ( के 
मुख )से सुनकर भिक्षु धारण करेगे |?” 

“तो आबुसो ! घुनो, अच्छी तरह पनमें करो कहता हूँ ।”? 

“अच्छा आावुस !?? ( कह ) उन भिक्ुओंने आयुष्सान्‌ सारिषुत्नको उत्तर दिया । 

आयुष्ष्षान्‌ सारिपुनत्नने यह कहा--- जब, आधुसो ! आयश्रावक अकुशल( +- बुराई )को । 
जानता है, अकुशरू-मूलकों जानता है; कुशलू( ८ भलाई, पुण्य )को जानता है; कुशलमूलको 
जानता है; इतनेसे आबुसों ! आरयश्रावक सम्पगू-दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), 
वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान, ( और ) इस सदमको प्राप्त होता है। 

“क्या है, आइुसो ! अ-कुशल ? क्या है अ-कुदालसूल ? क्या है कुशल ? क्या हे कुशल- 
सूल-- आबुसो ! (१) प्राणातिपात (> हि&सा ) अक्ुशलरू हे; (२) अदत्तादान (८ चोरी ) 
अकुशक है; (३) कास( ८ ख्त्री-संसर्ग )मे सिथ्याचार (८ हुराचार ) ०; (४) झषावाद (८ मैंठ | 
बोलना ) ०; (५) पिछुनवचन (- चुगछी ) ०; (६) परुषवचन (> कठोर भाषण ) ५ (०) 
संग्रलाप ( ++ बकवाद ) ०; («) अभिध्या ( « छारूच ) ०; (५) घ्यापाद (८ प्रतिहिसा ) १ 
(१०) सिध्यादष्टि (+5 शूढी घारणा ) ० ।--यह आहुसो ! अकुशछ कहा जाता है। क्या है आवुसो ! 
अकुशलू-मूल ९---(१) छोभ अकुशल-सूल है, (२) द्वेष ० (३६ ) सोह अकुशल-मूल है ।--यह 
आवबुसो ! अकुशल-सूल कहा जाता है । क्‍या है भाडुसो ! कुशल (--(१) आणातिपातसे विरति 
( >विरत होना ) कुशल है; (२) अद्त्तादानसे विरति ०; (३) कासोंमें सिथ्याचारसे विरति ०; (४) 
सपावादसे विरति ०; (७) पिछुनवचनसे विरति ०; (६) परुष-वचनसे विरति ०; (७) संप्र- 
लापसे विरति ०; (८) अनू-असभिध्या ०; (५) अन्व्यापाद ०; (१०) सम्यगृदृष्टि ऊशल है। 
--यह आदुसो ! कुशल कहा जाता है। क्या है भावुसो ! कुशलमूल ९--(१) अ-छोम कुशल-मुऊ 
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है; (२) अ-द्वेष ०; (१) अनभोह कुशल-मूल हे ।--यह भाडुसो ! कुशल-मूछ कहा जाता है । जब 
आहुसो ! आर्यश्रावक इस प्रकार अकुशलको जानता है, इस कार अकुशलू-मूलको' जानता है । 
इस अकार कुशलकों जानता है। इस प्रकार कुशलमूछकों जानता हे; (तो ) वह राग-अनुशय 
(० मल ) का परित्यागकर, अतिघ(- अतिहिसा )अलुशयको हटाकर, अस्मि (> में हूँ ) 
इस दृष्टि-सान ( 5 घारणाके अभिमान )-अज्जुशयको उन्मूछन कर, अविद्याको नष्ट कर, विद्याको 
उत्पन्न कर, इसी जन्ममे दुःखोका अन्त करनेवाला होता है । इतनेसे भी आधुसो ! आये-क्रावक 
सम्यगदृष्टि होता है० । 

“द्ीक आजुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ स्ारिपुजके भाषणका अभिननन्‍्दुन 
कर अनुसोदन कर, आयुष्सान्‌ सारिपुत्रसे आगेका अइन पूछा--"क्या आवुस ! और भी पर्याय 
(- अकार ) है, जिससे कि आर्यक्षावक सम्यग-इृष्टि होता है ० ?” 

“है, आवुसो ! जब आबुसो ! आर्यश्रावक आहारको जावता है, आहार-समुद॒य ( + आहा- 
रकी उत्पत्ति )को जानता है, आहार-निरोध ०, आहार-निरोध-गासिनी अतिपद्‌ (-> आहारके 
विनाशकी ओर छे जानेवाले सागे )को जानता है । इतनेसे आशुसो ! आयेक्षावक सम्यगृदृष्टि 
होता है ० । क्या है आइुसो ! आहार, क्या हे आहार-समुद्य,० आहार-निरोध,० आहार निरोध 
गासिनी अ्तिपद्‌ ९--आबुसो ! सर्वोंकी स्थिति ( और ) होने वालॉंकी सहायताके लिये भूतों 
(> प्रणियों )के यह चार आहार हैं। कौनसे चार (--( १ ) स्थूछ था सूक्ष्म फवर्लिकार (-ग्ास- 
करके खाया जानेवाछा ) आहार, ( २ ) स्पश दूसरा ( ३ ) भ्रनकी संचेतना ( >ख्यारू ) तीसरा, 
(४ ) विज्ञान चौथा | तृष्णाका समुद्य (उत्पत्ति ) ( ही ) आहारका समुदुय है। तृष्णाका निरोध 
आहारका निरोध है। यह आर्य-अर्णांगिक मार्ग आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि-- 
( ३) सम्यगूदृष्टि (८ ठीक धारणा ), ( २) सम्यकू संकल्प, ( ३ ) सम्यगू-वचन, ( ४ ) सम्यगृ- 
कर्मोल्‍्त (5 कर्म ) (५ ) सम्यगू-आजीव, ( ६ ) सम्यग्‌-व्यायास ( 5 ०उद्योग), ( ७ ) सम्यक- 
स्टटति; ( ८ ) सम्यकू-सस्ताधि । जब झाबुसों |! आर्यश्रावक इस प्रकार आहारको जानता है ०, तो 
वह सर्वेथा रागाजुशयका परित्याग कर ०" दुःखोंका अन्त करनेवारा होता है | इतने से आइुसो [। 

“ट्रक जावुस !” यह ( कह ) उन भिक्षुओंने ०" आगेका अइन पूछा--०९ ॥?? 

“है, भाबुसो | जब आादुसो ! जार्यश्रषावक दुषख फो जानता है, दुःख-ससुद्य ( + दुःखकी 
उत्पत्ति, या कारण )को जानता है, दु.ख-निरोधकों जानता है, ( ओर ) दुःख-निरोधगामिनी 
प्रतिपदूको जानता है; तब भ्ादुसों ! आयंश्षावक सम्यगृदृष्टि होता है०' । क्या है झाडुसो ! दु.ख, 
क्या है दु-ख-समुद्य, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दुःख निरोध-गासिनी अतिपद्‌ ---जाति (- जन्स ) 
भी दुःख है, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, सरण भी दुःख, शोक परिदेव ( - रोना-काँदुना ) 
दु.ख-दौसनस्य ( >सन:संताप ) उपायास ( >परेशानी ) भी दुःख है, किसी ( चीज )की इच्छा 
करके उसे न पाना ( यह ) भी दुःख है; संक्षेपम्ते पाँचों उपादान (>चविपयके तौर पर अहण 
फरने योग्य ) स्कन्ध ( ही ) दुःख हैं । इसे जआाइुसो ! ढुषख कहा जाता है। क्या है भावुसों ! 
एुःज-सझुद्य ! यह जो नन्‍्दी उन उन ( भोगों )का अभिननन्‍्दन करनेवाछी, रागसे संयुक्त, फिर 
फिर जन्मने फो तृष्णा है; जैसे कि--( ३ ) कास (- इंद्विय-संभोग )की तृष्णा, ( २) भव 

( + जन्सने )की तृष्णा, (३६) विभव( + धन )की दृष्णा ।--यह आबुसो ! दुःख-समुद्य कहा 
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जाता है। क्या है आइुसो ! दुःख-निरोध --जो उस तृष्णाका संपूणतया विराग, निरोध, 
त्याग-प्रतिनिस्सग, सुक्ति, अनारूय (+ डसमे छीन न होना ) ।--यह कहा जाता है आबुसो ! 
दुश्खनिरोध । क्या है आइुसो ! दुःखनिरोध-गासिनी अतिपद्‌ --यह आपर्य-अशंगिक-मार्ग 
० है। (४) जैसे कि (१) सम्यगू दृष्टि ०* (८) सम्यकू-ससाधि । जब आधुसो ! आर्य-भावक इस 
अकार दुःखकों जानता है ०। ०। इतनेसे आवुसो ! ०। 

“डीक, आदहुस ! ०१ |?! 

“है, आबुसो ! जब आचुसो ! जार्यश्रावक जरा-मरणको जानता है, ० सम्ुदय ०, ० निरोध ०, 
० निरोध गासिनी प्रतिपदूकोी जानता है, तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०१ । क्या है आखुसो ! 
जरा-भरण, ० समुदुय, ० निरोध, ० निरोध-गासिनी अतिपद्‌ ९--जो उन उन प्राणियोंकी उत उन 
आणि-शरीरोंसे जरा (-बुढापा ) जीणंता, खाण्डित (-दाँत टूटना ), पालित्य (+बाल पकना ), 
वलित्वकूता ( >झुर्री पडना ), जायु-क्षय, इन्द्रिय-परिपाक ( ++० विकार ) |--यह कही जाती है 
आवबुसो ! जरा क्या है आवुसो ! सरण --जों उन उन आ्रणियोंकी उन उन आपि-छरीरोंसे 
च्युति > च्यवन' होना, भेद्‌ (5 वियोग ), अन्तर्घान, झत्यु, सरण-कालकिया, स्कन्धोंका विछूग होना, 
कलेवरका निक्षेप ( :- पतन ) ।--यह कहा जाता है आदुसो ! मरण | इस अकार यह जरा और 
यह सरण ( दोनों मिलकर ) जरा-समरण होते हैं । जाति-समु दुय ( + जन्सका होना ) जरा-प्तरण- 
समुद्य है, जाति-निरोध ( होनेसे ), जरा-प्रण-निरोध होता है। यही आर्य-अशंगिक-मार्ग 
जरा सरण निरोध गामसिनी प्रतिपद्‌ है; जेसे कि ०' । जब जाबुसो | ०१ ।” 

“ड्रोक आधुस ! ०११! 

“है, आबुसो ! जब आवबुसो ! भायश्रावक तृष्णाको जानता है, ० समुद॒य ०, ० निरोध ०, 
० निरोधगासिनी अतिपद्कों जानता है; तब आवुस्ो ! आर्यश्षावक० * । क्‍या है, आवुसो ! तृष्णा, 
० समुद्य, ० निरोध, ० निरोधगासिनी अतिपदू --आहुसो ! तृष्णाके यह छः आकार 
( + काय, ८ सझु दाय ) हैं---रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रख-तृष्णा, स्प्र्टव्य-( + त्वक्का 
विषय )-तृष्णा, धर्स (सनके विषयकी )-तृष्णा। वेदना (< अज्ञुभव, सहसूल-करना )-समुदय (ही) 
तृष्णा-ससुद्य है, चेदुना-निरोध ( ही ) तृष्णा-निरोध है। यही 'आर्य-अशंगिक-मार्ग ठृष्णा- 
निरोध गासिती अतिपदू है; जैसे कि ०१ । जब जावबुसो | ०* ।/! | 

“डक, जाबुस [| ०११ 

“है, आबुसो ! ० चेद्नाको जानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध०, ० निरोध-गामिनी अति- 
पदूकों जानता है । तब आबुसो ! आयेश्नावक ०१ । क्या है, आखुसो | वेद॒ना, ० समुदय, ० निरोध, 
० निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ (--आडुलो ! वेदनाके यह छ जाकार हैं--(१) चह्ः-संस्पशेजा 
(> चक्षुके संयोगसे उत्पन्न ) चेदुना ( 5 एह्सालू, अज्ञभव ), (२) श्रौत्न-संस्पशंजा घेदना, (३) प्राण- 
संसपर्शना बेदुना, (४) जिह्ा-संस्पर्शजा वेदना, (५) काय-संस्पर्शजा वेदना, (६) सनः-संरपरशेजा 
वेदना । स्परद्या (८ इन्द्रिय और विषयका संयोग )-सम्॒द्य ( से ही ) वेदवा-सद्धुद्य ( होता 
है ), स्पर्शनिरोध से चेदना-निरोध होता है। यही आर्य-अशंगिक-मार्ग-बेदना-निरोध 
गासिनी प्रतिपद्‌ है, जेसे कि ०* । जब जाबुसो ०१ । 

४द्वीक आचुस [०१४ ह 
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५है, आधुसो ! ० स्पर्श ( 5 इन्द्रिय और विषयका संयोग )को जानता है, ० ससुद्य, ००। 
तब आचुसो ! झआार्यश्रावक ०१ । क्‍या है आबुसो ! स्पशे, ० समुद्य, ० ० (--आबुसो ! स्पशेके यह 
प्रकार ( या समुदाय ) हैं---(१) चल्लु-संस्पश, (२) शोन्न-संस्पर्श, (३) माण-संस्पश, (४) जिह्ा- 
सस्पर्श, (५) फाय-संस्पर्श, (६) मनः-संस्पश । षड-आयतन (- चक्ष, श्रोत्र, घ्राण, जिह्ला, फाय 
था व्वक और सन यह छः इन्द्रियाँ )-समुदय ( ही ) स्पश-ससुद्य है। घडायतन-निरोध (से ) 
स्पश-निरोध ( होता है )। यही आये-अ्टांगिकमार्ग स्पर्श-निरोध-गामिनी अतिपदू है, 
जैसे कि ०* । जब आवुसो ०" | 

“कफ आवलुस [७ ९२१ 

“है, जाबुसो ! ० षडायतनफो जानता है, ० समुदृय ०१ ०० | तब आवबुसो | आर्यश्रावक ०१॥ 
क्या है आवुसो ! षघडायतन, ० निरोध, ०० (--आधुसो! यह छ आयतन (5 इन्द्रिय ) हैं--(१ ) 
चप्ुः-आयतन, (२) श्रोत्न-आयतन, (३) पघ्राण-आयतन, (४) जिह्ला-आयतन, (५) काय-आयतन, 
(६) सन-आयतन । नाम-रुूप ( ८ विज्ञान और रूप ](770 ४70 7790:67 )-समुद॒य, घडायतन- 
समुद्य है, नास-रूप-निरोध ( दही ) पडायतन-निरोध है। यही आये-अशंशगिक-मागे ०१ ।०१ । 

“हीक आदुस ! ०१ ?? 

“है, आबुसो ! ० नाम-रूपको जानता है, ० समुद्य ०,००। तब आचहुसो ! आर्यश्रावक ०१ 
क्या है आवुसो ! नास-रूप, ० निरोध, ०० ९--( १ ) वेदना (- विषय और इन्द्धियके संयोगसे 
उत्पन्न भन पर प्रथम प्रभाव ), (२) संज्ञा (>पेदनाके अनंतरकी सनकी अवस्था ), (३) चेतना 
(० संज्ञाके अनंतरकी सनकी अवस्था ) (४) स्पर्श, मनखिकार (+ सनपर संस्कार ),--थह 
आवुसो | नास हैं । चार सहाभूत और चार महाभूतों को लेकर ( बने ) रूप, यह आजुसो रूप 
कहा जाता है। इस प्रकार यह नाम, ( और ) यह रूप, ( दोनों सिलकर ) आठुसो ! नाम-रूप 
कहा जाता है। विज्ञान-समुद्य नास-रूप-समुद्य है। विज्ञान-निरोध, नाम-रूप-निरोध है । यही 
आये-अशंगिक-मार्ग ०१।०१। 

“ट्रक भाहुस | ० ११? 

“है, आबुसो ! ० विज्ञानकों जानता है, ० समुद्य, ०० । तब भावुसों ! आर्यश्रावक ०९ । 
क्या है आधुसो ! विज्ञान, ० समुद्य, ०० (--आडुसो ! यह छ विज्ञानके समुदाय (>फाय ) हैं-- 
(१ ) चक्ु:-विज्ञान, (२) श्रोन्न-विज्ञान, (३ ) प्राण-विज्ञान, (४ ) जिह्ना-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, 
( ६ ) सनो-विज्ञान । संस्कार-समुद्य विज्ञान-समुदय है, संसकार-निरोध विज्ञान-निरोध है । यही 
आये-अशंगिक-मार्ग ०" । ०९। 

“हीक आदुस | ०१?! 

“है, भाबुसो ! ० खंस्कारोंको जानता है। ० सम्रुदूय, ००। तब आडुसो ! आर्य- 
श्रावक ०१ । क्या है जाबुसो ! संस्कार, ( +- क्रिया, गति ) ० सझुद॒य, ०० (--आउुसो ! यह तीन 
संस्कार हैं---( $ ) काय-संस्कार, (२) पचन-संस्कार, (३ ) चित्त-संस्कार-निरोध है । यही 
आये-अशंगिक-मभार्ग ०९१ ०९। 

“होक आवुस | ०१११ 

“है, भावुसो ! ० अविद्याको जानता है, ० समुद्य, ००। तब आाबुसो ! आर्वश्रावक ०९ | 





९ देखो पृष्ठ ३१। 
| 
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क्या है आबुसो अविद्या, ० समुद्य, ०० --भावुसरो ! जो यह दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुद्यके 
विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोधके विषयर्में अज्ञान, दुःख-निरोध-गामिनी अतिपद्के विषयमें अज्ञान: 

“इसे आबुसो ! अविया फहा जाता है । आखव-समुद्य अविद्या-ससुदय है। आखव-निरोध भविद्या 
निरोध है । यही आय-अशष्टांगिक-मा्गे ०१ । ०९ | 

“द्वीक आबुस | ०११! 

“है, आधुसो | ० आस्नच ( + चित्तमरू )को जानता है, ० सम्रुदूय, ०० । तथ भावुसो [ 
आरयश्षाचक्त ०१ | क्या है आखुसो | आखस्व, ० ससुद्य, ०० (--आजुसों ! यह तीन आखव हैं-- 
(१ ) काम-आखव, ( २) भव-( जन्मनेका ) आखव, (३) अविद्या-आखव | अविद्या-ससुदय आस्रव- 
समुद॒य है, अविद्या-निरोध जास्रव-निरोध है। यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० 

इतनेसे आधुलो ! जायेश्रावक सम्यग-दृष्टि होता है, उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), 
धर्ममे अत्यन्त श्रद्धावान्‌, ( ओर ) इस सद्धमंकों प्राप्त होता है ।” 

आयुष्सान्‌ सारिपुञ्ञने यह फहा, सम्तुष्ट हो उन भिक्लुओंने आयुष्मान्‌ सारियुत्रके भाषण- 
का असिननन्‍दुन किया | 


१०-सति-पद्धान-सुत्तन्त (१।१।१०) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ कुरु" ( देश )में कुरुओंके निगस ( >कस्बा ) कस्मास-दुस्ममें विहार 
करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया---“भिक्षुओ !” 

“प्दन्‍्त !?? ( कह ) भिल्लुओंने भगवानूकों उत्तर दिया। 

“सिक्षुओ ! यह जो चार स्मृति-प्रस्थान ( - सति-पद्टान ) हैं, वह' सत्वोके--शोक कटष्टकी 
विश्वुद्धि के लिए; दु.ख - दोमंनस्यके अतिक्रणणके लिये, न्याय ( ८ सत्य )की आप्तिके लिये, निवोण- 
की ग्राप्ति और साक्षावकरनेके लिये, एकायन ( > अकेछा ) मार्ग है ।कोनसे चार --भिक्षुओं ! 
वहाँ ( इस धर्ममे ) मिक्षु कायासे *काय-अज्जुपरयी हो, उद्योगशीक अजुभव ( ८ संप्रजन्य ) झ्ान- 
युक्त, स्टृति-भान्‌ , छोक ( ८ संसार या शरीर )मे अभिध्या (८ छोम ) और दौमेनस्य ( ८ दुःख )- 
को हटाकर विहरता है। वेदनाओं (- सुखादि )में *चेदुनाजुपइणी हो ० विहरता है। चित्तमें 
चित्ताजुपइहयी ० । धसमि घर्माजुपहयी ० । 

'पप्िक्षुरं ! कैसे मिक्षु *कायासे, कायाजुपइयी हो विहरता है (--मभिक्षुओ ! मिछ्ठु 
अरण्यमें, वक्षेके नीचे, या झून्‍्यागारसे, आसन सारकर, शरीरकों सीधाकर, स्थतिको सामने 
रखकर बेठता है | वह सप्तरण रखते साँख छोडता है, सप्तरण रखते ही साँस छेता है | लम्बी साँस 
छोडते वक्त, 'लम्बी साँस छोडता हूँ'--जानता है । रूम्बी साँस छेते वक्त, 'छम्बी साँस लेता हूँ--- 
जानता है । छोटी साँस छोडते, 'छोटी साँस छोड़ता हूँ'--जानता है । छोटी साँस छेते 'छोटी साँस 
लेता हूँ?--जानता है । सारी कायाको जानते ( ८ भज्ुभव करते ) हुये, साँस छोडना सीखता है । 
सारी कायाको जानते हुये साँस छेना सीखता है । कायाके संस्कार (-गति, क्रिया )को शांत करते 
सॉस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना सीखता है । जेसे कि--भिक्छुओ ! 
एक चतुर खरादकार ( - अमकार ) था खरादकारका अन्तेवासी लम्बे ( काष्ट )कों रंगते समय “रूम्पा 
रगता हूँ'--जानता है । छोटेको रगते समय छोटा र॑गता हूँ'---जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिछ्ठु 
छस्बी साँस छोडते ०, रम्बी साँस लेते ०, छोटी सास छोडते ०, छोदी साँस लेते ० जानता है । सारी 





१ कुरुके वारेमें देखो बुद्धचयों पृष्ठ ११५८। २ शरीरको उसके असल स्वरूप केश-नख-मलू-मूच 
आदि रूपमें देखनेवाला “कांगे कायालुपश्या? कद्या जाता दै। १ सुःख, दुःख, न दुःख न सुख श्न 
तौन चिपत्तकी अवस्था रूपी वेदनाओंकी जैसा हो वेसा देखनेवालरा “वेदनामें वेदनानुपहदयी ० ।  » यही 
आनापान (८ प्राणायाम ) कहलाता है। 
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कायाकों जानते (> अनुभव करते ) हुये सास छोडना सीखता है, ० साँस छेना ० । काय-संस्कारको 
शांत करते साँस छोड़ना सीखता है; ० साँस छेना ० | इस प्रकार कायाके भीतरी भागपें काया- 
जुपश्यो हो पिहरता है। कायाके बाहरी भागमे ० । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपइ्यी 
चिहरता है । कायामें सझ्ुद्य (+- उत्पत्ति ) धर्मोकों देखता विहरता है । कायामें व्यय ( - खर्च 
विनाश ) धर्मकों देखता विहरता है । कायामें सम्ुदृय-ब्यय ( - उत्पत्ति-विनाश ) धर्मको देखता 
विहरता है । 'काया है'--यह सछति, शान और रूछृतिके असाणके लिये उपस्थित रहती है । ( हृध्णा 
आदिम ) अ-छप्त हो विहरता है । छोकमें कुछ भी ( मैं, और सेरा। करके ) नहीं ग्रहण करता। 
इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामे काय बुद्धि रखते विहरता है | 

४१ फिर भिक्षुओ ! भिक्ष जाते हुये 'जाता हूँ'---जानता है। बैठे हुये “बैठा हूँ'---जानता 
है । सोये हुये 'सोया हँ'---जानता है । जैसे जैले उसकी काया अवस्थित होती है, वेसेही उसे 
जानता है । इसी अकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपत्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमे 
कायाजुपइयी विहरता है | कायाके भीतरी और बाहरी भागोमरे कायाज्डपइयी विहरता है। कायामें 
समुद्य-( - उत्पत्ति )-धर्म देखता विहरता है, ० व्यय-( ८ विनाश ) धर्म ०, ० समुद्य-व्यय- 
घसम ० । ०। 

८९२ और मिछ्छुओ ! भिक्षु जानते ( ८ अनुभव करते ) हुये गसन-आगमन करता है। जानते 
हुये आलोकन-विकोकन करता है । ० सिकोडना फैलाना ० *संधाटी, पात्र, चीवरका धारण करदा 
है । जानते हुये आसन, पान, खादन, आखादुन, करता है | ० पाखाना ( उच्चार ), पेश्ञाय 
(- पस्साव ), करता है। चलते, खडे होते, बेठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर 
करनेवाला होता है । इस अकार कायाके भीतरी भागमें कायाजुपइ्यी हो विहरता है। ०। 

८९ छोर भिक्षुओ ! भिक्ष पेरके तलवेसे ऊपर, केश-सस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकार- 
के सलोंसे पूर्ण देखता (-- अनुभव करता ) है---इस फायामें हैं--केश, रोम, नख, दाँत, त्वक्‌ 
(+ चमडा ), सांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भीतरकी ) सजा, ध्वक, हृदय ( कलेजा ), घक्षत, 
कोमक, छीहा (८ तिलछी ), फुफ्फुस, जात, पतली आँत (> अंत-गरुण), उद्रस्थ ( वस्तुय ), पाखाना, 
पित्त, कफ, पीव, लोह, पर्सीना, मेद्‌ (5 वर), आँसू, चसा (>चर्वी), छार, नासा-सलत, 'लसिका, 
और मृनत्र । जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाही, न्रीही (> धान ), सूँग, उड़द, तिल, 
तण्डुलसे दोनों भुखभरी डेहरी (+ झुढोली, पुटोली) हो, उसको भाँखवाला पुरुष खोलकर देखे--- 
यह शाली हैं, यह त्रीही हैं, यह मूँयग हैं, थह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तंडुल हैं। इसी अफार 
भिक्षुओ ! सिक्षु पेरके तलवेके ऊपर केश-सस्तकसे नीचे इस कायाकों नाना अकारके मछोंसे पूण 
देखता है--इस कायामें हैं ० | इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायाजुपश्यी हो विहरता है। ०। 

“और फिर भिक्ठुओ ! भिक्षु इस ' कायाकों ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ( इसकी ) रचनाके 
अजुसार देखता है---इस कायामें हैं--शथिवी घातु (& एथिवी सहाभूत), आप (# जल )-घाह, 
तेज (+अप्नि) धातु, चायु-धाठ | जैसे कि भिक्कुओ ! दक्ष (++ चछुर ) गो-घातक था गो-घातकका अन्‍्ते- 
घासी, गायकों मारकर बोटी योटी काटकर चौरस्तेपर बेढठा हो। ऐसे ही मिक्षुओ ! सिक्षु इस 
क्रायाको स्थितिके अज्लुसार, रचनाके अजुसार देखता है। ० | इस प्रकार कायाके भीतरी भागकों ० । 


१ यही शरया-पथ दहै। * यही संप्रजन्य हैं। रे मिक्षुमोंकी दोहरी चादर । * प्रतिकूल-मनस्षिकार । 
१ केहुनी आदि जोड़ोंमें स्थित तरर पदार्थ । * धातु-मनसिकार । 
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८१ और मिक्षुओ ! भिक्ष एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन द्नके सरे, फूछे, नीछे पड 
गये, पीब-भरे, ( झूत )-शरीरको इमप्तशानमें फेकी देखे।( और उसे ) घह इसी ( अपनी ) 
कायापर घटावै---यह भी काया इसी धर्म ( ८ खमाव )-वाली, ऐसी द्वी होनेवाली, इससे न बच 
सकनेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० | ०। 

“और भिक्षुओ ! सिक्षु फौओंसे खाये जाते, चीव्होंसे खाये जाते, गिद्दोंसे खाये जाते, 
कुत्तोंसे खाये जाते, नाना अकारके जीवोंसे खाये जाते, इसशानसें फेंके ( शूत-)शरीरको देखे । 
वह इसी ( अपनी ) कायापर घटावे--यह भी काया०। ० । 

“और भिक्षओ ! सिश्षु साँस-लोह-नसोंसे चँघे हड्डी-कंकालवाले शरीरको इसशानसें 
फेंका देखे ० । ० । 

८० साँस-रहित छोह-छगे, नलोंसे बंघे० । ० । ० सॉस-लोहू-रहित नसोंसे घैंघे० | ० । ० 

बंधन-रहित हड्डियोंकों दिशा-विदिशामें फेंकी देखे--कहीं दाथकी हड्डी है, ० पैरकी हड्डी ० ० जंघाकी 
हड्डी ०, ० उरुकी हड्डी ०, कमरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपडी ०; और इसी ( अपनी ) 
२कायापर घटाचे ० । ०। 

“और भिछ्ठुओ ! भिक्षु शंखके समान सफेद वर्णके हड्डीवाछे शरीरकों श्मशानसें फेंका 
देखे ० । ० । ० वर्षों-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले ० । ०। ० सडीं घृण होगई हृड्डियोंचाले ० ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु *चेदनाओंमे वेद्नाचुपश्यी ( हो ) विहरता है (--मिक्षुओ ! सिक्ष 
सुख-पेदनाको अनुभव करते 'सुख-वेदुना अज्ञुभव कर रहा हूँ!--जानता है । दुःख-वेदुनाको अनुभव 
करते “दुःखवेदूना अनुभवकर रहा हँ?--जानता है । अदुःख-असुख वेदनाकों भनुभव करते 
“अदुःख-भसुख-वेदुना अन्ुुभवकर रहा हँ?--जानता है। स-आसिष ( ८ भोग-पदार्थ-सहित ) 
सुख-पेदनाकी अज्लुभव करते ० । निर-आसिष सुख-वेदुना ० । स-आसिष दुः्ख-वेदुना ० । निर्‌- 
आमिष दुःख-वेदुना ० | स-आसिष अदुःख-भसुख-वेद्ना ० । निर्‌-आसिष अदुःख-असुख-वेदुना ० । 
इस प्रकार कायाके भीतरी भाय ० | ० । 

“कैसे भिक्षुतो ! भिक्ष॒ चित्तमे *चित्ताहपश्यी हो विहरता है (--यहाँ मिक्षुओ ! सि्ठु 
स-राग चित्तको 'स-राग चित्त हैः-जानता है। विराग (> राग-रहित ) ) वित्तको 'विराग 
चित्त हैः--जानता है । स-द्वेष चित्तको 'सह्ेष चित्त है!--जानता है | वीत-ह्ैष ( -+ हेष-रहित ) 
चित्तको 'वीत-हेष चित्त है?-जानता है। स-भोह चित्तको ०॥ चीद-मोह चित्तको ० । सक्षिप्त 
चित्तको ०। विक्षित्त चित्तको ०। सहदू-गत (८ सहापरिसाण ) चित्तको ० । छअ-महदुूगत 
चित्चको ० । स-उत्तर ०। अनू-उच्चधर ( 5 उत्तम ) ० । ससाहित (>एकाम्म ) ०। अ-सप्ताहित ०॥ 
चिमुक्त ० | ज-विश्युक्त ० | इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० | ० ॥ 

“कैसे भिक्षु ! भिक्ष॒ धर्मों *घर्मालुपहपी हो विहरता है १--मिक्षुओ ! सिक्षु पांच 
नीवरण धर्मों धर्माहुपइयी ( हो ) विहरता है। कैसे भिल्लुओ ! सिक्षु पांच *नीवरण घर्मामें 
धर्साडुपइ्यी हो विहरता है (यहां भिक्षुओ ! भिक्ष विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द्‌ (+ कासु- 
फता )को 'सेरेमें भोतरी कास-च्छन्दु विय्ान है?---जानता है। अ-विद्यमान भीतरी कासच्छन्दको 
' भेरेंमें भीतरी फासच्छन्द नहीं विद्यमान है?-..जानता है। अन-उत्पन्न कामच्चन्दुफी जैसे 





१ इमशान | * चोदद (१) कायासुपरयना समराप्त। ३ (२) वेदनानुपश्यना । 
४ (३) चित्तानुपइ्यना । * (४) धर्मानुपश्यना । ६ पाँच नीवरण--कामच्छन्द, व्यापाद, 


स्वानमृद्ध, ओदल्य-कोकृत्य, विचिकित्सा । 


३८ | सज्क्चिस-निकाय [ ३$१।३० 


उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न हुये कामच्छन्दका प्रहाण (८ विनाश ) होता 
है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट कामचच्छल्द्की आये फिर उत्पत्ति नहीं होती, डसे जानता है । 
विद्यमान भीतरी व्यापाद (  द्वोह )को--'मेरेसे भीतरी व्यापाद विद्यमान है!--जानता है। 
अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको--'सेरेसे भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है!---जानता है। जैसे 
अनू-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे 
जानता है। जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। वियसान भीतरी 
स्व्यान-सुद्ध ( 5 थीन-मिद्ध 5 शरीर-सनकी अछसता ) ० । ०। 

० भीतरी औद्धत्य-कौकृत्य ( 5 उद्धच-कुफ्छ॒च ८ उद्देग-खेद, ) ० । ०। 

० भीतरी विशिकित्सा (5 संशय ) ० । ० । 

“इस अकार भीतर धर्मोंसे धर्माहुपइयी हो विहरता है। बाहर धर्मोमे ( भी ) धर्माजु-' 
पह्यी हो विहरता है। भोतर-बाहर ० । धर्मोसे समुदय (-+ उत्पत्ति ) ध्संका अजुपइयी 
( ८ अनुभव करनेवाका ) हो विहरता है । | ० व्यय ( > विनाश )-धर्स ० । ० उत्पत्ति-विनाश- 
धर्म ० । स्मृतिके प्रसाणके लिये ही, “धर्म हैः---यह स्छति उसकी वराबर विद्यमान रहती है। 
चह्‌ ( ठृष्णा आदिमे ) अ-छप्त हो विहरता है। छोकमे कुछ भी ( में ओर मेरा ) करके प्रहण 
नहीं करता । इस अकार भिक्लुओ ! सिक्षु॒ धर्मोमे धर्म-अजुपत्यी हो विहरता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पॉच उपादान '*स्कथ घर्मोमे धर्म-अलुपरयी ही विहरता हे। 
कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान रक्रंघ धर्मों धर्स-अजुपइयी हो विहृरता है ? भिक्षओं | 
भिक्ष ( अजुभव फरता है )--यह रूप है', “यह रूपकी उत्पत्ति ( + समुद्य )”", यह रूपका 
अस्त-गसन (> विनाश ) है! । ० संशा ० | ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०॥ इस प्रकार अध्यात्म 
( - शारीरके भीतरी ) घर्मोमे धर्म-अ्ञपत्यी हो विहरता है। वहिर्धा ( + शरीरके बाहरी ) धर्मोमे 
धर्म-अनुपइयी ० । शरीरके भीतरी-बाहरी धर्मों (- वस्तुओं )में सम्॒दय (२ उत्पत्ति )-- 
धर्मको अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंमे विनाश (व्यय )--धर्मको अज्ुभव करता 
विहरता है। वस्तुओमे उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अजुभव करता विहरता है । सिर्फ ज्ञान और 
स्मृतिके प्रभाणके लिये ही 'घर्म है!--यह स्छति उसको बराबर विद्यमान रहती है। वह अन्त 
हो विहरता है । छोकमें कुछ भी नहीं अहण करता । इस प्रकार भिक्षुओं : सिक्षु पांच उपादान- 
स्कंधोमे धर्म (+ स्वभाव ) अज्ञुभव करता ( 5 धर्म-अज्ुपश्यी ) विहरता है। 

“और फिर सिक्षुओ ? सिख्छु छ आध्यात्मिक ( + शरीरके भीतरी ), बाह्य (८ शरीरके 
बाहरी ) “आयतन धर्ममे घर्स अनुभव करता विहरता है। केले भिक्षुओं भिक्ष छः भीतरी 
बाहरी आयतन(-रूपी ) धर्मों धर्म अनुभव करता विहरता है !-.-.सिक्षुओ ! भिक्ष॒ चछ्षको 
अनुभव करता है, रूपोको अज्ञुभव करता है, और जो डन दोनों ( - 'चक्षु और रूप ) करके 
संयोजन * उत्पन्न होता है, उसे भी अज्ुुभव करता है। जिस अकार अनृःउत्पन्न संयोजनकी 





९ स्कँध---रूप, वेदना, संज्ञा, सरकार, विशान । 

२आयतन--चक्ष:, ओच, प्राण (:+ नासिक ), जिह्ला (5 रसना ), काय (न्त्वक्‌), 
पांच वाह्मआयतन दैं, मन आध्यात्मिक (+- शरीरके भीतरका ) आयतन दे । 

बसंयोजन दश यह हैं---प्रतिध ( +5 अतिदिंसा ), मान (5८ अभिमान ), दृष्टि ( धारणा, ३ ै 
विचिकित्सा ( :-संशय ), शील-जत-परामशे ( ++शील और बअ्तका ख्याक ), भव-राग ( आवागमन-्रेम ), रैंप, 


मात्सव और अ-विया । सयोजनका शब्दार्थ बन्धन है । 


मन इनमे पहिले 


११११० | १०-सति-पद्टान [ ३५९ 


उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस भ्रकार उत्पन्न संयोजनका भरहाण (८ विनाश ) 
होता है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार अहीण (+ विनष्ट ) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति 
नहीं होती, उसे भी जानता है । श्रोजको अज्ञुभव करता है; शब्दको अुमव करता है ० | प्राण 
( सूंघनेकी शक्ति, प्राण-इंद्रिय )को अनुभव करता है। गंधको अनुभव करता है ०। जिह्ना ० 
र२०। ०। काया ( ८ त्वक-इंद्रिय, ठंडा गम आदि जाननेकी शक्ति ) ०, स्प्रष्टन्य ( ८ ठंडा गसे 
आदि ० । ० । सनको अज्ुभव करता है। धर्म (5 सनके विषय )को अनुभव करता है। 
दोनो (5 सन और घर्स ) करके जो "संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अज्चुभव करता 
है। ० । इस प्रकार अध्यात्म (5 शरीरके भीतर ) धर्मो (८ पदार्थों )में ध्स (- स्वभाव ) 
अनुभव करता विहरता है, बहिर्धा ( > शरीरके बाहर ) ०, अध्यात्स-बहिर्धा ० । धर्सोमे उत्पत्ति- 
धर्ममो ०, ० विनाश-धर्मको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ० । सिर्फ ज्ञान और स्छतिके प्रसाणके 
लिये ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिष्ठु शरीरके भीतर और बाहर वाले छ, आयतन धर्मों (पदार्थों) 
में धर्म (८ स्वभाव ) अजुभव करता विहरता है । 

“और भिक्षुओ ! भिक्ष सात 'बोधि-अज्ष धर्सो( 5 पदार्थों )से धर्म (८ श्वभाव ) 
अनुभव फरता विहरता है। केसे भिक्षुनो | ० ? भिक्षुओ ! सिक्षु विद्यमान भीतरी (> अध्यात्स ) 
स्पृति संबोधि-अज्ञको 'मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अज्ञ है--अनुभव करता है। अ-विद्यमान 
भीतरी स्एति संबोधि-अद्कको 'मेरे भीतर स्थति संवोधि-भल्‍् नहीं हेः---अनुभव फरता है। 
जिस प्रकार अनू-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अद्धकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न स्मृति संबोधि अद्रकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे भी जानता है। ० भीतरी घर्म- 
विच्रय ( घर्म-अन्वेषण ) संबोधि-भद्ज ९] ०वीये ०] ० प्रीति ०। ० भ्रश्रत्चि ० | ० समाधि ० | 
विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अद्कको “मेरे सीतर उपेक्षा संबोधि-अद्ञ है'---अनभव करता है। 
अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अड्कको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-भद्ग नहीं है!---अनभव करता 
है । जिस प्रकार अन-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अद्ञकी उल्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न उपेक्षा संवोधि-अज्ञकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके 
धर्मोमे धर कनुसव करता विहरता; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ० ॥ ०। इस प्रकार 
भिक्ठुओ ! सिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संबोधि-भद्ञ' धर्मोमे धर्म अनुभव करता 
विहरता है । 

“ओर फिर भिक्षुओ | लिक्ष॒ चार 'आय-सल घ्सोंमें घर अन्लुभव करते विहरता है। 
केसे ० ! भिश्षुओ ! “यह दुःख है?-..हीक दीक ( « यथाभूत - जैसा है देसा ) अनुभव फरता है । 
'यह दुःखका समुद्ध (८ फारण ) है!---.हीक ठीक भद्ुमव करता है। “यह दुःखका निरोध 





१ संयोजन दश यह कें-.प्रतिध ( - प्रतिहिंसा ), मान (-:अभिमान) , दृष्टि ( ++ धारणा, मत ), 
विविकित्सा (८: सशय ), शील-अत-परामश ( - शौर और जतका ख्याऊ ), भव-राग ( > जावागमन-प्रेम ), 
ईंपो, सात्सये और ज-विद्या । सयेजनका शब्दाथे वनन्‍्धन दे । 

रसात बोध्यज्---स्वृति, धरमे-विचय (८5 धमे-अन्वेषण ), दीये (5- उद्योग , प्रीति (>> हृपे ), प्रश्रव्धि 
(5 शाति ), समाधि, उपेक्षा । सवोधि ++ वोधि ( » परम शान ) आप्त करनेमें यह परम सद्दायक हैं, इसलिये 
इन्हें वोधि-अज्ञ कहा जाता है। 

१आये-सल चार हें---दु*ख, सम्॒दय, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिपद । 


अप सज्छिस-निकाय | ११३० 


(८ विनाश ) है!--ठीक ठीक भज्ञुभव करता है । “यह दु/खके निरोधको ओर ले जानैवाछा मार्ग 
( + दुःख-निरोध गासिनो-प्रतिपद्‌ ) है?--हीक टीक अन्युभव करता है। 

८४ इस प्रकार भीतरी घधमामें धर्मोन्ुपश्यी हो विहरता हे।०। अ-लम्म हो विहरता है। 
लोकमें किसो (वस्तु )को भी ( में और मेरा ) करके नहीं ग्रहण करता ।'इस प्रकार सिक्षुओं ! 
भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मोमे धर्मानुपश्यी हो विहरता है। 

“जो कोई भिक्षुओ | इन चार स्छृति-अस्थानोंकी इस अकार सात वर्ष भावना करे, 
उसको दो फलोंमें एक फल ( अवश्य ) होना चाहिये--इसी जम्ममें आज्ञा (> जहँत्व )का 
साक्षात्कार, था "उपाधि होष होनेपर अनाग्रामी-भाव। रहने दो भिक्षुओ | सात पे, जो 
कोई इन चार सछति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छः वर्ष भावना करे ० । ० पाँच वर्ष । चार वर्ष ०। 
० तीन वर्ष ०। ० दो वर्ष ०) ० एक चर्ष ०१० सात सास ०॥ ० छः सास ०। ० पाँच 
सास ० | ० चार सास'० | ० तीन सास ० | ० दो सास ० । ० एक सास ०'। ० भर्द सास ० । 
० सद्दाहू ० ॥ 

“भिक्षुओं | 'वह जो चार स्छति-प्स्थान हैं; वह सच्तोंके शोक-कष्टकी विश्वुद्धिके लिये, 
दुःख दौर्मनस्थके अतिक्मणके लिये, न्याय ( + सत्य )की आप़िके लिये, निर्वाण की प्राप्ति भर 
साक्षात्‌ करनेके छिये, एकायन सार्ग है ।” यह जो ( मैंने ) कहा, इसी कारणसे कहा ।” 

भगवानने थद कहा, सनन्‍्तुं् हो, उन सिक्षुओंने भगवानूके सापणकों अभिनन्दित किया।'* 

'१--दति सूलपरियायवग्ग (१$।+$ ) 
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१ ( दुशखका कारण तृष्णा आदि )। *थोडेसे अश की अधिकतासे यही सुत्त, दीघनिकायका 
मदासतिपद्वान-सुत्त ८ २२२ ) दे (देखो बुद्धचयों पृष्ठ ११५८-२७ ) । 


११--चूल-सीहनाद-सुत्तन्त (१२१) 


ऐसा सेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीम अनाथपिडिकके आराम ज्ेतवनमे विहार करते थे | वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--सिश्षुओ !?? 

५प्दुन्त ?! ( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“सिक्षुओ ! यहाँ ही प्रथम भ्रमण ( ८ संन्‍्यासी सहात्सा ) ( है ), 
यहाँ द्वितीय श्रमण, यहाँ तृतीय श्रसण, यहाँ चतुर्थ श्रसण है, दूसरे सत ( + भवाद ) श्रमणोंसे 
शुन्‍्य हैं ।--इस प्रकार भिक्ुओ ! अच्छी तरहसे सिंहनाद (+ सीहनाद ) करो । 

“हो सकता है मिश्षुओ ! भन्‍्य तेथिंक (> दूसरे सतवाले ) यह कहें---“जायुष्सानोंको 
क्या आइवास ८ क्या बल है, जिससे कि तुस आयुष्सान्‌ यह कहते हो--यहाँ ही श्रमण हे, ० !। ऐसा 
कहनेवाले अन्य सताज्यायियोंकों मि्लुओं ! तुम ऐसा कहना--“आधदधुसो ! उन भगवान्‌ जाननहार, 
देखनहार, अर्हत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धने हसे चार धर्म ( +बात ) बतलाये हैं, जिनको हस अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते हैं--'यहाँ ही श्रसमण है ० । फौनसे चार ९--आबुसो ! ( १ ) हमारी श्ञास्ता 
(० उपदेशक )मे श्रद्धा (> भ्रसादु ) है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३ ) शील ( + सदाचार )मे परिपूर्ण 
फारिता (८ पूरा करनेवाछा होना ), ( ४ ) सहधर्मी ग्रहस्थ और प्रमजित हसारे जय - सनाप हैं । 
आवुसो ! उन भगवान्‌ ० सम्यक-सम्बुद्धने हमे यह चार घर्स बतकाये हैं, जिनको हम अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते हें--यहाँ ही श्रसण ०! 

“हो सकता है, भिक्षुओ ! अन्य मताहुयायी यह फह्दे--आवबुसो ! ( $ ) जो हसारा 
शासता ( > गुरु ) है, ( उस ) शास्तामे हसारी भी श्रद्धा हे; जो हमारा घर्स हे, ( उस ) धघर्समें 
हमारी भी श्रद्धा है; (३ ) जो हसारे शीक (८ सदाचार ) हैं, ( उन ) शीछोंसे हमारी भी 
परिपृणकारिता है | हसारे भी सहर्धर्सी ग्रहस्थ और अब्रजित जिय > सनाप हैं । जावुसो ! तुम्दारे 
और हसारेमे यहाँ क्या विदेष ८: नाना-करण -- अधिप्पाय है ? ऐसा फहनेवाले अन्यम्ताज्यायियोंको 
सिक्षुओ | तुछ् ऐसा कहना--“आजुसो ! क्या ( आप छोगोंकी ) एकनिष्ठा है, या पथण ( 5 अछग ) 
निष्ठा  डीकसते उत्तर देनेपर भिक्षुओ ! अन्यमताचलरूम्बी यह उत्तर देंगे---'एक निछा है आलडुसो ! 
श्थग निष्ठा नहीं हे ।! 'आवधुसो ! वह निछा क्या सरागके सम्बन्धमें है, या दीतरागके सम्बन्धमें ?” 
ठीकसे उत्तर देनेपर अन्यसतावरूम्बी यह कहेगे--“वीतरागके सम्बन्धमे है वह निष्ठा, आबुसो ! 
सरागके सम्बन्ध. नहीं ।! “आवुसों | वह निष्ठा क्या सहेषके सम्बन्धर्सं हे या चीतह्नपके 
सम्बन्धमें ० १? ०९० चीतहेषके सम्बन्धमे ० ।! “० समोहके सम्बन्ध मे, या वीतसोहके ० ?? ० 
० चीतसोहके सम्बन्धमे ० ।” “० स-तृष्णके सम्बन्धमे, या वीत-तृष्णके ० ?० “० बीततृष्णके 
सस्वन्धसे ० १ “० स-उपादान (८ बटोरनेवाले )के सम्बन्धमें, या अज्ुपादानके ०१? ०० अनुपादानके 
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सम्बन्धसे ० ।! “० विहसु (८ज्ानी ) ० या अ-विदसुके ० ?! ० ० विहसुके सम्बन्धम ०।! 
० अजुरुद्ध ८ अतिविरुद्धके सस्बन्धर्मे या अनू-अजुरुद्ध & अअतिविरुद्दक ० ०१” ० “० अनबुरुद्ध - 
अअतिविरुद्के सस्वन्धर्स ०।! “० अपंचारास - भ्रप॑चरतिके सम्बन्धमे या निष्प्रपंचारासके ० !” 
० ० निष्म्रपंचारासके सम्बन्धर्मं चह निष्ठा है आधुसो ! प्रपंचारास - अप॑चरतिके सम्बन्धमें नहीं |! 

“पभिल्कुओ | दो प्रकारकी इष्टियाँ ( < धारणायें ) हैं--भव (< संसार )-दृष्टि, विभव (- भ- 
संसार )दृष्टि । भिक्षुओ ! जो कोई श्रसण ब्राह्मण भवदृष्टिम छीन, भवदृश्टिको आप्त, भवदृष्टिमे तत्पर 
हैं; वह विभवरचृश्टिसे विर्द्ध हैं; और, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण विभवदष्टिमे छीन, विभवदृष्टिको 
प्राप्, विभवरृष्टिमे तत्पर हैं, वह भवदष्टिसे पिरुद्ध दें। मिक्षुओ ! जो अ्रसण ब्राह्मण इन दोनों 
दृष्टियोंके समुदय ( ८ उत्पत्ति ) अस्तगस्न, आस्वाद, आदिनिव ( + परिणास ) निस्सरण (:+निकास ) 
को यथार्थतया नहीं जानते, चह सराग ( हैं ), सह्केष, समोह, सतृष्णा, स-उपादान, अ-विद्सु 
(८ अज्ञानी ), अलुरुछ्ध 5 भ्रतिविरुद्ध, प्रपंचारास प्रपंचरत, दैं; वह जाति, जरामरण, शोक-परिदेव 
( - फ्रंदुन )-हुःख-उपायासोसे नहीं छूटे हैं--यह में कहता हूँ। ( और ) भिल्लुओ ! जो श्रसण बाह्मण 
इन दोनों दशष्टियोके समुदय ०को यथार्थतया जानते हैं, चह वीतराग (हैं ), धीतह्वेप ० निष्म- 
पंचरत हैं, चद जाति, जरासरण, ०से छूटे है--यह में कहता हूँ । 

“भिल्लुओो ! थह चार उपादान (> आम्रह, अहण ) हैं। कोनसे चार (--( १ ) काम 
(८ इच्द्ियभोंग )-उपादान । (२) दृष्टि (७ धारणा )-उंपादान, ( ३ ) शीरप्प्रत-उपादान; (४)- 
आत्सवादु-उपादान । री 

मिक्ठ॒ुओ ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण ( अपनेको ) सर्व-उपादान-पारिशावादी (> सारे उपा- 
दानोंके त्यागका सत रखनेवाले ) कहतेहुये भी, चह ठीक तौरसे सारे उपादानोंके परिक्षा ( 5 परित्याग ) 
को प्रशापित नहीं करते | काम्-उपादान की परिज्ञाकों कहते हैं, ( किन्तु ) दृष्टि ०, शील-हत ०, 
आत्मवाद-डपादानकी परिज्ञाकों नहीं भ्रश्ापित करते । सो किस कारण १--यह' आप अ्रस्मण ब्राह्मण 
( उन ) तीन बातों ( > स्थानों )को दीकसे नहीं जानते, इसीलिये चह श्रमण ब्राह्मण ( अपनेको ) 
सर्वे-उपादान-परिकझावादी कहते भी ०, आत्सवाद-उपादानकी परिक्षाकों नहीं प्रक्नापन करते । 

'ध्मिक्षुओ | कोई कोई श्रम॒र्ण ब्राह्मण ( अपनेको ) सर्व-उपादान-परिक्षा-वादी कहते भी ०। 
कास ०, ( और ) दृष्टि हक परिश्ाको प्रक्ापते हैं, ( किन्तु ) शीलमत ०, ( और ) आत्स-' 
वाद-डपादानकी परिक्षाकों नहीं प्रज्लापते । सो किस कारण -- ० उन दो बातोंको ठीकसे नहीं 
जानते ० । कप 

“पमछुओ ! कोई कोई ० कहते भी ०। कासत ०, दृष्टि ०, ( और ) ज्ञीलमत-डपादानकी 
परिज्ञा (5 परित्याग )को अक्लापते (> बतछाते ) हैं, ( किन्तु ) आत्मवाद-डपादानकी परिका 
नहीं अ्रकापते । सो किस कारण १--- ० इस एक बातको डीकसे नहीं जानते ० | 

“पभिक्षुओ ! इस अकारके धर्मविनय(- मत )में जो शास्ताके सम्बन्ध श्रद्धा है, चह सम्य- 
र्गत (5 ठीक स्थानमें ) नहीं कही जाती; जो धर्ममें श्रद्धा ०; जो शीलोंमें परिषूर्ण-क्वारिता ५ जो 
सहधर्मियोंमें त्रिय-सनापता है, वह सम्यग्गत नहीं कही जाती। सो किस कारण ? क्योकि यह ऐसे 
धर्म-विनय ( + सत )के विषय है, ( जो कि ) दुराख्यात (८ ठीकसे नहीं व्याख्यान किया गया ) 
दुष्प्रवेदित ( -ढीकसे न जाना गया ), अ-नैर्याणिक ( + न पार करानेवाला ), अनू-उपशब-स्वेत- 
निक (+ शांतिको न आघ्त करानेवाला ), अ-सम्यकू-संजुद्ध-प्रवेदित ( + यथार्थश्ञानी द्वारा नहीं जाना 
गया ) है । ह 

“सिक्षुओ ! तथागत भहत्‌ सम्यकू-संजुछू ( अपनेको ) सर्व-उपादान-परिक्षावादी कहतेहुये, 
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दीक तौरसे सभी उपादानोंकी परिक्षाकों अज्ञापते हें--कास-उपादान ०, दृष्टि ०, शीलब्नत ०, 
( और ) आत्सवाद (८ आत्सा कोई निद्यवस्त है, यह सिद्धान्त )-उपादानकी परिज्षाको प्कश्ापते 
हैं। भिक्षणो ! ऐसे धर्ममें जो शास्ताके सम्बन्धमे श्रद्धा है, वह सस्यग्गत (- ठीक स्थानमे ) कही 
जाती है; ० ०) सो किस हेतु ?--क्योंकि यह ऐसे धर्मके विषयमे है, ( जो कि ) सु-आख्यात, 
सुप्रवेदित, नै्योणिक, उपशम्त-संच्तनिक ( और ) सम्यक्‌-संबुद्ध-प्रवेद्त है । 

“सिल्कुओ ! यह चार उपादान किस निदान(+> कारण )वाले 5 किस समुदयवाले, 
किस जातिवाले ८ किस प्रभव( - उत्पत्ति )वाले हैं (यह चारों उपादान तृष्णा-निदानवाले, 
तृष्णा-समझुद्यवाले, तृष्णा-जातियाले, ( और ) तृष्णा-प्रभवचाले हैं । 

“पभिक्लुओ ! तृष्णा किस निदानवाली है, ० (--बेदुना-निदानवाली ०। 

« ० देदला किस निदानवाली, ० (--स्पश-निदानवाली ०। 

८ ० रुपए किस निदानवाका, ० (--पडायतन* -निदानवारा ० ॥ 

८ ५ घड़ायतन किस निदानवारा, ० (--नास-रूप-निदानवारका ० | 

४ ५ ज्ञाम्रूप किस निदानवाला, ० ९--विज्ञान-निदानवारा ० । 

८४ ० बिज्ञान किस निदानवारा, ० (--संस्कार-निदानवाला ० | 

८ ० संस्कार फिस निदानवाले, ० *--अविद्या-निदानवाले ० । 

“जब भिक्षुओ ! भिक्षुकी अविद्या नष्ट हो जाती है, और विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविद्या 
के विरागसे ( तथा ) विद्याकी उत्पत्तिसे न काम्न-उपादान पकडा ( > उपात्त ) जाता है, न दृष्टि- 
उपादान, ० न आत्सवादु-डपादान पकडा जाता है; उपादान (+ पकडना ) न करनेसे सयभीत नहीं 
होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणकों प्राप्त हो जाता है। “जन्‍्न्न क्षीण हो गया, 
ब्रह्मयचयवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ ( करने को ) नहीं है?-.यह 
जान छेता है ॥? 

भगवानूने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिप्ुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


33-50 न नत न ननपन 3७33५ ७---+न«+ «न. 33-3७++७भ०५७..., 


* देखो पएछ ३२-३३ ॥ 


१२-महासीहनाद-सुत्तन्‍्त ( १२२ ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ चेशालोमे अवरपुर-वन-संडर्म विहार करते थे। 

उस वक्त सुनक्ष्खत्त लिच्छविषुत्तको इस घर्मंको छोडफर चले गये थोडाही समय्र हुआ 
था। वह चेशालोम परिषदर्से इस प्रकार कहता था--“अ्रसमण गौतसके पास आर्य-क्ान-दुर्शनकी 
पराकाष्ठता, उत्तरसनुष्यधर्स (+दिव्य-शक्ति ) नहीं है | विसर्प (- चिन्तन )से सोचे, भपने प्रति- 
भासे जाने, तकसे आप्त धर्मको ( ही ) श्रमण गौतस उपदेशता है । जिस ( सलुष्य )के लिये धर्म 
उपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयकों आप होता है 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुन्न एवोह्ल ससय पहिन कर पाच्र-चीवर ( “ भिक्षापात्र, वस्र ) ले 
चेशालीमे भिक्षाके लिये अविष्ट हुये। आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने सुनक्खत्त ( > सुनक्षत्र ) लिच्छविपुत्र 
को वेशालीमे परिषद्के बीचमे यह वचन बोलते सुना--'श्रसण गौतसके पास ० (> दिव्य 
शक्ति ) नहीं ० । 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र वेशालीमें पिड्चार करके, भोजनके परचाव, भिक्षान्नसे निशृत्त 
हो, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिनन्दुनकर एक ओर बेढ गये । एक ओर 
बेटठकर आ.सारिपुश्नने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! हालहीसें इस धर्मको छोडक्कर गया हुआ, खुनक्षत्र लिच्छविपुत्र, वेशालीमें 
परिषद्के बीचमें यह वचन बोल रहा है--'अ्रसण गौतसके पास० ( दिव्य शक्ति ) नहीं है० ।” 

१--“सारिएत्न ! सुनवखत्त सोघ-पुरुष (> फ़ज़ूलका आदसी ) क्रोधी है, छोधसे ही उसने 
यह वचन कहा होगा । सारिपुत्र | निन्‍दा करनेके रझ्यालसे ( बोलते हुये ) भी सुनक्खत्त सोधपुरुपने , 
तथागतकी प्रशंसा ही करी । सारिपृन्न ! यह तथागतकी श्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहै-- 
जिसके लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख क्षयकों आप्त होता है।! सारिपुश्र ! सुनवखत्त 
सोघपुरुषका यह भी झुझमें धर्म-सम्बन्ध नहीं--“वह भगवान्‌ अहत्‌ ०९ बुद्ध भगवान्‌ हैं ।” सारि- 
पुश्न ! सुनवखत्त सोघपुरुषका यह भी० नहीं--'इस प्रकार वह भगवान्‌ अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका 
अश्लुभव करते हैं---एक होकर अनेक हो जाते हैं ०९ ॥ कायासे ब्रह्मलोक पर्यन्तको अपने वशमें कर 
लेते हैं ।” सारिपुत्न ० |---वह भगवान्‌ असाजुष विश्युद्ध दिव्य श्रोन्नोंसे उसय प्रकारके शब्दोंकी , 
सुनते हैं ०९। सारिषुनत्न ! ० --“वह भगवान्‌ दूसरे सर्वों-दूसरे व्यक्तियोके चित्तोंको (अपने ) 
चित्तसे देखकर जान लेते हैं--.० * अधिमुक्त चित्त होनेपर अविमुक्त चित्त है!-जान लेते हैं ।! 

२--“सारिपुन्न ! तथागतके यह दृश तथागत-बल हैं, जिसको आप्तकर तथागत उच्च 


१ देखो पृष्ठ २४ । * देखो पृष्ठ २३। 
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(> भार्षभ ) सथानको पाते हैं, परिषदूर्से सिहनाद करते हैं, प्रह्मचक्र ( * धर्मचक )को चलाते हैं, 
कौनसे दूस --( ३ ) सारिपुन्न ! तथागत स्थानकों सथानके तौरपर, ओर अ-स्थानकों अ-स्थानके 
तौरपर, यथार्थतया जानते हैं । जो कि सारिपुत्न ! तथागत स्थानको० जानते हैं, यह भी तथागत 
के लिये तथागत-बल है, जिस बलकों प्राधकर ० ह्मचक्र चलाते हैं । 

४( २) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अतीत, भविष्य और वर्तसानके किये कमके 
विपाकको स्थान, और हेतुपू्वंक दीकसे जानते हैं ० । ब्रह्मचऋ चलाते हैं । 

“(३ ) और फिर सारिपुन्न ! तथागत सर््रेश्नगाम्षिनी प्तिपदू ( > सा्ग, ज्ञान )को ठीकसे 
जानते हैं ० | ब्रह्म ० । 

८४( ३ ) और फिर सारिपुन्न ! तथागत अनेक धातु ( > ब्रह्मांड ) नाना धातुवाले छोकोंको 
ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० 

4९६ ( रु ) ० पाना अधिमुक्ति (्‌ मै संवभांव वाले सत्तों ( घ्ड प्राणियों ) को डीकसे 
जानते हैं ०१ ०। 

४( ६) ० दूसरे सत्यों ७ दूसरे पुदुगलोंकों इन्द्रियोंके परत्व-अपरत्व (८ अबछता 
दुबंछता )को ०१०। 

“८ ( ७ ) ० ध्यान, विसोक्ष,' समाधि, ससापत्ति,' के संक्लेश (+ सकल ), व्यवदान 
(> निर्लेल-करण ), उल्थान, को ० । ०१ 

“५( ८ ) ० अनेक अ्रकारके पूर्च-निवासकों याद करते हैं ०१ इस प्रकार आकार और 
उद्देश सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोकों सप्तरण कर सकते हैं ०। 

“(९ ) ० अस्ाजुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे ०९ आणियोंको उत्पन्न होते झरते ०) स्वर्गलोक 
को प्राप्त हुये हैं । ० 

“८( १० ) और फिर सारिपुन्न ! आखवों ( < चित्तमलों )के क्षयसे आखव-रहित चित्तकी 
चिम्रुक्ति (८ सुक्ति ) भ्रशाकी विम्॒क्तिको इसी जन्मे साक्षात्कार कर भाप्त कर विहरते हैं। जो 
कि सारिषुन्न | तथागत जाखवोके क्षणसे ० प्राप्त कर विहरते हैं; यह भी तथागतके लिये तथागत- 
बल है, जिस बलको आप कर तथागत उच्च स्थानको पाते हैं, ( और ) परिषद्से सिंहवादु करते 
हैं, ऋद्यनचऋर चलाते हैं । 

“सारिपुत्र ! तथागतके यह दूस तथागत-बल हैं, जिन बलोंको प्राप्त कर ० ब्रह्म चकऋ 
चलाते हैं । 

“सारिपुन्न! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले मुझे जो कहे---'अस्ण गौतसके पास ० ० उत्तर- 
सजुष्य-धर्म नहीं है ० । तकसे प्राप्त घंको अ्रमण गौतस उपदेशता है । सारिपुन्न ! यदि वह उस 
वचनको न छोड़े, उस चित्त ( ८ झ्यारू )को न छोडे, उस इष्टिको विसर्जित न करे, तो न्फमें 
डाला जैसा होगा । जैसे सारिपुन्न ! शील-सम्पन्न ( ८ सदाचारयुक्त ), ससाधि-सम्पत्न, अज्ञा-सस्पत्न, 
सिक्षु इसो जन्समे आज्ञा (> सोक्ष ) को पाये, वैसेही इस सम्पदूको भी में सारिपुन्न-! कहता हूँ, 
कि यदि ( वह ) डस वचनफो न छोड़े ० नकमे डाछा जैसा होगा। 

३--“सारिपुत्न ! यह चार तथागतके वैशारथ हैं, जिन वैशारथों (+ विशारद्पन ) फो 


* विमोक्ष आठ हें, देखो शब्दानुक्रमणी । ९ एक प्रकारका ध्यान | 
३ देखो पु० १५। १ देखो पृष्ठ ४४ । 
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प्राप्त कर तथागत ० परिषदू्में लिंहनाद करते हैं ० | कौनसे चार (--( १) “अपनेको सम्यक्‌ सम्दुद्ध 
फहनेवाले मेने इन घर्मो ( बातों )को नहीं बोध किया, सो उनके विषयमे कोई अमण, ब्राह्मण, 
देव, सार, ब्रह्मा या लोकमे कोई ( दूसरा ) धर्माचुसार पूछ न बेढे--मैं ऐसा कोई कारण सारि- 
पुनश्न ! नहीं देखता । सारिषुन्न ! ऐसे किसी कारणको न देखते मे क्षेमकों प्राप्त हो, अभयकों भ्राप्त 
हो, पेशारायको श्राप्त हो, विहरता हूँ। (२) “अपनेको क्षीणालव (८ अहेंदू ) कहनेवाले मेरे यह 
आख्रव (+ चित्त-दोष ) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विपयमे कोई भ्रसण ० धर्माजुसार पूछ न बैठे'- 
ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ। ( ३) 'जो अन्तराय-धस (+- विप्लकारी फर्म ) कहे गये हैं, उन्हे 
सेवन करनेसे वह अन्तराय (- विघ् ) नहीं कर सकते” ० यहाँ उनके विषयसे कोई भ्रम्मण ० 
धर्मालुसार पूछ न बेठे'---ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । (४) “जिस मतकबके लिये धर्म उपदेश 
किया, वह ऐसा करनेचालेकी भर्ती प्रकार दुख-क्षयकी ओर नहीं छे जाता--इसके विषय कोई 
श्रणण ० धर्मानुसार पूछ न बेठे'--शसा कोई कारण सारिपुन्र ! नहीं देखता। ० विहरता हूँ। 

सारिपुनश्न ! यह चार तथागतके चैशारथ हैं ० जिन घेशारण्रोंको आप्त कर ० तथागत 
परिपद्म लिहनादु करते हैं, ब्रह्मचकऋ चलाते हैं । 

“सारिषुन्न | ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले ऊुझे जो कहे--'अश्रमण गोदस ० 'जेता 
होगा । जैसे सारिपुन्न | शील सम्पन्न ०* । ॥ 

४--“सारिपुत्र ! यह आठ परिषद्‌ (सभा ) हैं । कौनसी आठ (--( १ ) क्षत्रिय-परिषद्‌, 
(२ ) म्राह्मण-परिषद्‌, ( ३ ) ग्रहपति(-- वैद्य )-परिषद्‌ , (४) अ्रमण-परिषद्‌, (५) चातुमेहारा- 
जिक-परिषद्‌, ( ६) न्नायस्तिश परिषद्‌, (७) सार-परिषद्‌ , ( ८ ) ब्रह्म-परिषद्‌ । सारिपृन्र ! 
यह आठ परिषद्‌ हैं । सारिपुनत्न | इन चार वेशारचोको प्राधकर तथागत इन आठ परिषदोम जाते हैं, 
अवगाहन करते हैं। जानता हूँ, सारिपुन्न में अनेकशत क्षत्रिय-परिषदोंमे जानेकी और वहां पर भी, 
पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार ( होता है )। सारिपुन्न ! ऐसी कोई वात 
देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ झुझे भय या घबराहट हो । क्षेमको प्राप्त हो अभयको प्राप्त 
हो, वेशारयकों आप्त हो, में विहार करता हूँ। जानता हूँ सारिपुन्न ! में अनेक शत ब्राह्मण: 
परिपदोमे जानेकी ० | ० यृहपति-परिषदोर्मे ० । ० श्रमण ० | ० ० प्रह्माकी परिषदों मे० । 

“'सारिपुत्न | ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले झ्ुझ्ले ०१ | 

५--“सारिपृत्र ! यह चार योनियाँ हैं। कौनसी चार १--( $ ) अंडज योनि, (२) 
जरायुज योनि, (३) स्वेदज योनि, (४) औपपातिक योति। क्या है सारिए॒त्न! अंडज-योनि (-- 
सारिषुनच्न ! जो आणी अण्डेके कोशको फ़ोड कर उत्पन्न होते हैं, यह सारिपुत्र | अण्डज-योनि कट्दी 
जाती है । क्या है सारिषृन्न ! ऊरायुज-योति ?---सारिपृश्न | जो प्राणी वस्तिकोष ( > जरायु )को 
फोड्कर उत्पन्न होते हैं ० । कया है क्षारिपृन्न ! स्वैद्ज़-योनि ?--सारिएश्न ! जो पाणी तडी 
सछलीमे उत्पन्न होते हैं, सड़े म्ुर्देसे उत्पन्न होते हैं, सड़े कुल्साष (5 दाल ) में ०, चन्द॒निका 
( गठहे ) में, या ओोलगिल्ल (  गड्ही ) मे उत्पन्न होते हैं ०५ । क्या है सारिपन्न ! ओऔपपातिक- 
योत्रि ?--लारिपुश्न | देवता, नरकके जीव, कोई कोई सजुष्य और कोई कोई विनिषातिक ( नीचे 
गिरनेवाले ); यह खारिपुशत्न ! ओपपातिक-योनि कही जाती है । 


९ देखो एृष्ठ ४४ । * देखो पृष्ठ ४४ । * देव समुदायों के नाम | ” देखो पृष्ठ ४४ । 
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“यारिपुत्न | ऐसा जाननेवाले ०* | 

६--“सारिपुत्न | यह पॉच गतियाँ दैं । कौनसी पाँच--(१) नरक, (२) तियंग ( ८ पश्च 
पक्षी आदि ) योनि, (३) मेल्य-विषय (>-भ्रेत ), (४) सलुष्य, (५) देवता। सारिपुत्र | मे नरकको 
जानता हूँ, नरकगासी सार्गको +- निर्यगासिनी अतिपद्को भी जैसे ( सार्गपर ) आरूढ हो काया 
छोड्नेपर, सरनेके अनन्तर ( प्राणी ) अपाय  दुर्गति 5 विनिषपात नरकमे उत्पन्न होते हैं, उसको 
जानता हूँ । सारिपुन्न ! में तियंगू-योनिको जानता हूँ, तियंगू थोनिगासी सागर ० उसको जानता हूँ। 
सारिपुत्र ! मे प्रेत्न-विषयकों जानता हूँ, प्रेतय-विषयगासी मागे० उसको जानता हूँ। सारिपुत्र ! 
में मनुष्यको जानता हूँ ० ०॥ ० देवोंको जानता हूँ, देवकोकगाम्ती सार्गको -- देवकोकगासिनी प्रति 
पदको भी; जैसे सार्गपर आरूढ़ हो काया छोड़नेपर सरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमे उत्पन्न 
होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिुश्न ! में निर्वाणकों जानता हूँ, निर्वोणगामी सार्गको ८ निवोण- 
गामिनी अतिपद्को; जैसे सार्गपर आरूढ़ हो आख्वोंके क्षय, चित्तकी विम्ुक्तिको इसी शरीरमे 
जान फर साक्षात्‌ कर ८ आप कर विहरता है; उसे भी ज्ञानता हूँ । 

(क) “लारिपुत्न ! यहाँ में किसी व्यक्ति( ८ पुदूगक )को इस अकार चित्तसे परख करके 
जानता हूँ, कि यह पुदूगल जैसे सागपर आरूढ़ है, जेली चालढाल रखता है, उस सा्थेपर 
आरूढ़ हो, काया छोड़नेपर सरनेके बाद जेसे अपाय < दुर्गेति - विनिषात नरकमे उत्पन्न होगा । 
फिर दूसरे समय अ-साह्ुुष दिव्य विश्युद्ध चक्षुसे, उसे काया छोड़, सरनेके बादू ० नरकमे उत्पन्न हो 
भत्यन्त दु:खमय, तीन्र कट्ु चेदना (+5 यातना )को अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपृत्न ! 
पुरुष-भर (- पोरिसा )से अधिक ऊँचा लो-बिना, धूमबिना, अंगारोंका ढेर हो। (कोई) घास 
(>> धूप)मे तह घाससे पीडित, थका, प्यासा पुरुष एकायन सा्ेसे उसी अंगारका ध्यान करके आये । 
उसको ( कोई ) आँख़वाला पुरुष देखकर यह कहदे--यह पुद्गरू जैसे सार्गपर आरुढ़ हे, जैली 
चालढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरुढ़ हो, इन्हीं अग्रारोमे पहुंचेंगा?। फिर दूसरे समय उसे 
अंगारोम गिरकर अत्यन्त दुःख-सय ० वेदुनाको अज्ञुभव करते देखे; ऐसेही सारिपुनत्न ! यहाँ किसी 
व्यक्तिको इस अकार चित्तसे परख करके जानता हूँ ०। ० अज्ञुभव फरते देखता हूँ । 

(रत) “सारिपुत्र ! यहाँ मे किसी व्यक्तिको इस अकार चित्तते परखकर जानता हूँ, यह 
पुदूगल जैसे सा्गंपर आरूढ़ है ०१ सरनेके बाद तियेगू-योनिमे उत्पन्न होगा | फिर दूसरे समय 
अमाजुष ० * देखता हूँ। जैले कि सारिएुन्न | पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ०) ० अज्ुभव करते देखता हैँ । 

(ग) “सारिपुन्न ! यहाँ मे किसी ध्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० 
सरनेके बाद प्रत्यविषयमे उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय अमसानुप ०' दिव्य चल्लुसे, डसे काया 
छोड भरनेके बाद भेत्य-विड्यमे उत्पन्न हो दुः्खमय तीच, कट वेदुना अद्ुभव करते देखता हूँ। 
जसेकि सारिपुन्न ! ( किसी ) विषम (> प्रतिकूल) भूमिमें उत्पन्न-पत्न + पलाश से कृश कबरी छाया 
( ऐ घनी छाया नहीं) वाला धृक्ष हो । तब कोई घास में तप्त ० पुरुष एकायन सा ( « एक सात्र 
सागे )से उसी वृक्षका झ्यार करके आये। उसको ( कोई ) आँखवालरा पुरुष देखकर थह कहे--- 
'यह पुदूगल जैसे सार्गेपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरूढ़ हो ( यह ) इसी 
इक्षेक पास आयेगा! । फिर दूसरे समय ( उसे ) उस ब्क्षकी छायरमे बैठे या लेटे दुःखमय 


वेदना अजुभव करते देखे। ऐसे ही सारिपुन्न ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकारसे चित्तले परखकर 
जानता हूं, ० ० चेदुना अज्ञुभव करते देखता हूँ। 
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(घ) “सारिएश्न ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ०१ भलुष्यों 
में उत्पन्न होगा । ० अमाजुष ० दिव्य चक्षुसे ०१ उत्पन्न हो बहुत सुखसय वेदना अनुभव करते 
देखता हैँ । जैसे लारिपुत्र | ( किसी ) सम ( > अनुकूल) भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र 5 पलाशयुक् 
घनी छायावाला वृक्ष हो । तब धाममें तप्त ० पुरुष एकायन मागेसे उसी वृक्षका ख्याल करके 
आये ०१ | फिर दूसरे समय उस घृक्षकी छायासें बेठे था लेटे बहुत सुखभय घेदना अनुभव करते 
देखे । ऐसे ही स्ारिपुत्न | यहाँ किसी व्यक्तिको इस श्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० वेदना 
अजुभव करते देखता हूँ । 

(ड) “सारिपुन्न ०,०* सुगति स्वर्गेलोकर्में उत्पन्न होगा । ० अमाजुष ० दिव्य-चुसे ० 
उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुन्न ! एक प्रसाद हो, जिप्तमे 
लिपापुता शात (# निवात ), कपाट्युक्त, ज॑गलेबन्द कूटायार ( +- ऊपरी तलका मकान ) हो; 
उसमे बेलके वसड़ेके बिछानेवाला, पटिक (+ गरीचे) पटलिक बिछोनेवाला पलँग हो, जिसपर 
उत्तरच्छदु ( ऊपरसे ढॉकनेकी चदर )सहित कादुलिसशग (> समूरी चर्म )का श्रेष्ठ प्र्यसरण 
(>लिहाफ ) हो, ( सिरहाने, पेरहाने ) दोनों ओर छाल तकिये हों । दब कोई घाममे तप्त ० पुरुष 
एकायन सार्गेले उसी आलादका ख्यारक करके आये। उसको कोई अआँखवबाला पुरुष देखकर यह 
कहे--“० यह इसी आरासादके पास आयेगा।” फिर दूसरे ससय हे से ) उसी प्रासादमें, उसी 
कूटागारमें, उसी प्गपर बेठकर या लेटकर एकान्त सुखसय वेदनाकोहै*५,लव करते देखे । ऐसेददी 
सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको ०, ० ० चेदुना अज्ञुभव करते देखता हैँ । । 

(व) “सारिपएुन्न | ०, ०* आखवोके क्षय -चित्तकी विश्लुक्ति प्रश्ञाकी विम्नक्तिको इसी शरीर 
से जानकर साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विहरेगा। फिर दूसरे ससय उसे आख्वोंके क्षय बित्तकी विमुक्ति 
प्रशाकी विश्वक्तिको इसी शरीरमे जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूँ, एकान्त 
सुखसय चेद्नाको अज्ञुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिषुत्न | ( कोई ) स्वच्छ जलवाली, शीतल 
जलवाली, सुन्दर जलवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रम्णीय पुष्करिणी हो, उसके तीरपर करीबसमे 
बन खण्ड हो । तब कोई धाससें तप्त ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ख्यार करके आये। ० । 
फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणीमे प्रविष्ट हो स्वानकर, पानकर, सारी पीडा-थकावटको दूर 
कर, निकक कर, उसी वन खण्डमे बेढे या लेटे नितान्‍्त सुखभय चेदुनाकों अज्लुभव करते देखे । ऐसेही 
सारिपुत्र । ० ० 

“सारिपुन्न | ऐसा जाननेवाले ०१ | 

७---“सारिपृत्र ! में चतुरंग ( > चार अंगों )ते युक्त त्रहर्यका पालन करना जानता 
हैं“ ३ ) तपरिवियोमे में परस तपरदी होता था; ( २) रुक्षाचारियोंमें मे परम झक्षाचारी 
(रूख ) होता था; ( ३ ) जु॒ग॒ुप्सुओं )मे मे परस जुग॒प्सु ( 5 भज्ञुकम्पा रखनेवाला ) होता था; 
( ४ ) अविविक्तों ( « एकान्तसेवियो, विवेककर्ताओमे मे परस विविक्त था । 

( १ ) वहाँ सारिपुन्न | मेरी यह तपस्विता (- तपश्वर्या ) थी--मैं अ-चेलक ( - गंग्ल ] 
था, झुक्ताचार (७ सरभग ), हक्षलाउपलेखन (  हाथ-चटद्ा ), नएहिभादन्तिक ( + डैलीई 
मिक्षाका त्यागी ), न-तिष्ठ-भदुन्तिक ( > ठहरस्यि कह, दी गई सिक्षाका ल्यागी ) था; न अमिदहट 
(5 अपने लिये की गई मिक्षा ) को, न ( अपने ) उद्देश्ससे किये गयेको ( और ) न निसंत्रणको 
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खाता था; न कृम्मी (> घड़े )के सुखसे म्रंहण करता था, न खलोपी ( 5 पथरी )के भ्रुखसे ०, न 
( दो ) पटरोंके वीचसे ०, न ( दो ) दंडोंके बीचसे ०, न झुसकोके बीचसे ०, न दो भोजन करने 
वालोंका ( ० ) न गर्भिणीका ( ० ), न ( दूध ) पिछातीका ( ० ), न अन्य पुरुषके पास गईका 
(०) न संकिती (+ चंदावाले)मे (०), (वहासे ) जहा (कि) कुत्ता खड़ा हो; न (वहाँ) 
जहाँ ( कि ) सक्‍खी भनभना रही हो; न सछली, न साँस, न सुरा ( > अर्क उतारी शराब ), न 
मेरय ( « कच्ची शराब ), न तुपोदक ( > चावकछकी शराब ? ) पीता था; सो में एुकायारिक 
(८ एकही घरमें भिक्षा करनेवाला ) होता था; या एक कवर ( भर ) खानेवाका होता था; या 
द्वि-आगारिक दो ( बार ) आहार करनेवाला होता था; या दो कवक खानेवारा होता था, ( ० ) 
सप्त-आगारिफ (> सात घरोसे भिक्षा लेनेचाका ) होता था, या सात कवर खानेवाला; पक 
कछछी ( 5 दत्ती ) भर भोजनसे भी शुजारा करता था; दो कलछी ०; ( ० ) $ सात करूछी ०; 
एकाहिक ( 5 एक दिनमे एक बार ) आहार करता था; हृथाहिक (८ दो दिन से एकबार ) आहार 
करता था ; सप्ताहिक आहार करता था; इस प्रकार अर्धभासिक वारी वारीसे भोजन अहण करता 
विहरता था; शाकाहारी था, सेवाभोजी भी था; नीचार (+ तिन्नी ) भक्षी भी था; दहुल ( >कोदो ? ) 
भक्षी था, कट (+ एक तृण ) भक्षी था; कण (> खेतसें छुटे हुये अनाजके दानोंका )-भक्षी था; 
आचास (८ सॉड )-भक्षी था; पिण्याक(- खली )-भधष्ठी था; तण-सक्षी था; गोबर-भक्षी था; वनसूल 
फलाहारसे गुजारा करता था, ( जमीन पर ) गिरे फलोका खानेवाला था; सनके वस्त्र धारण 
करता था, इसशान (-वख्र ) भी धारण करता था; सुर्देके कपडेकों धारता था; पांसुकूल (- फेके 
फपड़े ) भी धारता था; तिरीट ( - एक छाल ) भी धारता था; अजिन ( >मगचर्स ) भी धारता 
था; अजिनक्षिप ( ८ झगचर्स खंड ) भी घारता था; कुशचीरकों भी धारता था, वल्कक चीर भी 
धघारता था; ( काए- ) फलक-चीर भी घारता था, केश-कम्बरू भी ०; बाल-कम्बल भी ०; उलक- 
परक्षकों भी ०; केश-दाढ़ी नोचनेवाला था, केश-दाढ़ी नोचनेके व्यापार लग्न होते उव्बद्ठिक (5 ढढ़े- 
परी ) भी था; आसन-त्यागी बन उकडूँ वैदनेचाला भी था; उकड़ूँ बेठनेके व्यापारसे छग्न हो कॉटे 
पर सोनेवाला सी था; कंटकके प्रश्रय ( ८ खाट )पर हाय्या करता था, शामको जरू शयनके 
व्यापार रूग्त होता था ।---ऐसे अनेक प्रकारसे फायाके आतापन ससल्तापनके व्यापारमें लग्न हो 
विहरवा था, सारिपुन्न ! यह मेरी तपस्विता (> तपश्चयों ) थी। 

(२) “वहाँ सारिपुन्न | यह मेरा रुध्तायार था ।--पपडी पड़े अनेक वर्षके मेलकों शरीरमे 
संचित किये रहता था; सारिपुन्न ! जेसे पपडी पढ़ा अनेक वर्षोका तिल्तुका फकाषप्ट हो, इसी प्रकार 
सारिपुन्न | पपद़ी पड़े ०। वैसा होते ( भी ) झुझे यह न होता था---अहोवत ! इस अपने सेलको 
अपने हाथसे परिसाजित करूँ, या दूसरे मेरे इस मेलकों ( अपने ) दाथसे परिसार्जित करें--सुझसे 
यह भी सारिपृत्न | न होता था । यह सारिपन्न ! मेरा रुक्षाचार था । 

(३) “चहाँ सारिपुष्न ! यह मेरी जुययुप्ला (5 अजुकरपा ) थी;--मे सारिएुन्न ! (प्राणियोंकी ) 
याद फरते जाता था, याद्‌ करते आता था; जलूके बिन्दु त्कमे झुझे दया बी रहती थी--विपस्त 
( स्थानोंसे ) स्थित छुद्द आणियोकों कहीं सार न दूँ। यह सारिपुन्न ! मेरी अचुकम्पा थी । 

(४) “वहाँ, सारिपुन्न ! यह मेरा प्रविवेक (- एकान्त सेवन ) था। में सारिपुत्र ! किसी 
भरप्य-स्थानमें अवेश कर विहरता था। जब से ( किसी ) ग्रोपालक (-ग्वाले )को था पश्ञु- 
पराक्ृकको, या दृणहारक( > घसियारे )को, था फाष्टदारक (- कूकदद्वारे )को, या वनकर्मिक 
( 5 वनसें फास फरनेवाले )को देखता; तो ( एक ) वनसे ( दूसरे ) चनमें, गहनसे गहनको, निम्न 


( ८ खट्ड )से निम्नको, स्थलसे ( दूसरे ) स्थकको, चला जाता था। सो किस कारण --'चह 
$ 


७० ] सल्यिस-निकाय [ धशर , 


सुझे न देखें, और मे उन्हे न देखें? । जैसे सारिष्श्न ! आरण्यक झूग सलुुष्यकों देखकर बनसे 
बनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारियुत्र ! जब से ( किसी ) ग्रोपालककों ०। यह सारिएश्र ! 
भेरा प्रविदेक था । 

“सो में सारिपुन्न ! छिपकर ( चतुर्गुण्ित ) उन गोष्ठोंस जाता था, जिससे गाये और 
गोपाल चले गये होते । जाकर जो वह तरुण (> बहुत छोदे ) दूध पीनेवाले बछ्छोंके गोवर होते 
उन्हे खाता; यहाँ तक कि सारिपृन्न | मुझे अपना ही सूनत्न-करीप (>सल् ) भी त्याज्य-न होता; 
अपने ही मून्न-करीषका आहार करता । यह सारिपुन्न | मेरा चिकट भोजन था। 

“स्रो में सारिएृशत्न | एक भीपण चन-खण्डमें अवेश कर विहरता था। सारिपत्र | उस 
भीषण वन-खण्डकी भीपणता यह थी; कि जो कोई अ-वीतराग ( पुरुष ) उस वन-खण्ड में म्वेश 
करता, ( उसके ) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो में सारिपुन्न ! हेमन्‍्तकी हिमपात समय 
वाली अन्तराष्ट्रक* रातोंमें रात भर चोड़ेसे विहरता था, ( और ) दिनको वनखण्डमें | ओषप्मके 
अन्तिस सासमे दिनको चौड़ेमें विहरता और रातकों वनखण्डमें | ( उस समय ) सारिपत्र ! अभ्नत 
पूर्व यह जदूभुत गाथा सुझे प्रतिभासित हुईं--- । 

“अकेला भीषण बनसे (ग्रीष्स )-तप्त ( और ) शीत-पीडित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, 
एषणा (८ इच्छाओं )से दूर शुनि ।! 

“सो में सारिएन्न ! सुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना घना इमशानमें शथन करता था। ( उस 
ससय ) सारिपुन्न | गोसण्डल ( ८ चरवाहे ) पास भाकर ( सेरे ऊपर ) थूकते भी थे, मूतते भी थे, ' 
घूछ भी फेकते थे, कण-छिद्वोंमे सींक भी करते थे, (तो भी ) सारिपुत्र ! उनके विषयमे मुझे फोई 
छुरा भाव उत्पन्न होता नहीं साल्स होता । यह सारिपृन्न ! भेरा उपेक्षा-विह्ार था। 

<--“सारिपएुन्न | कोई कोई अ्रसण ब्राह्मण 'भाहारसे शुद्धि होती है?---इस वाद (5 सत ) 
वाले इस प्रकारकी दृष्टिवाले होते है । 'में बेरसे युजाया करूँ गाः--कह, पह बेरकों खाते हैं, बेर- 
'चूण खाते हैं, घेरके शर्बतको पीते हैं; अनेक भ्रकारके चेरसे वने मोजनको खाते हैं। ( एक समय ) 
में भी सारिपुत्र ! एक बेरके बराबर आहरकों ही जानता था। शायद सारिपुत्र ! तुम्हारे मनमे 
दो--“डस समय बेर बडा होता होगा! । सारिपुत्न | ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये । उस समय 
भी बेर इतना ही बडा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुन्न | एक बेर ( भर ) आहार 
करनेसे मेरा घारीर अत्यन्त कृश हो गया । उस अव्पाहारतासे वैसे मेरे अँग अत्यंग हो गये थे, जैसे 
आलसीततिक ( - अस्सी वर्षके बूढ़े )के पोर ( - पर्त )या काल ( - धरक्ष )के पर्व । ० जैसे ऊँटका पाँव, 
वैसे मेरे कूब्हे हो गये थे, । ० जैसे वहनावली ( “ रस्सीकी ऐंटन ) चैसे ही उन्नत-अवनत मेरे पीठ- 
की ( हड्डीचाले ) काँटे हो गये थे । ० जैसे पुरानी शालामे फडियाँ अवलम्न-विछम्न ( +« खिसकी ) 
दोदी हैं, बेसे ही मेरी पसलियाँ हो गई । ० जैसे गहरे कूय (- उद॒ुपान में ( कृयकी ), गहराईके 
कारण आक्कायिक ( > तारे ) दिखाई पढते हैं, वैसे ही अक्षि-क्रपों (+ आँखके गडहों )में नीचे 
घँस जानेके कारण आँखकी पुतलियाँ दिखाई पड़ती थीं। ० जैसे सारिपुन्न ! कच्चा ही तोडा कब्वा 
अलाबू ( > छोका ) घूप हवासे सम्पुदित (> चित्चुक ) हो जाता है, सुर्शा जाता है, ऐसे ही मेरे 
शिरका 'चसढ़ा हो गया था| ० जब मै सारिपुत्र ! पेटके चमड़ेको पकडता तो पीठके फॉट्को ही" क्‍ 
पकड़ छेता था; पृष्ठकंटकों को पकड़ते वक्त पेटके चसड़ेको हो पकड़ छेता था। मेरे पेटका मद 





/ साधके अन्तकी चार और फायुनके आरम्मकी चार रा्तें । 
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सारिपृत्र | पृष्ठ-कंटक से सट गया था। ० सो में सारिपुन्न | सल-मृत्रके परित्याग करनेके लिये उठना 
चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था। ० उसी अव्पाहारताके कारण सो मे सारिपुश्न ! उस 
शरीरकों सहारा देते मात्रको ( जब ) दाथसे सहराता तो स्डी जड्वाले लोस शरीरसे उखड पडढते थे । 
“सारिषुत्र ! फोई कोई अश्रसण ब्राह्मण, “'जाहारसे शुद्धि होती है'---इस तरहके वादुवाले, 
इस तरहकी दृ्टिवाले होते हैं । 'रूँग पर गुजारा करूँगा! “धतिलसे गुजारा करूँ गाः--० * | 
तंडछसे गुजारा करूँ गा!---कह, वह तंडुल खाते हैं, तण्डुरू चूर्ण खाते हैं, तण्डुकका पानी पीत्ते 
हैं, ० उण्डुलसे बने अनेक प्रकारके आहारकों खाते हैं। में सी सारिपुन्न | ( एक ससय ) तण्डुर 
घरावर आहारफों ही जानता था। शायद सारिपुन्न |! ०* छोप्न शरीरसे उखड़ पड़ते थे । 
५सारिपुन्न | उस ईयो (८ आचार )से भी, उस दुष्कर-कारिका ( ८ तपस्या )से भी में 
उत्तर-मनुष्य-धर्म ( ८ दिव्य-शक्ति ) अलमार्य-ज्ञान-दशोेच ( +> उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा )- 
को नहीं पा सका । सो किस हेतु (--इसी आ्य-प्रज्ञा (> उत्तस ज्ञान )के न पानेसे, जो यह 
भार्य प्रश्ञा किसे, सिलनेपर, दैसा फरनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर छे जाती है 
९--“सारिपुत्न ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मग---“संसारके (<: जन्म सरण )से शुद्धि होती है-- 
इस तरहके वादवाके इस ठरहकी दृष्टिवाले होते हैं। ( किन्तु ) सारिपुन्न | ऐसा संसार सुलभ 
नहीं है, जिसमें इस दीघ॑ कालमे मेने वास न किया हो; सिचाय शोद्धाचास देवताओंके; यदि 
धशुद्धावास देवताओंम में संसरण करता, तो सारिपुत्र ! सें इस छोकमें न आता । 
१०--सारिपुश्न ! कोई कोई अस्ण ब्राक्षण---“उत्पत्ति से छुद्धि होती है!--.. ० इष्टिचाले 
होते हैं ०* न आता । 
११--०---“आवाससे शुद्धि होती है... ० दश्वाले ०१ | 
१२---४०---“यज्ञमे छुद्धि होती है!-- ० दृष्टिवाले होते हैं। किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ 
सुलस नहीं, जिसे कि मेंने इस दीघे कालमें न किया हो; और उसे ( दूसरे ) भूर्घासिषिक्त क्षत्रिय 
राजाने या सहाशाकरू ( > सहाधनी ) ब्राह्मणने क्रिया हो । 
१३---“०'---अप्रिपरिचर्या ( + हवन )से शुद्धि होती है'-.०१ | 
१४---०---“जब तक यह पुरुष दृहर (८: तरुण ) युवा बहुत ही काछे केशोंचाला प्रथम 
वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तब ( यह ) परम प्रज्ञा ( और ) नेपुण्यसे युक्त होता है । 
जब यह पुरुष जीर्ण-चुंड-सहलछक-भध्वगत-वय:अ्राप्त जन्ससे ८०, ९० था सो वर्षका हो जाता 
हे; तो उस अज्ञा ( और ) नैपुण्यसे च्युत होता है । ठेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरह नहीं देखना 
सानना ) चाहिये । मे सारिपुत् ! इस ससय जीर्ण-इछू ० वय:प्राप्त, सेरी आयु «० को पहुँच 
गई है; यहाँ सारिपुन्न ! मेरे चार क्रावक (+शिप्य ) शतवर्ष आयुवाके-घर्ष-शत-जीवी, ( जो कि ) 
परस गति, स्मृति, मति, इतिसे युक्त, ठथा परस प्रक्ला-नैपुण्य ( « घेयक्त्य )ले ससन्वित 
जैसे सारिपुत्र । शिक्षित-हृतहस्त-क्ृत-उपासन, बढूवान्‌ घलुप्रोही शीघ्र, विना श्रक् ( वाण ) 
फेक तिछी ताल-छायाका अतिक्रमण-अतिपात न फरदे; ऐसे ही सारिपुनत्न | ० सति, स्घ॒ति, उतिसे 
युक्त ०, इस भ्रकार परस भज्ञा-नपुण्यसे युक्त हैं। ( यदि वह ) चारों स्छतिपिस्थानों 'को लेकर 
( मुझसे ) अश्न पूछे । पूछनेपर सें उनका उत्तर दूँ । मेरे उत्तरकों चह धारण करें| फिर दूसरी 
बार भागे पूछे; सारिपुत्र ! अशव--पान--खादुन--शयन ( के सलय )को छोड़, सल-सृत्र-त्याग 





* देखो पृष्ठ ५०, चेरकी जगह । * देखो ऊपर ( ५ )। * देखो ऊपर (५९)। » देखो ऊपर 
(१२ )। * देखो पृष्ठ १५ | 
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( के समय )को छोड़, निद्भा-थकावटके दूर करनेके समयको छोड तथागतकी धर्मदेशना अखंड हो 
रहेगी, सारिएन्न ! तथागतका घसेपढु--वध्याण्यान अखंड ही रहेगा तथागतका भ्रदनोत्तर० | फिर 
वह मेरे शतवर्ष आयुवाले०* चार आ्राकव सो वर्षके अनन्तर झत्युके प्राप्त होवें; (तो भी ) 
सारिपुन्न | किसी तरह झुझे निग्रह नहीं कर सकते, तथागतकी अ्रशा-नेपुण्यमें फरक नहीं 
आसकता | 

“सारिपुत्न ! ठीक कहते हुये यह कहे---सम्मोह धर्मंसे रहित ( एक ) सत्तव ( > व्यक्ति ) 
छोकमें बहुजनोंके हितार्थ, बहुजनोके सुखार्थ, छोकपर अलनुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ, हित 
और सुखके लिये उत्पन्न हुआ है? ( तो ) चह डीकसे फहते हुये मेरे ही लिये कहे---सम्भोह धर्मसे 
रहित ० ० उत्पन्ञ हुआ है?! 

उस समय आयुप्प्तान्‌ नागसमारल भगवानकी पीठकी जोर खड़े होकर भगवानकों पंखा , 
झल रहे थे। तव आयुष्मान्‌ नागससाकमने भगवानूकों यह कहा---“आश्रय भन्‍ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! 
भन्‍्ते ! इस ध्मपर्याय ( < धर्मोपदेश )को सुनकर रोमांच /. 7। भन्‍्ते ! इस धर्षपयायका 
नास क्या हे ??” ५ ह 

“तो नागससाल ! तू इस धर्मपर्यायकों लोमहषेण-ए५ 

भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुप्पान्‌ हा 
नन्‍्दन किया | >>. 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनसे विहार करते थे । 

तब बहुठसे भिक्छ॒ पूर्वाह्के समय पहिनकर पात्रचीवर छे श्षावस्तीमे पिडचारके लिये 
प्रविष्ट हुये । तब उन भिक्षुओंकों हुआ--श्रावस्तीमें मिक्षाचार फरनेके लिये अभी बद्भुत सबेरा है, 
क्यों न हस जहाँ जन्य-तैथिक ( - दूसरे मतवारे ) परिब्राजकोंका आरास है, वहाँ चले । तव वह 
मिक्षु जहाँ भनन्‍यतैर्थिक परित्राजकोका आराम था, चहाँ गये; जाकर अन्य तैथिक परित्राजकोके साथ 
( यथायोग्य कुशल अश्न पूछ )'"'एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन सिश्लुणोसे अन्य तेथिक 
परिब्राजकॉोने यह' कहा--- 

“आबुसो ! भ्रमण गौतस कासों ( - भोगों )के परित्यागकों कहते हैं, हम भी छामोंके 
परित्यागकों कहते हैं। आवुसो ! भ्रमण गौतस रूपोके परित्यागकों कहते हैं, हम भी ०। ० वेदनाके 
परित्यागकों कहते हैं । यहाँ अबुसों ! हमारे और श्रसण गोदभके धर्मोपदेशमे या धर्मोंपदेशके 
अनुशासन करनेमें क्या विशेष ( ८ भेद ) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण (-अ्षब्तर ) है १” 

तब उन सिश्षुओंने उन जन्यतेथिक परिन्राजकोंके भाषणका न अनुमोदन ( -- अभिनंदन ) 
किया, न भतिवाद (८ भ्रतिकोद ) किया। बिना अलुसोदुन किये, बिना अतिवाद किये यह 
( स्रोचकर ) अआसनसे उठकर चल दिये, कि भगवानके पास इस भाषणफा अथे ससझेंगे। तब वह 
भिक्षु भ्ावस्तीमे भिक्षाचार करके, भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
जाकर भगवानक्ो असिवादवकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन भिक्षुओने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“सन्ते | ( आाज्ञ ) हम पू्वोह् समय पहनकर पात्रचीवर के श्रावस्तीमे पिड्चारके लिये 
भ्रविष्ट हुये ० *, कि भगवानके पाज़् इस भापणका अर्थ समझझेगे ।” 

“भ्षिछ्तुजो ! देसा कहनेवाले अन्यतेथि कॉंको तुम्हें यह कहना चाहिये--“आदुसो ! क्‍या है 
कासों ( - भोगों )का आस्वाद, क्‍या है परिणास (+- आदिनव ), क्या है निस्सरण ( - निकास ) २ 
क्या हे रूपोंक्ना आस्वादु ० ? क्‍या है वेदनाओंका आखाद्‌ ० ?! ऐसा कहनेपर सिक्षुओ ! अन्य- 
तेथिंक परित्राजक नहीं ( उत्तर ) दे सकेंगे, और ( इस )पर विघात (८ रोष )को आप्त होगे। 
सो किस हेतु *--क्योकि मिक्षुओ ! वह ( उनका ) विषय नहीं है । भिछुओ ! देव, सार ( ८ अजा- 
पति देवता ), ब्रह्म सहित सारे छोकमे; श्रसण ब्राह्मण ठेव-साजुप सहित सारी अजामें, में उस 
( पुरुष )को नहीं देखता, जो इन भश्नोका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे, सिवाय तथाग्रत या त्तथा- 
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९ देखो ऊपर । 
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गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके । 

३---“सिक्षुओ ! क्या है कार्मोका दुष्परिणास ? भिक्षुओ ! यहाँ कुल-पुत्र जिस ( किसी ) 
शिव्प से--चाहे झुद्गाले, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गो-पालनसे, या 
वाण-अखसे, था राजाकी नौकरीसे, था किसी अन्य शिव्पसे-- शीत-उष्ण-पीडित, डंस-सच्छर-हवा- 
धूप-सरीसप (- साँप बिच्छू )के स्पशेसे उत्पीड़ित होता, भूख-प्याससे सरता, जीविका करता है। 
भिक्षुओ ! यह फासोंका दुष्परिणास है | इसी जन्समें कामके हेतु -कास-निदान, कफासके अधिकरण 
(- विषय )से ( यह छोक ) दुःखोका एुंज है। भिक्कुओ ! उस कुछपुन्नको यदि इस प्रकार उद्योग 
करते - उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते, ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी 
होता है, चिलाता है, छाती पीटकर फ्रंदून करता है, मूछित होता है---“हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ 
हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!” भिक्क॒ुओ ! यह भी कार्सोंका दुष्परिणास है ०। दुःखका 
पुज है। यदि सिक्षुओ ! उस कुलपुन्नको इस प्रकार उद्योग करते ० चह भोग उत्पन्न होते हैं; तो 
वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख ८; दोस नस्‍्य झेलता है---“कहीं मेरे भोगको राजा न हर ले, चोर न 
हर ले जाय, आग न डाहे, पानी न वहा ले जाये, अभ्निय दायादु न ले जाय! उसके इस अकार 
रक्षा ८ गोपन करते उन भोगोंको राणा हर छे जाते हैं ०: वह शोक करता है ०--“जो भी मेरा ' 
था, चह भी मेरा नहीं है? । भिक्षुओ ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कासोके हेतु-काम-निदान, का्मोंके विषयर्मे, कासोंके लिये राजा भी 
राजाओसे झगढ़ते हैं; क्षत्रिय छोग क्षत्रियोंसे क्षयदते हैं; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०; ग्रृहपति (+ चेश्य ) 
शूहपतियोंसे ०; माता पुन्नके साथ झगडती है; पुन्न भी साताके साथ ०; पिता भी पुतन्रके 
साथ ०; पुृन्न भी पिताके साथ ०; भाई भाईके साथ ०; भाई भगिनीके साथ ०; भगिनी भाईके 
साथ ०; मित्र भिन्नके साथ क्षगढते हैं | वह वहाँ कलह ८:विश्रह+ विवाद करते, एक दूसरेपर हाथों 
से भी आक्रमण करते हैं, डलोंसे भी ०, डंडोसे भी ० शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ 
खत्युको प्राप्त होते हैं, या सत्यु-लसान दुःखकों । मिक्षुओ ! यह भी फासोंका दुष्परिणास ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कासोंके हेतु ढाल-तलवार (- असि-चर्स ) लेकर, तीर-घलुष चढ़ाकर, 
दोनों ओरतसे व्यूह रचे, संग्रासमें दोडते हें । चाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तल- 
वारोंकी चकाचीघमें, यह घाणोंसे बिद होते हैं, शक्तियोंसे ताबित होते हैं, तलऊवारसे शिरच्छिन्न 
होते हैं । वह वहा रूत्युको प्राप्त होते हैं, था खत्युससान दुःखकों | यह भी भिक्षुओ ! कार्मोंका 
दुष्परिणास ० | 

“और फिर मभिक्षुओ ! फासोंके हेतु ०, दाल-तलऊवार छेकर, धहुर्वाण चढ़ाकर, भीगे-शिपे 
पभ्राकारों( + उपकारी ८ शहर-पनाह )की ओर दौडठते हैं । घाणोंके चलाये जाते भे ०१ । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कासोंके हेतु ० सेंघ भी लगाते हैं, ( गाँव ) उजाड कर ले जाते हैं, 
घोरो (+एकागारिक, एक घरमे घुसकर छुराना ) भी, रहज़नी (>परिपन्थ ) भी करते हैं, परखी- 
गस्तनभी करते हैं । तब उन्हें राजा छोग पकडकर नाना अकारके दंड («८ फम्मकरण ) देते ई-- 
चाबुकसे भी पिव्वाते हैं, वेंतसे भी ०, जुर्माना भी करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते ३, 
हाथ-पैर भी काटते हैं, कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, विलंग-थालिक' भी करते ' 


१ देखो ऊपर का पैरा । 
* खोपढ़ी इटा शिरपर तप्त लोदेका-गाल रखना | 
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है, शंखमुंडिका' भी ०, राहुमुख भी ०, ज्योर्तिमालिका' भी ० हस्त-अज्योतिका'" 
भी ०, एपुरकवर्तिका' भी ०, चीरकवासिका' भी ०, पेणेयक भी ०, बडिशमंखिका' 
भी ०, कापीषणक" भी ०, खारापतब्छिका' " भी ०, परिघपरिवर्तिका"१ भी ०, पलाल- 
पीठक' * भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कत्तोंसे भी कठवाते हैं, जीतेजी झलीपर चढ़वाते 
हैं, तलवारसे शिर कटवाते हैं । वह वहाँ सरणको प्राप्त होते हैं, सरण समान दुःखको सी ० । यह 
भी भिप्लुओ | कासोका दुष्परिणास ० | 

“और फिर भिक्षुओ ! कामके हेतु फायासे दुइ्चरित ( > पाप ) करते, चचनसे ०, सनसे 
हुइ्चरित करते हैं। वह काय ०-बचन ० सनसे दुश्चरित करके, शरीर छोडने पर भरनेके बाद, 
अपाय ८दुर्गति ७ विनिषात, निरय (+ न )से उत्पन्न होते हैं | भिक्षुओ ! यह कार्मोंका जन्सान्तरसे 
दुष्परिणाम दुःख-पुझ् काम-हेतु-कास-निदान ( ही है ) का्सोंका झृगडा कामों (८ भोगों )हीके 
लिये होता है । 

१---“'क्या है भिक्षुओ ! कामोंका निस्सरण (> निकास ) (--सिक्षुओ | जो यह कासोंसे 
उन्दु + रागका हटाना, छत्दु > रागका परित्याग, यह कार्मोका निस्सरण है | सिक्षुओ ! जो कोई 
श्रमण भाह्मण इस अकार कासोंके आखाद, कासोंके आदिनव (  दुष्परिणाम ), दुष्परिणामसे 
निस्सरण, निस्सरणसे उसे चथामूत (-- उसके खरूपको यथाथ्थे से ) नहीं जानते, वह खर्य॑ कार्मोंको 
छोडेंगे या दूसरोंको चेला ( करनेके लिये ) शिक्षा दंगे, जिसपर चलकर कि घह ( पुरुष ) काम्ोंको 
छोठेगा; यह सम्भव नहीं । भिक्कुओ ! जो कोई श्रसणण या ब्राह्मण इस अकार कासोंके आखाद, 
आखादसे दुष्परिणास, दुष्परिणाससे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत जानते हैं; वह स्वयं 
फासोंकों छोड़ेंगे, ० यह सम्भव है । 

“क्या है सिक्षुओ ! वेदनाओंका जाखाद (--यहाँ भिक्षुओ ! मिक्षु का्मोंसे विरहदित, छुरी 
पातोंसे विरहित, सवितक और सविचार, विषेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाले ०१ १ भ्रथभ-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरने छगता है । जिस ससय सिक्ुओ ! भिक्षु फासोंसे विरदित ० प्रथम ध्यानको ग्राप्त 
हो विहस्ता है; उस समय न अपनेको पीडढित फरनेका ख्याक रखता है, न दूसरेफों पीडित 
फरनेका ख्याल रखता है, न ( अपने और पराये ) दोनोंको ० । व्यावाधा ( 5 पीडा पहुँचाने ) 


१ शिरका चमड़ा आदि हटाकर उसे शख समान वनाना । 
२ कानों तक मुंहको फाड़ देना । 
३ शरीरमरमें तेल-सिक्त कपड़ा लपेट बत्ती जलाना । 
४ हाथमें कपड़ा लपेट कर जलाना । 
५ गरदेन तक खाल ख्ींचकर घसीटना । 
* ऊपरकी खालकी खींचकर कमरपर छोड़ना, और नौचेकी खालको घुट्टीपर छोड़ देना । 
» केदुनी ओर घुटनेमें लोहशलाका ठोक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना । 
5 बंशीके तरएके लोइ-अकुशोको मुँदसे डालकर निकालना | 
* शैसे पैसे मरके मांसके डकड्ोंकीं सारे शरीरसे काटना | 
१० शरीर घावकर क्षार छगाना। 
११ दोनों कार्नोसि कीछा पारकर, उसे फमीनमें गाड़, पैर पक उसाके चारोंगोर घुमाना । 


१-३ जुगरोसि एट्चीकी भीतर ऐ। भीतर चूरकर, शरीरको मास-पुजसा बना देना । 
१९ देखो घृष्ठ १५। 
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से रहित वेदना हीको उस समय अज्ुभव करता हे; भिक्षुओ ! चेद्नाओंके आस्वादुको अन्याबाधता 
पर्यनत, में कहता हूँ । ै 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु बितके और विचारके शान्त होनेपर भीतरी शन्ति तथा 
चित्तकी एकाग्रतावाले वितक-रहित-विचार रहित प्रीति खुखबाले ट्वितीय-ध्यानको आप्त हो विह- 
सता है । ७०" ठुत्तीय-ध्यानको ०।|०* चत॒र्थ-ध्यानको ०] जिस समय भिछुभो ! भिछ्ठु सुज ओर 
दुःखके परिद्यागसे, सोमनस्य ( + चित्तोल्छास ) ओर दौसनस्य (+ चित्त-स्न्ताप )के पहिले ही अख 
हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेक्षासे स्टृतिकी झुद्धिवाले चतुर्थ-ध्यानकों प्रापहों विहरने लगता 
है, डस सप्तय न वह अपनेकफो पीडित करता है ०। भिक्षुओ ! वेदुनाओंका आसख्वादुकों अव्यावाधता , 
पयनन्‍्त मे कहता हूँ । 

“क्या है सिक्षुओ ! वेद्नाओंका दुष्परिणास (--जो कि भिक्ुओ | चेदुना अनित्य, दुःख और 
विपरिणास ( + विकार ) खभाववारी हे; थही पेदनाओंका आदिनव (+ दुष्परिणास ) है। 

“दया है मिक्षुओ ! वेद्नाओका न्तिर्सरण --जो कि भिक्षुओ ! चेदनाओसे छन्‍्द-रागका 
हटाना, छन्‍्द्‌ 5 रागका प्रह्यण (८ स्थाग ) यही वेद्नाओका निस्सरण है । - 

“धपभिक्छुओ ! जो कोई श्रश्षण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओके आसखादकों आखादन करते, . 
आदि्नवको आदिनवकी भॉति, विस्सरणको निस्सरणकी भांति ठीक तौरसे नहीं जानते; वह सवयं 
वेद्नाओंको त्या्ेंगे, और दूसशेको वैसा फरनेके लिये अनुशासन करेंगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, 
भिक्षुओ | जो कोई भ्रम्मण ब्राह्मण इस प्रकार चेदनाओंके आस्वादकों आस्वादन न करते, आदि- 
नवको जादिनवकी भाँति ० जानते हैं; वह स्वयं चेदूनाओंको त्यागेगे ० यह सम्भव हे ।” 

भगवानने थह कहा; सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 








१ देखो पृष्ठ १५ | 


१४-चूल-दुक्ख-क्खन्ध-सुत्तन्त (१।२॥४) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्‍य ( देश )में कपिलूपस्तुके न्‍्यप्रोधाराममें विहार करते थे । 

तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आाया। आकर भगवानको अभिवादनकर 
एक और बेढा | एक भोर बैठे सहानाम शाक्यने भगवानसे कहा--- 

/अन्ते ! दीघे-राज्( 5 बहुत ससय )से भगवानके डपदिष्ट धमकों में इस प्रकार जानता 
हुँ--छोम चित्तका उपफलेश (८ भर ) है, हेष चित्तका उपफ्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है । 
तो भी एक ससय छोभ-पाले घरम्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं। तब सुझे भन्ते ! ऐसा होता है--- 
कौन सा धर्स (८ बात ) मेरे भीतर (> अध्यात्स )से नहीं छूटा है, जिससे कि एक ससय 
लकोमधघरस ० ९” 

“पहानास ! वही घमम तेरे भीतरसे नहीं छूठा, जिससे कि एक ससय लोभ-घर्म तेरे 
चित्तको ०। सहानास [ यदि वह घर्स भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमे वास न करता, कासो- 
पमोग न करता । चूंकि महानास ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, कासो- 
पोग करता है। ( यह ) कास (>> भोग ) अ-असन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत 
उपायास (> परेशानी ) देनेवाले हैं। इनमे आदिनव (- दुष्परिणास ) बहुत हैं। सहानास ! जब 
आयशभ्षावक यथाथैतः: अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह का्ोंसे अकुशलू (  छुरे )- 
धर्मोसे, जलूगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शांततर (सुखको ) नहीं पाता, वह फासमें 
'छौटने चारा! होता है। सहानास ” आययश्षावकको जब काल; ( 5 भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, 
बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले साहूस होते हैं; “इनमें आदिनव बहुत हें” इसे 
सहानास जब आये-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता हे; तो वह फासोंसे 
अलग, अ-कुशल घर्मोसे पृथक ही, औति सुख या उससे शांततर ( सुख ) पाता है, तब वह 
कासोंकी ओर “न-फिरनेवाका? होता है । 

“मुझे भी सहानास [! संबोधि ( प्राप्त करने )से पूर्व बुद्ध न हो, वोघिसक्त होते ससय, 
यह अप्नसन्न करनेवाले, बहु दुःख, बहुत परेशानी करनेवाले कास ( होते थे ), तब “इनसे दुष्प- 
रिणास बहुत हैं'--यह ऐसा यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, किंतु कामोंते अकूग, अकु- 
शक धसोंसे अलग, औति-सुख, या उनसे शांततर ( सुख ) नहीं पा सका | इसलिये मैने उतनेसे 
फामोकी ओर “न छौटने घालछा? ( अपने फो ) नहीं जाना। जब सद्दानास | कास अप्रसन्नकर 
बहु-दुःजद, वहु-आयासकर हैं; इनसे दुष्परिणास बहुत हैं? यह ऐसा ० । तो फामोंसे, अकुशलूधर्मोसि 


भेरुग ही भीति-सुख ( तथा ) उससे भी शांत-तर ( सुख ) पाया; तव मैंने ( अपनेको ) कामोंकी 
ओर “न छोटनेवाला? जाना । 


१३२१४ ] 
८ 


[ ७७ 


। 
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“पहानास | का्मोंफा आस्वाद (> स्वाद ) क्या है (--सहानास ! यह पाँच काम-गुण ५ । “ 
कीनसे पाँच ! ( 4 ) इृष्ट, काँत, रुचिकर, भिय-रूप, काम-युक्त, ( चित्तको ) रजित करनेवाला, 
चछुसे विज्ञेय (८ जानने योग्य ) रूप । ( २) इृष्ठ कान्त० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द। (३ ) ० प्राण- 
विज्ञेय गंध। (४) ० जिह्ा-विश्ेणय रस। (७) ० फाय-विशेय रुपशे । महानाम | यह पाँच 
कास-गुण हैं । सहानास ! इन पॉच फास गुणोंके कारण जो सुख या सोमनसय । (+ दिलकी छुशी ) - 
उत्पन्न होता है, यही फार्सोंका आस्वाद है। क्‍ 

“सहानास | कार्मोंका आदिनिव (८ दुष्परिणास ) क्‍या है ? मद्दानास [ कुल-पुन्न जिस 
किसी शिल्पसे--चाहे सुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, था कृषिसे, या वाणिज्यसे, गोपालत 
से, या बाण-अखसे, या राजाकी नोकरी (- राज-पोरिस )से, था किसी ( अन्य ) शिव्पसे, 
शीत-उष्ण-पीडित (- ० पुरस्कृत ), डंस-सच्छर-हवा-धूप-सरीसप ( - साँप विच्छू आदि )के स्पशसे 
उत्पीडित होता, भूख प्याससे सरता, जीविका करता है। सहानास ! यह कासोंका दुष्परिणाम 
है । इसी जन्ममे ( यह ) दुःखोंका पुंज (८ दुःख-स्कंघ ) काम्न-हेतु - कास-निदान, कास-अधिकरण 
( ० विषय ) कार्मोहीके कारण है। महानास ! उस कुछ-पुश्रकों यदि इस प्रकार उद्योग करते 
उत्थान करते, मेहनत करते, चह भोग नहीं मिलते ( तो ) वह शोक करता, है, दुःखी होता है, 
चिछाता है, छाती पीव्कर ऋंदन करता है, भूछित होता है---/हाय ! मेरा अय्ष ष्यर्थ हुआ, भेरो 
मेहनत निष्फल हुई !!! श्रहानास | यह भी कासोंका दुष्परिणास ०, इसी जन्मसे दु.ख-्स्कंध ० । 
यदि सहानास | उस कुरपुश्रषको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग सझिलते दें। तो वह उन 
भोगोंकी रक्षाके विषयमे दु.ख -+ दौ्नस्य झेलता है--“'कहीं मेरे भोगको राज़ा न हर छेजायें, चोर 
न हर लेजाये, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद्‌ न लेजायें' ) उसके इस प्रकार रक्षा- - 
गोपन करते उन भोगोंको राजा लेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०--जो भी मेरा था, वह भी 
मेरा नहीं है! | सहानास ! यह भी का्मोंका दुष्परिणाम ० |... 

“ओर फिर भ्रह्ननास ! कासोंके हेतु - फासनिदान, का्सोंके क्षयढ़े (5अधिकरण ) से का्मों- 
के लिये राजा भी राजाओंसे झगदते हैं, क्षत्रिय छोग क्षत्रियोंसे ०, आह्वण बआ्मणोंसे ०, शृददपति 
( > वेड्य ) गृहपतियोंसे ०, साता पुन्रके साथ ०, पुन्न भी साताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ. 
०, पृन्न भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई भगिनीके साथ ०, भगिनी भाईके प्ाथ ०, 
मित्र सिन्नके साथ झगडते हैं । वह चहाँ कलह ८ विग्नह - विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी 
आक्रमण करते हैं, ठेलोंसे भी ०, डंडोसे भी ०, शख्रोसे भी आक्रमण फरते-हैं । वह वहाँ रुत्युको 
भाप्त होते हैं, या झत्यु-लमान दुःखको । महानास ! यह भी कासोंका दुष्परिणाम॒ ० । 

“ओर फिर सहानास ! कासोके हेतु ० ठाल-तलवार ( + असि-चम्स ) लेकर, धलुप (+ घ्। 
कछाप - घह्ुष-छकडी ) चढ़ाकर, दोनों ओरसे ब्यूह रचे संग्रासमे दौड़ते हैं । वाणोंके चकाये जाए" 
में, शक्तियोंके फेके जातेमे, तलवारोंकी चसकसमे, पह बाणोंसे चिद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताडित होते 
हैं, तलवारसे शिर-च्छिन्न होते हैं। वहाँ स॒त्यु को प्राप्त होते हैं, या सत्यु-समान दुःखको । यह भी 
महानास [ फासोका दुष्परिणास्त ० | क्‍ 

“और फिर सहानास ! कासोंके हेठु ०, तलवार छेकर; धलुष, चढ़ाकर, भीगे-हिपे हुये ' 
प्ाकारो ( >उपकारी >शहर-पनाह ) को दौदते हैं। चाणोंके चलायें जातेमें, ० । .वषट वहाँ झुक. 
प्राप्त होते हैं ०। यह भी सहानास ! कामोका दुष्परिणाम ०। 

हर “और फिर सहानास ! कासोंके हेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) डजाड कर लेजाते है 
चोरी ( - पुकागारिक > एक घरको घेरकर छुराना ) भी करते हैं, रहुज़नी (+परिपत्थ) भी कस 


श्री 
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हैं, पर-स्तरी-गसन भी करते हैं। तव उसको राजा छोग पकड फर नाना प्रकारकी सजा ( < कम्स- 
करण ) कराते है--चाहुकसे पिटवाते हैं, बेंठसे भी ०, झुर्माना करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी 
काटते हैं, हाथ पैर भी कादते हैं॥ कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ० *बिलंगथालिक भी 
करते हैं, शंख-मूधिका भी ०, राहुसुख भी ०, ज्योतिसालिका सी ०, हस्त-अज्योतिका भी ७, 
एरक-वर्तिका भी/०, चीरक-वासिका भी ०, ऐगेयक भी ०, वठिश्य-सांसिका भी ०, कार्षापणक भी ० 
खारापनच्छिक भी| ०, परिघ-परिवर्तिक भी ०, पराछ-पीठक भी ०, तपाये तेलसे भी नहाते हैं 
कुत्तोसे भी कटवाते हैं, जीते जी झलीपर चद़वाते हैं, तकवारते शीश कदवाते हैं | वह वहाँ 
भरणको प्राप्त होते हैं, सरण-ससान दुःखोंको भी । यह भी सहानास [ कासोंका दुष्परिणास ० । 

“और फिर॑ सहानास ! फासके हेतु ० कायासे दुध्वरित (८ पाप ) करते हैं, वचनसे ०, सनसे 
० वह वह काय ०-वचन ०-सनसे दुश्वस्ति करके, शरीर छोड़नेपर सरनेके बाद, अपाय ८ दुर्गंति - 
विनिषात, निरय ( न )मे उत्पन्न होते हैं | महानास ! जन्सान्तरमें यह कार्मोका दुष्परिणास 
दु ख-पुंज काम-हेतु 5 कास-निदान, कासोंका झगड़ा फासों हीके लिये होता है । 

एक समय सहानास ! में राजगृहमे गृप्नकूट प्रवेतपर विहार करता था। उस सश्य 
बहुतसे निगंठ (£ जैन-साधथु ) ऋषिशिरिकी कालूशिलापर खड़े रहने( का ध्त )8छे, आसन 
छोड, उपकऋम करते, दुःख, कट्ट, तीम, वेदना झेल रहे थे। ठव सें भहानास  साय॑ंकारू ध्यानसे 
उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जदहाँपर कि वह निर्गंठ थे; वहाँ गया । जाकर उन 
निर्गठोंसे बोला--“आवदुसो ! निगंठो ! तुस खड़े वर्यों हो , आसन छोड़े '*'दुःख, कटुक, ठीघ्र चेदुना 
होल रहे हो !! ऐसा फहनेपर उन निर्गंठोंने कह्ा--“आबुस | लिगंठ भाथपुत्त (> जैनतीर्थंकर 
महावीर ) सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, आप अखिल (>अपरिशेष ) ज्ञान  दु्शनको जानते हैं--“चरूते, खट्टे, 
सोते, जागते, सदा निरंतर ( उनको) ज्ञान ८दु्शन उपस्थित रहता है?। चह ऐसा कहते हैं---“निर्गंयों ! 
जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कम है, उसे इस फड़वी दुष्कर-क्रिया ( 5 तपस्या )से नाश 
करो, ओर जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संत्रत्त ( >पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त ) हो, 
यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ । इस अकार पुराने कम्ोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, 
और नये कर्सोके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अन-आख़ब (+- निर्सेल ) होगा । भ्विष्यमें आखव न 
होनेसे, कसेका क्षय ( होगा ), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय; दुःख-क्षयसे वेदुना ( +-झलेलना )का क्षय, 
वेदना-श्यसे सभी दुःख-नष्ट होगे। हमें यह ( विचार ) रुचता है - खसता है, इसमे हस संतुष्ट हैं ॥ 

“पैसा कृहनेपर सेंने सहानास ! उन निर्गंठोंसे फहा--“क्या चुख आवुसों ! निर्गंठों ! 
जानते हो “'हस पहिले थे ही, हस नहीं न थे?! “नहीं आधुस !” “क्या तुस आवुसो ! 
निर्गंठो | यह जानते हो---“हसने पूर्वेमें पापकर्स किये ही हैं, नहीं नहीं किये ? “नहीं आवुस !' 
क्या तुस आवजुसो ! निर्गंदो ! यह जानते हो--अमसुक अमस्ुुक पाप कस किये हैं? १ “नहीं 
आदुस ! क्या तुस आवुसो ! निर्गंठो ! जानते हो, इतना दुःख नाश दोगया, इतना दुःख नाश 
करना है, इतना दुः्खनादा होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा?! “नहीं आधुस [! “क्या छुस 
भावुसो | निर्गठो ! जानते हो--इसी जन्मसे अक्ुशक ( > छुरे ) घर्सोका अहाण (- विनाश ), 
अर कुशल ( - अच्छे ) धर्सोका लाभ ( होना है ) ? “नहीं आदधुस !?! “इस प्रकार ० निगंठों ! तुम 
नहों जानते--हस पद्विले थे, या नहीं ० । इसी जन्ममे अकुशरू धर्मोका प्रहाण, और कुशल धर्मोका 





९ देखो पृष्ठ ५४, ५५। 
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राम (होना है) । ऐसा ही होने (हो)से तो आदुस ! निर्गठों ! जो छोकमें रुद्र (भयंकर ) खून-रंगे 
हाथवाले, फर-कर्मा, भनुष्योर्मे नीच जातिवाले ( > पत्चाजाता ) हैं, वह निगंडठोंम साधु बनते हैं।! 
आवुस ! गौतस ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख भ्राप्य है। आलुस ! गौतस ! यदि 
सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा सागध श्रेणिक बिबसार सुख आप्त करता । राजा सागध श्रेणिक 
बिबसार आयशयुष्सान्‌ ( 5 आप )से बहुत सुख-विहारी है ।! “आयुष्सान्‌ निर्गंठोंने भवह॒य, बिना 
विचारे जरदीमे यह बात फही ( “आजुस | गोतस ! सुखसे सुख नहीं भ्राष्य है, दुःखसे सुख 
प्राप्य है। सुखसे यदि आबुस ! गोतस ! सुख प्राप्त होता, तो राजा सागधघ श्रेणिक विवसार सुख 
आप करता; राजा सागघ श्रेणिक बिंबसार आयुष्सान्‌ गोतससे बहुत सुख-विहारी है। (आप लोगोंको) 
तो मुझे ही पूछना चाहिये--आयुष्सानोंके लिये कौन अधिक सुख विहारी है, राजा ० बिंवसार या 
आयुष्सान्‌ गौतम ९! “अवश्य आजुस ! गोतस ! हसने विना विचारे जल्दीमें बात कही। नहीं . 
आवुस ! गौतस ! सुखले सुख प्राप्य है ०। जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान्‌ गौतससे पूछते 
हैं---आयुष्सानोंके छिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० बिंवसार था आयुष्मान्‌ गौतस ?” 
(तो आवुसो ! निर्गयों तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें जँचे, वैसा उत्तर दो। तो क्या भानते हो 
आवुसो | निगठों ! क्या राजा ० बिवसार फायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले, सात रात-दिन 
केवल (- एकाँत ) सुख अज्ञुभव करते विहार कर सकता है ९? “नहीं आलुस !”? 'तो क्या मानते हो, 
आवुसो [ निगंदों | ० छः रात-द्न केवल सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?? “नहीं आावुस !! 
८ पाँच रात-दिन ०? “० चार रात-दि० ।! ५० तीन रात-दिन० ।? ० दो रात-दिन० ।? “० एक 
रात-दिन० ?! “नहीं आबुस !! “आजुसो ! निर्गंठो ! मै कायासे बिना हिले, चचनसे बिना घोले एक 
रात-दिन ०, दो रात-दिन०, तीन रात-दिन०, 'चार०, पॉच०, 5०, सात रात-दिन केवल-सुख 
अनुभव करता विहार कर सकता हैँ । तो क्या सानते हो आडुसों ! निगंठो ! पेसा होनेपर कौन 
अधिक सुख-विह्ारी है । राजा सागध श्रेणिक बिबसार, या में ?! 'ऐसा होनेपर तो राजा सायध 
श्रेणिक बिबसारसे आयुष्सान्‌ गोतस ही अधिक सुख-विहारी हैं ।”” 

भगवानने, यह कहा, सहानास शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया । 


१४-अन्ुमान-सुत्तन्‍्त ( १२५ ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय जायुप्सान सहासौदगल्यायन सगे ( देश )में, सुंसमार-गिरि'के भेषकलावन 
झंगदावर्मं विहार करते थे। चहों भायुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनने भिक्षुओंकी संबोधित किया--- 
“आवबुसो भिक्षुत !?” 

“आबुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्ान्‌ सहासोदूगव्यायनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सहामोद्गल्यायनने यह कहा--- 

१--““चाहे आवुसो ! सिप्ठु ( जबानी ) यह कहता भी है--आयुष्सान्‌ कहें, में भायु- 
स्सौनोंके वचन ( + दोष दिखानेवाके शब्द )का पात्न हूँ; किन्तु यदि वह दुर्वेचनी है, दुर्वेचन 
पैदाकरनेवाले धर्मासे युक्त है; ओर अनुशासन ग्रहण-करनेमे अ-क्षत (+ असमर्थ ) अ-प्रदृक्षिण-आही 
(८ उत्साह-रहित ) है। तो फिर स-ब्रह्मचारी न तो उसे ( शिक्षा ) चचनका पात्र सानते हैं, न 
अनुश्वासनीय सानते हैं; न उस व्यक्तिमें विशाघोत्पन्न करना ( उचित ) मानते हैं । 

“आवबुसो ! कौनसे हैं दुर्चंचन पेदाकरनेवाके घर्स (--यहाँ आहुसो ! भिक्ष॒ पापेच्छ 
( 5 बदनीयत ) हो, पापिका ( > घुरी ) इच्छाओंके वशीभूत होता है । जो कि आवबुसो ! मिक्षु ० 
पापिका इच्छाओके वशीभूत है, यह भी आजुसो ! दुर्वचन पेदाकरनेवाला धर्स (< बात ) है । 

“और फिर आवुसो ! भिक्छु आत्सोत्कषेंक (55 अपनी उन्नति या अशंसा चाहनेवाला ) 
बट और दूसरेकी पतन (या निदा ) चाहनेवारा । ० यह भी आबुसो दुर्वचन पैदाकरनेवाला 
धर्म है। 

“और फिर जाबुलो ! सिक्षु क्रोधी होता है, फ्रोधके वशीभत ० | ०॥ 

“८ ० भिक्षु फ्रोधी होता है, कोधके हेतु उपनाह (- ढोंग )से युक्त होता है ० । ०। 

८ ० भिक्षु करोषी होता है, फरोधके हेतु अभिषंग ( ८ डाह )से युक्त होता है ० । ०। 

४ ० सिश्षु क्रोधी होता है, ओघपूर्ण वाणीका निकालनेवाला होता है ० | ०। 

“ ० सिक्ष दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके लिये प्रतिस्फरण (+ अतिहिंसा ) 

फरता है ०।०१॥ 

८ ० सिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलाने वाले फो नाराज करता है ०५| ०। 

४ ० सिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखकानेवालेपर उल्हा आरोप करता है ० । ० । 


१ सगे आजकलके मिर्जापुर जिलेका गयासे दाक्षिणी भाग और कुछ आसपासका प्रदेश है, इसकी 
सीमा-गगा-ठोंस-कर्मनाशा नदियाँ एवं विंध्यपर्वतका कुछ भाग रद्दा होगा । 
* वरतेमान चुनार ( जि० मिर्जापुर, युक्त प्रान्त )। 
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८ ० भिछ्ठु दोष दिखलानेपर दोष दिखिलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी ( बात ) ले छेता है, 
बातफो ( प्रफरणसे ) बाहर के जाता है; फोप, हेष, अश्रत्यय (८ नाराजगी ) उत्पन्न कराता 
हे ०॥ ०१ 

८ ० सिक्षु दोष दिखिलानेपर, दोष दिखलानेवालेके साथ अपदान (साथ छोष्ना ). 
अ-सम्प्रायण (८ अ-स्वीकार ) फरता है ०। ०। 

“और फिर अखुसो ! भिक्षु प्लन्नी (5८ असरखी ) और प्रदश्शी । (- निष्ठुर ) होता 
है०।०। 

८ ० ईर्ष्यालु और सत्सरी होता है ० । ०। 

८० शढ और सायावी ० । ०१ 

८ ० स्तब्ध ( 5 जड ) और अतिसानी (>अभिमानी ) ० | ० | 

८ ० सहृष्टिपरासपी ( >तुरन्त लास चाहनेवाला ) और भाधानगआही ( हडी ) ओर दुष्प्रति 
निस्सर्गी (च त्यागनेवाला ) होता है ० । ०। 

२--'“चाहे आवुसो ! सिक्षु ( >यह न भी कहता है---'आयुष्सान्‌ कहें" ०; किन्तु यदि वह 
सुवचनी है, और सुबचन पैदा करनेवाले धम्मोँसे युक्त है; भौर चह अनुशासन अहण करनेमे क्षम 
( 5 समर्थ ) अदक्षिण-प्राही ( + उत्साहसे अह्ण करनेवाला ) है; तो फिर रुतह्मचारी उसे ( उप- 
देशयुक्त ) वचनका पात्र सानते हैं, अनुशासनीय सानते हैं, उस व्यक्तिमें विश्वास उत्पन्न करना 
( उचित ) सानते हैं। 

५आबुसो ! कौनसे हैं सुवचन पेदाकरनेवाले धर्म १--यहाँ आचुसो ! भिक्षु न पापेच्छ होता 
है, न घुरी इच्छाओके वशीभूत । जो कि आवुसो ! भिक्षु न पापेच्छ है, न बुरी इच्छाओंके वशी- 
सूत; यह भी आादुसों ! सुवचन पेदाकरनेवाला धर्म है 

“और फिर आवुसो ! भिद्षु न आत्मोत्कर्षक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आवबुसो ! 
सुवचन पैदा करनेवाला धर्म है। 

८ ० न क्रोधी होता है, न क्रोधाउमिसूत ० | ०। 

४ ० न फ्रोघधी ० न फ्रोधके हेतु उपनाही ० । ०। 

४८ ० न क्रोघी ० न क्रोधके हेतु अभिषंगी ० । ० । 

४८४ ० न क्रोधी ० न क्रोधपूणे वातोंका करनेवाला होता है ० | ० । 

न “८ ० दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेको प्रतिस्फरण (+> प्रतिहिसा ) नहीं करता 
०]०। 

८ ७ न ० नाराज फरता है ० | ०। 

४८८ ० न्ञ॒ ० उल्टा आारोप करता है ० । ० । 

“४ ० न ० दूसरी दूसरी बात छे छेता है, न बातको प्रकरणसे बाहर छेजाता है, न कोप, 
हेष, अभ्रत्यय उत्पन्न फराता है ०५ । ०। 

४ ८ ० न ० अपदान अ-सम्प्रायण फरता है ०। ०। 

८४ ० न मज्रक्षी न अदाशी होता है ० । ० । 

४ ० न हं्व्यालु ओर न सत्सरी होता है ० । ० 





९ देखो पृष्ठ ६१ । 
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४८ ७ न दाठ और न सायावी ० | ० । 

८ ० न स्तब्ध (5 जडढ ) और न अतिसानी ( + अभिमानी ) ०१ ०। 

४ ७ न सन्दष्टिपरासपी न आधानगाही (- हंदी ) और ० सुअ्रति-निस्सगगी होता है । 
३--“वहाँ आबुसो ! सिक्षु अपने ही अपनेको इस प्रकार समझावे ( 5 अनुमान करे ) जो 
' च्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वश्चीभत है, वह पुदुगल मुझे अभिय 5 असनाप है। और 
मैं मी तो पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाके चशीभूत हूँ; ( इसलिये )'में भी दूसरोंकों अभिय > अश्ननाप 
होऊँगा--यह जानते हुये आबुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये--में पापेच्छ' नहीं 
होझऊँगा, मे पापिका इच्छाओके चशीभूतः नहीं होऊँगा। 

“जो पुदूगल आत्सोत्कर्षक होता है, और पर-अपकर्षपक; वह मुझे अभिय - असनाप होता 
है, और ( यहाँ ) में ही आत्मोस्कर्षक, और पर-अपकर्षक हूँ; ( इसलिये ) मे भी दूसरोंको अभिय - 
अक्षनाप होऊँगा--यह जानते हुये आडुसो ! भिक्षुकों ऐसा चित्त उत्पन्न फरना चाहिये--से 
आत्पोत्कर्षक नहीं होऊँगा, में पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा | 

“जो पुदूगल फ्रोधी होता है, क्रोषके वशीसूत ०।॥ 

“४ ० क्रोधी होता है, फोघके हेतु उपनाही ०। 

४ ० फ्रोधी ० क्रोधके हेतु अभिष॑गी ० । 

“ ० फ्रोधी ० क्रोध-पू्ण वचन निकारनेवारा ०। 

“ज्ञो पुदूगछ दोष द्खाये जानेपर, दोष दिखलानेवालेको मति-स्फरण करता है ०। 

“ ५ दोष दिखलानेवालेको नाराज कराता हे ०। 

४ ० दोष द्खिछानेवाऊेपर उल्दा आरोप करता है ०॥ 

“४ ० दूसरी दूसरी बात ले छेता है, बातको प्रकरणसे बाहरु ले जाता है; कोर्ष, ह्वेष 
अप्रत्यय (> नाराज़गी ) उत्पन्न करताः है ०। 

४८ ०,अपदान और सम्प्रायण करता, है ०। 

८ ० श्रक्षी और प्रदाशी होता है ० । 

४ ० ईँव्यालु,औरु सत्सरी होता है ० । 

८ ० छठ जौर सायावी होता है ०॥ 

४ ७ स्तब्ध और भतिम्ानी होता है ० ६ 

“जो पुदूगल सन्दश्टिन्पससर्षी आधानग्राही और दुष्प्रति-निस्सर्गी होता है, चह पुदुगल 
मुझे अभिय है (> असनाप है ) ओर यहा मे ही हूँ, सन्दष्टि-परामपीं ० ; ( इसलिये ) में भी 
दूसरोकी अभ्रिय ८ असनाप होऊँगा-+यहे जानतेः हुये. आबुसो ! भिक्षुकों ऐसा चित्त उत्पन्न' करना 
चाहिये--में सन्दष्टि-परामर्पी ० नहीं होऊँगा। 

४--४बहाँ आधुसो ! सिक्षुकी अपने जाप इस अकार प्रत्यवेक्षण ( > परीक्षण ) करना 
चाहिये--क्या मै पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओके वशीभूत हूँ । यदि आबुसो'! सिक्षु अल्यवेक्षण 
करते देखे, कि यह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओके चशीभूत है; तो भाबुसों ! उस भिक्षुको उन 
बुरे + भकुशलू धर्सो ( > बातों )के परित्यागके छिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आवुसो ! 
मिश्ष भत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं है, पापिका इच्छाओके चशीसत नहीं है; तो 
आदुसो ! उस भिक्षुकी उसी प्रीति > प्रासोद्य ( 5 खुशी )के साथ रात दिन कुशल धर्मों ( > जच्छी 

बातों )को सीखते विहार करना चाहिये ॥ 


“और फिर जाइुसो ! भिछको अपने आप इस पकार भ्रत्यवेक्षण करनाः चाहिये--क्या में 
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आत्सोस्‍्कर्षक हूँ, पर-अपकर्षक | झदि ०। 

८८ ७ --क्‍्या सें फोधी, ऋेधके वशीभुत हूँ ० । 

८ ० --क्या में फ्रोधी, क्रोध-हेतु उपनाही हूँ ० । 

८ ० --क्या में फ्रोधी, ० अभिषंगी ० । 

८ ० --क्या में क्रोधी, ० फ्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाला ०। 

८ ० --क्‍्या में दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखानेवालेका प्रतिस्फरण (- प्रतिहिसा ) 
करता 5 ० 

८४ ० -- ० ,दोष दिखानेवालेको नाराज करता हूँ ० । 

८४ ७ --- ० दोष दिखानेवालेपर उल्हा आरोप करता हूँ ० 

८४ ० -- ० दूसरी दूसरी बात छे लेता हूँ, वातको प्रकरणसे बाहर के जाता हूँ, कोष, 
हेष, अप्रत्यय उत्पन्न करता हू । 

४ ० -- ० अपदान ओर सम्प्रायण करता हूँ ०। 

४ ० --- ० ज्रक्षी और अदाशी हूँ ० । 

८ ० -- ० एंष्योलु और भत्सरी हूँ ०। 

८ ० -- ० शा और सायावी हूँ ० । 

४ ५ ...... ० स्तब्च ओर अतिसानी हर ० | 





८ ५ --- ० सन्दश्टि-्परास्शी, आधानआही ओर दुष्प्रति-निस्सर्णी हूँ ० रात दिन छुछछ 
घधर्मोफी सीखता विद्यार करना चाहिये । 

“यदि आवुसो ! भिक्षु भ्रत्यवेक्षण करते अपनेमे सभी पापक ८ अकुदाल-घर्मो (- छुराइयों ) 
को अग्रहीण ( > अ-परित्यक्त ) देखे; तो आबुसो ! उस मिक्षुको उन सभी पापक--अकुशल धमके 
अहाण ( >नाश' )के लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आजुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते 
अपनेसे सभी बुरे + अकुशरू धर्मोको अरहीण समझे; तो आवुसो ! उस भिक्षुको उसी रीति >प्रामोच्च- 
के साथ रात दिन कुशल धर्मोका अभ्यास फरते विहार करना धाहिये। 

“जैसे आधुसो ! दृहर (+- कमलिन ) युवा शौकीन स्त्री पुरुष परिशुद्ध उज्वल आदश 
(«दर्पण ) या स्वच्छ जलपात्नमें अपने भुखके अ्रतिविस्बको देखते हुये--यदि वहाँ रज (मे ) 
“अंगणको देखता है, तो उस रज या अंगणके प्रह्यण ( - दूर करने )की कोशिश करता है; यदि 
वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो उसीसे सन्‍्तुष्ट होता ऐ---“अष्ो ! लाभ हे मुझे | परिशुद्ध 
हे मेरा ( सुख ) !!! ऐसेही आदुसो ! यदि भिक्ष अल्यवेक्षण कर अपने सभी 'पापक - अकुशुछ 
घर्मोको अभ्रह्दीण देखे, तो ० प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु यदि आउदुसो ! ०" सीखते विद्वार 
करना चाहिये ।”” 


आयुष्सान्‌ सहासौद्‌गल्यायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने आ. सहासौदूगव्यायन 
के भाषणका अभिननन्‍दन किया | 


१ देखो ऊपरका पैरा । 


१६-चेतोखिल-सुत्तन्त ( १३२६ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तोमे अनाथपिंडिकके आराम जेतवलसे विहार करते थे । 
वहाँ भगवानने सिक्लुओंकों सस्बोधित किया--“भिक्कुओ !?? 

“भरदुन्त'--( कह ) डन भिल्लओने भगवानकों उत्तर दिया । 

१--भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! जिस किसी सिक्षुके पाँच चेतोखिल ( - चित्तके 
कींल ) नष्ट (< प्रहीण ) नहीं हुये, पॉच चित्तमें बद्ध हैं, छिन्न नहीं हैं; वह इस घर्म-विनय 
( - बुद्ध-धर्से )मे वृद्धि 5 विरूढिकों आठ होगा, यह सस्भव नहीं। कौनसे इसके पाँच चेतोखिल 
अप्रहीण हों ?--यहाँ भिक्षुओ ? मिक्षु शास्ता ( ८ आचाये )मे कांक्षा + विचिकित्सा ( - संदेह ) 
करता है, ( संशयसे ) मुक्त नहीं होता, प्रसन्न ( - अद्धाछ ) नहीं होता; ( इसलिये ) उसका 
चित्त आतप्य ( - ठीन्न डद्योग )के लिये, अनज्लुयोग, सातक्त्य (+ निरन्तर अभ्यास ) ( ओर ) प्रधान 
(> दृढ़ उद्योग )के लिये नहीं झुकता । जो कि उसका चित्त आतप्यके लिये नहीं झुकता, यह उसका 
अथम चेतोखिल भ-अहीण है । 

“और फिर भिक्षुओं ! सिक्षु ध्ममे ० " द्वितीय ० । 

५और फिर भिक्षुओ ! सिश्षु संघमे ० * तृतीय ०। 

८ ० शोलमसे ० " घतुर्थ ०॥ 

४८४ ० सब्रह्मवारियोंके विषयमे कृपित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात ( ८ काँटा 
वना ) होता है । जो कि भिक्षुओ! जो वह भिछ्ु सब्नह्मचारियोंके विषयमे ० शिऊलजात होता 
है, ( इसलिये ) डसका चित्त तीत्र उद्योगके लिये नहीं झुकता; जो कि उसका चित्त तीन उद्योग ० 
के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अशग्रहीण है । 

“यह उसके पाँचों चेतोखिल अग्रहीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच चित्त-बंधन ( जेदसोविनिबंध ) अ-समुच्छित (न कटे ) होते 
हैं (यहाँ मिक्ष॒त्ो ! भिश्चु कासो (< भोगों )में अ-वीतराग - अ-बीतच्छन्दु + अ-वीत-प्रेम, अवि- 
गतपिपास (5 जिसकी प्यास हटी नहीं ), अ-विगत-परिदाह ( > जिसकी जरून गई नहीं ), अ- 
विगत तृष्ण होता है । जो कि सिक्षुत ! सिक्षु कामरोमे ० अविगत तृष्णा होता है; इसलिये 
उसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथम चित्त-बन्धन छिन्न नहीं हुआ है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिश्ु कायामें अ-चीत-राग ० *; यह उसका छ्वितीय ०। 

४ ० रूपमे अवीतराग ०० १५ यह तृतीय ०। 





९ ऊपरके पेरा जैसा । 


१।२।६ | 
९्‌ 
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“और फिर सिक्षुओ ! यथेच्छ उद्रपूर भोजन करके शाय्या-सुख, स्पर्श-सुख, सूद 

(<- आलूस्य )-सुखमे फेँसा विहरता है। जो कि, भिक्षुओं | ० *; यह उसका चतुर्थ ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्ठ॒ किसी देव-निकाय देवयोनिका प्रणिधान ( > दृढ़ कासना ) 
करके बह्मचय चरण करता है--इस शील, श्रत, तप, था भपह्मचर्यसे में, देवता या देवतामेंसे कोई 
होऊँ। जो कि भिक्षुओ | ०१; यह उसका पंचस चित्त-बंधन छिन्न नहीं हुआ है । 

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिवंध (+ चित्त-बंधन ) अ-समुच्छिन्त होते हैं। भिक्षुओ ! 
जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतोखिक अप्रहीण हैं, यह पाँच चित्त-विभिवन्धन भ-समुच्छिद्न हैं, 
वह इस घक्षमे वृद्धि-विरूदिकों प्राप्त होगा, यह संभव नहीं । 

२--“मिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल भद्दीण हैं, पाँच चेतसो विनिब॑ध 
समुच्छिन्न हैं । वह इस धर्मसे व्ृद्धि-विरूढ़िकों प्राप्त होगा, यह संभव है | 

“कौनसे उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं ? ० यहाँ मिक्षुओ ! सिक्षु शास्तामें कांक्षा- 
विचिकित्सा नहीं करता, ( संशय-)म्ुक्त होता है, असन्न होता हे; ( इसलिये ) उसका चित्त 
आतप्य ० के लिये झुकता ऐ। जो कि उसका चित्त तीन्र उद्योगके छिये झुकता है; यह उसका 
अथस चेतोखिल भरद्दीण हुआ। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! सिक्षु धर्मसे ०१; ० द्वितीय ० । 

४ ० संघर्मे ०१; ० तृतीय ० | 

४६ ९, शिक्षसे ०१, ७5 चतुर्थ ७ | 

८ ० सब्रह्मचारियोंके चिषयमें कुषित, असन्‍्तुष्ट, दूपित-चित्त, खिलजात (ः- काटे सा ) 
नहीं होता; जो वह ०१; पंचस ०। 

“यह उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच चेतसो-विनिबंध ( > चित्तके बंधन ) समुच्छिन्न होते हैं (१--यहा 
भिक्षुओ ! भिक्षु कासोंमें वीतराग-वीतच्छन्दु--चीतप्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत-तृष्ण 
होता है; जो कि मिक्ठुओ ! सिक्षु कासोमें वीतराग० होता है; इसलिये उसका चित्त आतठप्य० 
झुकता है; यह उसका प्रथम चेतसो-पिनिब॑ध समुच्छिन्न हुआ । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु फायामें वीतराग ०१ द्वितीय ० । 

८ ० रूपसे वीतराग ०१ तृतीय ० । 

४ ०१यथेच्छ उद्रपूर भोजन करके शय्या-सुख, सपरश-सुख, म्झ-सुखमें फँसा नहीं विहरता। 
जो कि सिक्षुओं ० चतुर्थ ० । 

जले क और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देघनिकाय "का अ्रणिधान करके ब्ह्मचय चरण नहीं 
कर ०९ | जो कि भिक्षुओ | ० यह उसका पंचम चेतस्रो विनिबंध छिन्न हुआ। 

_ पाँच चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हुये । 

“सिक्ुओं ! कक किसी सिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो-विनिबन्ध 
समुच्छिन्न हैं, वह इस धर्म ध्ुद्धि-विरूढ़िको प्राप्त होगा, यह सम्भव है 

“वह (१) छन्‍्द-सम्ताधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद *की भाववा फरता है; (२) वह 


2७, कै-ऋाौए। का 


१ ऊपरके पैरा जैसा। * देखो पृष्ठ ६७। * ऊपरके पैरा जेसा।*? मिलाओ पृष्ठ ६५ | 
४ ऊपरके पैरा जैसा। ९ मिलाओ ऊपर । ० थह्दी चार ऋद्धिपाद था ऋद्धियाँ हैं, पंचम उत्सोढि दे | 


१।२।६ ] १ ६-देतोखिल [ ६७ 


वीये-ससाधि-अधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) वह चित्त ससाधिके प्रधान 
संस्कारसे युक्त ०; (४) वह समाधि-इन्द्रियके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादूकी भावना करता है । 
विसश ससाधिके अ्धान-संस्कारसे धुक्त ऋद्धिपादकी भावना है। ( यह ) पाँचवाँ ( विसर्स 
समाधि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपाद, उत्सोढि (- उत्साह ) है। भिक्षुओ ! सो वह भिक्षु 
उत्सोढिके पन्‍्द्रह अंगोंसे युक्त निर्वेद्‌ (> वैराग्य )के लिये योग्य है, संबोधि (  परसज्ञान )के 
लिये योग्य है, सर्वोत्तत ( - अज्जुत्तर ) योगक्षेत्र ( 5 निर्वाण )की प्राधिके लिये योग्य है । 

“जैसे भिक्षुणो ! आठ, दस या बारह सुर्गकि अंडे हों; वह झ्ुर्गीद्वारा भी अकार सेये-- 
परिस्वेद्त, परिभावित हों; चाहे सुर्गीकी यह इच्छा न भी हो--अहोवत ! मेरे चूज़े ( >कुबकुट- 
प्रोतक ) पादनखसे यथा मुखतुंडसे अंडेकों फोडकर खस्तिपूवेक निकल आये।” तो सी वह चूज़े 
पादनखसे, या मुखनुंडले अंडेको फोडकर स्वस्तिपूनेक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही भिक्षुओ ! 
उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निवेदके लिये योग्य है, सम्बोधिके लिये योग्य है, अदुत्तर योग 
क्षेमकी प्राप्तिके लिये योग्य है ॥” 

भगवानने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका अभिननन्‍दन किया। 


१७-वनपत्थ-सुत्तन्‍्त (१।२।७) 


ऐसा सेंने सुता-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेंतवनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्ष॒तओकों संवोधित किया--“भिक्षुओ !?”! 

“भदन्त” ( कह ) उन भिक्षुओंने सगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! वनपत्थ-परियाय ( ८ नासक उपदेश )को 'तुम्हें उप- 
देशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनम करो, फहता हूँ १” 

“ऐसा ही भन्‍ते !?? ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने कहा---““भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु वनअस्थ ( ८ जंगल )का आश्रय छेकर 
विहरता है । वनप्रस्थका आश्रय ले विहरते ( भी ) उसकी अज्ञुपस्थित स्छति उपस्थित नहीं होती; 
अ-ससाहित चित्त, सलाहित (- एकाग्र ) नहीं होता; अ-परिक्षीण आस्रव ( > सल ) परिक्षीण 
(८ नष्ट ) नहीं होते; अ-लव्ध अजुत्तर योग-प्लेस ( + निर्वाण ) उपलब्ध नहीं होता। अश्रजित 
( > सन्‍्यासी )के छिये जो यह अपेक्षित साम््रियाँ हैं---चीवर (वस्त्र ), पिंडपात (-भिक्षान्न), 
दायनासन, ग्लान-पत्यय-भेपज्य ( - रोगीके पथ्य जौपध )के सामान, वह ( भी ) फडिनाईसे 
जुटते दहैं। भिक्षुओ ! उस सिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस ज॑गलूमे विहर रहा हूं; 
किन्तु इस वनमे विहरते ( भी ) मेरी अज्लुपस्थित स्छति उपस्थित नहीं होती ० जुटते हैं!। और 
भिक्षतओ ! उस भिक्षुकी रातके वक्त या दिनके वक्त उस चनसे चला जाना चाहिये, ( वहाँ ) नहीं 
बसना चाहिये। 

“यहाँ मिक्षुओ ! ( एक ) भिक्षु वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरता है । ० उसकी भजु- 
पस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ०१, अलब्ध जजुत्तर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु 
प्रत्रजितके लिये जो यह अपेक्षित सासग्रियाँ हैं--चीवर ० वह आसानीसे जुट - जाती हैं। 
भसिक्षुओ ! उस सिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस वनभ्रस्थकों आश्रय लेकर ० जुट 
जाती हैं; लेकिन में वीवरके लिये घरसे बेघर हो भ्रमजित नहीं हुआ, न पिडपातके लिये ०, ने 
शयनासनके लिये ०, न ग्लान-प्रत्यय-भेषज्यके लिये ० | और इस वनप्रस्थका आश्रय छेकर विहरते 
मेरी अज्ञुपस्थित स्घति उपस्थित नहीं होती ०॥! मिक्षुओ ! उस भिप्षुको ० उस पनसे 'वछा 
जाना चाहिये ० । ह 

“यहाँ, भिक्षुओ ! ० अज्ञुपस्थित स्छति उपस्थित होती है, असमाहित चित्त समाहित 
होता है, अपरिक्षीण आख्रव परिक्षीण होते हैं; अग्राप्त अज्जुत्तर योगक्षेस आप्त होता है; किन्‍्त 


१ पिछले पेरेसे मिलाओ । 
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प्रश्रजितके छिये जो वह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं--?०, वह फटिनाईसे झुटती हैं। भिक्षुओ ! उस 
मिक्षुको इस अकार सोचना चाहिये--०; केकिन से चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रत्रजित नहों 
हुआ ० । ० मेरी अजुपस्थित सछृति उपस्थित होती है ०” । भिक्षुओं ! उस सिक्षुको यह जानकर 
उस पन प्रस्थमें वसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

८५ उसकी अनुपस्थित सम्ृति उपस्थित होती हे ०, भ्रबरजितके छिये अपेक्षित सास- 
प्रियाँ--० आसानीसे सिरू जाती हैं। भिक्षुओ ! उस सिक्षुको जीवन भर उली घनमे वसना 
चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

“यहाँ भिक्षुओं | ( यदि ) भिक्कु किसी आसका आश्रय छेकर विहरता है ० * | निगस 
(>फरबा ) ०९१ | ० नगर ०१ | ० व्यक्ति ( ८ पुदूगल ) ०१ । ० सिक्षुओ ! उस मिक्षुको जीवन 
भर उस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोडकर नहीं जाना चाहिये |?! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दुन किया | 





१ बनप्रस्यकी तरह यहाँ भी पाठ दुददराना चाहिये। 


१८-मधुपिंडक-सुत्तन्त (१।२।८) 


ऐसा मेने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ शाक्य (देश )मे कपिलवस्तुके न्‍्यप्रोधाराममे विहार करते थे । तब 
भगवान्‌ पूर्वाह्ल सनय पहिनकर पात्रचीचर ले कपिलचस्तुर्मे पिड्चारके लिये अविष्ट हुये । कपिल- 
वस्तुर्में पिड्चार करके भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर; जहाँ महावन्त था, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये । जाकर महावनमें श्रविष्ट हो वेल्ुव-लट्टिका ( + घाँस ) ब्क्षके नीचे बैठे । दण्डपाणि 
शाक्य भी टहलने ( >णजंघा विहार )के लिये, जहाँ सहावन था वहाँ गया । जाकर, सहावनसे अविष्ट 
हो, जहाँ चेलुव-लद्टिका ( ८ पेशुयष्टिका ) थी, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके 
साथ*** *"* ( यथायोग्य कुशल अइन पूछ ) उण्डेके सहारे एक ओर खडा होगया | एक ओर खड़े 
हो दण्डपाणि शाक्यने भगवानसे यह फकहा--- 

“अ्रम्नण ( आप ) किस वादके माननेवाले, किस ( सिद्धान्त )के वक्ता हैं ?” 

“आधुस ! जिस वादका सानने वाला, देव-सार-प्रह्मासहित सारे छोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव 
साहुष सारी प्रजामें, छोकमें किसीके साथ विग्नह न करके रहता है; जैसे का्मोंसे रहित विहरते 
हुये उस अकर्थंकथी, छिन्न-कौकृत्य ( - संदेह-रहित ), भव-अभवमे तृष्णारहित उस ब्राह्मणको संज्ञा 
(८ सोच ) नहीं पीछा करती; आवुस ! में ऐसे वाद-वाला ऐसे ( सिद्धान्तका ) वक्ता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर दण्डपाणि शाक्य शिरकों हिला, जीस चला, छक्ताटपर तीन बले चढ़ाकर, 
डंडा उठा चल दिया। 

तब भगवान्‌ सा्यंकाल अतिसल्‍्लयन ( - एफान्तचिन्तन )से उठकर जहाँ न्यप्रोधाराम 
था वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बेठे। बेठढ कर भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“भिक्षुओ ! आज मे पूर्वाह्न समय पहिन कर पान्नचीवर ले ०९ डंडा उठा चल दिया 

ऐसा कहनेपर एक भिछ्लुने भगवानसे यह कहा--““भन्ते ! क्या वादी हैं भगवान्‌, कि, 
देव-सार-ब्रह्मासहित सारे छोकमे ०९ संज्ञा नहीं पीछा करती १” 

“पसिक्षुओ ! जिसके कारण पुरुषको अपंच संज्ञाका शान ( > संख्या ) आती हैं, जहाँ अभि- 
नन्‍्दून योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेपण योग्य नहीं, वही है अन्त राग 
( ल्‍ रागरूपी सर्ों )का; ० प्रतिध (- भ्रतिहिसा )-अनुशयोंका ०; ० हदृष्टि-अजुशयों ०; ० 
विचिकित्सा-अज्ुशयों ०; ० मान-अनुशयो ०; ० भवरशाग-भनुशयों ०; ०अविद्या-अजजुशयों ०; 
यहीं अन्त है दुण्डमअहण, शख्रप्रहण, कलह, विश्नह, विवाद, “तू तू में में” » पिशुनता ( चुगली ) 


१ऊपर आयेकी पुनरादत्ति । 
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और झपावाद ( + झूठ )का । यहाँ यह पापक-अकुशल घर्म ( छुराइयॉ ) निःशेषतया नष्ट हो 
जाते हैं [” 

भगवानने यह कहा, यह कहकर सुगत ( बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार ( कोठरी ) 
में चले गये । 

तब, भगवानके जानेके थोडी ही देर बाद उन सिक्षुओंकी यह हुआ---“आदुसो ! भगवान्‌ 
--'भिक्षुओं ! जिसके कारण० नष्ट हो जाती है ।? इसे संक्षेपले गिनाकर, बिस्तारसे अर्थकों बिना 
विभाजित किये ही आसनसे उठकर विहारसे चले गये। कोन है, जो इस संक्षेपसे कहे "विस्तार 
से न विभाजित किये ( उपदेश )का विस्तारसे अर्थ-विभाग करेगा ?? 

तब उन भिक्षुओंको हुआ--“यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायव शास्ता (८ बुद्ध )द्वारा 
प्रशंसित, विज्ञ सब्रह्मचारियोंहारा सम्मानित हें । आयुष्ध्ानू सहाकात्यायन्र शास्ताद्वारा इस 
सक्षेपसे कहे'''विस्तारसे न विभाजित किये (डउपदेश)का विस्तारसे अर्थ-विभाग करनेमें समर्थ हैं । 
क्यों न हम आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनसे इसके अर्थकों पूछे ।” 

तब वह भिक्षु जहाँ आ.महाकाल्यायन थे, वहाँ गये । जाकर जा, सहाकाल्यायनके साथ *** 
(यथायोग्य कुशलू भ्रइन पूछ ) एक ओर"'*'बेठकर '“आ,सहाकात्यायनसे यह बोले--+“आबुस 
कात्यायन ! भगवान--“सिक्षुओ ! जिस फकारणले ०१. जो यह संक्षेपले कह विसतारसे विभाजित 
किये बिना ही ० विहारमें चले गये । तब आलुस फात्यायन ! भगवानके जानेके थोडी ही देर 
बाद ०१ ॥ तब हमे हुआ--यह आशुब्सान्‌ महांकात्यायन' ०" पूछे! । आयुष्सान्‌ कात्यायन 
( आप ) इसका विभाजन करे ।”?? 

“जैसे, आधुसो ! सारार्थी, सारगवेषी पुरुष सारको खोजते, सारचाले खड़े मह्दवृक्षके 
मूलको छोड, स्कन्धको छोड, शाखा-पन्नको छोड, सार खोजना चाहे, ऐसे ही अब शास्ता (- छुद्ध ) 
के सासने रहनेपर उन भगवानको छोड आयुष्मानोंकी हम छोगों ( जैसे )लसे पूछनेकी इच्छा है । 
आवबुसो ! वह भगवान्‌ जानकार हैं, देखनहार हैं | चह भगवान्‌ चछुभूँत ( + आँख समान ), 
शानभूत, घमसूत, बअह्यमूत ( हैं )। वक्ता प्रवक्ता ( दें )। अर्थके निर्णता, अमतके दाता, घर्म- 
स्वासी, तथागत हैं। इसीका काल था, कि भगवानको ही इसका अर्थ पूछते, जैसे भगवान 
इसका व्याय्यान करते, चसा धारण करते ।” 

“दहीक आडुस कात्यायन !--भगवान्‌ जाननहार हैं ०* वेसा धारण फरते' | आयुष्मान 
महाकात्यायन भी तो शास्ताद्वारा प्रशंसित ०१ विस्तारसे अथे विभाग फरनेमें समर्थ हैं | आयुष्भान 
कात्यायन ( आप ) इसे सरल करके विभाजन फरें।?? 

“तो जाबुसो ! सुनो अच्छी तरह सनमे करो, फहता हैँ ।” 

“अच्छा आवुस !?” ( कह ) उन मिक्षुओंने आयुष्सान सहाकात्याथनको उत्तर दिया । 

आ.,सहाकात्यायनने यह कहा--“आचुसो | हमारे भगवान---“भिक्षु ! जिस कारणसे ०११. जो 
यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारसे चले गये । आधुसो ! भगवानके 
इस संक्षेपसे कहे विस्तारसे न चिभाजित किये उपदेशका अर्थ मैं इस प्रकार जानता हूँ | आबुसो ! 
चक्ष करके, रूपमें चप्तु-विज्ञन उत्पन्न होता है । तीनों ( - चक्षु-इन्द्रिय, रूप-विषय और 





* देखो ऊपर। . * देखो ऊपर | ३ देखो ऊपर । 
४ पूवे पेरा जैसा । ६ देखो ऊपर । 
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विज्ञान )का समागस सुपर्श ( कहा जाता है )। स्पर्श करके वेदना ( होती है ) । जिसे वेदन 
( + अनुभव ) करता है, उसका संज्ञान ( 5 समझना ) करता है। जिसे संशान करता है, उसके 
( बारेसे ) वित्फी करता है। जिसे वित्ता है, उसे प्रपंचन करता है। इसके फारण पुरुषको 
भूत भविष्य-पर्तसान संबंधी चल्लु-द्वारा-विजेय रूपोर्मे भ्रपंच-संज्ञाका संख्यान जाता है। आवुसो ! 
श्रोन्न करके शब्दम-ओोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है | तीनोंका समागस स्पर् है ०। ० प्राण करके 
गंधमे ०। ० जिह्ा करके रसमें ०। ० काया करके स्प्रएव्यर्मं फाय-विज्ञान उत्पन्न होता है। ०। 
० सन करके घम्मर्से ० मनो-विज्लान ०] 

“आञुसो ! यदि चक्षु, रूप और चक्ष॒विज्ञान हैं, तभी सपर्शका अज्ञापन (८: जानना ) संभव 
है। स्पशेकी प्रशघ्धि होनेपर वेदुनाका अज्लापन संभव है। ० संज्ञाका अज्ञापन संभव है | ० वितके 
प्रश्ति ० । चित्क-प्रश्षप्तिके होनेपर प्रपंच-संज्ञा सख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति ( < छझानके डपचारका 
जानना ) सभव है। आउुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके होनेपर स्पशेकी भ्रशप्ति है।० 
प्राण, भंध और प्राण-विज्ञान ० ॥ ० जिह्ना, रस, और जिद्दा-विज्ञान ० | ० काया, सुप्रष्टन्य, ओर 
काय-विज्ञान ० । ० सन, धर्म और सनोविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी भ्रशप्ति संभव है । स्पर्शकी प्रशृष्ति 
दोनेपर वेदनाका अ्शापन संभव है । ०" संजश्ञा०। ० घितर्क ० ० अपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण- 
अक्षप्ति संभव है । 

“आवुसो ! चछ्चु, रूप और चप्ल॒ुविज्ञाकके न होनेपर स्पर्शकी अश्प्ति संभव नहीं। 
सपर्-प्रशघ्तिकि बिना वेदुना-पअश्षप्ति संभव नहीं | ० संज्ञा-प्राप्ति संभव नहीं । ० वितकं-प्रशप्ति ० 
वितर्फ-प्रशघ्तिके बिना प्रप॑च-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञाप्ति संभव नहीं । 

“आबुसो | श्रोत्न, शब्द, ओर श्रोन्नविज्ञानके न होनेपर ०१॥ ०प्लराण०* | ० जिह्ना ०१ । 
० क्राय ०१ | ० सन ०१ | ० समुदाचरण-प्रशप्ति संभव नहीं । 

“आउुसो | भगवान--'भिक्ष्‌ ! जिस कारणसे ०१, जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे 
विभाजित किये बिना ही० विहारमे चले गये । आउुसो ! ०* उपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता 
हूँ । चाहे, तो आप आयुष्मान्‌ भगवानके पास भी जाकर इस अर्थकों पूछे; जैसा हसारे भगवान्‌ 
व्याख्यान करे, वेसा धारण करें ।” 

तब वह भिक्षु आ, भहाकातद्यायनके भाषपणका अभिननन्‍्दुन - अशुसोदन कर आसनसे उ& 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादन कर *“एक ओर बैठ “'यद्द बोले-- 

“भस्ते |! भगवानू--'मभिक्ष्‌, जिस कारणसे ०१ नष्ट हो जाती है, जो यह संक्षेपसे कह, 
विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमे चले गये। तब भगवानके जानेके थोडी ही 
देर बादु० सहाकात्यायनसे ( इस ) अथको पूछे | तब हस भनन्‍्ते ! जहॉ आ., सहाकात्यायन 
थे, वहाँ गये ०* आ. महाकात्यायनसे इस अर्थकों पूछा। हसारे चैसा पूछने पर जा, महा- 
कालायनने इन आकारोंसे, इन पदोसे, इन व्यक्षनोंसे अर्थ-विभाग किया |?” 

“मभिक्छुओ | पंडित है महाकात्यायन्, सहाआज्ञ है ० | यदि सिश्षुओ ! ठुमने सुझे इस 
अर्थको पूछा होता, तो सै भी चैसेही इसका ध्याश्यान करता, जैसे कि महाकात्यायनने इसका अथ 
व्यास्यान किया । यही इसका अर्थ है, ऐसे ही इसे धारण करो ।” 


१ देखो ऊपर । * ऊपरके पैरा जैसा । + पूर्वके पैरा जैता।. » देखो एष्ठ ७१। 
$ देखो ऊपर। " देखो पृष्ठ ७३ । . * देखो पृष्ठ ७१। 
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ऐसा कहने पर भायुष्सान ऑसन्द्ने भगवानसे यह कहा--- 

“जैसे भन्‍्ते ! भूखकी दुर्चहतासे पीड़ित पुरुष सघु-पिड (लड्डू ) पा जाये; वह जहाँ 
जहाँसे खाये ( वहीं वहींसे उसमें ) स्वाहु, तृप्ति-कर रसको पाये, ऐसेदी भन्‍्ते ! चेतक ( - होशि- 
यार ) दर्भनातिक (> कुशामग्र-छुद्धि ) भिक्षु इस घर्मपर्याय (७ धर्मोपदेश )के अर्थतों जिधर 
जिधरसे प्रशासे परखे; उधर उधरसे ही सनन्‍्तोपको पावेगा, चित्तकी प्रसन्नताको ही पावेगा | भन्ते ! 
क्या नास है, इस धर्सपर्यायका 

“तो आनन्द [| तू इस धर्सपर्यायकों भथु-पिड-धर्मपर्यायद्वीके नामसे धारण कर ४” 

“सगवानने यह फहा, सन्तुष्ट हो भायुष्मानू आनलन्दुने भगवानके भाषणको अभिनंदित 
किया । 


पृ 


१६-ह्वेधा-वितक्क-सुत्तन्त ( श२॥६ ) 


ऐसा मैने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने' सिक्षुओंकोीं सम्बोधित किया--भिक्षुओ !”” 

ञ्५् 

“सद॒न्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया ! 

भगवान्‌ने यह कहा--“भिक्षुओ | संबोध ( - बुदुत्व-प्रासि )से पूरभी, बोधि-सत्त्व होते 
वक्त मेरे ( मनसें ) ऐसा होता था---क्यों न दो दृक (> द्वेधा ) वितक करते करते में विहरूँ।! 
सो भिक्षुओ ! जो काम-वितक, व्यापाद-वितक, विहिसा-वितर्क (5 हिसाके विषयमें सनमें तके 
वितर्क ) इन ( तीनों )को मैंने एक भागमे किया; और जो नैष्कासम्य ( - फलकी इच्छासे रहित 
कम करना )-वितर्क, अव्यापाद-वितर्क, अवि-हिंसा वितके इन ( तीनों )कों एक भागमे किया । 

“भसिक्षुओ ! सो इस प्रकार असाद-रहित, आतापी ( ८ उद्योगी ), अहितत्ता ( 5 आत्प्त 
संयमी ) हो विहरते ( भी ) मुझे काम-वितक उत्पन्न होता था। सो में इस प्रकार जानता 
था--उत्पन्न हुआ यह मुझे कास-वितर्क, और यह आत्स-व्याबाधा ( < अपनेको पीड़ित करने )के 
लिये है, पर-व्याबाधाके लिये है, उसय (- आत्स-पर- ) ध्यायाधाके लिये है। ( यह ) प्रह्मा-निरो- 
धक (८ छ्लानका नाशक ), विघात-पक्षिक (८ हानिके पक्षका ), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है । 
आत्स-व्यावाधाके लिये हे---यह सोचते भिक्षुओ ! ( वह ) अस्त हो जाता था। पर-च्यावाधाके लिये 
है ० । उभय-व्याबाधाके लिये है ०। भ्रज्ञा-निरोधक, विघात-पक्षिक, न-निर्वाण-संवर्तनिक--यह 
सोचते सिक्षुओ ! ( चह ) अस्त हो जाता था। सो में भिक्षुओ ! बार बार उत्पन्न होनेवाले काम- 
वितकोंकों छोबता ही था, हटाता ही था, अछूग करता ही था। 

“जिक्ुओ ! सो इस प्रकार ०" व्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ० ।* 

“सिक्षुओ | सो इस प्रकार ० वचिहिसा-वितर्क ०१ | 

“भिक्ष॒ुतरो ! भिक्ठ जेसे जैसे ही अधिकतर अज्ुवितर्क (> वितर्क ) करता है, अज्जुविचार 
(> विचार ) करता है; वेसे ही चैसे चित्तको झुकना होता है। यदि भिक्षुओं ! भिक्षु काम- 
वितर्कको अधिकतर अजुवितक करता है, अज्ुविचार करता है; तो वह निष्काम (-कासना-रहित 
वितर्फ )को छोड़ता है, और काम-वितककों बढ़ाता है; ( और ) डसका चित्त कास-वितर्ककी ओर 
झुकता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु व्यापाद-वितर्क ०; तो चह अ-व्यापाद वितर्कको छोडता है; ५ । 
यदि भिक्षुओ ! सिश्ष॒ विदहिसा ( ८ हिसा )-वितफोको ०, तो वह अ-विद्विसा (८ अदिसा )- 
विवर्कको छोडता है; ०। जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिस सासमें शरद-कालछमे ( जब चारों ओर ) 


१ ऊपरके पेरा जैसा पाठ । 


७9 | [ $4२॥९ 


१२५९ | ' १९-दहेधा-चितक्क [ ७५ 


फसल भरी रहती है (डस समय ) ग्वाछा (अपनी ) यायोंकी रखवाली फरता है, चह उच्च गायोंको 
वहाँ वहॉसे डंडेसे हाँकता है, सारता है, रोकता है, निवारता है । सो किल हेतु (--भिक्षुओ ! चह 
ग्वाला उस ( खेतोंमे चरने )के कारण बध, बन्धन, द्वानि या निन्‍दा (होने )को देखता है; ऐसे ही 
भिक्षुओ ! मेंने अकुशल-धर्मो ( >लुराइयों )के दुष्परिणासन, अपकार, संक्‍्लेश' ( ८ मेक )को 
( और ) कुशल-घर्ो (- णजच्छे कासो )की निष्कासतामें सुपरिणास ( - आनृशस्य ) और परि- 
शुद्धताका संरक्षण देखता था । 
'मिक्षओं! सो इस प्रकार भम्नाद-रहित ०१ विहरते निष्कासता-वितक उत्पन्न होता 
था। सो सै इस प्रकार जानता था--डत्पन्न हुआ यह सुझे निष्कासता-वितके; और वह न 
आत्म-व्याबाधा ( + आत्म-पीडा )के लिये है, न पर-ध्यावाधाके लिये है, न उमय (८ आत्स- 
पर ) व्याबाधाके लिये है । यह प्रज्ञा-बद्धेफ है, अ-विधात ( >अ-हानि )-पक्षिक, ओर निर्वाणको 
ओर ले जानेवाला है। रातको भी भिक्षुओं | यदि में उसे अज्जुवितक करता, अल्लुविचार करता, 
( तो भी ) उसके क्वारण सय्र नहीं देखता | दिनको भी ० | रात-द्निको भी ० । किन्तु, बहुत देर 
तक अन्नुवितके, अनुविचार करते मेरी काया छान्‍्त ( ८ थकी ) हो जाती; कायाके कान्त होने पर 
चित्त अपहत ( ८ शिथिल ) हो जाता; चित्तके भपहत होने पर चित्त सलाधिसे दूर ( हट ) जाता 
था। सो में सिक्षुओ | अपने सीतर ( - अध्यात्स ) ही चित्तकों स्थापित करता था, बेठाता था, 
एकाप्र करता था, सप्षाहित करता था ॥ सो किस हेतु (--मेरा दित्त (कहीं) अपहत न हो जाये । 
“सो इस प्रकार प्रसाद-रहित ०१ विहरते अ-च्यापाद-वितक उत्पन्न होता था ०१ ॥ ० 
अ-विहिसा-वितक उत्पन्न होता भरा ०१ | 


“सिक्कुओ ! सिक्ष जैसे-जैसे ही अधिकतर अज्ुवितर्क करता है? ०। यदि भिक्षुतओ । भिक्षु 
निष्कासता-वितकंका अधिकतर अज्ुवितर्क करता है ०९, तो वह कामवितर्कंकों छोडता है, और 
निष्कामता-वितर्कको बढ़ाता है; ( और ) उसका चित्त निष्कासता-वितर्ककी ओर झुकता है । यदि 
भिक्षुओ ! मिक्षु अन्‍्यापाद-वितक्त ०, तो वह व्यापाद-वितककों छोडता है, और अ-व्यापाद-वितके 
को बढ़ाता है; और उसका चित्त अ-व्यापाद-विवर्ककी ओर झुकता है। थदि भिश्लुओ ! सिक्षु अ- 
विहिसा-वितर्क ०, तो वह विहिंसा-वितर्कको छोडता है, और भ-विहिंसा-वितकको बढाता है; और 
उसका चित्त अ-विहिसा-वितकंकी ओर झुकता है। जैसे सिक्षुनं ! भीष्सके अन्तिल सासमें, जब 
सभी फसल ( >सल्य ) जसाकर गॉवमे चली जाती हैं, ग्वाला गायोंको रखता है; वृक्षके नीचे या 
चौड़ेस रह फर उन्हें केवल याद्‌ रखना होता है--“यह गाये हैं! ऐसे ही मिक्षुओ ! याद रखना 
( सान्र ) होता था--“यह ध्स है! | भिक्षुओ ! मैने न दुबनेवाछा वोर्य ( - उद्योग ) आरम्भ कर 
खा था, न भूलनेवाली स्थृति (भेरे ) सम्मुख थी, शरीर ( मेरा ) अच॑चल, शान्त था, चित्त 
समाहित > एकाम था । 


“सो में सिक्षुतओ ! फासोसे विहरित ०५ प्रथम-ध्यानको भाप्तहो विहरने छगा। ०५ 
द्वितीय ध्यानको ० | तृतीय-ध्यानको | ०९ ०९ चतुर्थ-प्यानको ०९॥ ०१९ ( - पूर्च-निवासाउल्ञु- 


वत्क ) । ०९ आणियोंके च्युति-डउत्पादके ज्ञानके छिये ०५। ०५ आखवोके क्षयके ज्ञानके 
0 | 





१ देखो पृष्ठ ७४ । * ऊपरके पैरा जैसा । * ऊपरके पैरा जैसा | ५ देखो पृष्ठ ७४ । 
१ देखो पृष्ठ १७। 


७६ ] सज्क्षिम-निकाय [ १॥३।९ 


“जैसे भिक्ष॒तो ! ( किसी ) सहावनमें गहरा समहान्‌ जलाशय ( + पत्वछ ) हो, ( और ) 
उसका आश्रय के सहान्‌ झूगोंका समृह विहार फरता हो। कोई पुरुष उस ( स्ग-समूह )का अनर्थ- 
आर्काक्षी अ-हित-आकांक्षी + अ-योग-क्षेम-आकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस ( स्यसमूह )के क्षेत्र ( 5 सु- 
रक्षित ), कल्याणकारक, भीतिपूर्वक गन्तब्य सार्गको बन्द्‌ फर दे, और धकेले प्वछने छायक (एक 
चर ) कुसागंकों खोल दे, और एक-चारिका (+ जाल ) रख दे। इस प्रकार वह सहान्‌ मगसमूह 
दूसरे ससयमे विपत्तिमं तथा क्षीणताकों आप्त होवे। और भिक्षुओ ! उस महान्‌ सूगसमूहका 
कोई पुरुष हिताकांक्षी >योग-क्षेसकांक्षी उत्पन्न होवे । चह उस ( श्रग-समूह )के क्षेम ० सार्गको 
खोल दे, एक-चर हझुमार्गको वन्द्‌ कर दे ओर एक चारिका ( जाल )का नाश कर दे । इस प्रकार 
वह भहान्‌ झूगसमूह दूसरे ससय ध्ृद्धि>विरूढ़ि ( और ) विपुलताको प्राप्त होवे । 

“सिक्षुओ ! अर्थके समझाने (- विज्ञापन )के लिये सेंने उपसा (-- दृष्टान्त ) कही । यहाँ 
यह अर्थ है। भिक्षुओ ! “गहरा सहान्‌ जलाशय” थह्‌ फामों (<कामनाओं, भोगों )का नास है। 
'परहान्‌ उूगसमूह” यह प्राणियोंका नाम है । भनर्थाकांक्षी अद्दिताकांक्षी अयोग-क्षेमाकांक्षी पुरुष यह 
भार -बुराहयां ( >पाप्सा )का नास है । कुसार्य यह आठ जअकारके भिध्या साये हैं; जेसे--( १ ) 
सिथ्या दृष्टि ( 5 झूठी घारणा ), ( २ ) सिथ्या-संकल्प, ( ३) पिध्या-वचन, ( ४ ) भिध्या कमोन्त 
(< ० कायिककर्म ), ( ५ ) सिथ्या-आजीव (+ ० जीविका ), ( ६ ) सिध्या व्यायास (० कोशिश ), 
(७ ) सिथ्या स्छति, ( ८ ) सिध्या समाधि। “एकचर', सिक्षुओ ! यह ननन्‍दी 5 शरागका नाम 
है | “एक चारिका? सिक्षुओ ! यह अवियाका नास है। सिक्षुओ ! अर्थाकांक्षी, दिताकाँक्षी, योग- 
क्षेम्राकांक्षी पुरुष--यह तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सबुदछुका नास है। क्षेस ८ ख्वस्तिक ०, भीति-गस 
नीय सार्ग, यह आर्य-अष्लांगिक-सार्गका नाम है, जैसे कि--( ३ ) सम्यक्‌ दृष्टि, ( २) सम्यक्‌ 
संकल्प, ( ३ ) सम्यग चचन, ( ४ ) सम्यक कर्मान्त, (७ ) सम्यगाजीव, ( ६ ) सम्यग व्यायास् 
(७ ) सम्यक्‌ स्ट्ृति, ( ८ ) सम्यक्‌ सलाधि । इस अकार भिक्षुओ ! मैंने क्षेस + स्वस्तिक, प्रीति- 
गसनीय सा्गकों खोल दिया; दोनो ओरसे एक-चर कुमार्गको वन्द्‌ कर दिया, एक-चारिका 
( - अविद्या )को नाश कर दिया। भिक्षुओ ! श्राचवकोके दितेषी, अनुकम्पक, शास्ताकों अज्ञुकम्पा 
करके जो करना था, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया। भिक्षुओ ! यह वृक्ष-मूर हैं, यह सूने धर हैं, 
घ्यानरत होओ | भिक्षुओ सत प्रमाद करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह तुम्दारे 
लिये हमारा अज्ञशासन है" ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनज्जुभोदुन किया । 


के देखो पृष्ठ २९ ॥ / 


२०-वितक्क-सणठान-सुत्तन्त ( १२१० ) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान धभ्रावस्तीमे, अनाथपिडिकके आरास जेतवलमे विहार करते थे। चहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित ( > आमंत्रित ) किया--“सिशक्ुओ !?? 

“सदनन्‍्त !?”.....( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया ! 

भगवानने यह कहा--““सिक्षुओं ! चित्त ( के अज्गशीलन ) में रमन सिक्षुको पाँच निमित्तों 
(5 आकारों )का ससय-ससय पर सनसे ( चिल्तन ) करना चाहिये । कौनसे पाँच ९-- 
यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुको जिस निभित्तको छेकर, निमित्तकों सनमें करके राग-द्ष-मोह चाले पापक- 
अकुशरू ( 5बुरे ) वितर्क (> ख्याल ) उत्पन्न होते हैं; भिक्षु *" *““उस निसित्तको ( छोड ) 
दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको सनमें करे । उसके उस निश्चित्तकों ( छोड़ ) दूसरे कुशछ-सस्वन्धी 
निसित्तकों सनमे करते उन्‍्द-सम्बन्धी ० अकुशल वितकी नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं; उनके नाशसे 
अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाग्न होता है, ससाहित होता है। जैसे 
भिक्षओ ! चतुर पकगण्ड (८ राज ) या परूगण्डका अन्तेवासी (- शागिदद ) सुक्ष आणी 
(८ चूर १ ) से सोदी आणीको निकाछ ले ( + अभिनीहरण करे ) + अभिनिवजेन करे; ऐसे ही 
भिक्षुओं ! सिद्ठु जिस निश्चित्तको लेकर ० समाहित होता है। 

“भिक्कुओ | उस भिक्षुको उस निभ्ित्तको ( छोड ) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निम्चित्तकों सन 
में करने पर भी यदि उन्द-सस्वन्धी ० अकुदल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ [| उस 
सिक्षुको उन वितकोके आदिनव ( > कारण, दुष्परिणाप्त )की जाँच करनी चाहिये--यह मेरे 
वितर्क अकुशल हैं, यह भेरे वितर्क सावथ (> दोष-युक्त ) हैं, यह मेरे वितर्क दुःख-विपाक 
( + दुःखदु ) हैं। उन वितकौके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग ० छुरे ख्याल नष्ट होते हैं, 
अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर झहरता है ०१ । जैसे, कि भिक्षुओ ! 
संडन ( + विभूषण ) पसन्द करनेवाला अल्पवयस्क तरुण पुरुष या ख्री मरे साँप, था भरे कुत्ता, या 
आदुसीके मुठेके कंठमे छग जानेसे घणा ८ जुगुप्सा करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उस 
निमप्नित्तको छोड ० ॥ 

“सिक्षुओ ! यदि उस सिक्षुको उन वितकोंके आदिनवको जाँचते हुये भी उन्दु-सस्व॒न्धी ० 
अकुशल वितरक उत्पन्न होते ही हैं, तो मिक्कुओ ! उस भिक्षुको उन वितकौंको यादुसे छाना नहीं 
चाहिये, सनसे न करना चाहिये | उन वितकौंकों यादुर्मे न छानेसे सनमे न करनेसे, उसके रागवाले ० * 
चुरे वित्तक ( - ख्याल ) नाश होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०१ । जैसे 





९ देखो पिछला पैरा । + देखो पूर्व पेरा । 


3]२।९ ० ] 


७८ ] सज्शिस-निकाय | ११२॥१७० 


कि भिक्षुओ | नजरके सासने आने वाले रूपोंके देखनेका अनिच्छुक आँख-वाला आदमी (आँखोंको) 
मूँद छे, या दूसरी ओर देखने छगे; ऐसे ही मिक्ष॒ुओ ! यदि उस भिक्षुकी उन वितरकोंकों जॉचते 
हुये सी ० । द ह 

“सिक्षुओ ! यदि उस भिल्लुको उन वितकों (८ ख्यालों )के सनम न छाने, सनमें न करनेसे 
भी रागवाले ० घुरे रुयार ( + वितक ) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिन्लुओं |! उस भिक्षुकों उन 
वितर्कों ( - ख्याको )के सस्कारका संस्थान (5 भाकार ) सनमे करना चाहिये। उन वितकके 
वितक-संस्कार-संस्थान ( भान्न )को सनर्मे लानेसे उसके रागवाले ०" छुरे ख्याल नाश होते 
हैं ०* । जैसे कि मिक्षुओ ! पुरुष शीघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो--काहे में शीघ्र जाता हूँ, 
क्यों न घीरे से चल, फिर वह धोरे धीरे जाये । उसको ऐसा हो--क्यों में धीरे धीरे चलता 
हैँ , क्यो न में बैठ जाऊँ, फिर बह बेठ जाये । उसको ऐसा हो--क्यों में बेढा हूँ, क्‍यों न में 
लेट जाऊँ, फिर वह लेट जाये । ऐसे ही भिक्षुी ! चह पुरुष सोटे हेर्यापथ ( - भारीरिक गति )से 
हटकर सूद्षम हयापथको स्वीकार करे; ऐसे ही मिक्षुओ | यदि उस भिक्षुकी उन वितकके मनसें 
न छाने ०१ | 

“सिक्षुओ | यदि उस भिक्षुको उन वितफकि वितक-संस्कार-सस्थानकों सनमे करनेसे 
भी ०१; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको दॉताोकों दाँतों पर रख कर, जिहाकों तारूसे चिपटा कर, 
खित्तसे चित्तका निम्नद करना चाहिये, सन्‍्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके ० 
निद्पीडन करनेसे, उसके रागवाले ०० बुरे झ्याल नाश होते हैं ०१ | जैसे सिक्षुओ ! बलवान 
पुरुष दुजल पुरुषको शिरसे, या कम्घेसे, पकड फर, निम्रहीत करे, निष्पीडित करे, सन्तापित 
करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! वह भिक्षु उन वितकफोके वितक-सस्कार-संस्थानके सनसें करनेसे भी ०" 

“चूकि भिनक्षुओ ! भिश्लुको जिस निभित्तको छेकर, जिस निमित्तको मनमे करके, राग-दोप- 
मोह वाले घुरे ख्याल पैदा होते हैं; उस निम्चित्तको छोड ०१ दूसरे ० निमित्तको सनमें करनेसे ० 
चित्त ० ससाहित होता है। उन वितकोके आदिनव ( > दुष्प्रिणाम )की जाँच करनेसे राग ० 
वाले घुरे ख्याल नष्ट होते हैं ०९ चित्त ० समाहित होता है। उन वितकके यादमें न लानेसे 
सनसे न करनेसे ०९ चित्त समाहित होता है, उन घवितक के वितर्क-संस्कार-संस्थानकों सनमे करने- 
से ०१ चित्त समाहित होता है। दॉतोंको दुँतों पर रख कर ०१ निष्पीडन करनेसे ०* चित्त 
ससाहित होता है । भिक्ष॒ओ ! ऐसा भिश्षु वितक ( > ख्याल )के नाना सा्गोकों वशमें करनेवाला 
कहा जाता है। वह जिस वितर्ककों चाहेगा, उसका वितक करेगा, जिस “ को नहीं चाहेगा 
नहीं वितके करेगा। ( उसने ) तृष्णा ( रूपी ) बंधनकों हटा दिया; अच्छी अकार जान कर 
साक्षात्‌ कर, दुःख का अन्त कर दिया ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया । 

( २-इति सीहनाद वस्य १३२ ) । 


९ देखो पूर्व पैरा । ३ देखो पिछला पैरा । ३ देखो पृष्ठ ७७। 
8 देखो पृष्ठ ७७। 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक सस्॒य भगवान भ्रावस्तीमे अनाथपिडिकके आरास जेतवनसे विहार करते थे। उस 
समय भायुष्पान मोलिय फर्गुण भिक्षुणियोंके साथ अच्यधिक संसर्ग रखते थे। इतना संस रखते 
थे, “कि यदि'“'( उनके ) सासने कोई भिक्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुष्सान्‌ 
मोलिय फग्शुण कुपित - असन्तुष्ट हो अधिकरण ( ८ संघके सासने अभियोग ) भी करते | यदि 
कोई उन भिक्षुणियोंके सामने आयुष्सान्‌ सोलिय फरम्युणकी शिकायत करता, तो वह ( भी ) 
कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करतीं ।'**। 

तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ ''जाकर, भगवानकों अभिवादन कर, ''"एक ओर 
बैठ * भगवानसे बोला--- 

“भन्ते ! आयुष्मान मोलिय फण्गुण भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ०।” 

तब भगवानले एक भिक्षुकों संबोधित किया--- 

“आओ सिक्षु ! तुम मेरे चचनसे मोलिय फर्गुण भिक्षुको कहो--“आबुस फर्गुण ! 
(> फाल्युण ) ! शास्ता तुम्हे छुला रहे हैं? ।! 

“अच्छा, भनन्‍्ते !” ( कष्ट ) भगवान्‌को उत्तर दे, वह भिक्ष'"'आयुष्सान्‌ मोलिय फरगुणके 
पास जाकर यह बोला--- 

“आावुस फरगुण ! तुम्हे शास्ता छुला रहे हैं ।” 

“अच्छा आचुस !” कह'''आयुष्मान मोलिय फरशुण''“सगवानके पास जाकर, ...एक 
ओर बेढ गये । 

एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ ० फगम्गयुणको भगवानने यह कहा--“'फणुण ! सचमुच ही तू 
भिक्ुणियोंके साथ भत्यन्त संसर्ग रखता हे, ० कृषित असन्तुष्ट हो भधिकरण करती हैं ९” 

४ह, भन्‍ते 

“क्यों फरगुण ! तु कुलपुन्न ( हो ) भ्रद्धापूर्वक घरसे बेघर बन भ्रत्नजित हुआ है ९” 

“हों, भन्‍्ते !?” 

“फम्यगुण ! यह तेरे समान अरद्धापर्वक घरसे बेघर हो अब्रजित कुछपुश्नेके छिए योग्य नहीं, 
कि तू सिक्षणियोके साथ अत्यन्त संसगे रखे । इसलिए फरग्गुण ! चाहे तेरे सामने भी कोई 
सिक्षुणियोंकी शिकायत फरे, तो फर्गुण ! जो तेरे मीतर घर किये राग हैं, जो घर किये विते 
(> ख्यार ) हैं, उनको छोड देना । वहाँ फग्गुण ! तुझे इस अकार सीखना चाहिये---'मेरे चित्तमें 
विकार नहीं आने प्रायेगा, दुर्घचन में मुँहसे नहीं निका्ँँगा, हेपरहित हो सैश्रीभावसे हित और 
अज्लुकम्पक हो विहरूँगा! । इस अकार फर्गुण ! तुझे सीखना चाहिये। इसलिये फर्गुण ! चाहे तेरे 
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सासने कोई उन भिक्षुणियोंकों हाथसे पीटे भी, ढेलेसे'*', दण्डसे'**, शखसे प्रहार भी करे, तो 
भी फग्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अज्नुकम्पक हो विहरूँगा। इस प्रकार फगम्गुण | ० | 
इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे सासने ० शिकायत करें; ० । चाहे तेरे सासने ० अहार भी करें ०। 
० सीखना चाहिये ।” 

तब भगवानने उन मिक्षुओंकी संबोधित किया--- 

“सिक्कलुओ ! एक बार सिक्षुओंने मेरे चित्तको प्रसन्‍त (८ आराधित ) किया था। एक 
बार सिछ्ुओ ! मैंने सिक्षुओंकों संबोधित किया**''मिक्षुओ ! से एकासन ( एक- ) श्रोजब सेवन 
करता हूँ ।'*'एकासन-भोजनका सेवन फरते में स्वास्थ्य, निरोग, स्फूर्ति, बल और भाशुविहार 
(८ सुखपूवंक रहना ) ( अपनेमें ) पाता हूँ । आओ | सिक्षुओ ! तुम भी एकासन भोजन- 
सेवन '*'कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो! । सिक्षुओ | उन मिक्षुओंकों सुझे अनुशासन (- उपदेश ) 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी । “उन भसिश्षुओको याद दिला देना भर ही भेरा काम 
था । जैसे भिक्षुओ ! उद्यान ( 5 खुभूमि )मे चोरस्तेपर कोडा सहित, घोड़े जता आजानेय 
(5 उत्तम घोडों )का रथ खडा हो, उसे एक चतुर रथाचार्य, अइवकों दुमन करनेवाला सारथी 
चढ़कर, बाय हाथ ते जोत ( ८ रशिसि )को पकड कर, दाहिने हाथमे कफोड़ेको के, जेसे चाहे, जिधर 
चाहे लेजाये छोटावे; ऐसे ही भिक्छुओ ! उन भिक्षुओंको मुझे अज्ुशासन करनेकी आवश्यकता न भी 
० भेरा कास था। 

“इसलिये भिक्षुओ ९ तुस भी अकुशल (- घुराई )को छोडो | कुशल घर्मो (८ नेकियो )में 
छगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म “'मे घृद्धि - विरूढ़ि, विपुलताकों प्राप्त होगे। जैसे भिश्लुओ ! 
गाँव था निगम (> कस्बे )के पास ( 5 अ-विदूर ) फलंगों ( + सघनता )से आच्छादित महान 
शाल ( > साखू )-वन हो; उसका कोई अथेकारी 5 हितकारी - योगक्षेस्कारी पुरुष उत्पन्न हो; वह 
उस शालके रस (> ओज )की अपहरण करनेवाली टेढ़ी यष्ठियोंको काटकर बाहर ले जाये, वनके 
भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे; और जो शाल-यश्याँ सीधी सुन्दर तौरसे निकली हैं, 
उन्हे अच्छी तरह रक्खे। इस प्रकार भिक्षुओ ! चह शालू वन दूसरे समय पीछे शृद्धि > विरूढ़ि ८ विपुल- 
ताको प्राप्त होवे । ऐसे ही भिक्षुओ ! तुसभी छुराईको छोडो ० विपुलताकों प्रात होगे । 

“भिक्षुतो ! भूतकाछमे इसी श्रावस्तोमे वेदेहिका नासक गृह-पत्नी ( + शृहस्थ स्री,'वेश्य 
स्री ) थी। वेंदेहिका ग्रृहपत्रीकी ऐसी मंगल फीर्ति फैली हुईं थी--वैदेहिका शहपत्नी सोरता - 
(5 सुरत ) है; निवाता (+ निष्कछह ) है, उपश्ान्त है। वेदेहिका गृहपत्नीके पास काली नामक 
दक्ष, आलस्परहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी। तब भिक्षुओ ! काली दासीके 
( सनमें ) यह हुआ--'मेरी आयो (+ अय्या>खासिनी )की ऐसी मंगलकीति फैली हुई है-- 
० । क्या भेरी आर्या भीत्तरमें फ्रोचके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, या अविद्यसान रहते 
चूँकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये सेरी अय्या भीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट 
नहीं फरती, नहीं है (यह बात ) नहीं । क्यों न में अषय्याकी परीक्षा करूँ !! तब भिशक्षुओं ! काली 
दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठी । तब भिक्षुत ! चैदेद्दिका शहपल्नोने काछी दासीसे यह कहा-- 
अरे हे काली !? ह 

ध्या है अय्या [? 

व्यों रे दिन चढ़ने पर उठी है ९ 

“कुछ नहीं अय्या !? 

'कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी दिन ( चदने पर ) उठती है!--( कह ) कुषित, 
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असन्‍्तुष्ट हो भोषे टेढ़ी करली । ' 

“तब भिक्षुओ ! काढी दासीकों यह हुआ--'मेरी अथ्या भीतरम कोधके विद्यमान रहते 
उसे प्रकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; ० नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्यों न मे फिर 
अय्या फो अच्छी तरह परखूँ।” तब भिक्षुओं | काली दासी और दिव ( चढ़ाकर ) उडी | तब 
चेदेहिका ग़हपत्नीने काली दासीसे यह कहा--- 

अरे हे काली !! 

(क्या है अय्या !! 

क्यों र! और दिन ( चढ़ाकर ) उठी है 

'क्ुछ नहीं अय्या 

'छुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी छुष्टा दासी और दिन ( चढाकर ) उठती हैः--( कह ) 
कुपित असन्तुष्ट हो भौवें टेढ़ी कर कट्ठुवचन कहा । तब भिक्षुओ ! काली दासीको यह छुआ--'मेरी 
जय्या सीतरमे ऋरेधके विद्यमान रहते ० नहीं है ( यह बात ) नहीं। क्‍यों न मे फिर अय्याको 
अच्छी तरह परखूँ।” तब भिक्षुत ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठी | फिर भिक्षुओ ! 
वेदेहिका शृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा-- 

अरे है काछी !? 

या है अय्या !? 

क्यों रे ! और भी दिन चढ़ाकर उठी है ९” 

'कुछ नहीं अय्या !? 

'ुछ नहीं रे | ( यह ) हमारी दुष्टा दासी और भी दि्व चढ़ाफर उठती है (--( कह ) 
कुपित भसन्‍्तुष्ट हो, क्रिवाडकी बिलाई ( > सूची ) उठाकर डसे झारा। शिर फूट गया। तब 
भिक्षुओ ! काली दासीने फूटे शिर्से छोड बहाते पडोसियोंको चिल्ला कर कहा--“देखों अय्या ! 
सौरताके कासको ! देखो अय्या ! निवाताके कामको !! देखो अय्या ! उपशान्ताके फामको !!! 
केसे ( कोई ) अकेली दासीको “तू दिन ( चढ़े ) उडीः--( कह ) कुपित असन्‍्तुष्ट हो किवाडकी 
बिलाई (> सूची ) उठाकर सारैगी, और शिरको फोड डाछेगी !!! तब भिक्षुओं ! वेदेदिका 
ग्रृहपक्षीके इस अकारके अपकीति के शब्द फेले--“घिक्कार है, बेंदेहिका शृह्पलीको ! अ-सौरता है 
वेदेहिका यूदपत्नी, अ-निवाता है ०, अन-उपदणन्ता है चैदेहिका गृहपत्नी ४! 

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्ठु त्भीतक सोस्त रहता है, निवात ( - निष्कलह ) 
उपशान्त, होता है, जब तक अप्रिय शब्द-पथम वह नहीं पढ़ता; जब ( उस ) सिक्षुपर अ-भ्रिय 
शब्द-पथ पडता है, तबभी (रहे ) तो ( उसे ) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपज्ञान्त 
जानना चाहिये। भिक्षुते ! सें उस भिक्तुफो सुचच नहीं फददता, जो कि चीवर, सिक्षात्ष, शयन- 
आसन, रोगीके पथ्य-औषध सामग्रीके कारण सुवच होता है, झदु-भाषिताकों आप्त होता है । सो 
किस हेतु (-मिक्षुओ ! ( वह ) सिक्षु, चीवर, पिडपात (८ सिक्षात्ष ) शायन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औपधि सासग्रीके न सिलनेपर सुचच नहीं होता है, न झदुभाषिताको प्राप्त होता है । सो 
किस हेतु (--भिक्षुओ ! ( वह ) सिक्षु, चीवर, पिडपात (८+ भिक्षान्न ), शयन-णासद, रोगीके 
पथ्य-ओीषध-सासम्रीके न सिकने पर सुबच नहीं रहेगा, न झुदुभाषिताकों रक्खेगा। सिक्षुओ ! जो 
सिक्षु केवल धर्सका सत्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुवच होता है, रदुभाषिताको 


प्रात होता है, डसे में सुदच कहता हूँ । इसकछ्िये सिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये--- 
११ 


«२ | सज्िस-निकाय [ ॥११ 


'केवल धर्मका सत्कार करते ० पूजा करते सुवच होऊँगा, रुदुभाषिता ( सोवचस्यता )को प्राप्त 
होऊँगा । भिछ्ठुओ ! तुन्हें इस अकार सीखना चाहिये । 

८भसिज्षुओ ! यह पाँच चचन-पथ ( + बात कहनेके सा ) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे वात 
करते बोलते हें---( $ ) फालसे या अकालसे; ( २) भूत (८ यथार्थ )से या अ-भूतसे; ( ३ ) 

' स्नेहसे या परुषता ( कट्ठता )से; ( ४ ) सार्थकतासे या निरथ्थकतासे; ( ५ ) संत्रीपूर्ण चित्तसे या 
द्वेषपूर्ण चित्तते । सिक्षुओ ! चाहे दूसरे फालसे बात करें, या अकालसे; ० भूतसे ०; ० स्नेहसे ०; 
साथकतासे ०; ० मेत्रीपूर्णचित्तसे बात करें, था हेषपूर्णचित्तते; वहाँ सिक्लुओ ! तुक्हें इस प्रकार - 
सीखना चाहिये--मैं अपने चित्तकों विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुर्वचन ( मुँहसे ) 
निकारूँगा, सेत्रो भावसे हिताजुकस्पी होकर विहृरूगा, न कि हेषपूर्ण चित्तसे । उस ( विरोधी ) 
व्यक्तिको भी मेत्री-पू्ण चित्तले आष्ठावित कर विहरूँगा | उसफो रक्ष्य ( + आरभ्मण ) करके सारे 
लोकको विपुरल, विद्यल, - अप्रसाण मेत्रीपूणं चित्तसे आइ्डावितकर, अ-बेरता > ज-व्यापादिता 
( ८ द्रोह-रहितता )से परिक्ठावित कर विहरूँगा |-इस भ्रकार भिक्षुओ ! तुस्हें सीखना चाहिये। 

“झैसे भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ( हाथमे ) कुदाल छेकर आये, और वह ऐसा कहा-- 
में इस सहा-प्थिवीकों अ-पथिवी करूँगा। वह वहा वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ ( मिट्टिफों ) फेंके, वहाँ 
वहाँ रक्‍्खे, वहाँ वहाँ छोड़े---/( अब ) तू अ-प्थ्िवी हुईं, ( जब ) तू अ-प्थित्री हुईं | तो क्या 
सानते हो भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष इस सहापृश्चिवीकों अ-प्ृथिवी कर सकेगा ९” 

६ ध्हीं भन्ते | 99 

“सो किस हेतु १” 

“भन्‍्ते ! यह सदापथिवी गम्भीर है, अ-अमेय है, यह अ-प्रथिवी (> पए्थिवीका अभाव ) 
नहीं की जा सकती, वह पुरुष ( नाहकमें ) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।”” 

“पैसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच घचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हे बोलेंगे--( ३ ) काल 
से या अकालले ० उसको लद्ष्य सानकर सारे छोकको प्थिव्रीके समान, विधुलल, विद्याल ० अवे- 
रतासे, परिन्‍्ठावित कर विहरूँगा ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“झैसे भिक्षुओ ! (कोई ) पुरुष लाख था हल्दी या नील, या सनीदढ केकर आये, 
( और ) यह कहे--'में इस आकाशमे रूप (८ चित्र ) छिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा!। तो क्या 
सानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस आकाशमें रूप लिख सकेगा ? रूप अकट कर सकेगा ?” 

६६ नहीं भन्ते ! 99 

“वो किस हेतु ९” 

“सन्ते ! यह आकाश अ-रूपी + अ-दर्शन (>> अ-निद्शन ) है, यहाँ रूप किखना'” रूपका 
प्रदुभोव करना सुकर नहीं । वह पुरुष ( नाहकसें ) हेरानी और परेशानीका भागी होगा ।” 

“पैसे ही सिक्षुत, थह पॉच चचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे--(१) कारूसे ०", 
उसको लक्ष्य सानकर सारे छोकको आकाहश्ञ-समान विपुल विशाल ०" विहरूँगा। 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। | 

“जैसे मिक्ष॒ओ ! ( कोई ) एरुष जलती तृणकी उल्का (- छुकारी )को लेकर भाये, 
( और ) यह फहे--'मैं इस तृण-उत्कासे गंगानदीको संतप्त करूँगा, परितप्त फरूँगा!। तो क्या 


१ देखो ऊपर । 


१३॥१ ] २१-कफचूपस | ८३ 


मानते हो मिक्षुओं | क्या वह पुरुष उस जरकती तठृण-उत्कासे गंगानदीको सनन्‍्तप्त कर सकेगा, 
परितप्त कर सकेगा ?” 

“नहीं भनन्‍्ते |? 

“सो किस हेतु 

“भन्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है; वह जलती तृण-उल्कासे नहीं सनन्‍्तप्त की जा 
सकती, परितप्त नहीं की जा सकती । चह -एुरुष ( नाहकर्मे ) ०। 

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच धचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे बोलेंगे--( १ ) 
कालमें ०* उसको लक्ष्य सानकर सारे छोकको गंगा-ससान विपुरू विद्ञाक ०" विहरूँगा। 

“जैसे सिक्षुत | (एक ) सर्दित, सुमदित, सु-परिसर्दित, रूदु, तूलवाली, खरलेराहट-रहित, 
भरमराहट-रहित बिलीके ( चसडेकी ) खाल (८ भरत्रा ) हो । तब कोई पुरुष काठ या कछ्ला 
( > हीकरा ) ऊेकर जाये और बोले--मैं इस ० विछीकी खालऊकों (इस) काठ या कब्छासे खुखुरी 
बनाऊँगा, भर्भरी वनाऊँगा। तो क्या सानते हो भिक्षुओ | ० । 

“त्हीं भन्‍ते |?! 

“सो किस हेतु ?”! 

“भमन्ते! यह विल्लीको खाल सर्दित ०१ है, काठ या कठरासे खुखरी, भभरी नहीं बनाई 
जा सकती । वह घुरुष ( नाहकमें ) ०7 ३!” मन 

“पैसे ही भिक्षुओं | पह चचनपथ ०१--कारूमें ०* उसको लक्ष्य सानकर सारे छोकको 
पिलीकी जालके समान ०* विहरूगा 

“सिक्षुओ ! चोर छुटेरे चाहे दोनों ओर सुढ्धिया रंगे आरेसे भी अंग अंगको चीरें, तो भी 
यदि वह सनको हपयुक्त (> दूषित ) करे, तो वह सेरा शासनकर ( >उपदेशानुसार चलनेवाला ) 
नहीं है | वहाँ पर भी सिक्षुत | ऐसा सीखना चाहिये--में अपने चित्तकों ०* अव्यापादितासे 
छावित कर विहरूगा । ऐसा भसिष्ठुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“मिक्षुओ तुम इस ककम्लूएस (८ क्रकचोपस> आरके दृष्ठान्तवाछे ) उपदेशको बार 
यार भनमें करो। देखते हो मिक्षुओ! उस वचनपथको अणु था स्थूरू, जिसे छुम नहीं पसन्द करते ? 

। ध्तहीं भन्‍्ते १! 

“इसलिये भिकुभो ! इस फ्रकचोपम उपदेशको निरन्तर सनम करो, वह तुम्हें चिरकाछ 
तक हित, सुखके लिये होगा ।?” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्टहो उन सिक्षुओनि भगवानके भाषणका जमिननन्‍्दून फिया। 
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देखो पृष्ठ ८२॥ ९ देखें ऊपर । है दसो पृष्ठ 2८२ । 


२२-अलगदूपम-सुत्तन्त € १३२ ) 


ऐसा मेंने सुना-- । 


एक समय भगवान भ्रावस्तीमं अल्याथ-पिडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे । 
उस ससरय गन्धबाधि-पुब्ब ( - सूतपूर्व गन्धवाधि +गिद्ध सारनेवाले ) अरिष्ट ( + भरिट्ठ ) मिक्षुकी 
ऐसी छुरी दृष्टि (+ धारणा ) उत्पन्न हुई थी--“सैं भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हैं, 
जैसे कि जो ( निर्वाण आदि के ) अन्तरायिक (- विज्नकोरक ) धरे ( > कार्य ) भगवानने कहे हैं, 
सेवन करने पर भी वह अन्तराय (८ विज्न ) नहीं कर सकते ।? बहुतसे भिक्षओंने सुना कि, अरिए् 
मिक्षकोी ऐसी छुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं है--० अन्तराय नहीं कर सकते” । तब वह मिक्षु जहाँ ० भरिष्ट 
भिक्षु था, वहाँ गये, जाकर ० अरिप्ट भिछ्ुसे यह बौले-- 

६४-७० ८८ ४५ जारेई सचमुच ही, ईः 

“आस आई लावसुच ही, तुम्हे इस अकारकी छुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं है--/० अन्तराय 

नहीं कर सकते १?! ' 

“आहुसो ! से भगवानके उपदेश किये घर्मको पेसे जानता हूँ ० अन्तराय नहीं 
कर सकते ।”? 

तब वह सिक्ठु ० भरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टि (- धारण )से हटानेके लिये कहते, सम- 
झाते छुझाते थे--आवुस अरिप्ट ! सत ऐसा कहो, सत आचुस अरिट्ट ऐसा कहो । सत भगवान्‌ 
पर झूठ ऊगाओ ( - अभ्याख्यान करो ), भगवान्‌ पर झूठ रूगाना अच्छा नहीं है। भगवान्‌ ऐसा 
नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवानने आवबुस अरिप्ट | अन्तरायिक ( - विल्लकारक ) धर्मोको 
अन्तरायिक कहा है। सेवन करनेपर घह अन्तराय करते हैं--कफा है। भगवानते कामों , 
(८ भोगो )को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है। उनमें बहुत दुष्परिणान्न 
( बतलाये हैं )। भगवानने कार्मोको अस्थिक्रंकाल-समान" कहा, भाँस-पेशी-ससान ०, ठृण- 
उल्का-समान ०, अँगारक (+ अग्निचूर्ण के समान ०, स्वप्त-समान ०, याचितकोपम 
(5 सगनीके आभूषणके समान ) ०, वृक्ष-फल-सस्तान' ०, अखिलूनूपम शक्ति-शूछू-समान ०, 
स्प-शिर-ससान ०, भगपानने कामोको बहुत दुःखदायक ० बहुत दुष्परिणासी बतलाये है ।” 

उन भिक्षुओं द्वारा ० भरिष्ट सिक्षु ऐसा फहे जाने, समझाये छुझाये जाने पर भी उसी 
बुरी दष्टिको दढतासे पक्ड अभिनिवेश (- आग्रह ) करके ( उतने ) व्यवहार करता था-- मं 
भगवान्‌के उपदेश किये धर्मकों ऐसे जानता हूँ ०१ अन्तराय नहीं कर सकते ।”” 

जब दह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुको उस छुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके; तव वह भगवानके पास 
जाकर अभिवादन कर, एक ओर “बैठ यह बोले--- 


१ इन उपमार्ओोके लिये पोतकिय-सुत्त ( मज्ञिम नि० ५४ ) देखो । ' देखो ऊपर । 


4४ | न्‍ ॥॒ [ १।१।र 


११२ ] २२-अक्गदूदूषम [ ८५ 


“भन्ते! ० अरिष्ट भिक्षुको इस प्रकारकी छुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है---में भगवानके ०! भन्‍्ते ! 
हमने सुना, कि ० जरिष्ट सिक्षुकों ० इस प्रकारकी छुरी दृष्टि उत्पन्त हुई है--- “०” । तब हसने 
भन्‍्ते (***अरिप्ट सिक्षुके पास'''जाकर'*“यह पूछा---/आडुस अरिषप्ट | सचझुच ०" ? ऐेसा कहने पर 
० अरिष्ट सिक्षुने हमें यह कहा--“आवुसो ! में भगवान्‌ ०९ नहीं कर सकते” । तब भन्‍्ते ! हस ० 
अरिष्ट भिल्लुको ० समझते बुझाते थे---० । हसारे द्वारा ०* ऐसा ० समझाये जाने पर भी ०' 
पु भगवान के ० | जब हस भन्‍ते | ० अरिट्ट भिक्षुफो उस बुरी इष्टिसे त्तहीं हटा सके, तब ह्स 
इसे भगवानको कह रहे हैं 0?! 

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया--“आ भसिशप्तु ! तू मेरे बचनसे ० अरिष्ट 
सिक्षुकों कह---आदुस अरिष्ट ! तुझे शास्ता घुला रहे 

“अच्छा, भनन्‍ते !??--क्ह उस सिक्षुने ० भरिष्ट भिक्लुके पास जाकर '' यह कहा--- 

“आखुस अरि्ट ! शारता तुम्हे बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आवुस !?-. ( कह ) उस मिल्षुक्ों उत्तर दे ० अरिष्ट सिश्ष'"'भगवाचके पास " 
जाकर'*'अभिवादन कर" एक ओर बेठा । एक ओर बेठे ० आअरिष्ट सिक्षुकों भगवानूने यह कदहा--- 

“सचमुच अरिट्ट ! तुझे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है---मैं भगवानके ०१ अन्तराय 
नहीं कर सकते हैं ? 

“हाँ, भन्‍्ते |! मे भगवानके उपदेश किये धसंको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक 
धर्म भगवानने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते ।”” 

“प्रोधपुरुष ( 5 निकम्सा आदु्सी ) ! किसको लेने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे त्‌ ऐसा 
जानता है---मे भगवान ० । क्‍यों सोघपुरुष ! मेंने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मौको अन्तरा- 
शक कहा है ०१ बहुत दुष्परिणास बतलाये हैं। ओर व्‌ सोघपुरुष ( +- मोधिया ) अपनी उद्ही 
धारणासे हमें झूठ ऊगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कसा रहा है । 
मोधपुरुष ! यह चिरकाल ठक तेरे लिये अ-हित और दुःखके लिये होगा ।? 

ब भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“दो वया सानते हो सिक्षुतओ ! क्‍या यह ० अरि्ट भिक्षु उस्परोकत ( ८ छू तक गया ) भी 
इस धर्समें नहीं है ?”” 

“कैसे होगा भन्‍ते ! नहीं भनते !” 

ऐसा कहने पर ० अरि्ट सिक्षु चुप हो, मूक हो, कनन्‍्धा गिरा कर, अधोमुख चिन्ता छरते 
प्रतिभा-शूल्य हो बैठा रहा। तव भगवान्‌ ० अरिष्ट भिक्षुक्ों चुप ० भ्रतिभाश्ुन्य जान कर ० अरिट्ट 
सिक्षुसे बोले--- 

“तू सोघप रुप ! अपनी इस बुरी इष्टिको जानेगा, जब में सिश्षुओंकों पूछैगा |” 

तथ भगवानने मिक्षुओंकोी संबोधित फिया-.... 

सिक्षुओ ! कया छुस भी सेरे ऐसे उपदेश किये घसंको जानते हो, जैसा कि यह ० अरिष्ठ 


सिक्षु अपनी ही उल्दी घारणासे हमें झुड छगा रहा है, और अपनी भी हानि फर रहा है, यहुत्त 
अपुण्य कमा रहा है ९ 





१ देखो एष्ठ ८४ । 
* पृष्ठ ८४ में सगवानकी जगह, में रखकर । 


«६ ] सज्क्षिस-निकाय [ १॥३॥२ 


“नहीं भनन्‍्ते ! सगवांनने तो अनेक अकारसे अन्तरायिक धर्मोको अन्तरायिक फहा है ०' 
बहुत दुष्परिणास बतलाये हैं ।” । 

“तो यह ० भरिष्ट भिक्षु अपनी उल्टी धारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि 
कर रहा है, बहुत अ-पुण्य ( + पाप ) कसा रहा हे। यह इस सोघपुरुषके लिये चिरकारू तक अ- 
हित औरर हुःखके लिये होगा। और यह भिक्षुओ ! कासोंसे सिन्‍न, काम-संशासे मिन्‍न, काम वितकसे 
भिन्‍न ( किसी वस्तुका ) सेवन करेगा, यह संसव नहीं । 

“यहाँ भिक्षुओ |! कोई कोई सोधपुरुष--गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तफ, जातक, 
अद्भुत-धम, वेद्ल्य--( इन नो अकारके ) धमं (5 उपदेश )को धारण करते* हैं। वह उन 
घर्मोको धारण करते भी उनके “'अर्थकों अज्ञासे परखते नहीं हैं । अर्थकों अज्ासे परखे बिना धर्मों 
का आशय नहीं समकझ्षते । वह था तो उपारम्भ ( - सहायता )के राभके लिये धर्मको धारण करते 
हैं; या बादमें भ्रमुख बननेके छाभके लिये घर्मको धारण करते हैं; ओर उसके अर्थकों नहीं अनुभव 
करते । उनके लिये थह उछ्दी तौरसे धारण किये धर्म अदित ( और ) दुःखके लिये होते हैं । सो 
किस हेतु “-धर्मोको उल्डा धारण करनेसे भिक्षुओ ! जेसे भिक्षुओ ! कोई अलगद (- साँप ) 
चाहनेवाला अलूगद-गवेषी पुरुष अलूगद्दकी खोजमे घूमता एक सहान्‌ अलूगदकों पाये; और 
उसे भोग ( ८ देह )से या पूँछ ( « नंगुद्ठ ) से पकड़े; उसको वह अलगद्द उलट कर हाथमें, बाॉहमे 
या अन्य किसी अंगमें डस के। वह उसके कारण सरण या सरण-ससान दुःखको आप्त होवे। सो 
किस हेतु (--भिक्षुओं ! अलगद्दके दुर्भहीत (- उल्ठी तरहसे पकडा ) होनेसे । ऐसेदही यहाँ. 
सिक्षुत ! कोई कोई सोघपुरुष ० । 

“किन्तु सिक्षणो ! कोई कोई कुलपुश्र--छुत्न ०* घर्मको धारण करते हैं। वह उन धर्मों 
को धारण कर उनके अरथको प्रज्ञासे परखते हैं | प्रशासे परखकर घर्मोके अर्थतो समझते हैं। वह 
डउपारम्भ ( > धनलकास ) के लिये० या बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोकों धारण नहीं करते । 
वह उनके अर्थकों अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुप्रहीत ( « ढीक तौरसे घारण किये ) धर्म 
चिरकाल तक हित और सुखके लिये होते हैं । जैसे मिक्षुओ ! कोई ० अछूगदद-गवेषी पुरुष अछगद- 
की खोजसे घूमता एक सहान्‌ अरूगदकों देखे । उसको वह अजपद्‌ दंड ( - साँप पकडनेका डंडा 
जिसके छोर पर बकरीके पेरकी तरह चिरवा संडसीशुसा हथियार छगा रहता है )से खूब अच्छी 
तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गर्देनसे डीक तोरपर पकड़े । फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अलूगह 
उस पुरुषके हाथ, बाँह या किसी और अंगकों अपने भोग ( - देह )से परिवेशित करे, किन्तु 
वह उसके कारण न सरण न सरण-समसान दुःखको भाप्त होवे। सो किस हेतु [--भिक्ष॒ुओ ! अल- 
गदके सुअष्ठीत होनेसे । ऐसे ही भिछ्छुओ | कोई कोई कुछ-पुत्र ० । ह 

“इसलिये भिक्षुओ ! मेरे जिस भाषण का अथ तुस समझे हो, उसे घेसे धारण करना, 
और जिस '*'का अथ तुस नहीं समझे, उसे मुझसे पूछना, या ( दूसरे ) जानकार भिछ्ुसे । 

“पिन्ठुओ ! मैं बेड़े (>कुछ )की भाँति निस्तरण(- निस्तार, >पार जाने )के लिये 
तुम्हें ध्मको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं। उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, 
कहता हँ | १9 


१ देखो पृष्ठ ८४ ( भगवानकी जगद, में रखकर ) । 
* उस समय और उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुद्धके उपदेश कण्ठस्प्टी रक्‍्खे जाते थे । 
३ देखो पिछला पैरा । 


१।३॥४ | २२-अछगद्दूपभ हे 


“अच्छा भन्‍्ते [?*---( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने थह कहा--- जैसे भिक्षुओ ! पुरुष अ-स्थान-सार्ग (८ बे स्थानके रास्ते )पर 
जाते एक ऐसे महान जरू-अणेवको प्राप्त हो, जिसका उरका तीर खतरा और भयसे पूर्ण हो, और 
परला तीर क्षेमयुक्त और भयरहित हो। वहॉ न पार लेजानेवाली नाव हो, न इधरसे डघर 
जाने आनेके लिये पुछ हो । ( तब ) उस ( के सनमें ) हो--“अददो ! यह सहानू जलू-अर्णव है, 
इसका उरला तीर ० न इधरसे उधर जाने आानेके लिये पुल है। फ्यों न में तृण-काष्ट-पन्न जमाकर 
बेढ़ा बाँदूँ, और उस बेड़ेके सहारे द्वााथ और पेरसे मेहनत करते श्वस्तिपूवंक पार उतर जाऊँ।! 
तब सिक्षुओ ! वह पुरुष ० बेढ़ा बॉध कर, उस बेदेके सहारे ० पार उतर जाये । उत्तीर्ण होजाने पर, 
पार चले जानेपर उसके ( मनमे ) ऐसा हो--“यह बेड़ा मेरा बडा उपकारी हुआ है, इसके 
सहारे ० में पार उतरा हूँ, क्यों न में इस बेडेको शिरपर रखकर, या फन्धेपर उठाकर जहाँ इच्छा 
हो वहाँ जाऊँ।” तो क्या सानते हो भिक्षुओ ! क्या चह ऐसा फरनेवाला पुरुष उस बेड़ेमे कर्तव्य 
पालनेवाला होगा ९! 

“नहीं, भन्‍्ते 

५भिक्कुजो ! वह पुरुष उस बेढ़ेसे दुःख उठानेवाला ( ८ फष्टकारी ) होगा। सिक्षुओ ! यदि 
उत्तीर्ण पारंगत उस पुरुषको ऐसा हो---“यह बेडा मेरा बड़ा डपकारी हुआ है, इसके सहारे ० मे 
पार उतरा हूं, क्यों न मे इसे स्थलपर रखकर, या पानीमे डालकर जहाँ इच्छा दो वहाॉ जाऊँ।! 
भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाका वह पुरुष उस बेढ़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा। ऐसेही भिक्षुश्ों ! मेंने 
बेढेफी भाँति निस्तरणके लिये तुम्हे धर्मोको उपदेशा है, पकड़ रखनेके छिये नहीं। धर्मको बेड़ेके 
ससान (-कुल्कूपम ) उपदेशा जानकर तुस घर्मको भी छोड दो, अ-धर्सकी तो बात ही क्या । 

“सिक्षुओ ! यह छः दृष्टि. (5 धारणा )-स्थान दें कोनसे छः (--भिक्षओ ! आया'के 
द्शच्नले चचित ०" अज्ञ अनाडी पुरुष (१ ) रूप ( ८ (४६६८० )* को--“यह मेरा है,” “यह में 
हूं, यह मेरा आत्सा है'--इस प्रकार समझता है। (२) वेद्नाको ० । (३ ) संज्ञाको ०। 
( ४ ) संस्कारको ०। (५) विज्ञानको--'यह मेरा है,? “यह में हूँ,” 'यह मेरा आत्सा है?--इस 
प्रकार समझता है। (६ ) जो कुछ भी यहद्द देखा, सुना, यादमें आया, ज्ञात, आप, पर्योषित 
(- खोजा ), और मनद्वारा अनुविचारित ( पदार्थ ) है, उसे भी ( वह )--“यह मेरा है,” “यह 
में हूं 'यह मेरा आत्सा है?-.इस मकार समझता है । जो यह ( छः ) दृष्टि-स्थान हें, “सो 
लोक है, सोई आत्सा हूँ, में सरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाइवत, निर्विकार ( + अविपरिणासधर्सा ) 
आत्मा होऊँगा, और अनन्त वर्षों (८ शाइवत्ती समा ) तक वेसे ही स्थित रहूँगाः--इसे भी 
यह भेरा है,” “यह में हूँ”, 'यह सेरा आत्मा है?--.-इस प्रकार समझता है। 

“भिक्ष॒तो ! आयकि दुशनसे युक्त, आयेधर्मसे परिचित, आयधरममें विनीत ( > आप्त ); 
सत्पुरुषोंके दर्शनसे युक्त, ० परिचित, ० विनीत, श्रुतवान्‌ ( - ज्ञानी ) आर्य श्रावक--( $ ) रूप 





९ देखो पृष्ठ ३। 
२ रूप, वेदना, सेशा, सस्कार, विज्ञान यही पॉच स्कंध जगतकी निमोपक सामग्री हैं । पृथिवी, 
जरू, अप, वायु यह चार रूप स्कप दें । जिसमें भारीपन है, और जो जगह चेरता है, वह रूप 


(-]/५४८५८४ ) है । उससे उल्टा विज्ञान ( ८: ]/770 ) स्कथ है। दोनोंके सम्पकसे होनेवाली विशानकी 
तीन अवस्थायें बाकी तीन स्कथ हैं । 
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को--“यह मेरा नहीं, “यह में नहीं हूं”, “यह मेरा आत्सा नहीं है,--इस प्रकार ससझता है। ( २ ) 
वेदनाको ० । (३) संज्ञाको ० । (४) संस्कारको ० । (५) विशानकों ०। (६) जो 
कुछ भी पद देखा ०। जो यह ( छः ) हछ्टि-स्थान हें ० “यह भेरा आत्मा नहीं है'....इस प्रकार 
समझता है| वह इस अकार समझते हुये अशनि-त्रास ( + भय )को नहीं प्राप्त होता ।” 
ऐसा कहनेपर किसी भिक्षुने सगवानले यह कष्टा---('भन्ते | क्या बाहर अशनि-परि-नत्रास है?” 
भगवानने कहा--“हीता है भिक्षु! यहाँ ! भिक्ष ! किसीको ऐसा होता है--“भहो ! 
( पहले ) यह मेरा था!, 'अहो ! अब यह मेरा नहीं है, 'अहो ! मेरा होवे', “अहो ! उसे में नहीं 
पाता हैँ'--( वह ) इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, रोता है, छाती पोटकर कऋन्‍दुन 
करता ऐहै, मूलित होता है। इस प्रकार भिश्ठु | बाहर अशनि-परित्रास होता है ।” 
“'क्िन्तु, भन्‍्ते ! क्या बाहर अशनि-अपरितन्रास होता है ?”” 
भगवानने कहा--““होता है भिश्ठु ! यहाँ भिक्षु ! किसी ( पुरुष )को ऐसा नहीं होता-- 
अहो ! ( पहिले यह ) मेरा था!, ० “भहों [ उसे में नहीं पाता हूँ'--( घह ) इस प्रकार शोक 
नहीं करता ० मूछित नहीं होता । इस प्रकार भिक्षु | बाहर अशनिका परित्रास नहीं होता। 
“कैसे भन्‍्ते | भीतरमें अशनि-परितन्रासन छोता हे ९? 
भगवानने फट्दा--“होता है सिक्ष ! यहाँ भिक्ष ! किसीकी यह दृष्टि (5 धारणा ) होती 
हे--'सो लोक है, सोई आत्मा है; में सरकर सोई निलय, ध्रुव, शाइवत, निर्चिकार होऊँगा; और 
अनन्त वर्षोतक बेसेही स्थित रहूँगा ।” वह तथागत (5 छुद्ध ) तथागत-श्रावक ( - ०-शिष्य )को 
सारे ही दृष्टि-स्थानों, ( वृष्टियोके ) अधिष्ठान ( 5 रहनेके स्थान ), पु त्थान ( ८ उठने पक ) 
अभिनिवेश ( 5 आग्रह ) और अज्ञशयो ( < सका )के विनाशके लिये सारे संस्कारों ( 
प्रभावों )के शसन करनेके लिये; सारी उपाधियोके परिल्ागके लिये; ( ओर ) तृष्णाके क्षयके लिये 
विराग, निरोध ( - राग आदिके नाश ) भोर निर्वाणके लिये धर्म उपदेश करते सुनता है। उसको 
ऐसा होता है--भहो ! सें उच्छिन्न होऊँगा, अहो ! मे नष्ट होजाऊँगा; ( हाय  ) में नहीं 
रहूँगा !!-..वह झोझ करता है ०१ सूछित होता है । इस प्रकार भिक्षु ! वह अशनि-परित्रास 
(८ बिजलीसा भय ) होता है । 
“कैसे भन्‍ते |! ( वित्तके ) भीतर अद्निका-परिश्रास नहीं होता ९?! 
भगवानने कह--“होता है भिक्षु ! यहाँ सिक्षु | किसीकी यह दृष्टि नहीं होती--'सो 
छोक है ०१! न सूछित होता है | इस प्रकार भिक्षु ! चह अशनिका परित्रास नहीं होता । 
मिक्षुओ ! उस परिग्रह ( 5 अहणकरनेकी वस्तु )को परिग्नहण ( >" ग्रहण ) करना चाहिये, 
जो परिग्ह कि नित्य, भ्रुव, शाइवत, निर्विकार अनन्त वर्ष वेसाही (<- एक समान ) रहे। भिश्षुओ | 
देखते हो ऐसे परिम्हको, जो कि ० अनन्त वर्ष तक चेसाही रहे १?” 
8६ नहीं भन्ते !! ५ 
“साधु, भिक्ठुओं ! सें भी ऐसे परिग्रहको नहीं देखता, जो क्वि ० अनन्त पर्षतक वेसाही 
रहे । भिक्षुओ ! उस आत्म-वाद' ( > आत्माके सिद्धान्त )-स्वीकारकों श्वीकारे, जिस आत्सवाद॑- 
स्वीकारके स्‍्वीकारने ( ++ सकारने )से शोक, परिदेव ( 5 फलपकर रोना ), दुःख - दौर्म नस्य, उपा- 
यास (5परेशानी ) न उत्पन्न हों। भिक्षुओ ! देखते हो , ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको, जिस 
आत्मवादके स्वीकारसे शोक परिदेव ० न उत्पन्न हों । 


९ देखो पहलेका पैरा । * ऊपरके पेरा जैसा पाठ | 
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“नहीं, भन्‍ते !?! 

“साछु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे आत्मवाद्‌-सखीकारको नहीं देखता, जिस आत्मवाद-स्वी- 
कारसे शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! उस दृष्टि-निश्रय (>घारणाके विषय )का आश्रय लेना 
चाहिये; जिस दृष्टि-निश्रयके आश्रय लेनेपर शोक ० न उत्पन्न हों | मिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे दृष्टि- 
निश्रयकों, जिस ० १” 

“नहीं, भन्‍्ते !? 

“साधु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे दृष्टि-निश्चयकों नहीं देखता ० । भिक्षुओ ! आत्माके होने 
पर “( यह ) मेरा आत्मीय है'--यह हो सकता है ?” 

“हूँ, भच्ते ?? 

'ैभ्क्षुओ ! आत्मीय होनेपर, '(( यह ) मेरा आत्मा ( है )!--हो सकता है १” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“सिक्षुओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यत: ८ स्थिरतः उपलब्ध होनेपर, जो यह 
एप्-स्थान--“सोई छोक है, सोई भात्मा है, में समरकर सोई नित्त्य ०" अनन्त वर्षा तक वेसे ही 
स्थित रहूँगा ।! भिक्कुओ ! क्या यह केवल पूरा बाक-धर्म ( 5 बच्चोंकीसी बात ) नहीं है ?” 

“क्यों नहीं ? है भन्‍्ते ! केवल पूरा बाल-धर्म ४” 

“दो क्या सानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य हे या अनित्य ?” 

“अनिल्य है भन्‍्ते !” 

“जो अ-नित्य हे वह दुःख (-रूप ) है या सुख (-रूप ) ९!” 

८ “दु:ख (रूप ) हे भन्ते ?! 

“ज्ञो स-नित्य, दुःख (-स्वरूप ) और विपरिणाम-धर्मा ( > परिवर्तनशील, विकारी ) है, 
पया उसके लिये ऐसा देखना---“यह मेरा है, “यह मे हूँ”, “यह मेरा आत्मा है!--योग्य है ९? 

नहीं, भम्ते !” 

“तो क्या सानते हो मिक्षुओ ! चेदना नित्य हे या अनित्य ९? 

“अ-नित्य है, भनन्‍्ते !” ०५ 

४० संज्ञा ०१, ० संस्कार ०१, ० घिज्ञान नित्य है या अ-नित्य ९! 

“अ-नित्य है, भन्ते !”! 

“जो अ-नित्य, दुःख, भौर विपरिणाम्र-धर्सा है, क्या उसके लिये ऐसा देखना---० “यह 
मेरा है! ०--योग्य है ९?” 

“प्हीं, भन्‍्ते !” 

इसलिये भिक्लुओ ! भीतर ( शरीरमें ) या बाहर, स्थूछ या सूक्ष्म, उत्तम या निकृष्ट, 
दूर या नज़दीक, जो कुछ भी भूत सविष्य वर्तसानका रूप है, चह सब--“यह मेरा नहीं हैः 
यह से नहीं हूँ', “यह मेरा आत्मा नहीं है!,--ऐसे ही यथाथ्थेतः डीकसे जानकर देखना चाहिये । 
० जो कुछ भी ० चेदना है ०१० जो कुछ भी ० संज्ञा है ०।० जो कुछ भी ० संस्कार है ०१० जो 
कुछ भी ० विज्ञान है, वह सब--यह (८ विज्ञान ) मेरा नहीं है?, 'यह में नहीं हूँ", “यह सेरा 
भाष्मा नहीं है?-० जानफर देखना चाहिये । 





१ देखो ऊपर | २ रूपकी भांति यहाँ भी पश्नोत्तर दै । 
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तुम्हें चोट, असन्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये। और इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे 
तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें आनन्द ० नहीं करना चाहिये । अत: भिक्षुओ ! यदि 
दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये--जो पहिले त्याग दिया 
है, उसीके विषयर्मे इस अकारके कार्य किये जा रहे हैं । 

“इसलिये सिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोडो, उसका छोडना चिरकालरूतक तुम्हारे 
हित सुखके छिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुर्हारा नहीं है १--रूप मिक्षुओ ! तुर्दारा नहीं है; डसे 
छोडो, उसका छोडना चिरकार तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा | ० बेदना ०। 
० संज्ञा ० । ० खँसकार ०।० विज्ञात ०॥ तो क्या सानते हो भिक्षुतो ! इस जेतचन 
मे जो तृण, काष्ट, शाखा, पन्न है; उसे ( कोई ) आदुमी अपहरण करे, जछाये यथा ( अपनी ) 
इच्छानुसार ( जो चाहे सो ) करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये--हसारी ( चीज़ )को (यह ) 
आदमी अपहरण ० कर रहा है १” 

“नहीं, भन्‍्ते !?? 

“सो क्विस हेतु १?” 

“पन्‍्ते ! वह हसारा आत्मा था आत्मीय नहीं है ।?! 

“ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोडो, ० उसका छोडना, चिरकालू तक 
तुम्हारे हित-सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हाश नहीं है !--रूप ०१ । ० चेदना ० । 
०संजशा ०। ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। 

“सिक्षुओ ! इस अकार मैंने ध्षका उत्तान ८ विवृत ८ प्रकाशित, आवरणरहित (+ छिन्न- 
विछोतिक ) ( करके ) अच्छी तरह व्याख्यान किया (- स्वाख्यात ) है। ऐसे ० स्वाख्यात धममे, 
उन सिक्षुओके छिये कुछ उपदेश करनेकी ज़रूरत नहीं है, जो कि ( $ ) अहंत्‌, क्षीणाल्षव 
(< राग आदि सल जिनके नष्ट हो गये हैं ), ब्रह्मचर्यवास पूरा कर छुके, कृतकरणीय, भारसुक्त, 
सच्चे अंकों आघ, परिक्षीण-भव-संयोजन ( -> जिनके भवसागरमे डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये 
हैं ), सम्यगाक्लाविसुक्त ( ८ यथाये ज्ञानसे जिनकी सुक्ति होगई है ) हैं। (३२ ) भिक्षुओ ! ऐसे 
० खास्यात धर्ममे जिन सिक्षुझंके पाँच अवर्भागीय संयोजन" नष्ट हो गये हैं, चह सभी 
ओपपातिक ( ८ अयोनिज, देव ) हो वहाँ ( देवलोकमें ) जा परिनिर्वाणकों आरप्त होनेवाले हैं, 
( वह ) उस लोकसे लोटकर नहीं आनेचाले ( <- अनावृक्तिघर्मा - अनागामी ) हैं, ( ३ ) भिक्षुओ ! 
ऐसे ० खाय्यातधर्समें जिन मिक्षुओके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-हेष-सोह निर्व (८ तमु ) 
हो गये हैं, बह सारे सक्दागासी ८ सझृद (८: एक वार ) ही इस कोकमे जाकर दुःखका अन्त करेरी । 
"(४ ) भिक्षुओ | ऐसे ख्वाख्यात धर्सममें जिन सिक्षुओके तीन संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे 
न पतित होनेवाले संवोधि ( - बुद्धके शान )-परायण स्लोत-अपन्न ( + निवोणकी ओर छे जाने- 
वाले अवाहमें स्थिर रीतिसे आरूढ़ ) हैं ।"*"। भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाब्यात धर्समें जो सिक्षु श्रद्धा 
जुसारी, धर्माचुसारी है, वह सभी संबोधि-परायण है। इस अकार मेने घर्सका ० जच्छी तरह 
ध्यास्यान किया है। ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममे जिनकी मेरे विपयम श्रद्धा साप्न प्रेस सातन्न ( भी ) 
है, वह सभी खरे-परायण ( - खर्गगामी ) हैं ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिल्लुओने भगवानके भाषणका जभिनन्दन किया। 





देखो ऊपर । + देखो पृष्ठ ९० टिप्पणो। 


२३-वम्मिक-सुत्तन्त (१३३१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकके भारास जेतवनमें विहार करते थे। उस सप्तय 
आयुष्सान कुमार फादयप अन्धवन्में विहार करते थे । तब उजेली रातमे कोई अभिकान्त वर्ण ( « 
अकाशभय ) देवता सारे ऋन्धवनको प्रभासित कर, जहा जायुष्मान्‌ कुमार काश्यप थे वहाँ जाकर, 
एक ओर खडा हुआ । एक ओर खड़े हुये उस देवताने आयुष्सान्‌ कुमार काइयपसे यह कहा-- 

“मिन्छु ! भिक्ष ! यह वल्मीक रातको धुँधुँवाता (८ थुँवा देता ) है, दिनकों बलता 
( ८ ज्वक्तित होता ) है। ब्राह्मणने ऐसा कहा-- 

'सुमेध ! शल ले जभीक्षण ( <- काट ) ।” 

सुमेधने शख््र ले काटते रूगीको देखा--“लंगी है भद॒न्‍त ( - खासी ) !” 

ब्राह्मणने यह कहा--लंगीको फेक, सुमेध ! शख्र ले काट ।! 

सुमेधने ० धुँघुँवाना देखा--“धुँघुँवाता है, भद॒न्त !” 

ब्राह्मणने यह कहा--घुघुवानेकों फेक, सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० दो रास्ते देखे--'दो रास्ते हैं, भद॒व्त ! 

ब्राह्षणने ०--दो रास्ते फेक ( -- छोड ), सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० चंगवार ( > चगोरा ८ दोकरा ) देखा--“चंगवार है, भदन्त !? 

ब्राह्मणने ०--“बंगवार फेक दे, सुमेध ! ० ।? 

सुमेधने ० कूमे (- कछुवा ) देखा--'कूर्म है, भदन्त !? 

ब्राह्मणने ०--“कूम फेक दे, सुमेघ | ० ।! 

सुयेघधने ० अखिसूना ( पशु सारनेका पीढ़ा ) देखा--“असिसूना है, भदुन्त !” 

ब्राह्मणने ०--“असिसूना फेक दे, सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० सांसपेशों ( + मांसका हुकडा ) देखा--'मांसपेशी है, भद॒नन्‍्त !' 

ब्राह्षणने ०--“सांसपेशी फेक दे, सुमेध ! ० ।! 

सुमेधघने ० नाग देखा--“नाग है, भदन्त !? 

ब्राह्मणमे ०--'रहने दे नागको, सत उसे धक्का दे, नागकों नसस्कार कर । 

“सिक्छु ! इन अश्लोको तुम भगवानके पास जाकर पूछना । भगवान जैसा इसका उत्तर दे 
उसे धारण करना। भिक्षु | देव-सार-ब्रह्मा सहित सारे लोकमें, श्रसण-ब्राह्मण देव-माहुष सहित 
सारी प्रजामें, से ऐसे ( पुरुष )को नहीं देखता, जो इस भ्रश्नका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट कर 
सिवाय तथागत, तथाग्रत-आवक या यहाँसे सुने हुयेके ।”” 

वह देवता यह कह कर वहीं अन्तष्यान होगया | 

तव आयुष्सान्‌ कुमार फाइयप उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर, 
अभिवादुनकर, एक ओर '*'बैड, भगवानसे यह बोले-- 
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“सन्ते |! आज शतकों एक अभिक्रान्तवर्ण देवता सारे अन्धवनकों प्रभासित कर, जहाँ 
मैं था, वहाँ आकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़ा हो उस देवताने मुझे यह कहा--०* । 
वह देवता यह "कहकर वहीं भन्तप्योन होगया। 

“भन्ते | (१) क्या है वल्मीक ? (२) क्‍या है रातका घुँघुवाना ? ( ३ ) क्या है दिनका 
धघधकना १ (४७) कौन है प्राह्मण ? (७५) कौन है सुमेघ ? (६ ) क्या है घास ? (७) क्या है अभीक्षण 
(#काटना ) १(८ ) क्या है रूंगी ? (५ ) ० घुँधुवावा १ (१० ) ० दो रास्ते 7 ( $३ ) ० चंग- 
चार ? (१२ ) ० कू्म ? ( १६ ) ० असि-सूना ? (१४) ० मॉसपेशी ? ( १५ ) क्या है नाग ९” 

“पक्ष | ( १ ) पतसीक यह साता-पिता से उत्पन्न भात-दालसे बर्धित, इसी चातु्हा- 
भोतिक कायाका नाम्न है, जो कि अनित्य तथा, उल्लादून ( + हटाने ) सदन, भेदन, विध्व॑- 
सन खसाववाला है। (१) भिक्षु ! जो दिन के कार्सोंके लिये रातको सोचता है, विचारता है, 
यही रातका घुँघुवाना है। (३ ) भिक्ष ! जो कि रातको सोच विचारकर द्निकों काया और 
वचनसे काोंमं थोग देता है, यह दिनका धघकना है। ( ४ ) “ब्राह्मण यह तथागत, जहंत्‌, 
सम्यक्‌-संदुद्धका नास है । ( ५ ) सुमेध यह शैक्ष्य (<+ जिसको शिक्षाकी अभी आवश्यकता है, ऐसा 
निर्वाण-सार्गारूढ व्यक्ति ) भिक्षुषा नास है। (६) ० शासत्र (> हथियार ) यह जाये अज्ञा 
(७ उत्तम ज्ञान )का नास है । ( ७ ) ० अभीक्षण (5 काटना ) यह वीर्यारम्भ ( > उद्योग )का 
नाम है। (८ ) ० छगी अविद्याका नास है। “लंगीको फेंक, सुमेध !!” अविया को छोड, सुमेघ ! 
शख्र छे काट---यह इसका अर्थ है। (९ ) ० घुँघुआना यह क्रोधकी परेशानीका नाम है; धेंथें- 
आना फेंक दे, सुमेध ! क्रोष-डपायासको छोड, शस्त्र छे काट--यह इसका अथथ है। ( १० ) ० 
दो रास्ते ( ८ हिघापथ ) यह विधिकित्सा (> संशय )का नाम है। दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा 
छोड, सुमेघ ! ० । (११ ) ० चंगवार यह पॉच नीवरणों (- आवरणों ) का नाम है, ( जेसे 
कि ) कासच्छन्द (- भोगोंमें राग )-नीचरण, ध्यापाद ( < परपीड़ाकरण )-नीवरण, स्त्थानमद्ध 
(> कायिक सानसिक आलस्य )-नीवरण, औद्धल्य-कोकृत्य (> उच्छुखछता और पश्चात्ताप )- 
नीवरण, विचिकित्सा (+ संशय )-नोवरण । “चंगवार फेक देः--पॉच न्नीवरणोंको छोड दे, 
सुमेघ ! ० । (१२ ) ० छूमें यह पाँच उपादान-स्कौचधों का नाम है, जैसे कि--रूप-उपादान- 
स्कन्ध, चेदना ०, संँज्ा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। “कूर्मको फेंक दे!--भर्थात्‌ पॉच उपादान 
स्कंघोंको छोड, सुमेघ ! ० । ( १६ ) ० असिसूना यह पॉच काम-गुणों ( 5 भोगो )का नाम है, 
( जेसे कि ) इृष्ट फान्‍्त सनाप + भिय, फसनीय, रंजनीय चप्लुद्दारा विज्ञेय रूप ०, श्रोत्र-विज्ञेय 
शब्दु ०, प्राण-बिज्ञे थ गंध ०, जिह्ना; विश्ेय रस-हृष्ट, कानत, सनाप + प्िय, फसनीय - रंजनीय 
काय-विज्ञेय ए्प्रव्य । “भसिसूना फेंक दे'--पाँच कामगुणों को छोड, सुमेघ ! ०।( १४ ) 
सांसपेशी यह ननन्‍्दी > रागका नास है। “साँसपेशी फेंक देः--नन्‍्दी रागको छोड दे, सुमेध ! ०॥ 

( १५ ) भिक्ष ! नाग यह क्षीणास्रव (5 अहंत्‌ ) भिप्लषुका नास है। रहने दे नागकों, सत उसे 
धक्का दे, नागको नसस्कार फर, यह इसका अर्थ है।” 


भगवानने यह कहा, सन्‍्तुए्ट्रो आयुष्सान्‌ कुमार-काइयपने भगवानके भाषणका असि- 
नन्‍दन किया | 





१ पीछे कहे गंयेकी आवृत्ति ।' 
९ रूप आदि पाँच स्कथोमे व्यक्तिके अहणका विषयवाला अंश उपादान-स्कंध कद्ा जाता दै। 


२४-रथविनीत-सुचतन्‍त ( १३॥४ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सघप्तय भगवान शजगहमे फलन्दक-निवाप बेणुवनसे विहार करते थे | उब बहुतसे 
जातिभूसिक ( - भगवानकी जन्प्रभूमि कपिल वस्तुर्मे रहनेवाले ) जातिभूसि ( + फपिल-वस्तु )में 
वर्षावास कर, जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादुन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बेठे उन सिक्षुतोकों भगवानने यह फकहा--- 

“पिक्षुओ ! जातियूमिमे जातिभूमिके मिक्षुओंका कोन ऐसा सम्भावित ( - अतिष्ठित ) भिश्ठ 
है, जो स्वयं अच्पेच्छ ( - निर्कोभ ) हो, भौर मिक्षुओंके लिये अत्पेच्छ-कथा (८ निर्लॉमीपनके उप- 
देश )का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, ओर सिक्षुओके लिये सन्‍्तोष-कथाका करनेवाला हो; स्वयं 
भ्विविक्त ( > एकान्त-चिन्तनशील ) हो, ० श्रविवेक-कथा ०; स्वयं अ-संस्ृष्ट ( +- अनासक्त ) हो, 
० असंसर्ग-कथा ०; सवर्य आरबव्घ-वीय (८ उद्योगी ) हो, ० वीर्यारम्म-कथा ०; स्वयं शील- 
सम्पन्न ( > सदाचारी ) हो, ० शौल-सम्पदा-कथा ०; स्वयं समाधि-सम्पन्न हो, ० समाधि-सम्पदा- 
कथा ०; स्वयं भ्रज्ञा-सम्पन्न हो, ० अज्ञा-सस्पदा-कथा ०; स्वय॑ पिम्तुक्ति (- सुक्ति )-सम्पन्न हो, ० 
विम्ुक्ति-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति-छ्ान-दुर्शन-सम्पक्ष ( ८ मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने 
कर लिया ) हो, ० विमुक्ति-ज्ञान-दशेन-सम्पदा-कथा ०; जो सत्रह्मचारियों (+ सहधर्मियों )के लिये 
अववादक (- उपदेशक ), - विज्ञापक - सन्दुर्शक, समादपक - सम्रत्तेजक, सम्प्रहर्षक ( +८ उत्साह 

देनेचाला ) हो १? 

“भन्ते ! जाति-भूमिमें, आायुष्सान पूर्ण मैचायणीपूत्र हैं, जाति झूमिके सम्रह्मचारी 
भिक्षुओके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अव्पेच्छ ०१ पम्प्रहर्षक दें ।?” 

उस समय आयुष्सान्‌ खारिपुत्र भगवानके पास (ः अ-विदूर )से बेंढे हुये थे। तब 
आयुष्सान्‌ सारिषुत्रको ऐसा हुआ--““अहो | छाम है ( > धन्य हैं ) आदुष्सान पूर्ण मैत्रायणीपुत्र 
को, सुलब्ध ( > सुन्द्र तोरसे सिले हैं ) छाभ जयुष्सान पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको, जिसकी अशंसा 
समझ समझ कर विक्ल सब्रह्मचारी (८ गुरु-भाई ) शासताके सासने कर रहे हैं; और शास्ता 
(८ बुद्ध ) उसका अनुसोदन करते हैं। क्या कभी हसारा आखुष्सान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रके साथ 
ससागस हांगा, कभी कुछ कथा-संलाप होगा [?? 

तब भगवान्‌ राजग्रहमे यथेच्छ विहार फर, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिका (- रामठ ) 
के लिये चल पड़े । फमश: चारिका करते जहाँ भ्रावस्ती है, पहोँ पहुँचे । वहाँ भगवान भ्रावस्ती 
में अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुश्नने सुना, 


१ ऊपरके पेरा जैसा । 
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कि भगवान्‌ श्रावस्तीमें पहुँच गये हैं, ( और ) ० ज्ञेतवनर्भ विहार फरते हैं। तब आयुष्सान्‌ 
पूर्ण मैत्रायणीपुत्र शयन-आसन संभाककर, पात्र-चीवर के जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके 
लिये चल पढ़े । क्रमद्दा; चारिका करते जहाँ भ्रावस्तो, अनाथ-पिंडिकका आरास ज्ेतवन, ( और ) 
जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेढे । एक ओर बढ 
आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रको भगवानूने घार्मिक कथा द्वारा संदर्शित-ससादुपित-समुत्तेजित 
सम्प्रदषि त किया । तब आशुष्मान पूर्ण मेत्रायणीएुत्न भगवानूकी धारक कथा हारा ० सम्प्र- 
हर्षित हो, भगवानके भाषणका अभिननदुन -- अनुमोदन कर, आसनसखे उठ भगवानको अभिवादुनकर, 
प्रदक्षिणाकर; जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विद्ारके लिये गये । 

ठव कोई भिक्लु'"'आयुष्सान्‌ खारिषुत्रेके पास जाकर “यह बोछा--“अछुस सारिपुत्र ! 
जिन पूर्ण भेत्रायणीएुन्र "'भिश्लुका आप वराबर नाम छिया करते थे, वह भगवानकी धासिक 
कथा द्वारा ० प्रहर्षित हो, ० भगवानकों अभिवादुनकर ० जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये ।!! 

तब जयुष्घान सारिषुत्र शीध्तासे आसन छे आयुष्मान्‌ पूण मेत्रायणीपुत्रके पीछे 
( उनका ) शिर देखते चछ पड़े । तब आयुच्सान्‌ पूर्ण भेत्रायणीएुत्न अन्धवनमे घुसकर एक दृक्षके 
नीचे दिनके विहारके लिये बेठे । आयुष्मान सारिपुत्र भी अन्धवनमे घुसकर एक चृक्षके नीचे द्नके 
विहारके लिय्रे बेठे। तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्न सार्यकालकों अतिखेंछयन ( + ध्यान )से डठ, जहाँ 
जयुष्मान्‌ पृण भेत्रायणीपुञ्न थे, चहाँ गये, जाकर आयुष्मान्‌ पूण मज्रायणीपुत्रके साथ **( यथा- 
योग्य कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर'''बेठ, आयुष्मान खारिपुन्नने आयुष्सान्‌ पूर्ण मे्रायणोपुच्नसे 
यह कहा-- 

“आवुस | हसारे भगवानके पास ( आप ) ब्ह्मचर्यवास करते हैं ९” 

६ &5६। आचुस [११ 

“क्यो आठुस ! शील-विश्ुुद्धि (  आचार-शुद्धि )७ लिये भगवानके पास ब्रक्तचयंघास 


करते हैं ९” 
“हीं, आलुस !9? 
“उया फिर आवलुस | चित्त-विशुद्धिके छिये ० १” 
“तहीं, आवुस !” 
“ज््या फिर ० दृष्टि-विशुद्धि ( ८ र््वान्त दीक करने )के लिये ० १? 
“जहीं, आउुस !”” 
“ज़्या फिर ० सन्देह दूर फरनेके लिये ( - काँक्षा-वितरण-विशुद्धयर्थ ) ० ?” 
“हीं, आवदुस [?? 
“क्या फ़िर ० सा्ग-असागे-ज्ञानके दर्शन ( < समझ, साक्षात्कार )की विद्युद्धिके छिये ० ९” 
५ तहीं आलुस !?? 
“ज््या फिर ० भ्रतिपद्‌ ( सार्ग )-ज्ञान-दर्शनकी विश्वुद्धकि लिये ० ?” 
५जहीं, आवुस !!? 
“क्या फिर » झ्ञान-दर्शचकी विशुद्धिके छिये १” 
ध्त्ञहीं आजुस !११ 


ह “आखुस ! 'शील-विद्वुद्धकि लिये क्या आप भगवानके पास ब्रह्मचर्थवास करते हैं?, पूछनेपर 
नहीं आधुस !” कहते हो । ० 'ज्ञानदुर्शनकी विश्वुधके छिये क्या आप भगवानके पास ग्रह्मचर्यवास 


९६ ] मज्किस-निकाय [ १।६।६४ 


करते हैं'--पूछनेपर भी “नहीं, आडुस ?--कहते हो । तो आदुस ! किसलिये भगवानके पास 
आप ब्ह्मचर्यवास करते हैं 

“उपादान (  परिग्रह )-रहित परिनिर्वाणके लिये आधुस ! में भगवान्‌के पास अद्मचर्य- 
वास करता हूँ ।” 

“क्या जाबुस | शील-विज्ञद्धि उपादानरहित परिनिवाण है ??” 

“नहीं, आवलुस |! क्र 

“क्या आदुस ! ज्ञाव-दर्शन-चिज्ुद्धि उपादान-रद्धित परिनिर्वाण है ?” 

“पत्हीं, आलउुस [११ 

“क्या आबुस ! इन ( ऊपर गिनाये ) धर्मासे अछूम है, उपादानरहित परिनिवोण ?” 

“त्ही, आवुस !” 

“क्या आबुस ! शील-विज्ञुद्धि उपादानरहित परिनिवोण है (--पूछनेपर “नहीं आधुस 
कहते हो । ० । क्या जाबुस ! इन धर्मोसे अछग है, उपादान-रहित परिनिवोण ?--प्ुछनेपर 
प्तहीं आवुस ० ।! तो फिर आवुस ! इस ( ज्यपके ) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये ” 

“आजुस ! शीर-विद्युद्धिको यदि भगवान्‌ उपादानरहित परिनिर्वाण कहते, तो उपादान- 
सहित परिनिर्वाणहीकों उपादानरहित परिनिर्वाण फहते। ०" । आजुल ज्ञान-दुशन विक्लुद्धिको 
यदि भगवान्‌ उपादान-रहित परिनिर्वाण कहते; तो डपादानसहित परिनिवोणहीकों उपादान- 
रहित परिनिर्वाण कहते। आवजुस ! इन घर्मोते अछग यदि डपादानरहित परिनिर्वाण होता, 
तो पृथग्जन (८ निर्वाणका अनधिकारी ) भी परिनिर्वाणको प्राप्त होगा । ( क्योकि ) जाबुल ! 
पृथग्जन इन धर्मोसे अछूग है। तो आवुस ! तुम्हें एक उपस्रा ( ८ दृष्टान्त ) कहता हैं, उपमासे 
भी फोई कोई विक्ष पुरुष कहेका अथ समझते हैं । 

“जैसे भाबुस ! राजा प्रलेनजित फोसलको श्रावस्तीमे बसते कोई अत्यावश्यक काम 
साकितम उत्पन्न हो जाये । ( तब ) उसके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमे सात रथविनीत 
(> डाक ) स्थापित करें । तव आशुस ! शजा प्रसेनजित्‌ कोसलू श्रावस्तीसे निकलकर अन्तःउः 
( ८ राजमहल वाला भीतरी दुर्ग )के हारपर पहिले रथ-विनीत (८ रथकी डाक पर घढ़े, 
पहिले रथविनीतसे दूसरे रथविनीतको श्राप्त होवे, ( वहाँ ) पहिले रथविनीतको छोडदे, और 
दूसरे रथविनीतपर आरूढ हो। दूसरे स्थविनीतसे तृतीय र्थविनीतको भाप्त होवे, ( वहाँ ) 
द्वितीय रथविनीतकों छोडदे, और तीसरे रथविनीतपर आखरूढ़ हो । ० चोथे ० । ० पाँचवें ० । घट 
स्थविनीतको छोडदे, और सातवें रथविनीतपर आरूढ़ हो । सातवें रथविनीतसे खाकेतके अन्‍्त,5र 
के द्वारपर पहुँच जाये। तय अन्त:पुरके द्वारपर प्राप्त उसे मित्र, अमात्त्य, शाति-सालोहित ऐसा पूँछे-- 
क्या सद्दाराज ! इसी रथविनीतद्वारा श्रावस्तीसे (चलकर ) साकेत्तके अन्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ! 
आजुस ! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ (८ पसेनदी ) कोसकका ठीक उत्तर होगा 

“आदुस ! इस अकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनज्ञित्‌ कोसलकका उत्तर ठीक उत्तर 
होगा---मुझे श्रावस्तीर्मे बसते मेरा कोई अत्यावश्यक कास साकेतमें उत्पन्न होगया। ६ तय ) 
उसके लिये भरावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत स्थापित किये गये । तय मे भ्रावस्तीसे 
निकछकर ०* सातवें रथ-विनीतपर आरूद़ हो सातवें रथविनीतसे खाकेतके जन्ताःपुरूद्वारपः 
पहुँच गया । इस पकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित कोसछफा उत्तर डीक उत्तर होगा ।' 


१ पहिलेकी तरह दुदराना चाहिये। 
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“चेसे ही आाबुस ! दोल-विशुद्धि तभी तक ( है ) जब तक कि घुरुष ) चित्तविशद्धि- 
को ( प्राप्त नहीं होता ) ; चित्त-विशुद्धि तभी तक जब तक कि दृष्टि-विशुद्धिको ( प्राप्त नहीं 
होता ) ; दृष्टि-विशुद्धि वभी तक जब ठक कि कांक्षावितरण-विशुद्धिको (श्राप्त नहीं होता ) ; ० 
जब तककि भागोमागे-शान-दरदोच-विशुद्धिको ० ; ० जब ठक कि प्रतिपदू-श्षान-द्शेच-विशुद्धि- 
को ; ० जब तक कि ज्ञान-दर्शंन-विशुद्धिको ० , ज्ञान-द्शेन-विशुद्धि तभी त्तक ( है ) जब तक 
कि जपादान-रहित परिनिचोणको ( प्राप्त नहीं होता ) । आडुस ! ऊन्नुपादा (5 उपादानरहित ) 
परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्रह्मबचर्यवास करता हूँ ।” 

ऐसा फहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्नसे यह कहा--“आयु- 
रानका क्या नास हे; सन्रद्मचारी आयुष्स्तानकों ( किस वाससे ) जाबते हैं ?”” 

“आबुस ! पूर्ण ( मेरा ) नाम्न है, मैज्ञायणीपुञ्ञ करके समद्यचारी सुझे जानते हैं ।”” 

“आश्रय है आवुल |! अद्सुत आाबुस ! जैसे शास्ता ( - छुदध )के शासन (- उपदेश' ) 
को भरी भ्रकार जाननेवाला वहुश्रुव श्रावक गंभीर गस्भीर प्रश्नोंकी ससझ समझ कर व्याख्यान करे; 
वैसे ही आयुष्सान पूर्ण जैन्नायणीपुश्नने (व्याख्यान किया ) । छाभ है सत्रह्मचारियोंको, छाम सुलब्ध 
६आ सन्नह्मचारियोंको, जो कि आयुय्मान्‌ पूर्ण मैत्रावणोपुत्रको दृशेन, ओर सेवनके लिये पाते हैं । 
, चेलूण्डुक (> अँगोछा )से भी यदि सन्रह्मचारी आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्नायणीपुत्चकों हाथसे धारण करके 
दर्शन और सेवनके लिये पा्दें; उनको भी छास है, उनको भी छाम सुलूब्ध हुआ है | हमें भी छास 
है, हमें भी छाम सुरूष्ध हुआ है, जोकि हम् आयुष्मान्‌ पूर्ण मैज्ञायणीपुञ्रको दर्शन और सेवनके 
लिये पाते हैं” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणोपुत्नने आयुष्मान्‌ सारिषुत्नले यह कहा--+“आयु - 
स्पानका क्‍या नाम है; सब्रह्मचारी जायुष्मानकों ( किस नाससे ) जानते हैं ?? 

“आहुस ! उपतिष्य मेरा नास है, सारिषुत्र करके सुझे सब्रद्मचारी जानते हैं 0” 

“अहो  भगवान्के ससान ( 5 शास्तू-कल्प ) क्रावक ( « घुदछू-शिष्य )से संछाप करते हुये 
भी में नहीं जान सका, कि ( यह ) आयुष्सान्‌ सारिपुञ हैं | यदि हस जानते कि यह आयुष्सान्‌ 
सारिपुन्र हैं, तो इतना भी हमें न सूझ पडता । आश्चर्य आधुस ! अदूद्भधुत भावुस ।! जैसे शास्ताके 
शासवको सम्यक्‌ जाननेवाला बहुश्नुद श्रावक गंभीर गंभीर अइनोंकों समझ समझ कर व्याख्यान 
करे, चेसे ही आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने (व्याज्यान क्रिया) । छाभ है सबह्मचारियोंको, छाभ सुलव्ध हुआ 
सन्नह्चचारियोंको ०*जो कि हस आयुष्प्तान्‌ सारिषुत्नको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं ।?” 

इल अकार दोनों सहानागों (“सहावीरों )ने एक दूसरेके सुभापितका ससजुमोदन किया । 





* पीछे पू्णेके भाषणमें आयेके समान । 
डरे 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनसें विहार करते थे। वां 
भगवान्‌ने सिक्षुओंकी संबोधित किया--/भिक्षुतरो !!” 

“द॒न्‍्त !” ( कद ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“सिक्षुओ ! नेवापिक (- बहेलिया ) झुगोंको ( यह सोचकर ) 
सिवाप ( झरूगोके शिकारके लिये जंगछके भीतर बोये खेत ) नहीं बोता, कि इस मेरे योये 
लिवापको खाकर झूग दीर्धायु वर्णवान्‌ ( - सुन्दर ) ( हो ) चिरकार तक गुजारा करें। भिक्ठुओ ! , 
नेवापिक झूगोंके लिये ( यह सोच ) सलियाप बोता है, कि झूग इस मेरे घोये निवापको अजुप- 
खज (८ खा कर ) मूछित ( - बेसुध ) हो भोजन करेंगे, '*'सूर्छित हो भोजन कर सदको प्राप्त 
होगे; सद॒को प्राप्त हो अ्रसादी होंगे; प्रसादी हो इस निवापके विषयमे स्वेच्छाचारी होंगे । 

“सिक्षतो | पहिले झूगोंने नेवापिकके इस बोये निवापको'''मूछित हो भोजन 
किया; *'सुर्छित हो भोजन कर सदको प्राप्त हुये, सदको आप्त (८ सत्त ) हो श्रसादी हुये; प्रमादी 
हो “'श्वेच्छाचारी हुये | इस अकार भिक्षुओ ! चह पहिले रूग नेवापिकके चमत्कार ( ८ ऋछथ- 
नुभाव )से मुक्त नहीं हुये । 

“वहाँ भिक्षुओ ! दूसरे झुगोंने यह सोचा--'जिन उन पहिले झगोंने नेवापिकके इस 
योये लिवापको '''सूर्छित हो भोजन किया ०१; नैवापिकके 'चमत्कारसे भुक्त नहीं हुये। क्यों 
न हम निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंस अवशाहव 
कर चिहरें ।! ( त्व ) वह निवाप-भोजनसे सर्चथा चिरत हुये, भय-भोग (  भयपूर्ण भोग )से 
विरत द्टो अरण्य-स्थानोको अवगाहन कर बविहरने छगे। भीष्सके अन्तिम सासमें घास-पानी 
( - तृण-डद॒क )के क्षय होनेसे, उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया। अल्नन्त दुर्वेल कायावाले 
उन ( झूगों )का वल-चीर्य नष्ट हो गया। बलवीर्यके नष्ट हो जाने पर नैवापिकके बोये हुये उसी 
निवापको खानेके लिये छोटे। उन्होने'*“मूछित हो भोजन किया ०१ इस प्रकार भिक्षुओ ! 
वह दूसरे स्रग भी नेवापिकके चसत्कार (७ जादू )से मुक्त नहीं हुये । 

(“सिल्लुओ ! तीसरे झगोंने यह सोचा--'जिन उन पहिले झूगोने नेवापिकके इस 
बोये निवापको '“'मूछित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये । ( तव ) जिन उन दूसरे झगोंने यह 
सोचा--०९ निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये ० घद बूसरे झ्थ भी नैवापिकके'"“( फन्‍्दे )से 
मुक्त नहीं हुये । क्यों न हस नेवापिकके बोये इस निवापका क्राश्नय लें। वहाँ आश्रय ले 'इस'”' 


९ पीछे भाये पाठकी फिर भावाति । 
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निवापको '“'अ-सूर्छित (८ न बेसुध ) हो भोजन करें, अ-मूर्छित हो भोजन करनेसे हस सद॒को 
प्राप्त न होंगे; सदकों न आप्त होनेसे असादी नहीं होंगे, असादी न होनेसे नेवापिकके इस 
निवापमे स्वेच्छाचारी नहीं होंगे! । ( यह सोच ) उन्होंने नेवापिकके घोये उस निवापका आश्रय 
लिया । आश्रय छे'*'निवापको '''अमूछित हो भोजन किया, ० मदको आप नहीं हुये, ० असादी 
नहीं हुये, ० स्वरेच्छाचारी नहीं हुये। तब भिक्षुओं ! मेवापिक और नेवापिक-परिषदृको यह 
हुआ--यह चौथे झूग शढ पाखंडी (> केढभी ) हैं; यह तीसरे स्ूग ऋद्धिमाव परजन हैं; यह 
इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हस इनके गसन-आरगसनको नहीं जानते । क्‍यों न हस इस 
छोड़े निवापके सारे प्रदेशको बडे बड़े डंडोंके रूँघानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन ) तीसरे 
मगोंके आश्रयकों देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं!'। ( यह सोच ) उन्होंने ० डंडोंके 
सुधानसे घेर दिया । ( फिर ) भिक्षुओ ! नैवापिक और नेवापिक-परिषदूने तीसरे झूगोंके आश्रय 
( स्थान )को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये । इस प्रकार भिक्षुज्रो ! चह तीसरे झूग भी नेवा- 
पिकके*“' ( फंदेसे ) सुक्त नहीं हुये । 

“सिक्षुओ ! चोधे झूगोंने यह सोचा--“जिन पहिले झूगोंने ०" मूछित हो भोजन 
किया ०१ मुक्त नहीं हुये । जिन दूसरे झगोंने ०*, निवाप भोजनसे सर्वथा विरत हुये ०" सुक्त 
नहीं हुये। जिन तीसरे झूगोंने ०" ज-सूछित हो भोजन .किया ०१ मुक्त नहीं हुये। क्यों न हस 
( वहाँ ) आश्रय ( - स्थान ) अहण करे, जहाँ नेवापिक और नेवापिक-परिषद्की गति नहीं है । 
वहाँ आाश्रय अहण कर नेवापिकके इस बोये निवापको 'अमुछित हो भोजन करे; '''अमूछित हो 
भोजन करनेसे सदको न प्राप्त होंगे, ०* | ०* “स्रेच्छाचारी न होंगे! उन्होंने ( तव ) जहाँ 
नेवापिक और नेवापिक-परिषद्की गति न थी, घहाँ आश्रय ग्रहण किया । ० अमूछित हो मोजन 
किया ० स्वेन्छाचारी नहीं हुये । तब भिक्षुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्को यह हुआ--- 
धयह चौथे सग शठढ (+ सथ ) पाखंडी (- केहमी ) हैं, यह चौथे झग ऋष्धिमान्‌ (+- होशियार ) 
परजन हैं। ( यह ) हसारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गसन-आगस्तननकों 
नहीं जानते । क्यों न हस ०४ चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चोथे झूगोंके आश्रयको देखें; जहाँ 
पर कि वह पकडे जा सकते हैं ।” ( यह सोच ) उन्होंने ० सारे अदेशको घेर दिया। ( किन्तु ) 
भिक्षुओ ! नेवापिक ओर नेवापिक-परिषद्ने चौथे रूगोंके आश्रयको नहीं देख पाया, जहाँ पर कि 
वह पकडे जाते। तब भिक्षुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिपद्को यह हुआ--“यदि हस चौथे 
रूगोंको घह्चित (- रगड ) करेंगे, तो चह घह्टित हो दूसरोंकों घट्टित करेंगे, और चह घट्टित हो 
दूसरोंको घट्टित करेंगे। इस प्रकार सारे झूग इस वोये निवापकों छोड देंगे; क्‍यों न हस चौथे 
सगोंकी उपेक्षा करदें।! ( तब ) भिक्षुओ ! नेवापिक और नैवापिक-परिषद्ने चौथे स्ूगोंको उपे- 
क्षित किया। इस प्रकार सिक्षुओ ! चौथे सूग नैवापिकके'** ( फंदे )से छूटे । 

“सिक्षुओ ! अथेको समझानेके लिये मैंने यह उपसा (८ दृष्टान्त ) फही है। भिछ्छुजो ! 
निवाप यह पॉच काम-गणों ( 5 भोगों ) का नास है 5 नेवापिक यद पापी भारका नास है; हक 
॥७ “केसे यह मार-परिषद्का नास है; भिक्षुत ! झ्ुग-समूह यह अ्रसण-ब्राह्मणोंका 
नास है | 

मिक्षुनो ! उन पहले असण-प्राह्मणोंने उस बोये निवाप ( अर्थात्‌ ) मारके इस छोक- 
जासिष ( म विपयों को हु मूछित द्दो भोजन किया; "' चह्‌ मूछित हो भोजन कर मदुको च्राप्त 





* पीछे जाये पाठकी फिर जाजृत्ति । * पहिलेकी तरह आवृत्ति । 
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हुये, सदको आप हो अ्रसादी हुये, श्रसादी हो सारके इस निवापसे, इस लोकासिपमें श्वेच्छाचारी 
हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले अ्रम्मण-त्राह्मण सारके'“'( फन्‍्दे )से नहीं छुटे। जैसे कि 
वह पहिले झूग ( थे ), भिक्षुतरी | उन्हींके समान सें ( इन ) पहिले श्रम्ण-श्राक्षणोंको कहता हूँ । 

“पिक्छुओ ! दूसरे श्रसण-ब्राक्षणोने यह सोचा--“जिन उन अथम श्रसण-श्राह्मणोंने सारके 
बोये इस निवापकों + लोकासिपको मुछित हो खाया ० । इस प्रकार ० वह ० भारके''' ( फंदे )से 
नहीं छूटे । क्यों न हस छोक-आमिप रूपी निधाप-भोजनसे स्वेभा ही विरत हो जायें; भय-भोगसे 
विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर बिहरें!। ( तथ वह ) छोक-आमसिप रूपी निवाप-भोजनसे 
स्वधा ही घिरत हो गये; ० जरण्य स्थानोंकों अवगाहुन कर विहरने छंगे--वह वहाँ शाकाहारी 
भी हुये, सववों ( > व्यामाक )-भोजी भी हुये, नीवार (> तिन्‍नी ) भक्षी भी हुये ०१ ( जमीन 
णर ) पडे फलोके खानेवाले भी हुये | श्रीप्सके अन्तिस समयसें घास पानीके क्षय होनेसे ०*बल- 
वीये नष्ट हो जानेसे ( उनली ) चित्तकी विसुक्ति (> सुक्ति - शांति ) नष्ट होगई्दे, चित्तकी विमुक्तिके 
नष्ट होने पर, छोर-अप्खिष रूपी मारके योये उसी लिवापकफों छोट कर खाने लगे। उन्होंने ० मूछित 
हो खाया ० । इस प्रकार सिश्षुज ! वह दूसरे श्रश्षण-त्राद्याण सी सारके'''( फंदे )से नहीं छुटे। 
जैसे कि वह दूसरे मझ्ग (थे) भिक्षुतो ! उन्हींके सम्ान में ( इन ) दूसरे श्रमणण-आ्राह्मणोंको 
फहता हूँ | 

“सिश्षुओ ! तीसरे श्रसण-प्राह्मणोंने यह सोचा---जिन उन पअथम श्रसण-अ्राद्मणोंने ० 
3सूछित हो भोजन किया ०) ( वह ) सारके'“'( फंदे )ले नहीं छूटे । ० दूसरे श्रमण- 
प्राह्मण ०१ भोजनसे सर्वभा घिरत हो गये ०२,--( फिर ) उसी निवापको छोट कर खाने 
छगे ०* वह सारके,..( फंदे )से नहीं छूटे। क्‍यों न हम सारके थोये छोकामिष-रूपी हस निवाप 
का आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले **इस'*' छोकासिप रूपी निवापको अमूछित (८ न-बेसुध ) हो 
भोजन करें। ०*छोकामिप रूपी निवापोंमे स्वेच्छाचारी नहीं होंगे ।” ( तथ ) उन्होने मारके बोये 
लोक-आसिप-रूपी निवापका आश्रय लिया। आश्रय छेकर ““निवापको अमूछित हो भोजन 
किया ०१ बह सारके बोये छोकासिप-रूपी निवापमें स्वेष्छाचारी नहीं हुये। किन्तु उनको यह 
दृष्टियाँ ( + धारणायें ) हुई--( १ ) 'छोक शाइवत (5 नित्य ) है, (२) 'छोक अशाइवत है, 
( ३ ) 'लोक अन्तवान्‌ है', ( ४ ) अन्त-रहित ( + जनन्तवान्‌ ) छोक है, (५) 'सोई जीव है 
सोई शरीर है', ( ६ ) “जीव अन्य, शरीर अन्‍य है!, ( ७ ) 'तथागत ( > बुद्ध, सुक्त ) मरनेके बाद 
होते हैं', ( ८ ) 'तथागत भरनेके वाद नहीं होते', ( ५ ) 'तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं', ( १० ) 'तथागत मभरनेके वाद न होते हैं, न नहीं होते हैं! ।--इस अकार भिक्षुओं ! 
वह तीसरे श्रक्षण-त्राह्षण भी सारके “'( फंदे )से नहीं छुटे। जैसे कि वह तीसरे झूय (थे ) 
मिक्षुओं ! उन्हींके समान में ( इन ) घीसरे श्रसण-ब्राह्मणोंको समझता हूँ। 

“सिल्छठुओ ! उन चौथे श्रसण-आ्राह्णोने सोचा--'जिन उन प्रथम श्रसण-ब्ह्मणोने 
० मूछित हो भोजन किया ० ( वह ) सारके'” ( फंदे )से नहीं छूटे । जो यह दूसरे श्रमण 
न्राह्यप ० भोजनसे सर्वेथा विरत होगये ० ( फिर ) उसी निवापको छोटकर खाने छगे ० वह 
( भी ) सारके"“* ( फंदे )से नहीं छूटे । जो वह तीसरे अ्रसण-ब्राह्मण ० अमूर्छित हो भोजन फरने 
छगे ०, उनकी यह दृष्टियाँ (> धघारणायें ) हुईं--०, ( और ) वह तीसरे श्रमण-ब्राह्ण भी 
सारके**' ( फंदे ) से नहीं छूटे । क्यों न हम वहाँ आश्रय अहण फरे, जहाँ सार और भार-परिषद्‌ 
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की गति नहीं है । वहाँ आश्रय अहण कर सारके बोये इस लोकामिष-रूपी निवापकों'**अमूछिंत 
हो भोजन करें। *'अमूछित हो भोजन करनेसे सदको न अप होंगे, ० स्वेच्छाचारी न होंगे । 
(तब ) उन्होंने चहाँ आश्रय ग्रहण किया जहाँ सार ओर सार-परिषदृकी गति नहीं। वहाँ 
आश्रय अहण कर'“'अमृछित हो उन्होंने मारके बोये छोकाल्िष-रूपी निवापकों भोजन किया। 
० छोकामिष-रूपी निवापमे स्वेच्छाचारी नहीं हुये । इस अकार भिक्लुओ ! चह चतुर्थ श्रणण-त्राह्मण 
मारके'"'( फंदे )से छूटे | जैसे भिक्ुओ ! चौथे झूग थे, उन्हींके समान में इन चोथे श्रसण- 
ब्राह्मणोंको कहता हूँ । 

“प्िक्षुओ ! कैसे सार और सार-परिषद्की गति नहीं होती १--( १ ) यहाँ सिक्षुओ ! 
भिक्षु कामोंसे रहित छुरी बातोंसे रहित ०" प्रथम-ध्यानको भाप्ठ हो विहरता है। मिक्षुओ ! 
इसे कहते हैं---'भिक्षुने सारको अँंधा कर दिया, सार-चक्षुसे भपद ( 5 भगम्य ) बन कर चह 
पापीसे अद्शेन हो गया | ( २) और फिर ०१ ट्वितीय-ध्यासको भाप्त हो विहरता है। ० अद्शेन 
हो गया । ( ३ ) और फिर ०" तृत्तीय-ध्यानको आघ हो विहरता है। ० नद्शन हो गया। 
(४ ) और फिर " अआतुर्थ-ध्यानको आप हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (५) और 
फिर ०*---“आकादश अनन्त है?--इस जाकाश-आनन्‍्त्य-आयतनको प्राप्त हो चिहरता है। 
० अदशन होगया। (६) और फिर ०१ विज्ञान-आनन्त्य-आय्रतनको आप्त हो विहरता है । 
० अद्शन हो गया । ( ७ ) और फिर ०'* आकिचन्यायतनको आघछ हो विहरता है | ० अदु्श्षन 
होगया । ( ८ ) और फिर ०" नेव-सज्ञा-न-अ्संज्ञा-आयतनको आप हो विहरता है | मार-चछ्षुसे 
अ-पद्‌ (> अगम्य ) बन कर पापीसे अद्शेन हो गया; छोकसे विसक्तिक (> अनासक्त ) हो 
उत्तीर्ण होगया है ।” 

भगवानने यह फहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अजुसोदन किया। 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्राघस्तीमें अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे। भग- 
वान्‌ पूर्वाह्के समय पहिनकर, पात्र चीवर ले श्रादस्तीमे परिड( ८ भिक्षाचार )के लिये अ्रविष्ट हुये । 
तब बहुतसे भिक्ष'"'आयुष्सान आनन्द॒के पास'*'जाकर '*'बोले--- 

“आजुस आनन्द | भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गई। अच्छा हो भावुस 
आनन्द ! हमे भगवानके मुखसे घधर्मोपदेश' सुननेकों मिले |?” 

“तो आयुष्सानो | जहाँ शम्यक (८ रम्मक ) ब्राह्मणका आश्रस है, वहाँ चलें, शायद 
भगवानके झुखसे धर्सापदेश सुननेको मिले ।?! 

“अच्छा, आठुस !?? ( कह ) उन भमिन्षुओंने आयुष्सान आनन्दुकों उत्तर दिया । 

तब भगवानने शभ्रावस्तीमे पिड्चार कर, भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर आयुष्सान्‌ 
आनन्दको संबोधित किया ।--- 

“चलो, आनन्द |! दिनके विहारके छिये ( वहाँ चले ) जहाँ, सगास्माता ( ८ मिगार- 
साता-विद्ञाखा )का आसाद पूर्वोराम है ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?” ( कह ) आयुष्सान आनन्दने भगवानको उत्तर दिया। 

तब भगवान आयुष्सान आनन्दके साथ दिनके विहारके छिये म्ुगाय्माताके प्रासाद 
पूर्वारास ' “गये । तब भगवानने सा्यकाल अतिसछयन (- एकान्तचिन्तन, भावना )से उढ- 
आयुष्सान आनन्दको संबोधित किया--- 

“चलो, आनन्द | गात्र-परिसिचन ( नहाने )के लिये जहाँ पूर्कफोष्टक है, वहाँ ( चले )। 

“अच्छा, भन्‍्ते !?! ( कह ) आयुष्मान आननन्‍्दूने भगवानको उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ आनन्दके साथ'“'पूर्वकोष्टक गये। पूर्वकोष्ठकर्में गान्न-परिसिचन 
कर, निकल कर शरीरको सुखाते एक चीवर घारण फिये खड़े हुये । तब आयुष्सान्‌ आनन्दने 
भगवानसे यह कहा--- 

“सन्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राह्मगफा आश्रम है। भन्‍्ते ! रम्यक ब्राह्मणका आश्रम 
रमणीय हे- ० प्रसादनीय है। अच्छा हो भन्‍्ते | यदि भगवान क़ृपाकर जहाँ रम्यक ब्राह्मणका 
आश्रम हे ( वहाँ ) चले।” 

भगवानने सोन रह स्वीकृति दी। तब भगवान जहाँ रम्यक ब्राह्षणका आश्रम था, ( वहा ) 
गये । उस समय वहुतसे भिक्ठ रम्यक ब्राह्मणके आश्रसमे धर्सकथा कहते बेठे थे। भगवान्‌ कथा 
की समाध्तिकी भ्रतीक्षा करते घाहरवाले द्वारकोष्ठक ( ++ फाटक ) पर ठहरे | तब भगवान्‌ने कथाकी 
समाप्ति जानकर खाँसकर जंजीर (- अर्गल ) खटखटाई । उन भिक्षुओंने भगवानके लिये द्वार सो 
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दिया । भगवान्‌ रफ़्यक ब्राह्णणके आश्रससें अविष्ट हो बिछे आसनपर बेढे। वेठकर भगवानने 
मिक्षुओंकोीं सम्बोधित किया--- 

“भभिक्लुओ ! किस कथाकों लेकर तुस बैठे थे, क्या तुम्हारे बीचमे कथा उडी थी १” 

“सन्‍्ते ! भगवान्‌के सम्बन्धी ही धार्मिक-कथा लेकर हस बैठे थे, भगवानके विषयकी 
कथा ही हमारे बीचमें उठी थी। इतनेमें भगवान्‌ पहुँच गये ।” 

“साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो अन्नजित हुये तुस कुल-पुत्नोंके लिये 
यही उचित है, कि तुप्त धार्मिक-कथासे बेढो | एकत्रित होनेपर मिश्षुओ ! तुम्हारे लिये दो हो 
कर्तव्य है--( ३ ) धार्मिक कथा, या ( २ ) जाय तृष्णीभाव (८ उत्तम सोन ) । 

“पिक्षुओ ! दो प्रकारकी पर्यषणा ( > खोज, गवेषणा ) हं---( १ ) आये (+ उत्तम, 
शानियोंफी ) पर्यपणा, और ( २ ) अनाय पर्येषणा। क्या है भिक्कुझ्ो ! अनाये पर्यषणा -- 
सिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) स्वयं जाति-धर्मा (5 जन्सनेके स्वभाववाला ) होते जातिधर्मका ही पर्येषण 
(> खोज ) करता है । श्वयं जराधर्सा ( ८ बूढ़ा होना जिलका खभाव है ) होते, जराधमंका ही 
पर्येपण करता है । ख््य॑ व्याधिधर्मो ० | खय॑ सरण-धर्सा ०। खयं शोक-घर्मा ० । स्रय॑ संक्लेश 
(- सक्त )-धर्मा संक्लेश धर्मका ही पर्यषण करता है । 

“सिक्षुओ ! किसको जातिधलों कहे (--पुत्र, भायों भिक्क॒ुओ ! जातिधर्मा हैं; दासी, दास 
जातिधर्मा हैं; भेड-बकरी जातिघर्मा हैं; मुर्गी-सुअर (८ कुक्कुट-शूकर ) ०; हाथी, गाय, घोडा-घोडी ०; 
सोना-चाँदी । भिक्षुओ ! यह उपधियाँ ( ८ भोग-पदारथे ) जातिधसों हैं, इनमें यह ( पुरुष ) 
प्रथित, मूछित, आसक्त हो, खयं जातिधर्मा हो दूसरे जाति-धर्मा ( पदार्थों )की पर्येषणा करता है । 

“सिक्षुओ | किसको जराघधर्सा कहे (--पुत्न, सार्या ० * जराघर्मा ( पदार्थों )की प्रयेषणा 
फरता है । 

४८ ५ व्याधि-धर्मा ० १० *। 

८५ भरण-धर्मो ० ?० १। 

४५ शोक-धर्सा ० १ ० * । 

८५ संक्लेश-धर्सो ०१० १ ॥ 

“'सिक्षुओ ! क्‍या है आर्य पर्येषणा "--भिक्षुओ ! कोई (पुरुप) स्वयं जातिधर्मा होते, जाति- 
धर्म दुष्परिणास देख, अ-जात (जन्स-रहित ), अनुत्तर ( ८ सर्वोत्तम ), योग-क्षेम ( <- संगूसय ) 
निदोणकी पर्येषणा करता है। सवय॑ जराधर्मा, जराधर्ममें दुष्परिणास देख, अ-जर ( - जरारहित ) 
अनुत्तर, योग-क्षेत, सिवोणकी पर्येषणा करता है। स्वयं व्याधिधर्सा ० व्याधि-रहित ० खय॑ भरण- 
धर्मो ० अ-स्ुत ० खय शोक-धर्समा ० अ-शोक ०। ख्यं सक्‍लेदा-घर्मा ० अ-संक्ठिष्ट (5 सलरहित ) 
अजुत्तर, योगक्षेस, निर्वाणकी पर्यपण करता है। भिक्षुओ ! यह है आय पर्येषणा । 

“में भी भिल्लुजो ! सस्वोध (८ घुछ-पद-पआधि )से पूर्व, अ-संबुद्ध बोधिसत्त्व (८ छुद-पदुका 
उस्सेद्वार ) होते समय, खयय॑ जातिधघर्मा होते जाति-घर्मा ( पदार्थों )की ही पर्यषणा करता 
था ० । जराघर्सो ० | ० व्याघि-धर्मा ० । ० सरणधर्सा ० | ० शोकधर्सा ० । ० संक्‍्लेश-धर्सा ० | 
तथ झुझे'*'ऐसा हुआ--'क्या सें जाति-धर्मा होते जाति-घर्मा ( पदार्थों )की पर्येपणा करता हैं ? 
० ० संक्लेशधर्सो ० क्यो न में खयं जाति-धर्मा होते जातिधर्मा ( पदार्थों )में दुष्परिणास देर, 
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अ-जात, अद्भुत्तर, योगक्षेस, निर्वाणकी पर्येषणा करूँ ? ० ० क्‍यों न मे ख्यं संक्‍लेश्ा-घर्मा होते, 
संक्लेश-धर्मा ( पदार्थों )मे दुष्परिणास देख, अ-संक्लिष्ट (८ निर्म ), अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाण 
की पर्यषणा करूं 

“तब में मिक्षुओ | दूसरे ससय तरुण, अत्यन्त काले केशोवाला, भद्द (८ सुन्दर ) 
यौवनसे युक्त, पहिले वयलूसे अनिच्छुक साता-पिताकों अश्रुज्रुख रोते ( छोड ), केश इसश्र 
(> दाढ़ी-मूंछ ) सुंडा, कापाय चख्र पद्दिन घरसे बेघर बन भ्रत्नजित (८ संन्यास्री ) हुआ | सो इस 
प्रकार अन्नजित हो किकुशल(- क्या उत्तम है )की गवेषणा करते, उत्तम शान्ति-पदको 
खोजते (- पर्यपणा करते ) जहाँ आलार कालाम रहते थे, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर 
आलार फालामससे यह बोला--आधुस काछाम ! इस (तुम्हारे ) धर्म-विनय(- धर्म )में 
ब्रह्मचयय वाल करना चाहता हूँ? । ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार काठलामने झुझे यह कहा-- 
(पविहरो आयुष्मान्‌ ! थह ऐसा धर्स-विनय है, ( जहाँ ) विज्ञ-पुरुष न चिरमें अपने आचार्यक 
(८ विशेषज्ञता )को खयं॑ जानकर साक्षावकर आप्कर विहरेगा? । सो मैंने भिक्षुओ ! न 
चिर्में दी-क्षिप्रहा उस धर्म (- अभ्यास )को पूराकर लिया। सो मे मिक्षुओ ! उतने मान्रसे 
ओड छगे सान्रसे, कहने-कहाने सातन्नसे क्ानवादु भी कझाडता था; "में स्थविर ( - बृद्धोंक ) वादकों 
जानता देखता (८ बूझता ) हूँ'--दावा करता था, और दूसरे भी । तव भिक्षुओ ! सुझे ऐसा 
हुआ--आहार कालाम “अद्धा सातसे से इस धर्सको ख॒र्य जानकर, साक्षावकर, प्राहकर, विह- 
रता हूँ ?--.यह नहीं जतलाता। जरूर आलार कालाम इस घर्मको जानकर देखकर विहरता है ।तब 
भैने भिक्षुओ ! *झालार कालाम 'के पास जाकर यह कहा--आवबुस कालाम ! कितना तक 
इस धर्मको खय॑ जानकर साक्षातकर, माछकर हमें बतछाते हो ?! ऐसा कहनेपर मिक्षुतओ ! आलार 
कालामने आकिचन्यायतन" बतलाया । 

“तब भिछुओ ! सुझे ऐसा हुआ--'आलार कालामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा है। आलार कालछामके पास ही थीये (> उद्योग ) नहों है, मेरे पास भी वीय 
है । ० स्छृति ० । ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ० क्यों न में, जिस धर्मको--“आलार कालाम स्वयं 
जानकर साक्षात्‌ कर, भाप्कर विहरता हूँ कहता है; उस धर्सके साक्षात्के लिये प्रयत् फरू। 
तब में भिक्षुओं | न चिरमे-क्षिप्रही उस धर्मको स्वयं जान, साक्षाव्‌ कर, प्राहकर विदरने छया । 
तब में भिक्षुओ ! आलार काछामके पास जाकर''' यह बोला--'आहुस फाछाम ! इतने हो सात्र 
इस धर्मको स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, आपकर हसे बतलाते हो १” 

“इतने ही झान्न जाबुस ! से इस घसको स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, श्रापकर बतलाता हैं ।” 

“मैं सी आधुस ! इतने सात्र इस धर्मकों स्वयं जानकर ० विहरता हूँ ।”” । 

“काम है हमें आइुस ! सुन्दर छा हुआ हमें आडुस ! जो हम आप जैसे सब्रद्माचारीको 
देखते हैं, ( जोकि ) जिस धर्मको में खयं जानकर ० बतछाता हूँ, उस घरों तुम खर्य जान- 
कर ० बविहरते हो । जिस धर्सको तुस खय॑ जानकर ० विहरते हो, उस धर्सको में खय॑ जानकर ० 
बतछाता (> उपदेशता ) हूँ । जिस धर्मको मैं जानता हूँ, डस धर्मको तुम जानते हो । जिस 
धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको में जानता हूँ । इस अकार जैसे तुम, पैसा मैं, । जैसा में वसे 
तुस । आओ अब आचुस | ( हम ) दोनों इस गण ( + सल्यासियोंकी जमायत )को धारण करें ।” 

“इस अकार भिन्षनो ! आलार कारढामने आचाये होते भी अझुझ अन्तेवासी 
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( 5 शिष्य )को समससान ( पद )पर स्थापित किया। बड़े सन्‍्सानसे सनन्‍्सानित किया। ठब 
भिक्षुओं ! मुझे ऐसा हुआ---'यह धर्म न निर्वेद ( <- उदासीनता )के लिये ( है ), न विरागके 
लिये, न निरोधके लिये, न उपशसके लिये, न अभिज्ञा (८ दिव्य ज्ञान )के लिये, न संबोधके लिये, 
ते निर्वाणके लिये है, केवल आकिचन्य-आयतन ( + दिव्य स्थान )में उत्पन्न होनेके लिये है ।? तब 
मैं उस धर्मकों अपर्याप ( समझ ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया। 

“सो में मिक्षुओ ! किकुशल-गवेषी, अद्ुत्तर शांतिके श्रेष्ठ पदूको खोजते जहाँ उद्गरक 
(८ डक ) शमपुत्र था, वहाँ गया | जाकर उद्गरफ रामपुत्नले बोला--- 

“आवुस रास [ इस धर्म-चिनयमें में ब्रह्मचयं-वास करना चाहता हूँ (?” 

“केसा कहनेपर सिक्षुओ ! उद्गक रामपुजने मुझे यह कदहा--“विहरो आयुष्सान्‌ ! यद ऐसा 
धर्म-विनय है, जिसमे विज्ञ एुरुप न-चिस्मे अपने आचार्यक (८ विशेषज्ञता ) को खयं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, प्राधकर विहरेगा ।!! ०१ | तब मेंने मिक्षुओ ! “'उद्ग॒क रामपुत्र'' के पास जाकर यह 
कहा--'अआजुस रास ! कितने तक इस धर्मकों खयं जानकर ० हमे बताते हो ९! पेसा कहनेपर 
सिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने नेबसंज्ञा-नासंज्षा-आयतल" बतकाया । 

“तब भिक्षुनो ! मुझे ऐसा हुआ--उद्गक रामपत्नके पासही श्रद्धा वहीं है, मेरे पास भी 
श्रद्धा है। ० घोर्य ०, ० रुम्ृति ०॥ ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ०॥ क्यों न में ०१ । तब में 
उद्गक रामपुत्रके पास जाकर बोला--- 

“*आवुस राम | इतसे ही झात्र इस धर्सको खर्य जानकर ० हमे बतलाते हो ?” 

५“इतनाही सात्र आधुस ! में इस धर्मको खय॑ जानकर ० बतलाता हूँ ।?” 

“में भी आवुस | ०१ छाभ है आदुस ! ०१ | इस अकार जिस घसको में स्वयं जानकर ० 
बतलाता हूँ; डस घर्मको तुस स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस धर्ेको तुस स्वयं जानकर ० विह- 
रते हो, उसे राम खय॑ जानकर ० बतलाता है ०१ । इस अकार जेसा राम है, वेसे तुस हो, जेसे 
तुम ( हो ) तेसा रास है। ०* आओ अख़ुस |! हम दोनो इस गण (- सिक्षुओक्ी जसायत ) 
को धारण करें |” 

“इस प्रकार भिश्चुओ ! सनत्रह्मचारी होतेभी,''मुझे आचायके पदुपर स्थापित किया, ( ओर ) 
बढ़े सन्‍्सानसे सन्‍्मानित किया | तब सिक्षुओं मुझे ऐसा हुआ---“यह धर्म न निर्चेद॒ुके लिये है ० १ । 
सो सें भिक्षुओ ! उस घर्मको अपयौधत ( समझ )कर, उस घर्मसे विरक्त हो 'वक दिया। 

“सो से भिक्ठुओ ! किकुशल-गवेषी ० शांतिके श्रेष्ठ पद्को खोजते, मगधमे क्रमशः 
चारिका ( ८ रासत ) करते जहाँ उस्वेला सेनानी निगम था वहाँ पहुँचा । वहाँ मैने एक रम्तणीय 
5 आसाठिक भूमि-संगमे, वन खंडसें एक नदीकों बदते देखा जिसका घाट, रसणीय और इचेत 
था। चारों ओर फिरनेके लिये गाँव थे। वहाँ सुझे यह हुआ--यह भूमि-भाग रप्षणीय है। यह 
बनखंड आ्रासादिक है। इवेत, सुन्दर घाटवाली रमणीय नदी १ बह रही है। चारों ओर फिरनेके लिये 
गाँव हैं। परसार्थमे उच्योगी कुछपुत्रके लिये ध्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत उपयोगी है । तब में, 
भिक्षुओ [--यही ध्यान योग्य स्थान है ( सोच ) चहो बैठ गया। सो भिक्षुओ ! खय्य जन्मने के 
खभाववाले मेंने जन्मनेके दुष्परिणासको जानकर अजन्मस्ता, अनुपम, योगक्षेस निर्वाणकों खोजता 

अजन्समा, अज्ुपस, योगक्षेत्र निर्वाणकों पाकिया | खय॑ जरा-धमवाला होते मेंने जरा-धर्मके हुष्प- 
रिणामको जानकर जरा-रहित, अज्ुपस, योगक्षेस निर्वाकको खोज अजर, अज्ुुपस, योगक्षेस 
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(नर्वाणकों पालिया । खर्य ध्याधि-धर्मा ० व्याधि धर्म-रहित ० खयं सरण-घधर्सा ० असर ० । खय॑ 
शोकघर्म-बाछा ० शोकरहित ०। खयं संक्लेश ( ८ सकल )-युक्त ० संक्लेश रद्धित ०। मेरा ज्ञान, 
दुर्शन (+ साक्षावकार ) बन गया, भेरे चित्तकी झ्ुक्ति अचल दोगई, यह भन्तिम जन्म है, फिर अब 
( दूसरा ) जन्म नहीं ( होगा ) । 

“तब भिक्ठ॒ुओ ! मुझे ऐसा हुआ-+- 

''सैने गंभीर, दुर्देशेन, दुर्‌झ्षेय, शांत, उत्तम, तर्कसे अग्नाप्य, निपुण, पण्दितों द्वारा जानने 
योग्य, इस धर्मंको पाकछिया | यह जनता फास-तृष्णा ( 5 आल्‍ूय )में रसण फरने चाली, काम-रत, 
फाममें प्रसन्न है। काममें रसण करनेवाली पस जनताके छिये, यह जो कार्य-कारण रूपी 
प्रतीत्य-समुत्पाद है, घहा दुर्द्नोनीय है । और यह भी दुर्दशनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोका 
इशसन, सभी सम्त्रोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध ( दुः्ख-निरोध ), और निर्वाण हूँ | 
मैं थदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पायें, तो मेरे छिये यह तरदूदुद और पीढ़ा 
( सात्र ) होगी । 

“डसी समय मुप्ते पहिले फ्री न सुनो यह अदूभुत गाथायें सूझ पर्दी-- 

ध्यह्‌ धर्म पाया फष्टसे, हसका ने युक्त अकाशना । 
नि राग-द्वेप-परलिपको है सुकर इसका जानना ॥ 
रांभीर उल्ठी-धास्युत दुर्दश्य सूद्षण अवीणका। 
तम-पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥' 

५मरे ऐसा समझनेके कारण, मेरा चित्त धर्मप्रचारकी ओर न झुक अब्पउत्सुकताकी 
ओर झुक गया। तब सहापति घहाने मेरे चित्तवी घातको जानकर खयाल किया-- 'छोौक नाश 
हो जायगा रे ! छोक विनाश ऐो जायगा रे [जब तथागत अहँव्‌ सम्यकू संबुरुका चित्त धर्स-प्रचारकी 
ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता ( 5 उदासीनता )की ओर झुक जाये! ( ऐसा ख्याछुकर ) सहापति 
ब्रह्मा, जैसे बछवान्‌ पुरुष ( बिना परिश्रम ) फैली बॉहको समेट के, समेटी यॉहको फेछादे, 
पसेही बद्मछोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ | फिर सहापति ब्रञ्ञाने उपरना 
( 5 चहर ) एक फंघेपर करके, दाहिने जाजुको पथिवरीपर रख, जिधर में था उधर हाथ जोड, 


क्यी 


कहा--“सनन्‍्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश करें, सुगत  धर्मोपदेश करें । अद्प सलवाले आणी भी दें, 
धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे। ( उपदेश फरें ) धर्मको सुननेवाले ( भी होवेंगे )” । सहापति 
प्रह्माने यह फहा, और यह कहकर यह भी कहा--- 

शगधमें सलिन चित्तवालोसे चिन्तित, पहिके अशुरू धर्म पैदा हुआ । अस्तके द्वारको 
खोलनेवाके विसल ( पुरुष ) द्वारा जाने गये इस धर्मको ( अब छोक ) सुने । पथरीले पर्व॑तके 
शिखरपर खडा ( पुरुष ) जैसे चारो ओर जनताको देखे। उसी तरह हे सुमेध ! है सर्वत्र नेत्र 
वाले | धर्मरूपी सहरूपर चढ़ सब जनताकों देखो । है शोक-रहित | शोक-निसग्न जन्म-जरासे 
पीडित जनताकी और देखो । उठो वीर ! है संग्रामजित्‌ ! हे सार्थवाह ! उऋण-कऋरण ! जगमे 
विचरो ! धर्मग्रचार करो [ भगवान्‌ ! जाननेवाले मिलेंगे ।” 

“तब मैंने मह्माके अभिप्रायकों जानफर, और प्राणियोपर दया करके, झद्ध-नेश्रसे छोकका 
अवलोकन किया । बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये मेंने जीवॉको देखा, उनमें कितने ही अव्प-भः 
तीदण-बुद्धि, सुन्द्रुस्वभाव, समझानेस सुगम, प्राणियोंको भी देखा। उनमें कोई कोई परलोक 
और दोपसे भय करते, विहर रहे थे। जैसे उत्पछ्ििती, पश्मिनी ( + प्मससुदाय ) या पुंडरीवि 
से कितने ही उत्पक, प्म था पुंडरीक उदकर्मे पेदा हुये उद॒कमें बंधे उदकसे घाहर न निकल 
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(डद॒कके ) भीतरही हृबकर पोषित होते हैं। कोई कोई उत्पल (+नीलफसल ), पश्च (रक्तकसल ) 
या पुंडरीक ( 5 ब्वेतकसलल ) उद्कमे उत्पन्न, उद॒कसे बंधे ( सी ) उदकके वराबरही खड़े होते हैं । 
कोई कोई डल्परछ, पश्म या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उद्कमें बंधे ( भी ), उदकले बहुत ऊपर 
निकलकर, उदकसे अलिप्त ( हो ) खड़े होते हैं। इसी तरह भगवानने छुद्धचछुसे छोकको देखते 
हुये---अत्पसक, तीक्षणबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्रणियोंकों देखा; जो परकोक तथा छुराईसे भय 
खाते विहर रहे थे । देखकर सहापति ब्रह्मासे गाथाह्यारा कहा-- 

उनके लिये अम्ृतका द्वार वंद्‌ होगया है, जो फानवाले होनेपर भी, अद्धाको छोड़ 
देते हैं। हे ब्रह्मा ! ( वूथा ) पीडाका खझ्यालकर मैं सलुष्ियोंको निपुण, उत्तम, धर्सको नहीं 
कहता था ।* 

“तब ब्रह्मा सहापति---“भगवानूने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात सानछी? यह जान, झ्ुुझ्ञको 
अभिवादनकर भद्क्षिणाकर वहीं अन्तर्घान होगपा। उस समय मेरे ( सनसें ) हुआ---'मै पहिले 
किसे इस धर्मकी देशना ( > डपदेश ) करूँ; इस घर्मको शीघ्र फौन जानेगा ९? फिर सेरे (सनसे ) 
हुआ--यह आलार-कालछाम पण्डित, चतुर, सेघावी चिरकालसे अरप-सलिन-चित्त है, में पहिले 
क्यों न आलार-कालासको ही घर्मोपदेश करूँ ? वह इस घर्सकों शीघ्रही जान छेगा ।? तब (गुप्त) 
देवताने सुझसे कहा--“भन्ते | आालार-काछासको भरे सप्ताह होगया ।? मुझको भी ज्ञान-दुर्शन हुआ 
“" आलार कालासको सरे सहाह होगया ४! तब मेरे (सनम) हुआ--'आलूार फालास सहा आजा- 
नीय था, यदि चह इस धर्मको सुनता, तो शीघ्रही जान छेता ।” फिर भेरे ( सनमे ) हुआ---“यह 
उद्दंक-रासपुन्न पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अट्प-सक्तित चित्त है, क्यों न मैं पहिले उद्दक 
रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस घर्मकों शीक्रही जान छेगा ।! तब ( गुप्त - अन्तर्धान ) 
देवताने आकर फहा-- 'भन्ते ! रातही डद्दक रासपुश्र सर गया । सुक्षको भी ज्ञान-दुर्शन हुआ। **'। फिर 
मेरे ( सतमे ) हुआ--'पञ्चधर्गीय भिक्षु सेरे बहुत काम्त करनेवाले थे, उन्होंने साधनासें छगे मेरी 
सेवा की थी। क्यों न सैं पहिले पद्चवर्गीय भिक्लुओोंको ही धर्मोपदेश करूँ ।! मैंने सोचा---'इस समय 
पत्नवर्गीय मिक्ठु कहाँ बिहर रहे हैं ९” मेंने अ-माहुप विश्युद्ध दिव्य चक्षुसे देखा---“पन्चवर्मीय भिक्षु 
पाणणरीके 'ऋषिपतन झुग-दावमे विहार कर रहे हैं।' 

“तब में उरुबेलामें इच्छालुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका (> रासत ) 
के लिये निकल पडा । उपक आजीवक' ने देखा--मै बोधि ( > बोधगया ) और गयाके बीचमें 
जा रहा हूं । देखकर मुझसे बोका---““आयुष्सान्‌ ( आवुस ) | तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि- 
वर्ण (> कांति ) परिशुद्ध तथा उज्वल है । किसको ( गुरु ) भानकर है आवुस ! तू भन्नजित हुआ 
है ? तेरा शास्ता ( - शुरु ) कोन ? तू किसके धर्मको सानता है ? 'यह फहनेपर मैंने उपक आजी- 
पकसे गायामे फहा-. 

मैं सबको पराजित करनेवाला, सबका जाननेवाला हैं; ससी धर्मोम्रे निर्ेप हैँ। सर्च- 
ल्ागी ( हूँ ), रृष्णाके क्षयसे विमुक्त हूँ; में अपनेही जानकर उपदेश करूँगा । 

मेरा आचाये नहीं है मेरे सदश ( फोई ) विद्यलान नहीं । 
देवताओं सहित ( सारे ) छोकमें मेरे सलान पुरुष नहीं । 





* वतेमान सारनाथ, बनारस | १ उस समयके जड़वादी नग्न साधुओँका एक सम्प्रदाय, ननन्‍द 
तत्व, कृश साकृत्य ओर मक्खछी-गोसाऊू जिसके प्रधान आचार्य ये । 
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में संसारमें अहंत्‌ हूँ, अपूबंने शासता (> गुरु) हूँ । 
से एक सम्यक्त्‌ संबुछू, शीत तथा निर्वोणप्राप्त हूँ। 
धर्सका चका घुमानेके लिये काशियोंके नगरकों जारहा हूँ । 
( वहाँ ) अन्धे हुये लोक्से अम्त-दुन्दुभी बजाऊँगा ॥! 

आपुष्मन्‌ | तू जैसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है।! 

'पेरे ऐसेही सरव जिन होते हैं, जिनके कि आखव (+ क्लेश' - सर ) नष्ट हो गये हैं । 

मैने पाप ( > छुरे )-धर्सोको जीत लिया है, इसलिये हे उपक ! में जिन हूँ ।! ऐसा 
कहनेपर उपक आजीवक--हिोवोगे आदुस !” कह, शिर हिला, बेरास्ते चल दिया। “तब में, 
भिक्षुओ ! क्रमश: यात्रा (+ चारिका ) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन म्ग-दाव था, 
जहाँ पद्चचर्गीय भिक्षु थे, चहाँ पहुँचा । दूरसे आते हुये सुझे पद्मवर्गीय भिक्षुओंने “देखा । देखतेही 
आपससे पक्का किया--“आउुसो ! यह बाहुलिक ( ८ बहुत जला करने वाला ) साधना-म्रष्ट 
बाहुल्य-परायण ( > जसा फरनेसे छूगा ) श्रजण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं 
करना चाहिये, न प्रत्युत्थान ( + सल्कारारथ खडा होना ) करना चाहिये । न इसके पात्र चीवरको 
( आगे बढ़कर ) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बेठेगा । 

“जैते जैसे में पञ्रवर्गीय भिक्षुओंके समीप आता गया, चेसेही वैसे चह*"' अपनी प्रतिज्ञा 
पर स्थिर न रह सके । ( अन्त ) मेरे पास आ, एंकने सेरे पात्र चीवर लिये, एकने आसन 
विछाया; एकने पादोदुक ( > पैर घोनेका जल ) पादपीठ ( > पैरका पीढ़ा ), पादकठलिका ( पेर 
रगडनेकी छकडी ) छा पास रक्खी । में बिछाये आसनपर बैठा । बैठकर मेने पेर धोये। वह भेरे 
लिये “आचुस” शब्दका प्रयोग फरते थे । ऐसा करनेपर मेंने कहा--“नहीं मिक्षुओ | तथागठको नाम- 
छेकर या “आधुस” कहकर सत पुकारो । भिक्षुतो ! तथागत अहँत्‌ सम्यक-सम्डुद्ध हैं। इधर कान 
दो, मेंने जिस अस्ृतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। उपदेशाजुसार आचरण करनेपर, 
जिसके लिये कुलपृश्न घरसे बेघर हो संन्यासी होते हैं, उस क्षद्भुत्तम ब्रह्मचयफलको, इसी 
शीमरही स्र॑ जान कर ८ साक्षात्कार कर ८ छाभ कर विचरोगे ।” 

“ऐसा कहनेपर पतञ्मवर्गीय सिक्षुओंने मुझे फहा--'जावुस गोौतस ! उस साधनामे, उस 
धारणामे, उस दुष्कर तपस्यासे भी तुस भायोंकि ज्ञानदुशेनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तर-महुष्य- 
धर्म (८ दिव्य शक्ति )को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक साधना-अष्ट, ब्राहुल्यपरायण 
तुस आरय-क्ञान-दुशनकी पराकाष्ठा, उत्तर-सनुध्य-धर्मको क्या पाओगे ९? 

“यह कहनेपर मेने पद्चवर्गोय सिक्षुओंसे कहा--'सिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं ह, 
और न साधनासे भ्रष्ट हैं, न बाहुल्यपरायण हैं । भिकुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ०। 
० छाभकर विहार करोगे। 

“दूसरी बार भी पद्चवर्गीय सिक्षुजंने सुझे कहा--आहुस ! गौतस ०।? दूसरी बार भी 
मेने फिर ( वही ) कहा०। तीसरी बार भी पत्मवर्गीय सिक्षुओंने झुझसे ( वही ) कहा० । 
ऐसा कहनेपर मैने पद्चचर्गीय भिक्षुओंकों कहा--“भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मेंने कभी इस 
प्रकार कहा है ९ 

'सन्ते ! नहीं! 

'भिछ्छठुओ | तथागत अहंत्‌० विहार फरोगे ।! 

५४( तब ) में पद्भवर्गोय भिक्षओंकी समझानेमें ससथे हुआ । 

“वहाँ में दो सिक्षुओंको डपदेश' करता था, तो तीन भिश्षु भिक्षाके लिये जाते थे । तीन 
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भिक्षु भिक्षाचार करके जो छाते थे, उसीसे छःभों जने निर्वाह करते थे। ( जब ) तीन भिक्षुओंको 
में उपदेश करता था, तो दो भिक्षु सिक्षाके लिये जाते थे। दो भिश्षु सिक्षाचार करके जो छाते थे, 
उसीसे छ,ओं जमे निर्वाह करते थे। तव भिक्षुओ | इस अकार मेरे उपदेश करनेसे, अववाद करनेसे 
पत्चवर्गीय सिक्षु खय॑ जन्मनेके स्भाववाले, जन्मनेके दुष्परिणासको जानकर ०१ फिर अब (दूसरा ) 
जन्म नहीं |! 

“पभिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण ( 5 कास-सोग ) हैं। फोनसे पाँच (--( १ ) चछुद्वारा 
शेय इृष्ट-कान्त-सनाप-प्रियरूप-काम्ोपर्सहित, र॑ंजनीय रूप । ( २ ) श्रोन्नद्वारा क्षेय ० शब्द । 
(३ ) घाणद्वारा ज्ञेय ० गंध । (४ ) जिद्ना द्वारा शेय० रस। (५ ) काया (> त्वक्‌ ) द्वारा ज्ञेय० 
स्प्र्व्य। भिक्षुओ ! यह पाँच कासगुण हैं। सिक्षुओ ! जो कोई श्रतण या ब्राह्मण इन पाँच 
कामगुणोंमें बँघे, मूछित ( -ग़क्त ), लिए हो, ( उनके ) दुष्परिणासको न देख, निकलनेकी बुद्धि न 
रख ( उनका ) उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये कि घह भ-तय (> छुदाई )मे पड़े हैं, 
दुःखर्म पड़े हैं, पापी ( दुर्भावनाओं की इच्छाजुसार करनेवाले ) हैं । जैसे, भिक्षुओ ! जंगली झूग 
पाश-राशि ( ८ जालके ढेर )मे दँधा सोवे; उसे सप्तत्तता होगा--( यह झूग ) बुराईमें पडा हे, 
व्यसनर्म पडा है। शिकारीकी इच्छाजुसार करनेवाऊा है । शिकारीके आने पर ( अपनी ) इच्छाके 
अनुसार नहीं भाग सकेगा। इसी अकार भिश्ठुओ ! जो कोई असण या ब्राह्मण इन पॉच कास- 
गुणोंमे बंधे ० पापी (८ दुर्भावनाओं )के इच्छाजुसार फरनेवाले हैं । 

“भिक्षुओ | जो कोई श्रमणण या ब्राह्मण इन पाँच कास-शुणोंमें न-बेँंघे, अ-मुछित, अ- 
लिए हो, दुष्परिणासकों देख, निकलनेकी छुद्धि रख उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये, 
कि वह अ्नयमें पड़े नहीं हैं, व्यसनसे पडे नहीं हैं; पापीकी इच्छाजुसार करनेवाले नहीं हैं। 
जैसे, मिक्षुओ ! जंगली सुग पाश-राशिसे न दैघा सोचे, उसके लिये समझना होगा--यह झुग 
अ-तयमें नहीं पड़ा है । व्यसन नहीं पडा है। शिकारीकी इच्छाहुसार नहीं करनेचाला है । 
शिकारीके आनेपर अपनी इच्छाके अछुसार भाग सकेगा । इसी प्रकार भिल्षुओ ! जो कोई भ्रमण 
या ब्राह्मण इन पाँच कासगुणोसे न-बैँघे ० पापीकी इच्छाहुजार करनेवाले नहीं हैं । जैसे, भि्ुओ ! 
जंगली झूग पवनके चलने पर निश्चिन्त चकछता है, निश्चिन्‍्त खडा होता है, निश्चिन्त बैठता है, 
निश्चिन्द लेटता है। सो क्यो (--भिलश्लुओ ! ( चह ) शिक्वारीकी पहुँचलसे बाहर है । इसी प्रकार 
भिक्षुतो | सिक्षु ०* प्रथस ध्यानको प्राप्त हो चिहरता है। सिक्षुओ | उस सिक्षुके लिये इसलिये 
कहा जाता है---इसने मारकों अंधा कर दिया; मार की ऑख फो '"'सारकर, वह पापीके सामनेसे 
भन्तर्घान हो गया । 

“और फिर,-भिक्लुजो ! भिक्ठु ०* द्वितीय ध्यानकों श्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इस 
भिश्ुुके लिये कहा जाता है---० पापीके सामनेसे अन्तधान हो गया । 

५६ ५१ तृत्तीय प्यान ० । 

४ ०१ चतुर्थे ध्यान ०॥ 

४ ०१ आकाशानमन्त्यायतन ० ॥ 

४ ०५१ विज्ञानानन्यायतन ० | 

“४ ०३१ आकफिचन्यायतन ०।॥ 

४ ०१ लेवसंज्ञा-नासंशायतन ०। 





* देखो पृष्ठ १०५। २ देखो पृष्ठ १५,२७,२८ | 
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८०१ संज्ञावेदित-निरोधको आप्त हो विहरता है। अज्ञासे देखकर उसके आख़ब (-चित्त- 
लक ) नष्ट होगये। भिक्षुओ ! इस भिक्षुके लिये कहा जाता है--० पापीके सासनेसे अन्तर्घान 
हो गया । वह लोकमें फन्देके पार होगया। वह निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, 
निश्चित्त बैठता है, निश्चिन्‍्त स्रोता है। सो क्यों --मिक्छुओ ! वह पापीकी पहुँचसे बाहर 
हो गया ।” 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्कुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया। 


१ देखो ऊपर | 


२७-चूल-हत्थिपदोपम-छुत्तन्त ( १।३२।७ ) 


पैसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ आ्रावस्तोमे अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे। 

उस समय जाणुस्सोणि (> जाछुश्नोणि ) बाह्मण सर्वेश्वेत घोडियोंके रथपर सवार हो, 
मध्याहकों श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। जाज्ुओणि ब्राह्मणने पिकोतिक परिब्राजककों दूरसे ही 
आते देखा । देखकर पिलोतिक परितन्राजकसे यह कहा--- 

“इन्त ! घात्स्यायन ( ८ चच्छायन ) | आप सध्याहमे कहाँसे जा रहे हैं ९? 

“शो ! से श्रमण गोतसके पाससे आ रहा हूँ ।” 

“तो आप वात्स्यायन भ्रमण गौतसकी अज्ञा, पाण्डिल्यको क्या समझते हैं ! पंडित मानते हैं ९?” 

“मैं क्या हूँ, जो श्रसण गोतसका प्रज्ञा-पॉडिल्य जानूगा १? 

“आप वात्स्यायन उदार (> बढ़ी ) अशंसाह्वारा श्रमण गौतसकी प्रशंसा कर रहे हैं ??” 

“मैं क्या हैं, और में क्या अ्रण गौतमकी अश्सा करूँगा ? प्रशसत अशस्त (ही) हैं। आप 
गोतस, देव-मनुष्योंमे श्रेष्ठ हैं ।?? 

“आप वात्स्थायन किस कारणसे श्रसण गौतसके विषयर्म इतने अभिप्रसन्न हैं ?” 

“(| जैसे ) फोई चतुर नाग-वनिक (  हाथीके ज॑गलका जादुसी ) नाग-वनसे अवेश फरे। 
वह वहाँ बढ़े भारी (छंबे-चोड़े ) दहाथीके पेर (८ हस्ति-पद्‌ )को देखे। उसको विश्वास हो 
जाय--अरे, बडा भारी नाग है । इसी अकार जब सेने भ्रमण गोतसके चार पद देखे, तो विश्वास 
होगया--कि ( वह ) भगवान्‌ सम्यक्‌ू संबुद्ध हैं, भगवानूका धर्म स्वाख्यात है, भगवानका श्रावक- 
संघ सुप्रतिपन्न (८ सुन्दर अकारसे रास्तेपर गा ) है। कौनसे चार १--(१) में देखता हूँ, बालकी 
खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वादु-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित---मानो अज्षा्े 
स्थित, ( तरव ) से इश्ििगत (> धारणामें स्थित तत्व )को खंडा-खंडी करते चलते हैं---सुनते 

--असण गोतस अम्युक आस या निगसमे आवेगा । वह प्रश्न तैयार फरते हैं---“इस भ्रइनकों 
हम श्रसणण गौतसके पास जाकर पूछेंगे | ऐसा हसारे पूछनेपर, यदि वह्‌ ऐसा उत्तर देगा; तो हस 
इस प्रकार वाद (- शाख्ार्थ ) रोपेंगे ।! वह सुनते हैं---असण गौतस असुक आस था नियमसे 
भागया । चह जहाँ श्रसण गोतस होता है, वहाँ जाते हैं| उनको श्रमजण गौतस धार्मिक उपदेश कर 
दर्शाता है, समादुपन,-समुपत्तेजन, संप्रशंसन करता है। चह भ्रमण गौतससे धार्मिक उपदेश द्वारा 
संदर्शित, सम्ादपित, समत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतससे अइन भी नहीं पूछते, उसके 
( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि और भी श्रमण गौतसके ही आवक (+- शिप्य ) हो जाते 
हैं। भो | जब मैंने भ्रमण गौतममे यह अथस पद्‌ देखा, तब सुझे विश्वास हो गया--भगवान 
सम्यक्‌ संबुद्ध हें ० | के 


१३॥७ | | कि 
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“(२) और फिर भो ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई वालकी खाल उतारने वाले, दूसरोंसे 
वादु-विवाद्मे सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित ०। मैने श्रमण गोतसमे यह दूसरा पद देखा। 

“८ ( ३) ० ग्रृहपति (> घेद्य )-पण्डित | ० यह तीसरा पद्‌ ० । 

८(४) ० श्रसण (> अन्नजित )-पण्डित ० । वह श्रणण गौतसके धामिक उपदेशद्वारा ० समु- 
तेजित संग्रशंसित हो, श्रसमण गोतससे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके ( साथ ) वाद फहाँसे रोपेंगे ! 
बल्कि और भी श्रभमण गौतससे घरसे बेघर ( होकर सिलनेवाली ) भन्नज्याके लिये आज्ञा साँगते हैं । 
उनको श्रसण गौतम॒भ्रत्रजित करता है, उपसस्पन्न करता हे। वह वहाँ भ्रत्नजित हो, अकेले 
एकान्तसेवी, असादरहित, तत्पर, आत्स संयभी हो विहार करते, अचिरहीमें, जिसके लिये 
कछुछ-पुश्र घरसे बेघर हो, अन्नजित होते हैं, उल अज्ञुपस ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वय॑ जान फर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं---'मनकों भो ! नाश किया, सनको भो! 
प्र-वाश किया । हम पहिले अ-श्रसण होते हुये भी 'हस श्रसण हैं'---दावा करते थे; अ-न्राह्मण होते 
हुये भी 'हस ब्राह्मण हैं?--दावा करते थे । अन-भर्हत्‌ होते हुये भी 'हम अत हैं!---दावा करते 
थे । अब हस श्रसण हैं, अब हस ब्राह्मण हैं, अब हम अहंत्‌ हैं ।” श्रमण गौतसमे. जब इस चोपे 
पदको देखा, तव झुझे विधास हो गया--भगवान्‌ सम्यक्‌ संडुदछ हैं ० । सो ! मैने जब इन चार 
यदोंकों श्रमण गोतमर्मे देखा, तव झुझे विश्वास हो गया ० ॥” 

ऐसा कहनेपर जालुश्रेणी त्राह्मणने सर्व-इबेत धोडीके रथसे उतरकर, एक कंधेपर उत्तरासंग 
(- चादर ) करके, जिधर भगवान्‌ थे उधर अज्ञक्ति जोड़कर, तीन बार यह उदान कहा-- 
८१ नम्नस्कार है, उस भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ संछुदको,” “नमस्कार है ० ।? “नमस्कार है ० ।! क्या में 
कभी किसी समय उन आप गोतसके साथ सिल सहूँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेगा 

तब जाजु श्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ ० संमोद्व- 
कर '( कुशलप्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये जाल्ु-आओोणि ब्राह्मणने, जो कुछ 
पिछोतिक परित्राजकके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब ] कह दिया । ऐसा कहनेपर 
भगवानूने जाजु-श्रोणि ब्राह्मणसे कहा--- 

“थ्राह्मण ! इतने ( ही ) विस्तारसे हस्ति-पद्‌-उपप्मा परि््ट्ण नहीं होती । ब्राक्षण ! जिस 
प्रकारके विस्तारसे हस्ति-पदु-उपसा परिपूर्ण होती है, उठे सुनो और सनमे ( धारण ) करो“ 

“अच्छा भो !” कह जाजु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवानूने कहा--“जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-बनमें अवेश करे । वहाँपर नाग-वनसें 
वह घड़े भारी ० हस्ति-पदको देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता हे वह विशधास. नहीं करता-- 
अरे | बडा भारी नाथ है (! किसलिये ( आ्राह्मण ! नाग-वनसे वासकी ( ८ बैंवनी ) नाप्तकी हथिनियों 
भी महा-पद्वाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है । डसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमे 
बढ़े भारी **( लम्बे चोड़े ) '"हस्ति-पद्‌ और ऊँचे डीकूकों देखता है । जो चतुर नाग-वनिक होता 
है, चह तब भी विद्वास नहीं करता--“अरे बडा भारी नाग है! । किसलिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें 
ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पेरोॉंचाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है । वह 
डसका अज्ञुगसन करता है, अनुगसन करते नाग-वनमें देखता है--बढड़े भारी लम्बे चोड़े दस्ति-पढ, 
ऊँचे डील और ऊँचे दॉतोंसे आरज्ञित ( आणी )को । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वह तब भी 
विश्वास नहीं करता ० । सो किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक ह॒थरिनियाँ 


बराक 'छहाननपन्‍मनाब् उन्‍नननी कर. 


हु १ “नमो तस्स भगवती अरहतों सम्मा सम्बुद्धस्स! । 


ही 


है, 
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महा-पदवाली दोती हैं। वह उनका भी पद हो सकता है। वह उसका अल्युगस्नन करता है। 
उसका अनुगमन करते नागवनमें, बढ़े भारी,*** ( रम्बे-चोड़े ) इस्ति-पद, ऊँचे डील, ऊँचे दॉतोंसे 
सुशोभित ( पाणी ), और झ्ञाखाको ऊँदेसे दवट देखतां है। और वहाँ बुक्षके नीचे, था चौदेमें 
जाते, खडे, बैठे या छेटे उस नागको देखता है । वह विश्वास करता है, यही चह सहानाग है । 
“इसी अकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अहँत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध, विद्या-आचरण-सस्पन्न, सुगत, 
छोकविद्‌, अनुत्तर पुरुष-दुम्य-सारथी, देव-सल्ुण्योके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ छोकमे उत्पन्न होते हैं।चह 
इस देव-मार-म्रद्मा सहित लोक, अ्रसण-ब्राह्मण-देव-महुष्य-सहित भ्रजाको, स्वर्य जान कर, साक्षात्‌ कर, 
समझाते हैं । वह आदि-कल्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान-कंब्याणबवाले घर्मका डपदेश करते हैं। 
अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिछुद्ध, बह्म-चर्यको प्रकाशित करते हैं । उस घर्मकों शुह- 
पति या शृह-पतिक़ा पुन्न, था और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न ( पुरुष ) सुनता है। वह उस धर्मको सुन- 
कर तथागतके विपयमे अद्धा छाम करता है । वह उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, थह सोचता है--- 
गृह-वास ज॑जाल भेरका सारी है । अन्नज्या मैदान ( + चौडा ) है। इस एकान्त सर्वभा-परिपूर्ण , सर्वेथा 
परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ब्रह्मचयंका पान, घरसे बसते हुयेके किये सुकर नहीं है। क्यों न मे सिर- 
दाढ़ी मुंडा कर, कापायवरस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो अन्रजित हो जाऊँ ? सो वह दूसरे समय अपनी अद्प 
(८5थोड़ी ) भोग-राशि, था सहा-भोग-राशिको छोड, अत्प-ज्ञाति-संडल था सहा-शाति-सघंडरको छोड, 
सिर-दाढ़ी मुँढा, फापायवसत्र पहिन, घरसे बेघर हो, अन्नजित होता है । वह इस पअकार अन्नजित 
दो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाकों प्रा हो, आणातिपात छोड आाणहिसासे विरत होता 
है। दंड-लागी, शख-त्यागी, छ्ती, द्यालु, स्-प्राणों सबे-प्राण-भूतोंका हित ओर अज्वुकंपक हो, 
विहार फरता है । अ-द्ल्लादाव ( + चोरी ) छोड़ दिल्लादायी (८ दियेको लेनेवाला ), दृत्त-अति- 
फांक्षी ( ८: दियिका चाहनेवाला ),'“'पविन्नाल्पा हो, घिहरता है। जअ-्रह्मचर्यको छोडकर ब्ह्म- 
चारी, ग्राम्यधर्स सेशुनले विरत हो, आर-चारी ( दूर रहनेवाला ) होता है । शरपावादको छोड, 
झुपावादसे विरत हो, सत्म-चादी, सल-संघ, छोकका अ-विसंवादक - विश्वास-पातन्न "होता है । 
पिशुन-वचन ( > छुगली ) छोड, पिशछ्ुन-वचनसे विरत होता हैे,--यहाँ सुनकर इनके फोचनेके 
लिये, वहा नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोडनेके लिये, यहाँ कहनेवाका नहीं 
होता | इस प्रकार भिन्नों (८ फूटों )|को सिलानेवाछा, सिके हुओकों भिन्न न फरनेवाला, 
एकतामे प्रसन्न, एकतामे रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र ( 5 एकता )-करणी वाणीका बोलने- 
वाला होता है, परुष ( 5 कटहु ) पचनको छोड, परुष घचनसे विरत होता है | जो वह वाणी *** 
कण-सुखा, प्रेसणीया, हृदयद्धसा, पौरी ( + नागरिक, सभ्य ) बहुजन-कान्ता ८ बहुजन-सनापा 
है; बेसी वाणीका बोलनेवाला होता है। प्रछापको छोडकर मलछापसे विरत होता है | कालू-वादी 
(८ सप्तय देखकर बोलनेवाला ), भूत ( + यथार्थ )वादी, अर्थ-चादी, धर्म-वादी, विनय-वादी 
हो, ताल्पय-सहित, पर्यन्त-सहित, अथे-सहित, निधान-बती वाणीका बोलनेवाला होता है। 
“चह वीज-लमुदाय भूत-ससुदायके विनाश" (- समारंभ )से विरत होता है। एका- 
दारी, रातकफो उपरत ८ विकाल ( « सध्याद्नोत्तर ) भोजनसे विरत दोता है | भाछा, गंध और 
विलेपनके धारण, संडन और घिभृषणसे विरत होता है। उच्चत्यन जोर सहाशयन ( -- राजसी 
शय्या )से घिरत होता है | जातरूप( ८ सोना )-रजतके प्रतिग्रदणसे विरत होता है | कचे अनाजके 
भतिप्रएण (८ लेना )से विरत होता है | फच्दा सांस लेनेसे विरत होता है। ख्री-कुमारी ० । 





* समारम्भ <: समालस्म - हिंसा, जैसे अश्वालम्भ, गवालम्म | 
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दासी-दास ० । भेड-बकरी ०। सुर्गी-सूअर ०। हाथी-गाय ० | घोडा-घोडी ०। खेत-घर ०॥ 
दूत बनकर जाने ** ० | ऋय-विक्रय ० । तराजूकी ठगी, कॉसेकी ठगी, सान ( > सेर सन आदि ) 
की ठगी ०। घूस, घंचना, जाल-साजी, कुटिल-योग ० । छेद्न, बध, बंधन, छापा सारने, 
आलोप ( आम आदिका विनाश ) करने, डाका डालने ० । 

“वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जहाँ जहाँ जाता है, ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है ; जेसे कि पक्षी जहाँ कहीं डडता है, अपने पतन्न-भार सहितही उढता 
है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है। ० । वह इस प्रकार भाय॑- 
शीरक (८ निर्दोष सदाचारको )-स्कंध (८ राशि )से युक्त हो, अपनेसें ( > अध्यात्म ) निर्दोष 
सुख अनुभव करता है । । 

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, निभित्त (८: छिग, आकृति आदि ) और अलुब्यंजनका प्रहण 
करनेवाला नहीं होता | चूंकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्वेष पाप ८ अ- 
कुशल घम उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (८ संचर करता ) है । चदश्नु 
इन्द्रियकी रक्षा करता है > चट्तु इन्द्रियमे संचर ग्रहण करता है। चह श्रोत्से शब्द सुनकर 
निप्चित ओर अज्॒ष्यंजननका अहण करनेवाला नहीं होता ० । प्लाणसे गंध अहणकर ० । जिह्से 
रस अहणकर ०। फायासे रुपशे अहणकर ०। सनसे धर्म अहण फर ० । इस प्रकार वह भारय- 
इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मछ सुखकों अनुभव फरता है । 

“वह आने जानेमे, जानकर करनेवाला|होता है। अवलोकन विछोकनमें, संप्रजन्य-युक्त 
(> जानकर करनेवाका ) होता है । समेटने-फेलानेमे संप्रजन्य-युक्त होता है। संघादी पान्न-चीवर 
धारण करनेमें ० । खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें ० । पाखाना-पेशाबके कामसे ० । जाते-खंडे 
होते, बेठते, सोते-जागते, बोलते-छुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इस आये शील-सकंधसे 
युक्त, इस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आय स्घृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त्में--भरण्य, 
चुक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इभशान, वन-आन्‍्त, चौडे, या पुआलके गंजमें---वास करता 
है। चह भोजनके पश्चात्‌* 'आसन सार कर, कायाकों सीधा कर, स्छतिकों सन्प्रुख रख बेढता 
है। वह छोकमें ( $ ) अभिध्या (5 लछोम )को छोड़, अभिष्या-रहित-चित्त हो, विहरता है ; 
चित्तको अभिष्यासे परिशुद करता है। (२ ) व्यापाद (८ द्वोह )-दोषको छोडकर, व्यापाद- 
रहित चित्तसे, सर्च आ्रणियोंका हिताज्ुकस्पी हो, विहरता है ; व्यापाद दोषसे चित्तको परिशद्ध 
करता है। (६ ) स्ल्वानमदू ( ८ शरीर-सनके आलस )को छोड़, सत्यान-म्रद्ध-रहित हो, आलोक-, 
संशावाला, स्छृति, सम्प्रजन्यसे धुक्त हो विहरता है। औद्धत्य-कौकृत्यको छोड़ अनू-उद्धत हो 
भीतरसे शान्त हो, विदर्ता है। ( ४) औद्धत्य-कौकृतसे चित्तकों परिशुद्धू करता है। (५) 
विधिकित्सा (८ सन्देह )को छोड विचिकित्सा-रहित हो, कुशक (उत्तम )-धर्मोमें विवाद- 
रहित ( ८ अकथंकथी ) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है । 

“वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-क्लेशों (+ चित्त-सलो )कों जान, 
( उनके ) दुर्ब करनेके लिये, कामोसे थक हो, अ-कुशल-धर्मोसे प्रथक्‌ हो, स-वितके, स-विचार 
विवेकसे उत्पन्न, भीति-सुखवाले अधम ध्यानकों आप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण | यह पद भी तथा- 
गतका पद्‌ कहा जाता है, यह ( पद्‌ ) भी तथागतसे सेवित है, यह ( पद ) भी तथागत-रंजित 
है। क्न्तु आार्य-क्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर लेता--भगवान्‌ सम्यक संबुद्ध हैं, भगवानूका 
धर्म स्वास्यात है, भगवानूका श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है । 

“और फिर ब्राह्मण ? सिक्ष वितके और विचारके उपशांत होनेपर, भीतरके संप्लाद 
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(८ प्रसन्नता ) ८ चित्तकी एकाग्रताकों प्राप्त हो वितरक-विचार-रहित, ससाधिसे उत्पन्न प्रीति- 
सुखवाले, द्वितीय-ध्यानको भाप्त हो विहरता है | ब्राह्मण! यह पद्‌ भी तथागतका पद्‌ कहा जाता 
है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित है। किन्तु आरय-क्रावक इतनेहीसे विश्वास 
नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌-संलुछू हैं ० । 

“और फिर ब्राह्मण ! भिद्ठु श्रीति ओर विरागसे उपेक्षक हो, स्टरति और संप्रजन्यसे युक्त 
हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको ( और ) कि आर्य-जन उपेक्षक स्खृतिसान्‌ 
सुख-विदहारी कहते हैं, ऐसे दृतीय-ध्यानकों प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी 

थागत-पद कहा जाता है० । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता० । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! भिक्ठु सुख और दुःखके विनाशले, सोश्ननस्थ और दोलेनस्यके पूर्वही 
अस्त हो जानेसे, दु.ख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्थृत्तिकी परिशुद्धुता-युक्त चतुर्थेध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है । यह भी ब्राह्मण | तथागत-पद्‌ कहा जाता हैे० । किन्तु आयश्रावक इतनेहीसे 
विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सस्यक्‌ संझुदछ हैं ० । 

“सो इस प्रकार चित्तके--परिशुद्ध-परि-अवदात, अंगण-रहित-उपक्लेश ( ८: सल )रहित 
सुदु हुये, काम-लायक, स्थिर-अचलता-प्रापजससाहित--हो जानेपर, पू्तेजन्लोकी स्थुतिके ज्ञान 
( > पूर्व-निवासाअजुस्द्ति-शान )के लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह अनेक पूर्व-निवासरोंको 
रुपरण करने रूगता हे--जैसे 'एक जन्म सी, दो जन्म भी, तीन जन्स भी, चार०, पाँच०, &,०, 
दूस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सो०, हजार०, सौहजार०, भनेक सबते (-- प्रय ) 
कृष्प, अनेक विवत ( ८ सृष्टि )-ऋषप, अनेक संवर्त-विवर्त-करपकों भी,--इस नाप्षवाला, इस 
गोन्नवाला, इस चर्णवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुश्च दुःखको अजुुभव करनेवाला, इतनी 
आयु-पर्यन्त, में भझुक स्थानपर रहा। सो में वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ ।! इस प्रकार 
आकार-सहित उद्देय-सहित अनेक किये गये निवासोंकों सततरण करता है। थह भी ब्राह्मण ! 
तथागत-पद फहा जाता है । ०।॥ 

“सो इस अकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्स-सरणके कान 
( > च्युति-उत्पाद-श्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। सो अ-साहुष विशुद्ध दिव्य छछ्लुसे अच्छे 
चुरे, सु-व्ण, दुर्वेण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखदा है। उनके क्मोके साथ 
सोको जानता ऐ--“यह जीव काय-दुश्धरित-सहित, वचन-दुश्धर्त-सहित, सन-दुश्वरित-लद्वित थे, 
भायोके निन्‍दुक ( 5 उपवादक ) सिथ्या-दष्टिवाले, सिध्यादष्टि-सस्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे। यह काया 
छोड, सरनेके बाद अ-पाण र दुर्गति >विनिषात > नक॑से उत्पन्न हुये हैं । और यह जीव 
( >सत्त ) काय-सुचरित-सहित, चचन-सुचरित-सहित, सन-सुचरित-सहित थे, आयोकि अ-निन्‍्दुक 
सम्यगू-दश्टिवाले सस्यंग-दष्टि-सम्वन्धी कप्ोसे युक्त थे॥। यह काससे अकग हो''“सरनेके बाद 
सुगति >स्वर्यंछोककों अरप्त हुए हैं। इस भ्कार अ-साज्ञप विश्वुद्ध दिव्य चछुसे आणियोंकों ० 
देखता है। यह सी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है | ०। 

“सो इस प्रकार चित्तके ० समाहित हो जानेपर आखब-क्षय-ज्ञान ( + रागादि चित्त-सलोंके 
नाश होनेका ज्ञान )के लिग्रे चित्तको झुफाता है । सो “यह दुःज है! इसे बथार्थले जानता है, 

यए ६-पज-सशुब्य है! इसे यथार्थले जानता है, “यह दुःख-निरोध है! इसे ययार्थले जानता है। 
यह पासत्रव है? ०। 'यह जासव-समुद्य है! | 'यह आख़द-निरोघ है! ०। यह आख्ब-निरोघ- 
गामिनी-अतिपदू ( >रागादि चित्त-मलोंके नाशकी आर ले जानेवाला सार्ग ) है! ०। यह भी 
मसद्याण | तथागत-पद फहा ज्ञाता है ०। ०१ 


११६ | सज्मिप्त-निकाय [ ११३॥७ 


“इस प्रकार जानते, इस भअकार देखते, उस ( पुरुष )के, चित्तकों कास-आख्रव भी छोट 
देता है, भव-जआाखव भी ०, अ-विद्या-आखव भी ० । छोड देने ( >विसुक्त हो जाने )पर, “छुट 
गया हूँ? ऐसा ज्ञान होता है। “जन्स खतस हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था, सो कर ' 
लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं'---यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पदु कहा जाता 
है ० । इतनेसे माह्मण ! आरये-श्रावक विधास करता है--भगवान सम्यक-संबुद्ध हैं ० । 

“इतनेसे न्राह्मण ! हस्ति-पदुकी उपसा ( हत्थि-पदोपम ) विस्तारपू्वक पूरी होती है ।” 

पैसा कहनेपर जाब्ुओणि ब्राह्म णने भगवानकों यह कहां--- 

“आश्रय | भो योतस !! जाश्रर्य |! भो गौतम !! ०९ से आप गौतसकी शरण जाता हूँ, 
धर्म ओर भिश्ष-संघकी भी | आजसे ( सुझे ) आप गौतस अंजलि-बद्ध उपासक धारण फरें। 


देखो पृष्ठ १६ । 


२८-महाहत्थिपदोपम-सुत्तन्‍्त ( शशे८ ) 


ऐसा मेने सुचा-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्सान्‌ सारिएुत्रने भिक्षओंको संबोधित किया-- 

“आवबुसों ! भिश्ठुओ !” 

“आवुस”---फह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुश्नको उत्तर दिया । 

जायुष्तस्तान्‌ सारिपुन्नने कहा-- 

“जैसे आवुसो | ज॑गली आणियोंके जितने पद्‌ हैं, वह सभी हाथीके पेर (--हस्ति-पद ) 
में सप्षा जाते हैं। बढाईमें हस्ति-पद्‌ उनमें उम्र ( >श्रेष्ठ ) गिना जाता है। ऐसे ही जाबुसो ! 
जितने कुशल घ॒र्म हैं, चह सभी चार आर्य-सत्योंम सस्प्तिलित हैं । कौनसे चारोंमे (--दुःख भार्य- 
सत्ममें, दुःख-सझुद्य आये-सल्यमें, दुःख-निरोध आर्य-सल्यमें, और दुश्ख-विरोध-गासिनी-प्रतिपदू 
कार्य-सलमे ॥ 

“क्या है आदुसो ! दुःख जआार्य-सल्य ९--जन्म भी दुःख है। जरा ( >डुढ़ापा ) भी दुःख 
है। मरण भी दुःख है | शोक, रोना-पिटना, दु.खव है। सनश्संताप, परेशानी भी दुःख है । जो 
इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपर्में पाँच उपादान-स्फौध दुःख हैं । 

“आजुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं ९--( पाँच उपादान-स्कंधथ हैं ) जैसे कि--- 
रूप-उपादान स्कंध, चेदना ०, संक्ला ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। आवुसो ! रूप-उपादान-स्कथघ 
क्या है ९--चार सहाभूत, और चारों सहाभूतोंको छेकर (बननेवाले ) रूप। आशबुसो ! चार 
महाभूत फौनसे हैं --शथिवी-घातु, आप ( > पानी ) ०, तेज ( ८अशञ्नि) ०, वायु ० । अआजुसो ! 
पृथ्चिवी-धातु क्या है (--प्थिवी धातु हैं ( दो ), आध्यात्मिक (८ हरीरमें ) और बाहरी । 
आवबुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु क्या है ?-जो शरीरमे (> अधष्यात्स ) हरएक शरीरमसे क्कश 
कठोर ( पदाथे ) हैं, जेसे कि--कैश, कछोस, नख, दुन्त, त्वक्‌ (+चलडा ), साँस, स्नायु 
( 5 नहारु ), अस्थि, अस्थिके भीतरकी सज्जा, चुक्क, हृदय, यकृत, छोमक, छ्लीहा, फुफ्फुस, आँत, 
पतछी-भाँत, उद्रका सछ (  करीष ) | ओर भी जो कुछ दारीरसें अतिशरीरके भीतर केश, 
फोर ( पदार्थ ) शुहीत है। यह आदुसो ! आध्यात्सिक एथिवी-धातु कही जाती है | जो कि 
आध्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो बाहरी ( « बाहिरा ) एथचिवी-घातु है, यह एथिवी धाहुदी 
है। 'वह यह ( पथिवी ) न मेरी है, न यह मैं हैं, न यद् मेरा आत्सा है? यह य्थार्थप्ते अच्छी 
भकार जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, ( द्वष्टा ) 


एथिवी-घातुसे निर्देद (+ उदासीनता )को प्राप्त होता है। प्थिवी घातुसे चित्तको विरक्त 
करता है । 


११३६।८ | [११७ 


११८ | सज्शिस-निकाय [ १॥३।८ 


“आइुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी पएथिवी-धातु कुपित होती है, उस समय 
बाहरी एथिची धातु अन्तर्धान होती है । ( तब ) आदुसो ! इतनी सहान्‌ बाहरी प्रथिवी-धातुकी 
भी अनित्यता -क्षय-धरमता + वि-परिणास-घर्तता जान पडतीं है। इस क्षुद्र फायाका तो क्या 
( कहना है ) ? तृष्णामे फंसा (- तण्हुपादिण्ण ) जिसे 'मै', मेरा? या में हूँ? ( कहता ); 
वही इसकी नहीं होती । 

“सिश्षुओं ! जब दूसरे आक्रोश < परिदास - रोष - पीडा देते हैं, वो वह समझता है-- 
यह उत्पन्न दुः्जरूप-वेद्ना (८ ० अनुभव ) भझुझे भ्रोन्नके सम्बन्ध ( ८ सस्पश )से उत्पत्र हुई है। 
और यह कारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे (--स्पर्शके कारण । 
“पर अ-नित्य है'---यह वह देखता है । 'वेदना अ-नित्य है! ० 'सश्या अ-नित्य है! ०। 'संस्कार 
अ-नित्य है! ० । विज्ञान अ-नित्य है? ० । उसका चित्त घातु ( > प्थिवी ) रूपी विपयसे प्रथक्‌, 
प्रसन्न (८ स्वच्छ ), स्थिर; विम्युक्त होता है। उस भिक्षुके साथ भावुसों ! यदि दूसरे, हाथके योग 
(८ संस्पश् )से, ढेलेके योगसे, दंडके योगसे, शख्रके योगसे अनू-इृष्ट ८ अ-्कांत ८ अ-सनाप 
( व्यवहार )से वर्ताव करते हैं। वह यह जानता है---कि 'यह इस अकारकी फाया है, जिसमे 
पाणि-संस्पर्श भी रूगते हैं, ढेलेके संस्पश भी ०, दडके संस्पर्श भी ०, शख्रके संस्प्श भी ०। 
भगवानने ऋकलोपम ( > आराके समान ) अववाद (८ उपदेश )से कहा है--“सिक्षुओ ! यदि 
चोर डाकू ( “भोचरक् - उचका ) दोनों ओर दसतेवाले आरसे भी एक एक अंग फार्टे, वहॉपर भी 
जो सनको दूषित करे, वह सेरे शासन ( > उपदेश ) ( के अज्ुुकूछ आचरण ) करनेवाला नहीं है । 

मेरा दीये ( > उद्योग ) चलता रहेगा, विस्मरण-रहित सुछति मेरी उपस्थित ( रहेगी ), काया 
स्थिर ( -पश्रव्ध ) अ-चंचछ (>अ-सारद ), चित्त समाहित >एकाग ( रहेगा )। चाहे इस 
कायामे पाणि-संस्पर्श हो, ढेला सारना हो, डण्डा पडे, शस्त्र छंगे, ( कित॒ ) बुद्धोंका उपदेश 
( पूरा ) करना ही होगा ।” 


“आवुसो ! उस सिक्षुको, इस प्रकार बुदको थाद्‌ करते, इस अकार धर्मको याद करते, 
इस प्रकार संघको थाद्‌ करते, कुशल-संयुक्त ( +- निर्मल ) उपेक्षा जब नहीं ठहरती | वह उससे 
उदास होता है, संपेषको आप्त होता है--/अहो ! अ-छाभ है मश्ले, मुझे राम नहीं हुआ; मुझे 
दुर्लाभ है, सुलाभ नहीं हुआ,, जो मुझे इस प्रकार बुद्ध-धर्स-संघकों स्मरण करते कुशछ-युक्त 
उपेक्षा नहीं झहरती; जैसे कि भावुसो ! बहू ( >सुणिला ) ससुरको देखकर सविध्न होती है, 
संवेगको प्राप्त होती है । इसी प्रकार आवुस्रों ! उस भिक्लुकों ऐसे बुछ-धर्म-संघ ( के गुणों )को 
याद्‌ करते कुशल-दंयुक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, वह्‌ उससे ० संवेगकों आप ( + उदास ) होता है-- 
सुझे अछाम है ० | आाबुसो ! उस भिक्षुको थदि इस अकार बुद्ध-धर्म-संघको अलुस्मरण करते 
कुशल-युक्त उपेक्षा वहरती है, तो वह उससे सन्‍्तुष्ट होता है। इतनेसे भी आवुलों ! भिक्छुने बहुत 
कर लिया | | 

“क्या है आवधुसो ! आप-धातु (--भाष (जल )-धातु दो होती है, आध्यात्मिक और 
बाहरी । जाबुलो ! आध्यात्सिक आप-घातु क्या है --जो शारीरमे प्तिशरीरमें पानी, था 
पानीका ( पदार्थ ) है; जैसे कि पित्त, इल्ेप्स (कफ ), पीब, छोहू, स्वेद्‌ ( ** पसीना ) 
मेद, अश्रु, चला ( चर्बी ), रा, नासिका-सक, कर्ण-लक (« लसिका ), मूत्र, और जो कुछ 
और भी शरीरमे पानी या पानीका है । आधुसो ! यह आप-धातु फही जाती है। जो आध्यात्मिक 
आप-धातु है, और जो बाहरी आप-घातु है, यह आप-घाठुही है । “यह मेरा नहीं”, “यह में नहीं”, 
थ्यह मेरा आत्मा नहीं?---इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये । इस प्रकार यथार्थतः 


१॥६।८ | २८-सहाहलत्थिपदोपस [ ११५९ 


अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्येदुको श्राप्त ( 5डदास ) होता है। आप-घातुसे 
चित्तको विरक्त करता है । 

“आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि वाह्य आप-धातु श्रकुपित होती है । वह 
गाँवकों भी, निगसकों भी, नगरकों भी, जनपदुको भी, जनपदु-प्रदेशको भी बहा देती है । 
आधुसो ! ऐसा समय होता है, जब महाससुद्धमे सो योजन, दो सो योजन, सात सो थोजनके 
भी पानी आते हैं। आबुसो ! सो भी समय होता है, जब सहाससुद्बमे सात ताल, छः ताल, 
पाँच ताल, चार ताल, तीन ताक, दो तार, तालभर भी पानी होता'“'है। आदुसो ! सो ससय 
होता है, जब सहाससुद्रमे सात पोरिसा ( >पुरुष-परिभाण ), ० पोरिसा भर पानी रह जाता 
है। ० जब सहाससुद्रसे आध-पोरिसा, कसर भर, जॉँघ भर, घुद्दी भर पानी ठहरता है । ० जब 
सहाससुद्रमे अंगुलिके पोर घोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आघुसो ! उस इतनी बडी 
वाह्य आप-धातुकी अनित्यता ० | ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया । 

“आवुसो ! तेज-घातु क्या है ९--तेज-घातु है आध्यात्सिक और वाह्मय । आजुसो ! 
आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है (--जो शरीरमे प्रतिशरीरमे तेज (>अश्नि ) या तेजका है; 
जैसे कि--जिससे धंतप् होता है, जर्जरित होता है, परिदृग्ध होता है, खाया पीया अर्च्छ 
प्रकार हजस होता है; था जो कुछ और भी शरीरसें, अति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है । 
यह कहा जाता है आदुसो ! तेज-धातु । जो यह आध्यात्मिक (> शरीस्मेकी ) तेज-धातु है, 
और जो कि यह बाह्य तेज-धातु है, यह तेज-घातु ही है। “व यह मेरी है?, “न यह में हूँ, “न 
यह मेरा आत्मा है'--.इस प्रकार इसे यथार्थ जावकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थत: 
जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदकों प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्तको विरक्त करता है । ० । 

“आवबुसो ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कुपित होती है । वह 
गाँव, निगल, नगर ० को भी जलाती है। वह हरियाली मद्दामार्ग (८ पन्थन्त ), या शैल था 
पानी ( या ) भूसि-भागकों आ्राप्त हो, आदर न पा बुझ जाती है। आवुसो ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि इसे झुर्गीके पर भर भी, चसड़ेके छिलके भर भी हूँढ़ते हैं। आवुसो ! उस 
इतने बड़े तेज-घधातुकी अ-नित्यता ० । ० । आजुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया। 

“आवबुसो ! वायु-धातु क्या है ?---वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्मिक 
वायु-धातु कोन है ?--जो शरीरमे प्रति-शरीरसे वायु या वायुका (पदुर्थ ) है; जैसे कि ऊष्व॑गासी 
चात, अघोगासी वात ( ८5हवा ), छक्षि ( > पेद )के वात, कोठे्से रहनेवाले वात, भज्ञ प्रलज्मे 
अनुसरण करनेवाले वात, या भआश्वास-प्रशास, और जो कुछ और भी०॥ यह आजुसो ! 
आध्यात्मिक वायु-धातु । ० कहा जाता है। 

“आवबुसो ! पेसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुषित होती है, चह 
गॉवको भी० उडा छे जाती है । आचुसो ! ऐसा समय (भी ) होता है, जब भीष्सके पिछले 
महीनेसे तालका पं॑खा डुछाकर भी हवाकों खोजते हैं, 'आबुसो! इस इतनी बडी चायुधातु ० । 
उस सिश्लुको यदि आक्रोश ०। ०? इतनेसे आबुसो ! भिक्लुने बहुत कर लिया । 

“जैसे, आबुसो ! काष्ठट, बल्ली, तूण और झत्तिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता है; 
ऐसेही आबुसो ! अस्थि, स्नायु, सास और चर्मसे घिरा आफाद, रूप ( >सूर्ति-शरोर ) कहा 
जाता है। ( जब ) शध्यात्सिक ( शरीरसेकी ) भाँख अ-विक्ृत होती है, ( किन्तु ) बाह्य रूप 
सामने नहीं आते, ( तो ) उच्से ससनन्‍्वाहार (+सनसिकार-पूर्वक विपय-छान ) उत्पन्न नहीं होता; 
उनसे उत्पन्न विशञान-भाग अ्रादुर्भूत नहीं होता । जब भावुसो ! शरीरमेकी आँख ज-विक्रत होती 
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है, बाह्य रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न 
( स्कन्धके ) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है । 

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-डउपादान-स्फँचध गिना जाता है। जो ० 
वेदना है, पेद्ना-उपादान-स्कंघ गिना जाता है । ० संज्ञा ० संज्ञा-डपादान-स्फैध ० । ० सस्कार 
० संस्कार-उ'पादान-स्ध ० । ० विज्ञान ० विद्वान-उपादान-सकंध ०। सो इस प्रकार जानता 
है----इस अ्रकार इन पाँचों उपादान-स्कँधोंका संग्रह-सन्निपात-समवाय होता है। यह मगवानने 
भी कहा है---“जो अतीत्य-सझ्ुत्पादकों देखता ( >साक्षात्‌ करता ) है; वह धर्मको देखता है, जो 
धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य-सम्ुत्पाद ( 5कार्य कारणसे सभी चीज़ोंकी उत्पत्ति )को देखता 
है । यह अतीत्य-ससुत्पन्न ( कारण करके उत्पन्न हैं ) जो कि थह पाँच उपादान-स्फंध हैं। 
जो इन पॉव उपादान-स्कंधोंमें छत्द्‌ ( 5 रुचि )>आलयन”अज्ञुनय-अध्यवसान है, वही दुःख 
समुद्य दे । जो इन पाँच उपादान स्कंधोंमे छन्‍्दू राग का हटाना, छोडना है, चह दुःख निरोध 
है | इतनेसे भी आबुसो ! सिश्लुने बहुत किया | ० । 

“आवबुसो ! यदि आध्यात्मिक ( ८ शरीरमेका ) श्रोन्न अ-विकृत होता है । ० । ० प्राण 
०। ० जिह्ला ० | ० फकाय ० । ० सन ० । इतनेसे भी, आउुसो ! मिक्षुने बहुत किया | ० ।” 

आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओने आयुष्सान्‌ सारिपुन्नके भाषणको 
अनुसोदित किया | 
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ऐसा मेने खुना--- 

एक ससय, देवद्त्तके निकल जानेके थोढ़े ही समय बाद भगवान्‌ राजगृहमे ग्रधूकूट-पंत 
पर विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों देवदततके संबंधर्स सम्बोधित किया । 

“धसिक्षुओ ! कोई कुछपुन्न श्रद्धापूवक धरसे बेघर हो अन्नजित (८ संन्यासी ) होता 
है---'मैं जन्म, जरा, सरण, शोक, रोदन, ऋदन, दुःख - दुमनस्कता, परेशानीसे पड़ा हुआ हूँ । 
दुखर्म पढ़ा, दुःखसे लिप्त मेरे लिये क्या कोई इस केवक (८ ख़ालिस ) दुःख-स्कंध ( ८ दुःखपुंज ) 
के अन्त फरनेका उपाय है ९? वह इस प्रकार प्रत्नजित हो, छाभ, सत्कार, इछोक (८ भ्रशंसा ) 
का भागी होता है। उस छाभ, सत्कार, इलोकले संतुष्ट हो ( अपनेको ) परिपूर्ण-सकव्प 
समझता है। वह उस लाभ, सत्कार, इछोकसे अपने किये अभिप्तान करता है और दूसरेको नीच 
समझता है--'से छामवाला, सत्कारवाला, इकोकवाला हूँ और यह दूसरे भिक्ष अप्रसिद्ध शक्ति- 
दीन हैं । वह उस छाभ, सल्कार, इलोकसे सतवाछा होता है, असादी बनता है, प्रसाद ( ८ भूल ) 
करने लगता है। प्मत्त दो दु खमे पडता है । 

“झऔैसे सिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ८ सारगवेषी पुरुष, सार (८: हीर )की खोजमें घूमता 
हुआ एक सारवाछे भहान्‌ बृक्षेके रहते, उसके सारकों छोड़, फल्मु "को छोड, छालको छोड, 
पपडीको छोड़, शाखा पत्तेको काट, 'यही सार है!--सम्झ छेकर चला जाय | डसको आँखवाला 
पुरुष देखकर ऐसा फहे--हे पुरुष | आपने सारको नहीं समझा, फव्शुको नहीं समझा, छाऊको 
नहीं समझा, पपडीको नहीं ससझा, शाखा-पत्तेको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेवाले, 
सार-गवेषी ० “यही झार है!--समझ ले जा रहे हैं । सारसे जो काम करना है वह'*'***' ***** 
इससे न होगा! | ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ एक कुल-पुन्न ० दुःख पडता है । भिक्षुओ ! इसे कहते 
हें कि मिक्षुने अद्मचर्यके शाखा-पत्तेको अहण किया और उतने ही से ( अपने कृत्यको ) समाप्त 
कर दिया। 

“यहाँ भिक्षुओ ! फोई कुछ-पुत्र श्रद्धांसे ० चह इस प्रकार प्रत्रजित हो, छाभ, सत्कार 
इलोकका भागी होता है। ( किन्तु ) चह उस काम, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट नहीं होता ( अपने 
को ) परिपुण-संक्द्प नहीं समझता | चह उस काम, सत्कार, इकोकसे न अपने छिये घमंड करता 
है, न दूसरों को नीच समझता है। वह उस छास, सल्कार, इछोकसे, सतवाला नहीं होता, 
भसादी नहीं होता, प्रमादर्मे छिप्त नहीं होता ! प्रभाद्रहित हो शीक ( - सदाचार )का आराधन 





१ होर और छिल्केके वीचका काछ । 
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करता है । उस शीलके आराधनसे संतुष्ट होता है । ( अपनेकों ) पूर्ण -संकरप समझता है। चह उस 
शीछ-संपदासे अपने लिये अभिसान करता है और दूसरोंको नीच ससझता है--'मैं शीलवान्‌ 
(८ सदाचारी ), फल्याण-घर्मा (८ छुण्यात्सा ) हूँ. और ये दूसरे मिक्ष दुराचारी, पापधर्मा हैं!। 
वह उस छ्लीलकी संपदासे सतवाला हो जाता है, प्रमादी होता है, असादुर्मे लिप्त होता है, प्रमादी 
होकर दु:खित होता है । 

“जैसे मिक्षुओ ! सारका 'चाहनेवाछा, सारका खोजी, पुरुष सारकी घलादइमें फिरते 
( घूमते हुए ) ० फल्यु छोड़कर छाछ और भपपडीको फाटकर--“यही सार है!--सम्रझ छेकर चढा 
जाय । उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे--आप सारको नहीं समझे, नहीं फरब्णुको 
समझे, नहीं छालकों समझे, नहीं पपढ़ीकों समझे, नहीं शाखा-पत्रफो समझे। यह आप सार 
चाहनेवाले ० लेकर जा रहे हैं; ० ऐसेही मिक्षुओ | यहाँ फोई कोई कुछ-पुत्र ० दुःखित होता है। 
यह कहा जाता है सिक्षुओ ! कि भिल्लुने श्रह्मचयकी पपड़ीको अहण किया, उसीसे (अपने कृत्यफी ) 
समाप्ति कर दी । ढ 

“झौर भिक्षुनो | कोई कुरू-पुत्र ० छाभ सत्कार इलछोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शीक्ष- 
संपदासे नहीं सतवारा होता ० पसाद-रहित हो ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है 
( अपनेको ) परिपूर्ण-संकलप समझता हे । वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिसान करता 
है और दूसरोंको नीच समझता है--'मैं ससाधि-युक्त-चित्तवाका हूँ, एकामग्र चित्त हूँ, किन्तु ये, 
दूसरे मिश्षु समाधि-रहित, विक्षिप्त-चित्तवाले हैं। वह उस समाधि-संपत्तिसे सतवाछा द्ोता है ० 
प्रसादी हो दुखित होता है। जैसे मिश्षुनो ! सार चाहनेवाला ० सार (८ हीर )कों छोड़कर 
फल्गयु ओर छालको फाटकर, यही सार है---समझ लेकर चला जाय । उसको आँखवाछा पुरुष ० 
ऐसे ही भिक्कुओ ! यहाँ कोई कुल-पुश्न ० दु,.खी होता है | यह कहा जाता है मिक्षुओ ! कि सिक्षुने 
प्रह्मचयंकी छालको द्वी अहण किया ०। 

“और सिक्षुओ ! कोई कुरू-पुश्र ० चह उस ससाधि-संपदासे नहीं सतवाका होता ०; 
प्रसाद-रहित हो ज्ञान-दर्शन (८ तरव-साक्षात्कार )का आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे 
सन्तुष्ट होता है, परिपूर्ण-सक्कटप ( समझता है )। वह ज्लान-दुर्शनसे अपने लिये अभिमान करता 
है, दूसरोंको नीच समझता है--'मै जानता देखता (:- तत्व-साक्षात्कार करता ) विहरता हू ', 
किन्तु, ये दूसरे मिक्षु न जानते, न देखते विहरते हैँ चह उस ज्ान-दुशेनले सतवाला होता है ० 
दुःखी होता है जैसे मिक्ष॒तं |! सार चाहनेवाला ० सारकों छोड़कर फव्युको फाठ, यही सार 
है---समझ छेकर चकछा जाय । ० ऐसेही सिक्षुओ ! यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० दु:खित होता है । यह 
कहा जाता है भिक्कुओ ! कि भिक्षुने न्रह्मचयके फल्गुको अहण किया | ० 

“और भिक्षुनो ! कोई कुछ-पुत्र ० चद उस ज्ञान-द्शनसे संतुष्ट होता है; किन्ह, परिषण 
संक्तप नहीं होता । चह उस ज्ञान-दृ्शनसे न अपने लिये अभिसान करता है; और न दूसरेको 
नीच समझता है। चह उस ज्ञान-दर्शनसे सतवाका नहीं होता; अमाद नहीं करता ****'] प्रसाद 
रहित हो अकालिक ( > सद्य; आप्य ) सोक्षकों आराधित करता है। भिक्लुओ ! यह संभव नहीं, 
इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उप्त अकालिक भोक्षसे च्युत होवे। जैसे भिक्षुओ ! सार 
चाहनेवाला ० सारकों ही काठकर “यही सार है?---समझ ले जाये । उसे आँखवाछा पुरुष देखकर 
यह कहे--“अहो ! आपने सारफो समझा है ० शाखा-पत्रको समझ लिया है; सो यह आप सार 
चाहनेवाले -+ सार-गवेषी, सारकी खोजमें घूमते, सारवाले महान्‌ इ्क्षके खड़े रहते सारको दी-- 
“यह सार है? ( समझ ), फाटकर ले जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम लेना है वद सतझब पूरा 
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होगा | ऐसेही मिक्षुओ | यहाँ कोई कुलछ-पुत्र ० उस अकालिक सोक्षसे च्युत होवे । 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! यह ब्रक्मचय छाभ, सत्कार, इकोक पानेके लिये नहीं है। शील- 
संपत्तिके छाभके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके लाभ किये है, न शान-द््शेन (८ तत्तके शान 
और साक्षात्कार )के लाभके लिये है। भिक्कुओ ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति है, 
इसीके लिये यह त्रह्मचर्य है। यही सार है, यही अन्तिस निष्कर्ष है ।” 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो उन सिक्ुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिन॑द्ित किया । 


३०-चूल-सारोपम-सुत्तन्त ( १३॥१० ) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीम अनाधपिडिकके आरास जेतवनम विहार फरते थे । 

तब पिगलकोच्छ प्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ * 

( कुशक प्रइन पूछ ) एक ओर बेढ गया। एक ओर चेठे पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानूसे 
यह फहा--- 

“भो गोौतस | जो यह संघपति ८ गण-पति ज्ञात, यशस्त्री तीथंकर ( - मतस्थापक ) 
हैं, जैसे कि--पूर्ण काइ्यप, सक्‍्खी गोसारू, अजित कफेश-कम्बली, प्रकध कात्यायन, संजय 
चेलटि-पत्त, नियंठ नात-पुत्त, सभी अपनी प्रतिज्ञा (5 सत )को समझते हैं; या सभी नहीं 
ससझते था कोई फोई समझते हैं; कोई कोई नहीं ससझते ?” 

“बस ब्राह्मण ! रहने दे इसे---'सभी अपने ० नहीं समझते | क्राद्मण तुझे घर्मका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कदता है ।”” 

“अच्छा, भो !”!-( कह ) पिगलकोच्छ ब्राद्मणने भगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानते यह कहा--'जेंसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवारा पुरुष ०" शाखापन्नको काट, 
यही सार ऐ--समझ्न लेकर चलता जाय | तो सार (८ दवीर ) से जो काम फरना है, वह उससे 
न होगा | 

“जैसे कि भाह्मण | सार चाहनेवाला पुरुष ० * छालकों काटकर--'यही सार ऐ--समझ 
लेकर चला जाय; तो सारसे जो फास करना ऐ वह उससे न होगा । 

“जैसे ब्राह्मण ! ० * भपडीको फाटकर, यही सार हे--समझ लेकर चला जाय । ० । 

“जैसे प्राद्यण ! ० * फव्गुको फाठकर, यही सार है--ससक्ष छेकर चला जाय | ० । 

“जैसे ब्राह्मण | ०९ सारफो ही फ्ाट कर-'यही सार हैं--समझ ले जाय। उसे आँख 
वाला पुरुष देख कर यह कहे--अहो ! आपने सारकों समझा है ०९ सारसे जो काम आपको 
करना है वह इससे होगा । 

“पैसे ही आह्यण ! कोई पुरुष श्रद्धापर्वक घरसे बेघर हो प्रत्रजित होता है ०* वह उस 
छाम, सल्कार, छोकसे संतुष्ट हो अपनेकों परिपूर्ण-संकल्प समझता है । वह उस लाभ, सतकार 

ग्ैकले अपने छिये अभिमान करता है, और दूसरेको नीच समकझ्षता ऐ--मैं छाभ-सत्कार इछोक 
वाला हूँ, और ये दूसरे भिक्षु अप्रसिद्, शक्ति-हीन हैं। चह उस छाम, सत्कार इलोकके कारण, 
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जो दूसरे उत्तम-प्रणीततर पदार्थ (> धर्म ) हैं, उनके साक्षावकारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न 
करता, उद्योग नहीं करता, आऊूसी और शिथिक होता है । जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाका 
० शाखा पन्न को ० छेकर चला जाय ० वह बात उससे न हो । उसीके समान, ब्राह्मण ! में इस 
सजुष्पको कहता हूँ । 

“और फिर भाद्मण ! यहाँ कोई पुठुष श्रद्धापूचक ०" वह उस शींकका आराधन करता 
है, वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है ०" वह उस शौल-संपदाके कारण जो 
दूसरे उत्तम ० पदार्थ हैं, उनके सक्षातकारके लिये रुचि नहीं डल्पत्न करता, उद्योग नहीं करता ० । 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाछा ० छालको ० लेकर चकछा जाय ० वह इससे न होगा । उसीके 
संसान ब्राह्मण ! मे इस सजुष्यको कहता हूँ । 

“४ और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवक ०* चह न उस शील-संपदासे अपने लिये 
अभिमान करता है न दूसरेको नीच समझता है। शीक-सम्पदासे जो उत्तप्त-प्रणीततर पदार्थ हैं, 
उनके साक्षातकारके लिये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलूसी नहीं होता, शिथिल 
नहीं होता | ( और ) वह सस्राधि-सम्पदाका आराधन करता है। वह डस समसाधि-सम्पदासे 
सनन्‍्तुष्ट होता है; ( अपचेको ) परिपूर्ण-लंकलषप समझता है ०१९ विश्लान्त-चित्त हैं। समाधि-लंपदा 
से जो दूसरे पदार्थ उत्तम-प्रणीतत्तर हैं, उनके साक्षातकार कफरनेके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता०। 
जैसे ब्राह्मण | वह सार चाहने वारा ० पपड़ीको ० छेकर चला जाय ० वह बात इससे न हो । 
उसीके समान आह्यण ! में इस सजुष्यको फहता है । 


“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवक ०९ चह उस ससाधि-सम्पदासे न अपने लिये 
अभिमान करता है ० | सम्राधि संपदासे जो उत्तम ० पदार्थ है, उनके साक्षातफारके छिये रुद्ि 
उत्पन्न करता है ० १ ( और ) वह छ्ान-दुर्शनका आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दुशनसे संतुष्ट 
होता है ० । जैसे ब्राह्मण | वह सार चाहनेवारा पुरुष ० फव्गुको ० छेकर चका जाय ० उसीके 
समान ब्राह्मण ! में इस सज्भु्यकों कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०* चह उस छ्लान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता है। 
किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं समझता | वह उस क्लान-द्शनसे न अपने लिये अभिसान करता हे न 
दूसरेको नीच समझता है । उस शानदुशनसे जो दूसरे पदा्थ उत्तस ० हैं; उनके साक्षातकारके 
लिये रुचि उत्पन्न करता है ० । 


“ब्राह्मण ! कौनसे पदार्थ शान-दशनसे उत्तस-प्रणीततर हैं १--ब्राह्मण ! ०" प्रथम-ध्यान 
को भाछ्ठ हो विहरता है। ब्राह्मण | यह पदार्थ भी ज्ञाव-दुशेनसे उत्तम ० हैं। और फिर ब्राह्मण ! 
०९ द्वितीय-ध्यानको ० । ०१ तृतोय-ध्यानंकों ०। ०* शब्वत॒र्थ-ध्यानको० | ०* आकाशा 
ननन्‍त्यायतच्चको ० । ०१ विज्ञानानन्त्यायवन्को ० । ०१ आकिब्चन्यायतन्को ०।॥ ०४ 
नेवसंशा-नासंजञायतनकों ० । ०१ संजांवेदृत-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। अजशासे देखकर 
उसके आख्व (+ चित्तत्क ) नष्ट होते हैं । ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-दु्शचसे उत्तम्म ० है । 
जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाछा ०९ सारकों ही काट कर, यही सार ऐ?---समक्ष ले जाये। जो 
उसे सारसे काल करना है वह उसका होगा । ब्राह्मण ! उसीके समान मै इस पुरुषको कहता हैं । 
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“इस अकार धाश्याण | यह प्रह्मच॑र्य छाम ०१ के लिये नहीं हैं | ब्राह्मण जो यहन 
च्युत होने वाली चित्त की मुक्ति ऐै, इसीके छिये यह प्रह्मचर्य ऐै, यद्दी सार है, थद्ी अन्तित् 
निष्कर्ष है ।! 

ऐसा कहने पर पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानसे यद फट्टा-- 

“आइचर्य भो गोतम ! ०१ जाजलसे आप भोतस भुझे लंजछि-धद् भ्रणागत उपासक 


स्वीकार फरें ॥!* 
३-- इति ) ओपस्मवरय ( १३ ) 


१ देखो एष्ठ १२१। ९ देखो पृष्ठ १६ । 


३१-चूल-गोसिड़-सुत्तन्‍्त (१४१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ जादिक' के गिज्रकावसथमें विद्वर करते थे। उस सस्य आयुष्सान्‌ 
अनुरुद्द, भायुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्सान्‌ किम्बिल, गोलिंग-सालूवलदायमें विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ सायंकारूकों एकान्तचिन्तनसे उढकर जहाँ गोसिय साहूवनदाय था, वहाँ 
गये । दावपाकक (5 वनपाल )ने दूरसे ही भगवानको आते देखा। देख कर भगवानसे फहा--- 

“प्रह्मश्रणण ! इस दावमे अवेश सत करो। यहाँपर तीन कुछपुन्न यथाकास ( >सोजसे ) 
विहर रहे हैं| इवकफों तकलीफ़ भत दो ॥”” 

आयुष्मानू अनुरुदने दाव-पारको भगवान॒के साथ बात फरते सुना । सुन कर दाव-पालसे 
यह कहा--- 

"आबुस ! दुतव-पाल | भगवानको सत सना करो | दसारे शास्ता भगवान्‌ आये हैं 7? 

तब आयुष्मान्‌ अलुरुढ जहाँ आयुष्सान्‌ नन्दिय और आयु० किम्बिक थे, वहाँ गये। 
जाकर बोले-- 

“आयुष्स्तानों | चछो आयुष्म्तानों | हमारे शास्ता भगवान्‌ आ गये ।?! 

तब भायुष्मान अनुरुद्द, आ० नन्दिय, आ० किम्बिलने भगवानकी अगयवानी कर, एकने 
पान्न-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन विछाया, एकने पादोदुक खखा। भगवानूने विछाये आसन 
पर बेढ पैर घोया । वे भी आयुच्सान्‌ , सगवानको अभिवादन कर एक भर बैठ गये । एक ओर बेठे 
हुए आयुष्सान जनुरुढकों भगवानने फहा-- 

“अनुरुद्दो ! खमनीय तो है ९ - यापनीय तो है ? पिडके लिये तो हुम्त छोग तफलीफ 
नहीं पाते ९?” 

५ ख़सनीय है भगवान्‌ ! ० ” 

“४ अजुरुद्बो | क्या एक दित्त, परस्पर सोद-सहित, दूध-पानी हुए, पररुपर प्रिय इप्टिसे 
देखते, दिहरते हो १” 

४हु भनन्‍ते |! हम एक-चित्त० ॥” 

“दो कैसे अनुरुद्दो |! तुम एक-चित्त ० ९” 

“भन्‍्ते ! मुझे यह विचार होता है---'सेरे छिये छास है? 'सेरे छिये सुछाभ प्राप्त हुआ है! 
जो ऐसे स-प्रह्मचारियों ( > गुरु भाइयों )के साथ विहरता हूँ भन्‍्ते ! इन आयुष्मानोर्मे मेरा 
फायिफ फरई्से अन्दर और बाहरसे सिन्नतापूर्ण होता है, वाचिफ फर्स अन्दर और याहरसे मिन्नताएण 





१ समवतः वतेमान जेथरडीए, मसरख ( जि० सारन ) । 
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होता है, सानसिक कर्स अन्दर और बाहर ० । तब भन्ते ! मुझे यह होता है--क्यों न से अपना 
सन हटाकर, इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तके अज्लुसार बरदँ। सो भन्‍्ते ! में अपने चित्तको हटा फर 
इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तोंका अज्ञुवर्तत फरता हूँ । भन्‍्ते ! हसारा शारीर नाना है किन्तु 
चित्त एक ०७ ॥ 99 

आयुष्सान्‌ नन्दियने सी कहा--“भन्ते ! मुझे यह होता है ० ।” 

आयुष्मान्‌ किम्बिलने भी कहा “भन्‍्ते ! सुझे यह ० ।”” 

“साधु, साधु, भजुरुद्दो | अजुरुद्दो | क्या तुस प्रसाद-रहित, आलूस्य-रहित, संयसी हो, 
विहरते हो १”! 

“भत्ते | हाँ | हस प्रसाद-रहित ० ॥”” 

“साधु, साधु, अनुरुद्रो | कया अज्लुरुद्दो | इस प्रकार प्रभाद-रहित उद्योगीं और एकाग्र 
चित्त हो घिहरते, तुम्हें उत्तर-महुष्य धर्म (-दिव्य-शक्ति -) अल्सार्य-ज्ञान-द्शन सुखपूर्वक विहार 
करना प्राप्त हुआ ? 

“क्या होगा भन्‍्ते ! हमें (--यहाँ हस भन्‍्ते ! यथेच्छ ०१ अथस ध्यानको प्राप्त हो विहरते . 
हैं। भन्‍्ते | प्रमाद-रहित ० विहरते यह उत्तर-सलुष्य-धर्म ० प्राप्त हुआ है !” 

“साधु, साधु, अनुरुद्ो | किन्तु इस विहारकों पार करनेके लिये, इस विहारकों शान्त 
करनेके लिये, क्या अजुरुद्दो ! दूसरा फोई उत्तर-सल्ुष्य-ध् प्राप्त हुआ १? 

“क्या होगा भन्‍ते ! हमसे (--यहाँ हस भन्‍्ते ! चथेच्छ ०१ द्वितीय ध्याव ० | ०१ तृतीय 
ध्यान ० | ०९ चतुर्थ ध्यान ०" आकाशानन्तायतन ० | ० विज्ञानाननल्यायदन ०। ०" नैव- 
संज्ञानसंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरते हैं। प्रशासे देखकर हसारे आखव नष्ट हो गये । भन्‍्ते ! इस 
विहारके अतिक्रणणके लिये, इस विहारको शान्त करनेके लिये, यह दूसरा उत्तर-मनुष्य-धर्स० प्राप्त 
हुआ है । भन्‍्ते ! इस सुखपूर्चक विद्ारसे बढ़ कर उत्तम दूसरे सुख विहारको हस नहीं जानते ।”” 

“साधु, साधु, अनुरुद्दो ! इस सुख-पूवेक विहारसे बढ़कर उत्तम दूसरा सुख पूवक विहार 
नहीं हे ।! 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ अदुरूह, आवुष्सान्‌ नन्दिय, और आयुष्प्तान्‌ किम्बिलकों धामिक 
कथा द्वारा संदुशित, सुसुत्तेजित, श्रशंसित कर आसनऊे उठ कर, चले गये । 

तब आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्छान नन्दिय, ओर आयुष्सान्‌ किम्बिक भगवानको ( कुछ 
दूर ) पहुँचा कर छौट आये । आयुष्सान्‌ नन्दिय और आयुष्सान्‌ किम्बिलने जायुष्म्ान्‌ अजुरुदसे 
यह कहा--- 

“क्या इसने जआयुष्मान्‌ अजुरूहको यह कहा था---'हस इन इन विहारोंकी एणेताको प्राप्त 
दे” जो कि आयुव्सान्‌ू अलुरूढने भगवानके सन्झुख हमारे बारेसें आखवोंके क्षय पर्यन्त ( फी 
बात ) कही ?” 

“अुझे आयुप्सानोने नहीं कहा--हस इन इन विहारोंकी पूणेताकों प्राप्त हें! किन्तु मेंने 
आयुप्मानोके चित्त ( की बात )को अपने चित्तले जान कर जाना कि, यह आयुष्मान्‌ इन इने 
विहारोकी पूर्णताको आप्त हैं | देवताओने मुझे इस बातकों बतराया है--यह आयुष्मानू ० । 
उसे मेंने भगवानके प्रइन करनेपर कहा ।”” 


९ देखो पृष्ठ १५ । २ देखो पृष्ठ २७, २८ । 


१४॥१ | ३१-चूल-गोसिग [ १२५९ 


तब दीघे-परजन नासक यक्ष (> देवता ) जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया; जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर खडा हुआ। एक ओर खड़े हुए दीघंपरजन यक्षने भगवानसे यह कहा-- 

धचज्लियों " को छाभ है। सुन्दर छाभ सिला है, भनन्‍्ते | वल्ली जनताकों, जहाँ कि तथा- 
गत अहंत-सम्यक्‌-सख्खुद् चिहरते हैं, और अशुष्मान्‌ जबुरुद, आयुष्सान्‌ नन्दिय, आयुष्सान्‌ 
किम्बिल--ये तीन कुल-पुत्न भी ( विहरते ) हैं | ०--- 

दीघंपरजन यक्षके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओंने शाब्द किया--वजियोंको ० । 
भूमियासी देवताओंके शाब्दकों सुनकर चातुमहाराजिक देवताओने ० । ० त्रायस्त्रिष्- 
देवताओंने ० । ० याम देवताओंने ० । ० तुषित देवताओंने ० । ० निर्मोण-रति देवताओंने ० । 
पर-निर्मित-वशवर्ती देवताओंने ० । ० ब्रह्म-कायिक देवताओंने ० । इस भ्रकार उसी क्षण उसी 
मुह॒र्त में वह आयुष्सान्‌ घढ्मलोक परययन्‍त विद्त हो गये ।--- 

“पैसा ही है दीघे ! यह, ऐसा ही है दीघ | यह; क्योंकि दीर्घ ! जिस कुरसे यह तीनों 
कुछपुत्र घरसे बेघर हो भ्रभजित हुए यदि वह कुछ भी इन तीनो कुलपुत्नोको असन्न चित्तले स्मरण 
करे तो वह उसके लिये दीघे-काल तक हितकर सुखकर होगा । दीतर ! जिस कुल-समुदायसे ० | ० 
जिस आमसे ० । ० जिस निरास ( > फ़स्बे )ले ० । ० जिस नगरसे ०। ० जिस जन-पद 
(> देश )से यह तीनों कुलपुशत्न घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुछ 
पृश्नोको भ्रसन्नचित्तले स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीघंकाल तक हितकर सुखकर होगा । 

“यदि दीचे | क्षत्रिय ० | ० ब्राह्मण ० । ० चेइय ०। ० झुद्ध भी असजन्नचित्त ० सुखकर 
होगा । दीघे ! देवता-मार:ब्रह्मा-सहित, श्रसण-ब्राह्मण, देव-सजुष्य युक्त सारी अजा इन तीनों 
कुछुपृश्नोंका असन्नचित्तते स्मरण करे; तो देवता-मार-ब्रह्मा-सदित श्रसण-ब्राह्मण, देव-मलुष्य युक्त 
सारी अजाके लिये दीघेकाल तक हितकर, सुखकर होगा । ' क्योकि यह तीनों कुलपुन्न॒ बहुत 
जनोंके सुखके लिये, बहुत जनोंके हितके लिये, लोककी अज्गुकपाके लिये देव-सज्ुप्योंके अर्थ, द्वित, 
सुखके लिये तत्पर हैं (” 

भगवानूने यह कहा, संतुष्ट हो दीघे-परजन यक्षने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 





* वज्जी (७ वतमान मुजफ्फरपुर ओर चम्पारनके जिले तथा दरभगा और सारन जिलेका कुछ मांग | 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ गोसिंग-साल धनदायमें पहुतसे असिदध असिद्ध स्थविर (वृद्ध ) 
शिष्योंके साथ विहार फरते थे; जैसे कि--आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, अधयुष्मान्‌ू महामीद्गल्यायन, 
आयुष्सान्‌ महाकाध्यप, अधुष्मान्‌ अनुरुद्ध, जयुप्मान्‌ रेघत, और जाधुष्मान्‌ आनंद तथा 
दूसरे भी प्रसिद्ध असिद्ध स्थविर शिष्योके साथ । तब आधुष्सान महामोदूगल्यायन साय॑काल ध्यानसे 
उठकर जहाँ आयुष्प्तान्‌ सहाकाश्यप थे वहाँ गये । जाकर आयुष्सान सहाकाइयपसे यह योले--- 

“चलो आदुस काइ्यप ! जहाँ आयुष्सान्‌ सारिएृच्र दें वहाँ घर्म सुननेके लिये चलें ।” 

“अच्छा आाबुस!” (कह) ायुष्पान्‌ सहाकाइयपने आयुष्सानू सहामोौद्गव्यायतको उत्तर दिया। 

तब आयुष्मान्‌ सहासोद्गल्यायन और आयुच्मान्‌ सहाकाइयप और आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध जहाँ 
कआयुष्सान्‌ सारिषुष्त थे वहां घर्स सुननेके लिये गये। आयुष्सान आनंदुने दूरसे ही आ महासोदूग- 
ल्यायन, भा, सहाकाइयप, ओर आ., अजुरूदकों जिधर आ, सारिपृत्र थे उधर घम्म सुननेके लिये 
जाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्सान्‌ रेवत थे वहाँ गये । जाकर भायुच्सानू रेवतसे यह बोले-- 

“आहुस [ यह सत्पुरुप जहाँ जा, सारिपुत्न हैं चहाँ घर्म सुननेके लिये जा रहे हैं । चलो 
आउुस ! जहाँ आा. सारिपुत्न दें वहाँ हस भी घर्म सुननेके लिये चलें” 

“अच्छा आचुस [” ( कह ) जा. रबतने आ., आनंदको उत्तर दिया । 

तव आयुधष्सान्‌ रेवत और आ, आनंद जहाँ आ. सारिपुत्त थे वहां धर्म सुननेके लिये चले। 
अथुष्सान्‌ सारिपुश्नने दूरसे ही भा. रेवत और आयुष्मानू आनंदफों आते देखा । देखकर आ. 
आनदसे कहा--- 

“आइये जा. आनंद ! स्वागत है भगवान्‌के उपस्थाक ( ८ निरंतर-सेवक ) भगवानके सदा 
समीप रहनेवाले आनंदका । भावुस आनंद ! रसणीय है गोसिंग सालबन | चाँदुनी रात है। 
सारी पॉतियोमें साल फूले हुए हैं । सानो दिव्य गध बह रहे हैं । आवुस आनंद | किस प्रकार 
के ( भिक्षु )स यह गोसिग सालवन शोभित द्वोवेगा ??” 

“आजुस सारिपत्र ! भिन्ष॒ यदि वहुश्न॒त, श्रतधर, श्रत-संचयी (८ सुनी शिक्षाओंका 
संचय करनेचाका ) हो। जो वह धर्म आदिमें कल्याण, मध्यमें कल्याण और अन्तमे कल्याण रखने 
वाले, सार्थक स-व्यंजन केवर परिपूर्ण, परिशुद्ध, अ्रद्मचयेकों बखाननेवाले हैं, वेसे धर्माको उस 
( भिक्ष )ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, सनसे पररखा हो, दृष्टि 
( “ साक्षास्कार )से घेंसा लिया हो; ( ऐसा भिक्षु) चार ( प्रकार )की परिषद्को सवाग पूष/, 
पद-ध्यंजन-यु क, स्वतश्नता पृ्षेफ धर्स को >जुशयो ( ८ चित्तमछो )के नाशके छिये उपदेश । 
सारिपुत्न | इस अकारके भिछ्छु द्वारा गोसिग सालवन शोभित होगा ।” 
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पैसा कहने पर आयुष्सान्‌ सारिषुत्नने आ. रेवतसे यह कहा--“आवबुस रेवत [ आ, आनंदने 
अपने विचारके अनुसार कह दिया । अब में आग, रेचतमे पूछता हूँ | आ, रेवत रप्तणीय है गोसिंग 
सालवन । ० आखुस रेवत किस प्रकार ( के भिक्ष )से यह गोसिंग साकूवन शोभित होगा १” 

“यहाँ आचुस सारिपुत्न ! सिक्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेसी होवे, अपने ( सनके ) भीतर 
चित्तकी एकाग्रताम तत्पर ओर ध्यानसे न हटनेवाला, विपदयना (+> साक्षात्कार किये गये ज्ञान ) 
से युक्त, ऋन्य ग्रृहोको बढ़ानेवाछा होवे । आबुस सारिपुन्न | इस प्रकारके + झुद्दारा गोसिय साल- 
वचन शोभित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुन्नने आ, अनुरुदसे फहां--- 

“आवुस अनुरुद्ध! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिष्ठु )से 
गोसिंग सालवन शोमित होगा १” 

“आवुस सारिपुन्न ! भिश्ठु अ-सानव विशुद्ध द्व्यचछ्षुसे सहलो लोकोंको अवलोकन करे; 
( घसे ही ) जैसे कि आधुस सारिपुत्त ! आँखवाला पुरुष सहलके ऊपर खड़ा सहसखों 'चक्कोंके समुदाय 
को देखे; पेसेही आवुस सारिपुन्न ! ० द्व्यचकछ्ुसे सहस्नों लोकोको देखे। आचधुस सारिपुत्र ! ऐसे 
सिक्षुसे गोसिंग सालवन शोसित होगा ।”? 

ऐसा कहने पर आ, सारिपृष्नने था, सहाकाइयपसे यह फहा--“'आबुस काइणयप ! आ. 
अनुरुद्ने अपने विचारके अज्लुसार कह दिया ० ९” 

“आबुस सारिपुन्न ! भिक्षु स्वयं आरण्यक ( - वनमसे रहनेवाका ) हो और आरण्यकताका 
प्रशंसक हो। स्वयं पिडपातिक ( ८ सधूकरी सॉगनेवाला ) हो और पिडपातिकताका अशंसक 
हो । स्वयं पांसुफूलिक ( 5 फेंके चिथडोंको पहिननेवाला ) हो ० । स्वयं ैचीवरिक ( सिर्फ़ 
तीन चस्तरोंको पासमें रफपनेवाला ० । स्वय॑-अत्पेच्छ ० । स्वयं-संतुट ०। ० अनिचिक्त ( ८ एकान्त 
चितन-रत ) ० । ० संसर्यरहित ० । ० उचद्योगी ० | ० सदाचारी ०। ० सस्राधियुक्त ० | ० भज्ञा- 
युक्त ०) ० विभुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-दर्शन ( > साक्षात्कार )से युक्त ० । आबुस सारि- 
पुत्र ! इस भ्रकारके 3 क्षुसे ० ॥”' 

ऐसा फहने पर आ, सारिपुत्नने भा. सोद्‌गल्यायनसे यह कहा--- 

“आवुस सहासोद्गदयायन ! भा. सहाकाइयपने अपने विचारके अद्ुसार कद्द दिया ० २” 

“आचुस सारिपुत्न ! दो मिश्षु अभिधर्म ( घर्म-संबंधी ) कथा कहे, वह एक दूसरेसे प्रश्न 
पूछे, एक दूसरेके प्रक्षका उत्तर दें, ज़िद न करें, उनकी कथा ध्स-संबंधी चले । आवुस सारिपुतन्न ! 
इस अकारके भिकछ्ुसे ० ।” 

तब आ. सहासोदूगत्यायनने आ. सारिपुत्नसे यह फटद्दा--“अखबुस सारिपुन्न ! हसने अपने 
विचारके अनुसार कह दिया | अब हस था, सारिपुश्नसे पूछते हैं ० १? 

“आवबुस सौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, ( स्वय॑ ) चित्तके वशमें नहीं 
दोता | चद जिस बिहार (  ध्यान-अकार )को प्राप्तकर पूर्वाह्न सलय विहरना चाहता है उसी 
विदारसे पूर्वाह्ल ससय विहरता है। जिस चिह्ारसे भष्याह्ष ससथ ०। ० सन्ध्या समय ० | जैसे 
जायुस भ्रह्ममोद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-संन्नोके पास नाना रंगके दुष्पाक्ोके करंडक 
(+ पकक्‍्स ) भरे हो; थह जिस दुशालेको पूर्चोह्ल समय धारण फरना चाहे उसे पूर्वाह्न समय घारण 
सर; जिस दुशालेको सध्याह समय ०॥ ० सायकाछ ०। ऐसे ही भाठुल महामोद्गल्यायन ! 
' जो भिक्षु दित्तको वशमें करता है स्वयं चित्तके चशमें नहीं होता चद जिस विदारकों आए कर « | 
जावुस संदूगब्यायन ! इस प्रफारके मिक्षुसे ० 7 
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तब आ,. सारिपुत्नने उन आयुष्सानोंसे यह फहा--- 

“आहुसो ! हसने अपने विचारोंके भन्ुगार कह दिया। आओ आवुसो ! जहाँ भगवान 
हैं वहाँ चले । चछकर भगवानूसे यह बात फहें। जेसे हमे भगवान्‌ बतलाएँ वेसे उसे धारण करें।” 

“अच्छा आबुस !? ( कह ) उन आदुष्सानोंने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया। 

तब वह अआयुष्सानू जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवानूकी अभिवादन कर एक 
ओर बैठे । आयुष्सान्‌ सारिपुन्नने भगवानूसे कहा--- 

“भन्‍्ते ! आ, रेवत और आ, आनंद जहाँ में था वहाँ धर्स सुननेके लिये भाये। भन्‍्ते ! 
सैने दूरसे ही ० * । दो सिक्छु असिधर्स कथा कहें, ० * |” 

“साथु, साधु, सारिपुत्न| सोद्गत्याथन ही ठीकसे कथन करेगा क्‍योंकि सारिएश्र ! 
मोद्गल्यायन धर्ल-कथिक ( - धर्मका वक्ता ) है ।” 

ऐसा फहने पर जा, सहामोदूगत्यायनने भगवानूसे यह कहा-- 

“तब मेंने भन्‍्ते ! आ, सारिपुप्रको यह कहा--'आधुस सारिपुश् । ० *। ऐसे ही आवुस 
मोद्गल्यायन ० ।” 

“साधु साधु मोदूगव्यायन ! सारिपुन्त ही डीकसे कथन फरेगा क्योंकि सोद्शब्यायन! 
सारिषुत्न चित्तको वशर्म रखता है । श्वयं चित्तके घशम्म नहीं होता । वह जिस विहार ० सायंकाल 
विहरता है ।?”” 

ऐसा कहने पर आ., सारिपुश्नने भगवानूसे यह कहा--- 

“अन्‍्ते ! किसका ( भाषित ८ कथन ) सुभाषित है १” 

“सारिपुन्न ! तुम ससीका ( भाषित ) एक एक करके सुभाषित है । और मेरी भी सुनो । 
किस प्रकारके भिश्लुसे गोसिग सावन शोभित होगा ९---यहाँ सारिएत्र ! सिक्षु भोजनके वाद भिक्षा 
से निवटकर, आसन सार शरीरको सीधा रख, स्ट्ृतिकों सामने उपस्थित कर, ( यह संकब्प 
करता है---) में तव तक इस आसनफो नहीं छोड़ूँगा, जब तक कि सेरे चित्त-सल चित्तको न 
छोड देंगे । सारिपुत्र ! ऐसे मिक्षसे गोसिंग सालवन शोभमित होगा ।” 

भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो उन जायुष्मानोंने भगवानूके मापणका अभिनंदन किया । 
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३३-महा-गोपालक-सुत्तन्त (१8७३) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओकों संबोधित किया--“भमिक्षुओ !” 

“भद॒न्त !” ( कह ) उन भिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया 

वानने यह कहा---“भिक्षुओ ! ग्यारह बातों ( - अंगों )से युक्त गोपाहक गोयूथको 
रक्षाकरनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह (--( १ ) गोपालक रूप (८ वर्ण )का जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षण (चिह्न )मे भी चतुर नहीं होता; (३) काली सक्खियोको हटाने- 
वाला नहीं होता; ( ४ ) घावका ढाँकनेवाला नहीं होता; ( ५ ) धुआँ नही करता; ( ६ ) तीर्थ 
(८ जकका उतार ) नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथी (+- डगर )को नहीं 
जानता; ( ५ ) चरागाहका जानकार नहीं होता; ( १० ) बिना छोड़े ( सारे )को दूह लेता है; 
(११ ) जो वह गायोके पितर गायोंके खासी वृषभ ( -: साँड ) हैं डनकी अधिक पूजा (८ भोज- 
नादि प्रदान ) नहीं करता । सिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपालक ग्रोयूथकी रक्षाकरनेके 
अयोग्य है । 

“पेसेही भिक्षुओ ! ग्यारह बातोसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनय (८ बुद्धघर्म )से वृद्धि 
विरूद़ि-घिपुकता पानेके अयोग्य हैं। कौन ग्यारह १--यहाँ सिक्षुओ ! भिक्षु ( $ ) रूपका जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; ( ३ ) आसाटिकों (८: काली सक्खियों ) 
को हटाने वाला नहीं होता; ( ४ ) न्रण (८ घाव )का ढाँकने वाला नहीं होता; ( ५ ) छुआ नहीं 
करता; ( ६ ) तीथे नहीं जानता; (७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथीको नहीं जानता; 
(९ ) गोचर (८: चरागाह )को नहीं जानता; ( १० ) बिना छोड़े ( 5 अशेषका ) दूहने वाला 
होता है; ( ११ ) जो चह रक्तश ( ८ अनुरक्त ) चिरकालसे अन्नजित, सघके पितर, संघके नायक 
स्थविर भिछ्ु दैं उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता । 

“कैसे भिक्कुज़ो ! भिक्षु रूमका न जाननेवाला होता ?--यहाँ भिक्षुओ ! जो कोई रूप है 
वह सब चार महाभूत (- धृरथ्वी, जल, वायु, तेज) और चारों भूतोकों लेकर बना है । उसे यथार्थ 
से नहीं जानता । इस अकार भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जानने वाला होता है ।” 

“कैसे सिछुओ ! सिक्षु छक्षणमे चतुर नहीं होता (--थहाँ सिशक्षुओ ! सिक्ष॒ यह यथार्थसे 
नहों जानता कि कर्मके लक्षण ( ८ कारण )से बाल (- भज्ञ ) होता है और करके लक्षणसे पंडित 
होता है । इस भ्रकार ०। 

“कैसे भसिक्षुओ ! भिक्ष आखाटिकका हटाने वाला नहीं होता (यहाँ मिक्षुमो ! भिक्षु 
उत्पनञ्ष कास ( < भोग-वासना )के वितके का खागत करता है, छोडता नहीं, हटाता नहीं, भलूग 
नहीं करता, अभावको नहीं आप्त करता; उत्पन्न व्यापाद्‌ (+ पर-पीडा )के वितर्ककों ०; उत्पन्न 
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हिंसाके वितर्कको; ० बराबर उत्पन्न होती बुराइयों - अकुशरू घर्मोका खागत करता है ० | 
इस अकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु न्रणका ढॉकने वाला नहीं होता है (--यहाँ भिश्लुओ ! भिक्षु आँख 
से रूप देखकर उसके लिमित्त ( ८ अनुकूल प्रतिकूल होने )का अहण करने बाला होता है, अनु- 
व्यंजन ( +- पहिचान )का अहण करने वारा होना है | जिस विषयमें इस चक्षु-इन्द्रियको संयत 
न रखनेपर छोम और दौरमनस्य ( रूपी ) घुराइयाँ-अकुशल घर्स आ चिपटते हैं, उससे संयम 
फरनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता; चक्षुइन्द्रियसे संयप्त ( < संवर )में 
लप्न नहीं होता। श्रोन्नने शब्द सुनकर ० । प्राणसे गंध सूँघ कर ० | जिह्वासे रस चख कर ०। 
कायासे स्प्रष्टटयको स्पश कर ०। मनसे धर्मकों जानकर निमित्तका ग्रहण करनेवाला होता है ० 
सन-इंद्वियके संयसमें ऊम्न नहीं होता | इस प्रकार सिक्षुओ ०» ! | 

“कैसे सिक्षुओ ! भिक्ठु धूसका न करनेवाला होता है (--यहाँ सिश्षुओ ! भिक्ठु सुने भज्ु- 
सार, जाने अज्ञुसार, धमको दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करने वाला नहीं होता, इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु तीर्थकों नहीं जानता (--यहाॉ भिक्षुओ ! जो वह मिश्षु बठु-अ्रुत, 
आगस-प्राप्त, धर्म-धर, विंनय-धर, मात्रिका-धर, हैं उनके पास समय समयपर जाकर नहीं पूछता, 
नहीं प्रइन करता--सन्‍्ते ! यह कैसे, इसका क्‍या अर्थ है ? उसके लिये वह आयुष्मान्‌ , भविवृतको 
विवृत ( 5 खोलकर बतलाना ) नहीं करते; अस्पष्टको स्पष्ट नहीं करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान 
वाले धर्मोमे उडी शंकाका निवारण नहीं करते । इस अकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्ष पानको नहीं जानता--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्षु तथागतके बतछाये 
धर्म-विनयके उपदेश किये जाते समय (उसके ) अर्थ-वेद (- शर्थ-ज्ञान )कों नहीं पाता, धमम-वेदको 
नहीं पाता, धर्म संबंधी प्रमोद (८ खुशी )को नहीं पाता । इस अकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिशक्ष॒ वीथीकों नहीं जानता ९--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य-अष्टांगिक 
सार्गको डीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्ष गोचरमे कुशल नहीं होता (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु चार स्छृति- 
प्रस्थानोंको डीक डीक नहीं जानता । इस अरकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु अशेषका दूहनेवाला होता है (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुकों श्रद्धा 
ग्रहपति वस्त्र, भिक्षात्र, निवास, आसन, रोगीके ( उपयोगी ) पथ्य-औषधकी सामग्रियोंसे अच्छी 
तरह संतुष्ट करते हैं; वहाँ सिक्षु सान्नासे मरहण करना नहीं जानता । इस प्रकार ० । 

“कैसे सिक्षुओ ! सिक्षु ० स्थविर सिक्षुओंकों अतिरिक्त पूजासे पुजित नहीं करता --यहाँ 
सिक्षुओ ! सिक्षु ० ० जो वह स्थविर भिक्षु हैं, उनके लिये गुसत और अकट सेन्नी-युक्त कायिक करे 
नहीं करता; ० वाचिक करे नहीं करता; ० सानस-कर्स नहीं करता । इस अकार भिक्षुओ ० । 

“सिक्षुओ ! इन ग्यारह ध्मोसे युक्त मिक्षु इस धर्स-विनयमें ध्द्धि विरूढ़िको प्राप्त करनेमें 
अयोग्य है | 

“पभिक्षुओ ! ग्यारह अंगोंसे युक्त गोप/छक गोयूथकी रक्षा फरनेके योग्य होता है । फोनसे 
ग्यारह (--यहाँ भिक्षुओ ! गोपालक (१ ) रूपका जानने वाला होता है; ( २) लक्षण-कुशल 
होता है; ( ३ ) आसाटिकका हटाने वारा होता है; ( ४ ) घणका ढाँकने वाला होता है; (५) 
धुआँ करनेवाछा होता है; ( ६) तोर्थकों जानता है; (७) पीत (८ पान )को जानता है; 
( ८ ) वीथीको जानता है; ( ९५ ) योचर-कुशल होता है; ( १० ) स-शेष दूहनेवाला होता है; 
( १३ ) जो वह शृषभ ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है। भिक्षुओ ! इन स्यारद बातोंसे 


१।४।३ ] ३३-महा-गोपारुक [ ११४५ 


युक्त गोपालक गोयुथके धारण करने, बढ़ानेके योग्य दोता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! ग्यारह 
धर्मोसे युक्त भिक्ठु इस धर्म-विनयमे बुद्धि ८ विरूढ़ि 5 विषुलता आप्त करनेके योग्य है । फौनसे 
ग्यारह *७-यहाँ सिक्षुओ ! सिक्षु (१ ) रूपका जानने वाला होता है ०।( ११ ) जो पद भिक्ष ० 
उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित फरता है | 

"कैसे भिक्षुओं ! सिक्ष॒ रूपका जानने वारा होता हे *--यहाँ मिक्षुओ ! भिश्षु जो कुछ 
रूप है ० उसे यथार्थते जानता है | इस भकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु लक्षण-कुशल होता हे (यहाँ सिक्षुओ ! भिक्षु इसे यथार्थसे जानता 
है कि क्म-लक्षणसे बाल होता है और फर्म-लक्षणसे पंडित । इस प्रकार ० | 

, «० उत्पन्न कास-वितके ० व्यापाद-वितर्क ० हिसा-वितके ० छोम, दोसनस्य ( रूपी ) 
घुराइयों--अकुशरू धर्मोका स्वागत नहीं करता ० | इस प्रकार ० । 

“चक्लुसे रूपको देखकर निमसित्त-ग्राही नहीं होता ० इस शअ्रकार ०।॥ 

५० धुएँका करने वारा होता है ?--सुने अनुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके लिये धर्मको 
विस्तारसे उपदेश करता है | इस अकार ० । 

“कैसे ० तीर्थंको जानता है ९-० बहु-श्र॒ुत मिक्षुओंके पाल सञ्षय समय पर जाकर प्रदन 
पूछता है ० । इस अकार ०। 

“कैसे ० पीतको जानता है 0. ० तथामतके बतछाये धर्म ओर विनयके उपदेश किये 
जाते समय अथंवेदकों पाता है ०। इस प्रकार ०। 

“कैसे ० वीधीको जानता है ९-. ० आर्य-अट्टांगिक सार्गकों डीक डीक जानता है। 
इस भ्रकार ०१ 

“कैसे ० गोचर कुशल होता है (-.. ० चारों सुछृति-प्रस्थानोंको दीक डीक जानता है । 
इस प्रकार ७ ॥ 

“कैसे ० स-शेष दुहने वाला होता है--- ० रोगीके पथ्य औषध आदि सामग्री देते हैं; उसके 
झहण करनेमें स्ात्राको जानता है। इस अकार ०। 

“कैसे भिक्षुतो | ० स्थविर भिक्षुतको अतिरिक्त पूजासे पूजित फरता है (--... ० उन स्थ- 
विर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रकट संन्नीयुक्त कायिक कर्म करता है; ० वाचिक कर्स ०; ० सान- 
सिक कर्म करता है । इस प्रकार ०। 

“सिक्षुओ | इन ग्यारह धर्मो (८ बातों )से युक्त मिक्षु इस घर्म-विनयमें ब्रृद्धि ८ विरूद़ि 

. # विषुलताको प्राप्त होने योग्य है ।?? 
भगवानने यह फष्ठा । संतुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया | 
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ऐसा मेंने सुना-- ह 

एक ससय भगवान्‌ बल्ची ( देश )के * उक्कालिल ( - उल्काचेल )में गंगानदीके तीर पर 
विहार फरते थे । 

वहाँ, भगवानूने मिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“भदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा “मिक्षुओ ! पुर्वंकालमे मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके 
अन्तिम साससमे शरदकालमे, गंगानदीके इस पारको बिता सोचे, उस पारको बिना सोचे, बेघाट 
ही विदेह ( देश )की ओर दूसरे तीरकों याये हॉक दीं। तब भिक्षुओ ! वह गायें गंगा नदीके 
ख्नोतके सघ्यमे भेवरमे पडकर वहीं विनाशको प्राप्त हो गईं | सो किस लिये १--क्योंकि भिक्षुओ ! 
उस सगधवासी मू्खे गोपालकने ० गाये हॉक दीं। इसी अकार भिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण 
(- सन्‍्यास्री ) या ब्राह्मण इस छोकसे नावाकिफ़ ( ८ अकुशल ) हैं, परलोकसे नावाकिफ़ हैं, मार 
के लक्ष्यले धावाकिफ हैं, मारके अलुक्ष्यसे नावाक्तिफ हैं, रत्युके लक्ष्य ० रत्युके अलक्ष्यसे नावा- 
किफ हैं; उनके ( उपदेशो )को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेगे उनके लिये वह चिरकाल 
तक अहितकर, दुःखकर होगा । 

“(भिक्षुओ ! पूवेकालमे एक सयधवासी बुद्धिसान ग्वालेने वर्षाके अन्तिम सासमें शरदुकालमें 
गंगानदीके इस पार को ० सोचकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर ०' गाये हॉकी । उसने जो 
वह गायोंके पितर, गायोके नायक वृषभ ( > साँड ) थे उन्हे पहिले हाँका। वह गंगाकी धारकों 
तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चले गये। तब उसने दूसरी बलवान शिक्षित गायोंको 
हॉँका ० । फिर बछडे ओर बछियोफो हॉँका ०। फिर दुबल बछ्डोंको ० । भिक्षुत [| उस समय 
तरुण कुछ ही दिनोंका पैदा एक बछडा भी साताकी गर्दनके सहारे पैरते गंगाकी धारकों तिरछे 
काटकर स्वस्तिपूवंक पार चक्ता गया। सो क्‍यों (--क्योकि सिक्षुओ ! उस सगध-वासी झुढधिसान्‌ 
खालेने ० हाँकी । ऐसेही मिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस छोकके जानकार ० उनको 
( उपदेशको ) जो सुनने योग्य ० समझने हैं; उनके लिये वह चिरकारू तक द्वितकर सुखकर द्वोगा। 

“जैसे भिक्षुओ ! वह गायोके पितर ० ध्षभ गंगाकी धारकों तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक 
उस पार चले गये; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो यह अहंत्‌ क्षीण-आख्रव, ( ब्रद्माचय- )वास-समाप्त, कुत- 
कृत्य, भार-सुक्त, सत्पदार्थ-को-पप्त, भव-बंधन-रदित, सम्यक-झान-द्वारा-सुक्त हैं, वह मारकी धारा 
को तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जायेंगे । 


१ समवतः सोनपुर या हाजीपुर ( विहार )। 
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“जैसे भिक्षुओ ! शिक्षित बलवान्‌ गायें ०; ऐसे ही भिक्षुओं ! जो वह भिक्ु पाँच अवर- 
भागीय-संयोजनोंके क्षयले भौपपातिक ( « जयोनिज देव ) दो, उस ( देव- )छोकसे छौटकर न 
आ वहीं निर्वाण प्राप्त करनेवाले हैं; वह भी मारकी धाराकों ०। 

“जैसे, भिक्षुओ ! वह' बछ्डे बछडियाँ ०; पेसे ही सिक्ष॒ुओ ! जो सिक्ष॒ तीन सँयोजनोंके 
क्षयले राग-हेष-सोहके निबल होनेसे सकृदागामी हें, सकृत, (८ एक बार ) ही इस छोकसे आकर 
दुःखका अंत फरेंगे; चह भी ० । 

“जैसे मिक्षुत ! वह एक निर्बेल बछ्डा गंगाफी धारकों तिरछे काटकर स्वस्तिपू्वेक दूसरे 
पार 'बका गया; वैसे ही सिक्ष॒ओ ! जो वह सिक्ष॒ तीन स॑योजनोंके क्षयसे स्लोतआपक्न हैं, नियम- 
पूर्वक संबोधि (८ परसज्ञान )-परायण, ( निर्वाण-गामी-पथसे ) न भ्रष्ट होनेवाले हैं; वह भी ० । 

“सिक्षुओ ! में इस छोकका जानकार हूँ, परकोक ० , ० झूत्युके अलक्ष्यका जानकार हूँ; 
भिक्षुओ ! ऐसे मेरे ( उपदेश )को जो सुनने योग्य, अ्रद्धाके थोग्य सानेगे उनके लिये चह चिरकाल 
तक हितकर सुखकर होगा ।”” 

भगवानूने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा--- 

“जानकारने इस छोक परलछोकको सुप्रकाशित किया ; 

जो भारकी पहुँचमें हैं ओर जो झत्यु (5 सार )की पहुँचमें नहीं हैं । 

जानकार संबुदुने सब छोककों जानकर | | 

निवाणकी आपछिके लिये क्षेस ( युक्त ) अस्ूृतह्वारकों खोल दिया। 

पापी (८ सार )के खोतको छिन्न, विध्वसत, विश्ंखक्ित कर दिया। 

भमिक्षुओ ! असोदयुक्त होगो, क्षेसकी चाह करो |”?! 


३८ 
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पैसा मेने सुना-- 

एफ समय भगवान्‌ वैद्ालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे । 

उस समय पेशालीमे सच्चक ( 5 सत्यक ) नासक निगण्ड-पुत्त (८ नंगे साधुका पुत्र ) 
रहता था; ( जो कि ) बकवादी पंडितसानी और बहुतसे लोगोंसे सम्मानित था। वह चेशालीमे 
समभाके भीतर ऐसा कहता था--'मे ऐसे किसी श्रसण था ब्राह्मण, संघघति ८ गणपति, गणाचार्य-- 
बल्कि ( अपनेको ) अहव्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध कहनेवालेको भी--नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोपकर 
फम्पित, सम्प्रकम्पित ८ सम्प्रवेधित न हो; जिसकी कॉखसे पसीना न छूटने छगे । यदि में अचेतन 
स्तम्मसे सी शाखार्थ आरस्म करूँ तो वह मी भेरे वादके सारे फम्पित, सम्प्रकम्पित, सम्प्रबेधित 
होवे, आदुसीकी तो बात ही क्या कहनी' १ 

तब आयुष्सान्‌ू अध्वजित पूर्वाहके ससय ( चखर ) पहनकर पात्न-चीवर ले घेशालीमें 
भिक्षाके लिये अविष्ट हुए। घेशालीमे टहछते, अनुर्च॑क्मण करते - अन्ुविचरण करते सच्चक निगण्ड- 
पुत्तने दूरते ही आयुष्सानू अइवजितूकों आते देखा। देखकर जहाँ भयुष्सान्‌ अइवजित्‌ थे वहाँ 
गया । जाकर आयुष्सान्‌ अइवजितके साथ यथायोग्य'**( कुशल प्रश्न पूछ ) एक ओर खडा हो 
गया । एक ओर खड़े हुए सच्चक निगण्टपुत्त ने आयुष्मानू अइवजित्से यह फहा-- 

“सो अश्वजित्‌ ! केसे असण गोौतस शिष्योंको शिक्षा देते हैं? किस प्रकारका उपदेश 
अ्रमण गौतमके शिष्योंमें अधिक प्रचलित है ९? 

“अभिवेश | इस अकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस अकारका उपदेश 
भगवान्‌के शिष्योंमे भधिक प्रचलित है--'मिक्ष॒ुओ ! रूप अनात्मा ( >आत्सा नहीं ) है; वेदना 
अनात्मा है, सँज्ञा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे धर्म ( पदार्थ ) अनात्सा हैं ।! अभिवेश ! इल 
प्रकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं ० ।”” 

“झो जइंवजित्‌ ! ऐसे चादवाले भ्रमण गौतसके घारेमें जो हमने सुना, वह ठीक नहीं 
सुना । क्या कभी हसारा उन आप गोतसके साथ ससागस होगा ? क्‍या फोई कथा-संलराप 
होगा ९ क्‍या हसारी वह छुरी घारणा छूटेगी ?!” 

उस सम्नय पाँच सौ लिच्छवी संस्थागार (८ अजातन्त्र-भवन )में किसी फामसे एकम्रित_ 
हुये थे । तब सच्चक निगण्ट-पुत्त, जहाँ चह लिच्छवी थे, वहाँ गया । जाकर उन लिच्छवियोसे 
बोला--- 

“चको आप लिच्छवी | आज सेरा श्रमण गौतसके साथ फथा-संकाप होगा। यदि भ्रमण 
गौतस घैसे ( याद )मे स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक असिदू शिष्य अइवजित्‌ नासक भिक्षुने 
कहा; तो जेसे वलवान्‌ पुरुष दीघ छोसोंवाली सेडको छोससे पकड़कर निकाले, घुसावे, फिरावे; 
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इसी अकार में भ्रमण गौतसको वाद द्वारा निकालूँगा, घुसाऊँगा, फिराऊँगा । जेले वलवान्‌ 
शराबकी भट्दीका कर्मचारी शोण्डिका (£- भट्टी )के किलज्ज़ (८ उनसे )को ग़स्सीर जलाशयमें 
फँफ, कानसे पकड कर, निकाले, छुसावे, फिरावे; इसी भकार में ० । जेले शौण्डिका धूर्त 
( >शरावमें झ्स्त ) बच्चेंकी कानसे पकडकर हिलावे, डुछावे, कपावे; इसी प्रकार ० । जैसे 
साठ बरसका पद्ढा ( हाथी ) गहरी पोखरोम घुसकर सखनधोवल' नास्की फ्ीड़ाको खेले इसी 
प्रकार ० | चलो आप लिच्छवी ० ।” 

वहाँ कोई फोई लिच्छवी कहने रंगे---'्रसण गौतम खत्चक निगण्ड-पुत्तके साथ क्या 
वाद कर सकता है ? हाँ, सच्चक निगण्ट-पुत्त असण गोतमके साथ ( सफलता पूर्वक ) वाद कर 
सकता है ।? कोई कोई लिच्छवी कहने ऊगे--'क्या होकर सच्चक निगण्ड-पुत्त भगवानूके साथ 
वाद करेगा ? हॉ भगवान्‌ सच्चकके साथ वाद कर सकते हैं ।” 

तव सच्चक निगण्ड-पुत्त पाँच सो लिच्छवियोंके साथ जहाँ सहावनमें कूटागार-शाला थी 
वहाँ गया | उस समय बहुतसे भिक्ष खुली जगहमे टहल रहे थे । तव सच्चक निगण्ट-पुत्त जहाँ 
वह भिक्षु थे वहाँ गया । जाकर उन भिछ्ुओेंसे बोला--- 

५भ्नो |! इस समय आप अ्सण गोौतस कहाँ विहार करते हैं ? हम आप गोतमसका दुर्शन 
करना चाहते हैं ।” 

“असिवेद ! यह भगवान महावनमें अ्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे दिनके चिदह्ारके लिए बेठे हैं ।”” 

तब सच्चक निगण्ट-पुत्त बडी भारी लिच्छवी-परिपद्के साथ अवेश' कर, जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ गया । जाकर भ्गवान्‌के साथ यथायोग्य... ...( कछुशकू अइन पूछ ) एक ओर बैठ गया। 
वह लिच्छवी भी भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बेठ गये ०। ० एक ओर बैठे सच्चक 
निगण्ट-पुत्तने भगवानसे यह कहा--- 

“यदि आप गोतस अइन करनेकी आज्ञा दे, ठो कोई बात आप गौतससे पूछे १?” 

“अभिवेश" | जो चाहो सो पूछो ॥?” 

“कैसे आप गोतस शिप्योंको शिक्षा देते हैं ० १”? 

“अमिवेश [ में इस प्रकार शिप्योको शिक्षा देता हूँ ०--'भिक्षुजो ! रूप जनित्य है, 
तेदता ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। रूप अनात्सा है, चेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ० 
विज्ञान अनात्सा है। सारे संस्कार ( >गतियों ) अनित्य दें | सारे धर्म ( पदार्थ ) अनात्सा 
हैं। अभिवेश ! इस भ्रकार में शिप्योंकों शिक्षा देता हैँ ० ।॥” 

“भो गोतस ! सुझे एक उपमा याद आती है।?? 

भगवानूने कहा--“अभिवेश ! ( कट्टो क्या ) उपसा थाद आती है १” 

“भो गोौतस ! जैसे जो कोई भी पह बीज समुदाय, प्राणिससुद्ाय, दुद्धि-विरुदि-विपु- 
लताको प्राप्त होते हैं; वह सभी प्रथ्वीका आश्रय लेकर, एथ्वीमें प्रतिष्ठित होकर | इस प्रकार 
यह घीजभाम, भूतश्राप्त ( “आणि-समुदाय ), बृद्धि, पिरूढ़ि, विपुलताकों भ्राप्त होते हैं। 
जैसे भो गौतस ! जो फोई चकसे किये जाने चाले कर्मोन्त (काम ) दें, वह सभी धृथ्चीका 
भाश्रय लेकर ० | इसी अफार यह यरूसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते दे । ऐसे हो भो 
सोतस ! यह पुरुप-यपुदुगरू रूपके कारण रूपमें अतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उत्पन्न करता है । 
वेदून। ० | संज्ञा ० । संस्कार ० । विशञान ० ॥” 
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“क्या अभिवेश ! तू यह कहता है---.'रूप मेरा आत्सा है, चेदुना ०, संज्ञा ० , संस्कार ०, ' 
विज्ञान ०; १! ;क्‍ ह । 

“भो यौतस ! में यह कहता हूँ---रूप मेरा आत्सा है, घेदना ० » सेशा ०, संस्कार ०, , 
विज्ञान ०; और यह बडी जनता भी ( कहती है )।” 

“अप्विवेश ! यह बडी जनता क्या कहेगी ? तू अपने ही अपने वादको चला ।?! 

“भो गौतस ! मै यह कहता हूँ---रूप मेरा आत्सा है ० |? ' 

“तो अभिवेश ! तुझसे हो यह पूछता हूँ, जैसे तुझे जेंचे वैसा उत्तर दे। तो क्‍या मानता 
है, अभस्‍िवेश' ! क्या सूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें 'सारो! --कह भरवा सकता है, 
जलाभो-.-कह जलवा सकता है, 'देशसे निकाछो'--कह देशसे निकरूवा सकता है; जैसे कि 
राजा प्रसेनजित्‌ कौसल या जैसे सगधराज बैदेही-पन्न अजातशजत्रु ?” 

“हाँ, सो गोतस ! सूर्धासिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ० देशले निकलवा सकता है ० जेसे 
मगधराज वेदेहीपुत्र अजातशप्नु । भो गौतस ! यह जो संघ (> अजातंत्र ) हैं जेसे कि चच्जी या महल 
वह भी अपने राज्यमे ० देशसे निकलवा सकते हैं; राजा अ्रसेनजित्‌ कौसक या सगधराज वेदेही-पुश्र 
अजातशत्रु--मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्या ? होता है हे गौतस ! हो सकता है ।” 

“तो क्या आनता है अभिवेश ! जो तू कहता है--.रूप मेरा आात्सा है। क्या वह रूप तेरे 
वश्का है--मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ?” 

ऐसा क्हनेपर सच्चक निगण्ड-पुत्त चुप हो गया। दूसरी बार भी भगवानने सच्चक े 
निगण्ड-छुत्तते यह कहा--'तो क्या मानता है ० ?! दूसरी बार भी ० चुप हो गया। तब भग- 
वानूने सच्चक निगण्ड-पुत्तते यह कहा-- 

“अभिवेश | अब जवाब दो । यह चुप रहनेका ससय नहीं है। अभिवेश ! जो फोई तथा- 
गतद्वारा धामिक अश्न पूछनेपर तीसरी बार तक झुप रहता है $ यहीं उसका शिर सात हुकद़े 
हो जाता है ।” 

उस समय घत्त्रपाणि यक्ष आदीछ ८ सम्भ्रज्वकह्तित आग-ससान दहकते छोहेके वच्को छेकर 
सच्चक तिशण्ड-पुत्तके ऊपर आकाशसें खडा था--थदि यह सच्चक निगण्ड-पुत्त भगवानके धामिक 
प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके लिरके सात टुकड़े करूँगा। उस वच्न- 
पाणि यक्षको भगवान्‌ देखते थे और सच्चक निगण्ड-पुत्त देखता था। तब सच्चक निगण्ट-पुत्तने 
भयभीत, उद्दिभ्न, रोमाश्वित हो भगवानूहीको शरण पाया, भगवानूको ही ज्राण पाया, भगवान्‌ 
दी को लयन ( ८ आश्रय-स्थान ) पाया; और भगवानसे फहा--- 

“पूछे आप गौतस ! मैं उत्तर दूँगा।” 

“वो क्या मानता है अभ्विवेश ! जो तू यह कहता है---रूप मेरा आत्सा है। क्या रूप 
तेरे चशमे है ० १” 

६ नहीं, भो गोतस |? 

“अभिवेश ! होश कर । अभिवेश ! होश करके उत्तर दे | तेरा पूर्वका ( कथन ) पिछलेसे 
नहीं झिलता है; पिछला, पहिलेसे नहीं मिलता है। तो क्या सानता है अभिवेश ! वेदुना ०, 
संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।”?”? 

६ "नहीं भो गोतस [९ 

“होश कर अभिवेश् ! होश करके अभिवेद्ञ उत्तर ढे ०) तौ क्या सानता है अभिवेश ! 
रूप नित्य हे या अनित्य १”? 
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“अनिल्य है, भो गोतस ![?” 

“जो अनित्य है वह दुःख है था सुख ९” 

“दुघ्ख हे, भोौ गोतस [?? 

“जो अनित्य दुःख परिवर्तन-शील है, क्या उसके लिये यह ख्याक करना उचित है--- 
धयह मेरा है,” यह में हूँ?, “यह मेरा आत्मा है! ९” 

“नहीं भो गोतस !” 

"तो क्या सानता है, अभिवेश ! वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।” 

“नहीं भो गोतस [?? 

“तो क्या सानता है अभिवेश ! जो फोई दुशखसे पडा है, दुःखमें लिपटा है, दुःखको अछु- 
भव कर रहा है, दुःखको---“यह मेरा है,” “यह में हूँ?, 'यह मेरा आत्सा है',---समझता है; क्या 
वह स्वयं ( उस ) दुःखको हटा सकेगा; दुःखको दूर फेंक कर विहर सकेगा ९” 

“भो गोतस ! केसे होगा ? नहीं होगा, सो गौतस ।” 

“तो क्या सानता है अप्निवेश | इस पकार तू दुश्खमें पढ़ा है ० दुःखको दूर फेककर 
विहर सकेगा ९” 

“पो गौतस ! कैसे होगा १ नहीं होगा, भो गौतल ।” 

“जैसे अभिवेद ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाका पुरुष, सार (- हीर )की खोजमे 
विचरते तीक्षण कुल्हाड़ेको लेकर बनमें अविष्ट हो। वह वहाँ सीधे, नयथे,*****" बडे भारी केलेके 
तनेको देखे । उसे वह जड्से काटे । जडसे काटकर सिरेसे काटे । सिरसे काट कर पत्तेझी रूपेटनको 
उधेड़े । वहाँपर वह पत्तोंकी लपेटनको उघेडते हुये फलगूकों भी न पावे, सार कहाँसे पायेगा 
इसी प्रकार अभिवेश [ अपने वादमें तुमसे प्रश्ष करनेपर, भाषण करनेपर'** **' तू रिक्त + तुच्छ 
अपराधी ( सा जान पडा )। भोर जभिवेश ! तूने वेशालीमें सभाके भीतर यह बात कही--“'मे 
ऐसे किसी भ्रमण या प्रकह्मण ०९ आदुसौफी तो वात ही क्या कहनी ? अभिवेश ! तेरे रहाटपर 
कोई कोई पसीनेकी ढूँदढे आ गई हैं, उत्तरासंग ( +- उपरना ) छुटकर ज़मीचपर गिर पडा है। भेरे 
तो अभिवेश ! फायामे पसीना नहीं ।”-..- 

यह ( कह कर ) भगवानूने सभासे ( अपने ) सुवर्ण-चर्ण शरीरको खोल दिया । ऐसा कहने 
पर सच्चक निगण्टपुत्त तृष्णी हो, मूक हो, कन्धेको गिराकर, नीचेकी ओर सझुँह कर, भ्रतिभा-हीन 
हो, सोचते बैठा रहा । तब दुर्सुख लिच्छवि-पुत्र सत््यककों ० सोचते देख, भगवानूसे यह घोला--- 

“भन्ते | यहाँ मुझे एक उपसा याद आती है।” 

भगवानूने यह फहा--“'( कहो )-दुर्सुख |! ( क्या ) उपसा याद आती है ९” 

“जिस प्रकार भन्‍्ते ! गाँव या क़स्बेफे पासमें पुष्करणी हो। पहाँ एक कैकडा हो । तब 
भन्‍्ते | बहुतसे छडके या छद॒कियाँ उस गाँव था क्तस्बेसे निकक कर जहाँ चह पुष्करणी है, चहाँ 
जायें। जाकर उस केफडेको पानीसे निकार स्थरूपर रक्खें। चह केकडा जिस जिस आरको 
निकाले उसी उसीको वह घारूक बालिकायें काइसे या कढछा (+ दीकरे )से काटे, तोडे, भ्त 
करें; इस अकार भनन्‍्ते ! घचह केकडा सारे छित्न, भस, परिभस आरोंके कारण उस पृष्करणीसे फिर 

उतरनेके अयोग्य हो जाये। ऐसे ही भन्‍्ते ! सच्चक निगण्ट-पुत्तके जो कोई अभिसान, अह- 
कार” "थे, वह सभी भसगवानूने काट दिये, तोड दिये, सप्न कर दिये। भन्‍्ते ! जब सच्चक 
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निगण्ट-पुत्त फिर भगवान्‌के साथ चादके लिये आने योग्य नहीं है” 

ऐसा फहनेपर सच्बक निगण्ट-पृत्तने दुर्सल लिच्छवी-पुत्रसे यह कहा--- 

“इहरो, दुर्सुख ! बहरो, दुर्सेख ! हस तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हैं । हम यहाँ आप 
गोतसके साथ वात कर रहे हैं । भो गोठस ! रहने दो, हसारे और दूसरे अ्रसण-ब्राह्मणोंके इस 
वाचिक अलाप ** “को; कैसे आप गौतसके आवक शासन-कर (- उपदेशके अनुसार चलनेवाले ) 
संदेह-रहित, चादु-विवादसे-रहित, विशारद्ता आप्त हो, दूसरेके अनाश्रित बन, अपने शास्ता 
(८ उपदेशक )के शासन (+ धर्म )में विहरते हैं १” अं 

“अभिवेश | यहाँ सेरे आवक भूत, भविष्य, चतसानका, शरीरके भीतर या बाहरका, 
स्थूछ था सूक्ष्म, हीन था उत्तम, दूर या नज़दीक--णो कुछ भी रूप है, सभी रूपको--“न यह 
मेरा है?, “न यह से हूँ, “न यह मेरा आत्सा है।इस पअकार इसे यथार्थतः सम्यक्‌ प्रज्ञासे 
देखते हैं । ० वेदुना ० ) ० संज्ञा ०।० संस्कार ० | ०! इस प्रकार अभिवेश ! भेरे, शिष्य 
शास्ताके शासनसें विहरते हैं ।” 

“भो गोतस ! किस प्रकार भिन्ठ॒ अहंत्‌ ८ क्षीणाखव, ससाप्त( ब्रद्मचर्य )-बास कृत-कर- 
णीय, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-प्राप्त भव-वंधन-रहित, सम्यकू-ज्ञान-से मुक्त होता है ?” 

“अग्निवेश | यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको---'न यह मेरा है? ०; इस अ्रकार 
इसे ढीक ठीक सम्यक्‌ अ्ज्ञासे जान कर ( उसे ) न अहण कर मुक्त होता है। ० चेदूना ० | ० 
संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। इस अकार अग्निवेश ! भिछ्ु अर्हत्‌ ० होता है। इस 
अकार अग्निधेश ! भमिक्ष॒ तीन ऊछ्तत्तरीय (८ अल्लपल पदाथों )से स्लक्त होता है--दु्शन 
(८ साक्षात्कार ) अजुत्तरीय, प्रतिपद्‌ ( ८ छाभ )-अल्जुत्तरीय विम्वक्ति (> सुक्ति )-अचुत्ततिय। इस 
प्रकार मुक्त हुआ भिक्ष॒ अग्निवेश ! तथागतका ही सत्कार - गुरुकार ८ सम्मान ८ पूजन करता 
हे---वह भगवान्‌ ठुद्ध हैं, बोधके लिये धर्म-उपदेश करते हैं, वद भगवान्‌ दान्‍्त हैं, दमनके लिये 
उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ शान्त हैं, शान्तिके छिये धर्म-उपदेश करते हैं; वह भगवान्‌ तीर्ण हैं, 
तरनेके लिये ०; ० परिनिर्षृत हैं, परिनिर्वाण ( - निर्वाण )के लिये घर्म-उपदेश करते हैं ।” 

पैसा कहनेपर सच्चक निर्ग-पुत्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“सो गौतसल ! हमही अभिमानी है, हसहीं अगल्म हैं; जो कि हमने आप गोौतसके साथ 
विवाद करनेका स्वाद छेना चाहा | भो गौतस ! सुक्त हाथीके साथ भिडकर पुरुषका कल्याण हो 
जाय; किन्तु, आप गौतझसे भिडकर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता। भो गौतस ! घोर विष 
वाले आशीविष (- सर्प )लसे भिडकर पुरुषका कल्याण हो जाय ० | ० जछते अपिपुजसे भिड- 
कर ०। भो गौतस  हम्ही अभिसानी हैं ०। आप गौतम भिक्ष-संघके साथ कलके लिये मेरा 
सोजन श्वीकार करे |?” 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया । 

तब सच्चक निर्गंउ-पुत्तने भगवानकी स्वीकृतिकों जान, डन छिच्छवियोंकों संबोधित किलर 

“सुर्नें आप सब लिच्छवि ! मैंने कलके भोजनके लिये भिश्लु-संघ सहित श्रमण 'गोतमको 
निम्त्रित किया है; सो देसा करें जेसा कि इसके लिये योग्य समझे । तब उन लिच्छवियोने 
उस रातके बीत जानेपर सच्चक निर्भठ-पुत्तके पास भोजनार्थ पाँच सौ स्थालीपाकों (-- सीधों ) 
को पहुँचा दिया । तब सच्चक निर्गठ-पुत्ते अपने आराममे उत्तम खाद्य भोज्य संपादितकर 
भगवानके पास काछूकी सूचना दी--“भो गौतस ! काल हो गया, भोजन तैयार है ।” 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न ससय पहिन कर पान्नचीवर ले, जहाँ सच्चक निगंड-सुत्तका आरास वा, 


१॥४।५ | | ३५-चूल-सच्चक | १४३ 


वहाँ गये । जाकर भिछ्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे | तब सच्चक निर्ग>-पुत्तने बुद्ध-प्रसुख भिक्ष- 
संघको उत्तत खाद्य भोज्य द्वारा अपने हाथसे संतपित-संप्रवारित किया। तब भगवान्‌के भोजन 
कर हाथ हटा लेनेपर, सच्चक निगंठ-पुत्त एक छोटे आसनको छेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठे सच्चक निर्गठ-पुत्तने भगवानूसे यह फहा-- 

“भो गौतम ! जो यह दानमें पुण्य है, घह दायकोंके सुखके लिये हो ।”” 

“अभिवेद् ! जो क-वीतराग, अ-वीवहेप, अ-चीत-प्तोह, दान-पात्रकों देनेसे ( पुण्य होता 
है ) वह दायकोंकों होगा; और अभिवेश ! जो मेरे ऐसे वीत-राग, चीत-हेष, वीत-सोह, दान-पात्रों 
( को दान देनेसे पुण्य हे ) वह तेरे लिये होगा ।”! 


२६-महा-सच्चक-छुत्तत (१।४।६) 


ऐसा मेंने सुना--- न 

एक ससय भगवान्‌ वेशालीमे महावत्रकी कछूटागार-शालामें विहार करते थे | 

डस समय भगवान्‌ पूर्वाह्न सनय पहिन कर पात्रचीवर ले वेशालीमे मिक्षाके लिये प्रविष् 
होना चाहते थे। तब सच्चक निरगंठ-पुत्त जंघाविहार ( 5 टहलने )के लिये अनुच॑क्रमण करता, 
अज्ुविचरण करता, जहाँ अह्ावनकी कूटागार-शाल्ा थी, वहाँ गया । आयुध्मान्‌ आनंदने दूरसे 
ही सच्चक नि्गंढ-एुत्तको आते देखा । देखकर मगवानूसे यह कहा--- 

“भन्‍्ते | थह सच्चक निगंठ-पुत्त आरहा है ( जो कि ) बहुत बकवादी पंढित-सानी और 
बहुत जनो द्वारा सम्मानित है। भन्‍्ते ! यह घुहकी निन्‍्दा चाहने वाला, धर्मकी निदा चाहने 
वाला, संघकी निन्‍दा चाहनेवारा है। अच्छा हो मन्‍्ते | यदि मगवान्‌ कृपा करके थोडी देर 
यहीं बैठे ।”” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बेठ गये | तब सच्चक निगह-पुत्त जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भ्रगवान्‌के साथ ग्रथायोग्य ( कुशल अश्व पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सच्चक 
निर्गंउ-पुत्तने भगवानूसे यह कहा--- 

“मो गोतस ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण कायिक भावनामे तत्पर हो विहरते दें, चित्तकी 
भावनामें नहीं ( तत्पर होते ) । वह शारीरिक दुःखस्तय, वेदुनाको पाते हैं । मो गोतस ! पहिले 
शारीरिक दुःख-वेदनामे पड़े हुएका उरुस्तंभ (८ जॉघधोका कठिया जाना ) भी होगा, हृदय भी 
विदीणे होगा, सुखसे गरम खून भी निकल भायेगा, उन्साद, चित्त-विक्षेप भी होगा । भो गोतस ! 
उसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही वद्ममे तो है | सो क्यों (--चित्तकी भावना न करने 
से । भो गौतस ! यहाँ कोई कोई असण ब्राह्मण चित्तकी भावनामे तत्पर हो विहरते हैं । फायाकी 
भावनामें नहीं। भो गौतस ! वह चैतसिक दुःख-वेदुनामे पते हैं । सो गौतस ! चेतसिक दुः्ख- 
वेदनामें पठनेसे ( उस ससय ) ( उनका ) उरुस्त+ भी होगा ० सो क्‍यों (--कायाकी भावना 
न करनेसे । भो गौतल ! झुझे ऐसा होता है, ज़रूर आप गौतसके शिष्य, चित्तकी भावनामे 
तत्पर हो चिहरते हैं, कायाकी भावनामे नहीं ।”” 

“अभिवेश [ तूने काय-भावना क्‍या सुनी है १?” 

“जैले कि थह नन्द वात्स्य, कृद्ा सांझृत्य, मक्खली-गोसाल (मानते दैं)। भो गोतस ! 
यह अचेलक (+ नप्न ), सुक्तआचार ० * साप्ताहिक भी आहार करते दें । ऐसे इस प्रकार बीचमे 
अन्तर देकर अर्धभासिक आहारको प्रहणकर विहरते हैं ।” 
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“अभिवेश ! क्या वह उतनेहीसे गुज़ारा करते हैं ९” 

“तहीं मो गौतस | कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंकों खाते हैं | उत्तस उत्तम खायोंको 
अहण करते हैं। उत्तम उत्तम रवादनीय ( पदार्थों )कों स्वादन करते हैं। उत्तम उत्तम पानोंकों 
पीते हैं। घह इस शरीरको बढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरबी पेदा फरते दें । इस प्रकार इस शरीरका 
संचय-प्रचय होता है ।? .* 

“अशिवेश ! चित्त-४वना तूने केसी सुनी है ?? 

भगवान्‌के दित्त-भावनाके विषयसे पूछने पर सच्चक निग्गंउ-पुत्त कुछ न बोढा। तब भगवान्‌ 
ने सच्चक निगंट-पुत्तते यह कहा--- 

“अमिवेद् ! जो तूने चह पहले काय-सावना कहीं चह मी आर्यविंनय ( ८ धर्म )में 
धार्मिक फाय-सावना नहीं है। अभिवेश ! तूने काय-भावनाकों ही नहीं जाना; चित्त -भावनाकों 
तो क्या जानेगा ? अभिवेद्य ! जेसे कायासे असाचित, चित्तसे अभावित; ( एुवं ) कायासे + वित 
और चित्तसे भावित होता है, उसे सुन अच्छी तरह सनसे कर कहता हूँ ।” 

“अच्छा भो [” ( वह ) सच्चक निर्गठपुत्तने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह फहा--- 

“अभिवेश ! केसे (पुरुष) फायासे असावित ओर चित्तसे अभावित होता है --यहाँ अप्लि- 
वेश  अज्ञ अनाडी जनको जब सुख-चेदना ( 5 सुखका अनुभव ) होती है तो वह सुख-पेदनासे लिप्त 
हो, सुख रागी होता है, सुखकी रागिताकों प्राप्त होता है। ( फालान्तरमे जब ) उसकी चह सुख- 
वेदना निरुद्ध हो जाती है । सुख-वेदनाके निरुद्ध होनेसे दुःख-वेदना उत्पन्न होती है । दुःख-वेदनामे 
पढ़कर वह शोक करता है, ककपता है, विलाप करता है, छाती पीटकर रोता है, भूछित होता 
है। ( इस भ्रकार ) अभिवेश ! उसके लिये उत्पन्न हुईं यह सुख-वेदुना फायाके भावित न होनेसे 
चित्तको पकड़कर ठ5हरती हे; चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर 
उहरती है। भभिवेश । जिस किरीको इस प्रकार दोनो ओरसे ० उत्पन्न सुख-चेदना, दोनों ओरसे 
चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख वेदुना चित्तको पकडकर ठहरती है; अप्विवेश ! ( चह )- 
( पुरुष ) कायासे भावना-रहित और चित्तले भावन-रहित होता है । 

“कैसे अपिवेश ! ( पुरुष ) भावित-काय और भावित-चित्त होता है (--अभिवेश बुद्धि- 
सानू आये अवकको जब सुख-पेदना उत्पन्न होती है, तो वह सुख-वेद्नाको पाकर सुख-रागी 
नहीं होता, सुखमें रागित्वको भाप्त नहीं होता | ( जब ) उसकी वह सुख-वेदुना नष्ट होती है, 
सुख-वेदनाके निरोध(- नाश )से दुःख-वेदुना उत्पन्न होती है; (तब ) चह दुःख-वेदनामे 
पठकर न शोक करता है ० न सूछाको प्राप्त होता है । अभिवेश ! फायाके भावित होनेसे उसकी 
चह उत्पन्न हुई सुख-वेदूना चित्तको पकडफर नहीं झहरती; ० दुःख-वेदुना चित्तको पकड़कर नहीं 
झहरती । अभिवेश ! इस अकार दोनों ओरसे कायाके भाषित होनेसे जिस किसीकी उत्पन्न सुख- 
वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं दहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दुःख-वेदुना भी चित्तको 
पकड़कर नहीं झहरती; अभिवेश ! ( वह )'*'( पुरुष ) भावितकाय और भाविदचित्त होता है ।” 

“सो गौतस [ सेरा विश्वास है, कि आप गोतस सांवित-काय ( शरीरकी साधना जिसनेकी 
है) और भावित-चित्त ( + चित्तकी साधना जिसने की है ) हैं।” 

“जरूर, अप्निवेद्ध | दूने तानेसे यह बात फही । अच्छा, तो सें तुझसे कहता हैँ जब कि, 
अधप्विवेश ! सें केश-दाढ़ी सुँढा, काषाय-बस्य पह्िन घरसे बेघर हो प्रबरजित हुआ ० तो उत्पन्न हुई 
सुख-वेदुना चित्तको पकड़कर रदरेगी उत्पन्न दुःख-चेदना चित्तको पकड़कर ठदरेगी---यह संभव नहीं।”” 

१५, 


३४६ | सज्म्रिस-निकाय | १॥४।६ 


“क्या, आप गौतसको वैसी सुख-वेदना उत्पन्त होती है, जेसी उत्पन्न हुई सुख-वेदना 
चित्तकों पकड़कर झहरती है ? क्या आप गौतसकों बेसी दुःख-वेद्वा उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न 
हुईं दुःख-चवेदुवा चित्तको पकड़कर ठहरती है ?” 

८इसें क्या होगा अभिवेश ! यहाँ, भअभिवेश | बुद्ध होनेसे पूर्व, चुद न हों बोधिसख दोते 
ससय सुझे पेसा हुआ--घरका निवास जंजाल है, सलका सार्ग हैं, अग्रज्या (८ संन्यास ) खुला स्थान ' 
है । इस सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्धू, छिठे शंखसे ( उज्वक ) त्रह्मचर्यका पालन धरमें रहकर 
सुकर नहीं है; क्यों न में केश-दाढ़ी मुंडा, काषाय-वस्र पहन घरसे बेघर दो प्रत्रजित ह्वो जाऊँ। 
सो मैं, अमिवेश ! दूसरे समय ०१ । सो में अभिवेश ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस ध्मसे उदास 
दी चल दिया। ०" मगधमें फ्मशः चारिका करता, जहाँ उस्घेला सेनानी-निगम था, ०* वहीं 
बैठ गया । मुझे, अभिवेश ! ( उस समय ) आदूभुत, अश्नत-पूर्व तीन उपमार्ये भासित हुई-- 

($ ) “जैसे गीला फाष्ठ भीगे पानीरमे डाला हो ०१ | 

(२ ) “० जेसे स्नेह-युक्त गीला फाष्ठ जलके पास स्थल पर फेंका हो ०१ । 

(३ ) ४० जेसे नीरस शुष्क फाष्ठ जलसे दूर स्थकपर फेंका हो ०१ । 

“तब अभिवेश्ञ ! मेरे ( सनमें ) हुआ--क्यो न में दाँतोंके ऊपर दॉत रख, जिह्ना द्वारा 
तालकों दवा ०१ । उस समय मैने न-दुबनेवाला वीय॑ (८ उद्योग ) आरम्भ किया हुआ था, न-सूली 
स्मृति मेरी जागृत थी; उसी दुःखमय प्रधान (+ साधना )से पीड़ित होनेके कारण मेरी काया 
चंचल अ-शान्त हो गई [--इस प्रकार अभिवेदा ! उत्पन्न छुईं वेदुना चित्तकों पकडकर नहीं 
दहरती । ह 
“तब, अभिवेश ! मेरे ( सनमें ) हुआ--क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान धर्रू 7--सो मैंने 
अभिवेश ! सुख और नासिकासे भ्रासका आना जाना रोक दिया। ०१। उसी छुश्खसय प्रधान 
के कारण ० ! 

८ ०२ सैंने अमिवेश ! मुख और नासिकासे इवासका आना जाना रोक दिया। ०ौ। 
उसी दुःखभय अधानके कारण ० | 

«४ ०१ मैने अभिवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०7 । 
उसी दुःखसय प्रधानके कारण ० | | 

८ ०१ भैने अभिवेश ! सुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ० *। 

“तब झुझे अभिवेश ! यह हुआ--'क्यों न में आहारको विव्कुछ ही छोड देना स्वीकार 
करूँ ०* । अभिवेश ! मेरा घैला परिशुद्ध, पर्यवदात (ः सफेद, गोरा ) छविवर्ण ( < चमडेका 
रंग ) नष्ट हो गया था। ०* सो में अस्िवेश ! स्थूल आहार ओदन कुल्माष अहण करने रूगा | ०* 
प्रथम ध्यान ०१ | ०४ द्वितीय ध्यान ०१ | ०१ तृतीय ध्यान ०१ | ०१ चतुर्थ ध्यानकों मराप् 
कर विहरने छगा । अभिवेश [ उत्पन्न हुई सुखवेदना इस अकार सेरे चित्तको पकडकर , नहीं 
झहरती । | 
“सो सैंने अभिवेश | इस अकार चित्तके ०* परिक्ुद्ध होनेपर पूर्वेजन्सोंकी स्टतिके ल्यि 
चित्तको झुकाया ०" । अभिवेश ! रात्रिके श्रथस यासमें यह श्रथम विद्या प्राप्त हुई ०१.।.. 





१ देखो पृष्ठ १०४-५ । ( अरियपरियेसन-सुत्तन्त २६ ), मिक्षुओंको संबोधित करनेकी जगह, अग्नि- 
घेशको सवोधित करनेके साथ । "* देखो वोधिराजकुमार-सुत्तन्त ८५, राजकुमारकी जगद्द अग्निवेशको 
संबोधित कर ॥ ' देखो एृष्ठ १५ । ४ देखो तीन विधायें, पृष्ठ १५, १६॥ 


१।४।६ | ३६६-महा-सचक [ १४७ 


४८५१ चिश्लुद्ध दिव्य-चक्लुसे ०" प्राणियोंको देखने छगा ०१ ॥ रातके बिचले पहर यह 
द्वितीय घिद्या प्राप्त हुई! । 

८५०५१ आखवोके क्षयके क्ानके लिये चित्तको झुकाया ०९ कब यहाँके लिये कुछ ( करणीय ) 
तहीं??..-इसे जाना। अभिवेश्ञ ! रातके पिछले थासमें यह तृतीय विद्या भ्राप्त हुईं ०९। ० इस 
प्रकार अप्िवेश [ उत्पन्न हुई सुखवेदना मेरे चित्तको पकड़ कर नहीं ठहरती । 

“अभिवेद्द | में अनेक सौफी परिषद्मे प्याख्यान देता था, और उनमेसे हर एक समझता 
था, कि भ्रमण गौतस भेरेही लिये घर्स-उपदेश कर रहा है। अपिवेश ऐसा न समझो, कि तथागत 
केवक विज्ञापनके लिये दूसरोंको धर्म-डपदेश करते हैं । में अभ्िवेश' उस कथाके समाप्त होने पर 
उसी पहिलेके सप्ताधि-निम्तित्त ( ८ चित्त-एकाअताके आकार )में, अपने भींतर ही चित्तको ठहराता 
हैँ, बेढाता हूँ, एकाग्म करता हूँ, समाहित करता हूँ, उसके साथ सदा स्वेदा विहार करता हूँ ।” 

“बहँव्‌ सम्यक्‌ संबुदकी भाँति आप गोतसको यह योग्य ही है। क्या आप गोौतस दिनको 
सोते हैं 

“सोता हूँ, अभिवेश ! ग्रीष्मके अन्तिस सासमें मोजनान्तर सिक्षासे निबट कर, चौपेती 
संघादीकों बिछवा दाहिनी करवटसे स्मृति-संभजन्य युक्त हो निद्वित होता हूँ ।” 

“सो गौतस ! इसे कोई कोई अ्रसण ब्राह्मण संसोह ( > मूढता )का विहार करते हैं ।” 

“अपिवेद्द | इतनेसे संमूढ ( ८ मूढ ) या अ-संमूठ नहीं होता । अभिवेश ! जैसे संसूढ या 
अ-संमूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह सनसे कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो !” ( कह ) सच्चक तिर्गठपुत्तने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“अश्विवेश ! जिस किसीके वह संक्लेशिक (+ सछ्िन करनेवाले ), 
पुन्जेन्स देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्यमे जन्स-जरा-प्षरण देनेवाले आसत्रव ( +- चित्त-सल ) 
नष्ट नहीं हुये, उसे मे संगूढ ( ८ मूढ ) कहता हूँ । अपिवेश ! आख़वोंके नाश न होनेसे ( घुरुष ) 
संमृढ होता है। अभिवेश ! जिस किसीके वह आख्रव ० नष्ट हो गये, उसे में ज-संमूढ कहता हूँ । 
अभिषेश ! आख़वोंके नाश होनेसे अ-संमूढ होता है | अभिवेश ! तथागतके चह आख्व---०--हो 
गये, उच्छिन्न-सूछ, अभावकों आप्त, भविष्यमे न उत्पन्न होने छायक सिर-कटे ताड जैसे होगये । 
जेसे, असिवेश ! सिर-कटा ताड़ फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अभिवेश' ! तथागतके वह 
आस्रव-०-०, उच्छिन्न-मूछ ० सिरकटे ताड जैसे हो गये ।”” 

ऐसा कहने पर सच्चक निर्गंठपुत्तन भगवानूसे यह कष्टा--“जाश्षय है, भो गोतस ! 
अदुभुत है भो गौतस | इतना चिढ़ा चिढ़ा ( ताना दे दे ) फर फहे जानेपर, चुभनेवाले वचनोंके 
भयोगले भी आप गौतसका सुखवर्ण ( वैसा ही ) खच्छ प्रसन्न है, जैसा कि अ्हत्‌ सम्यक्‌ संहुदुका । 
भो गोतस्न ! सेंते पूर्ण फायशपके साथ वाद किया है। वह दूसरी दूसरी ( बात ) करने छगता 
था, वह बातकों ( विपयसे ) बाहरके जाता था; फोप, हेष, नाराजगी पभकट करने छगता 
भथा। किन्तु इतना चिढ़ा चिढाकर कहे जानेपर ० । ० मकूखलि गोसाल ०। ० अजित केशा- 
कम्बली ०। ० प्रकुध फात्यायन ० । ० संजय घेलदििपुत्त ० । मैंने निर्गंठ नातपुत्तके साथ 
वाद किया है ०। भो गौतस ! अब हस जायेंगे। हमें बहुत कास बहुत करणीय हैं ।” 

“अभिवेश ! जिसका तू इस समय काछ समझता है, ( उसे कर )॥” 

तथ सच्चक निर्रठपुत्त भगवानके भाषणका अभिनंदन, अजुसोदन कर भासनसे उठकर चला गया । 
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' १ देखो तीन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६ । 


२३७-चूल-तणहा-संखय-सुत्तत्त ( १४७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमे भ्ुगास्माताके श्रासाद पूधोराममें विहार करते थे । 

तब देवताओंका इन्द्र क्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानको अभिवादनकर 
एक ओर खडा होगया | एक ओर खड़े देचेन्द्र शक्तने भगवानसे थह कहा-- 

“केसे, भन्ते ! भिक्षु संक्षेपमे तृष्णाके क्षय द्वारा मुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-क्षेस 
( > कल्याण )-वाला, अल्यन्त त्रह्मचारी, भत्नन्त पर्यंवसान (८ फतंव्य जिसके समाप्त हो गये ), 
देव-भजु॒ष्योसे श्रेष्ठ होता है १” 

“देवोके इन्द्र | भिक्षु यह सुने होता है--सारे धर्मे (5 पदार्थ ) अभिनिवेश ( - राग ) 
करने छायक नहीं हैं । जब देवोंके इन्द्र ! भिक्ष॒ गह भी सुने होता हे--“सारे धर्स अभिनिवेद्या 
करने लायक नहीं हैं ।? वह सारे घर्मोको जानता है---'सारे धर्मोको जानकर सब धर्मोको छोड़ता 
है | सारे धर्मोको छोड़कर, जिस किसी सुखा, दुः्खा या अ्न-दुःख-अ-सुखा वेदवाको अज्जुभव 
करता है, उसमें वह भनित्याजुदर्शी (- यह भनित्त्य है, ऐसा समझनेवारा ) हो विहरता है, 
विराग-अन्नुदर्शी ०, मनिरोध( ८ नाश' )-अनुदर्शी, अतिनिस्सगे (८ त्याग )-अज्ुदृर्शी हो विहरता 
है । वह उन वेदनाओंमे ० अतिनिस्सर्गाजुदर्शी हो विहरते, छोकर्मे किसी वस्तुका उपादान 
( * रागयुक्त अरहण ) नहीं करता । उपादान न करनेसे ( विछोहके ) प्रासकों नहीं पाता । परि- 
त्रास न पानेसे इसी शरीरमे परिनिर्वाण (  दुःखके सर्वधा अभाव )को प्राप्त होता है;-- 
क्षीण हो गया, ब्रह्मचय समाप्त हो गया, करना ,था सो कर लिया, और कुछ ( कर्तव्य ) यहाँके 
लिये नहीं रहाः---जानता है । देवोंके इन्द्र ! ऐसे मिक्षु सक्षेपमें ० देव-समुष्योमे श्रेष्ठ होता है ।”” 

तब देवोंका इन्द्र शक्त भगवानूके भाषणका अभिनंदन कर, अजुसोदृन कर, भगवानूकों 
अभिवादन कर, अदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 

उस ससय आयुष्मानू भहामोद्गल्यायन भगवानूके अ-विदूर ( > समीप )में बठे थे । तब 
आयुच्सान्‌ू सहासोदूगल्यायनकों यह हुआ--'क्या उस यक्ष (देव )ने भगवान्‌के भाषणको 
समझकर भज्लुभोदित किया, था बिना ( समझे ) ? क्‍यों न में उस यक्षकों पूछ , कि उस यक्षने 
भगवान्‌के भाषणकों समझकर अल्लुभोदित किया, ० ?! तब आयुष्सान्‌ू सहासोदूगर्पायन जेसे 
बलघान्‌ पुरुष समेटी घाँहको ( बिना अयास ) फैला दे, और फैली बॉहको समेट ले, घेसे दी, 
मगारमाता' के प्रासाद पूर्वाराससे अन्तर्ध्यान हो त्रायरिं्रश देव ( - छोक )में अकट हुये । 

उस समय देवोंका इन्द्र शक्र एुकपुंडरोक उद्यानमें पाँच प्रकारके द्वि्य वाययोंसे सम- 


९ भृगारमाता विशाखाका नाम था, विशेषके लिये देखो बुद्धचया, पृष्ठ श११२ । 
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पिंत-समंगीभूसत हो घिरा बैठा था। ० शफने दूरसे ही आयुष्मान्‌ू सहासौदुगस्‍्थायनकों जाते 
देखा | देखकर उन पाँच अफारके दिष्य चायोंको हटाकर, जहाँ आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायन थे, 
वहाँ गया | जाकर आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनसे यह बोला-- 

“आओ, सार्ष सौदूगद्यायन ! स्वागत है साबे सोद्गव्यायन ! चिरकालके बाद भा्षे सोदूग- 
ह्यायन ! आपका '''यहाँ आना हुआ जेडिये साथ सौदूगत्यायन | यह आख़न विछा है ।” 

आयुष्सान्‌ सहासौद्‌गव्यायन बिछे आसवपर बेठ गये। देवोंका इन्द्र शक्र भी एक नीचे 
आसनको छेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेढे ० शाकसे आयुष्सान्‌ सहासौद्गव्यायनने 
यह फहा-- 

/कैशिफ ! किस अकार भगवानूने तुम्हें संक्षेपसे तृष्णा-क्षय हारा सुक्तिके बारेमें कहा है 
अच्छा हो, हम भी उस कथाके श्रवण करनेके भागी हों ।”” 

“सार्ष सौदूगव्यायन ! हस बहुकृत्य बहुकरणीय हैं; अपना करणोय ( कास ) तो थोड़ा 
ही है, पन्रायस्रिश देवोंका ही फरणीय (बहुत है)। और सा्ष सौदूगल्यायन ! सु-श्रुत 
(> अच्छी अकार सुना ), सुग्रहीत ८ सु-लनसीकृत, सु-प्रधारित (बात ) भी हमें शीघ्र 
ही भूल जाता है। सार्थप सोद्रत्यायन ! पूर्वकालसमे देवासुर-संग्राम छिडा था। उस संग्रासमें, 
सार्प सोदूगव्यायन | देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । सो साथ श्लोद्गव्यायन ! उस संग्रामको 
जीत, विजित-संग्राम हो, लौटकर मेने चैज़यन्त नामक प्रालादकों बनवाया | साषे मोदूगल्यायन ! 
वैजयन्त आसादुके एक आसन (८ तल )में सौ निर्यृंह (- खंड ) हैं। एक एक नियहमें सात 
कूटागार हैं । एक एक कूटठागारमें सात अप्सराय हैं । एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारि- 
फाये हैं। सा्ष * सौदूगत्यायन ! क्या घेजयन्त भासादकी रसणीकताको देखना चाहते हो ??” 

आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनने सौन रह स्वीकार किया । 

तब देवोंका इन्द्र शक्त आयुष्मान्‌ महा क्ोदुगल्यायनको भागे जागे कर, जहाँ चेजयन्त प्रासाद 
था, वहाँ गया | ० शक्रकी परिचारिकाओलने दूरसे दी आयुष्मान्‌ सहासोद्गब्यायनको आते देखा । 
देखकर, रलूजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमे घुस गई । वह ससुरको देखकर जैसे रूजाती 
शर्माती है, वेसेही ० शक्रको परिचारिकायें आयुष्पान्‌ू सहासौदूगत्यायनकों देख ऊजाती शर्माती 
अपनी अपनी कोटरियोंमे घुस गई । 

तब देवेन्द्र शक्र और सहाराज चैश्रवण, अशयुष्सान्‌ू सहासोद्ल्यायनकों चैजयल्त प्रासाद 
दिखाने टहराने लगे-- 

“प्ार्ष सोदूगत्यायन ! देखो वेजयन्त प्रासादकी इस रसणीकताकों भी । सार्ष सौद्गल्या- 
यन ! देखो चेजयन्त भ्रासादकी इस रस्तणीकता फो |” 

“पहिले पुण्य किये आयुष्भान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है 7” 

“ज्जुष्यसी थोड़ी रसणीकता देखकर कहते हैं--“त्रायस्िश देवोंका ( भवन ) सोहता है; 
पहिले पुण्य किये आयुष्भान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है! ॥” 

तब आयुष्सानू सहासोद्गल्यायनकों ऐसा हुआ--“यह यक्ष बहुत अधिक असादी हो 
विहर रहा है; क्‍यों न में इस यक्षको उद्देजित कूँ ।! 

तब अखुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनने ऐसी ऋषि प्रदर्शितकी, कि चेजयन्त प्रासादको पैरके 
अंगूठेसे संकस्पित (८ फसिपित ) > संश्रकम्पित-संभ्रनेघधित कर दिया। तब ० शझाक्र वेश्रवण 





१ देवता लोग अपने समान व्यक्तिको माष कहकर सबोधित करते हैं । 
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महाराज, और ब्रायल्धिश देव आइचर्य-चकित* “हो गये--“अहो ! श्रमणकी सद्या-ऋद्धि-सत्ता-भ्रहा- 
नुभावता, जो कि ( उसने ) दिव्य-भवनको पैरके अंगूठेसे संकम्पित ० कर दिया। 

तब आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनने ० शक्रकों उद्धिप्न रोमांचित जान, शक्रसे यह कहा-- 

“कौशिक ! किस प्रकार भगवानते तुम्हें ०" म्ुक्तिके बारेमें कहा ० ।? 

“साप सोद्गल्यायन ! में जहाँ मगवान्‌ थे, चहाँ, जाकर भगवानकों असिवादनकर एक 
ओर खडा हो गया। एक ओर खड़े सेंने भगवान्से यह कहा-- कैसे भन्‍्ते | ०१ देव-महुध्योंमें 
श्रेष्ठ होता है ॥ भार्षे सोदूगत्यायन ! इस अकार भगवानूने मुझे ०* झुक्तिके वारमें कहा ।” 

तब आयुष्मान्‌ सहासोदूगल्यायन ० शक्रके भाषणका अभिनंदन अनुमोदन कर, जैसे 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बॉहकों फेलादे ०१, घंसेही शन्रायखिश देव ( छोक )में अन्तर्धान हो, 
खुगारसाताके प्रसाद पूर्वाराममे अकट हुये । आयुष्मान्‌ भहासोदृगल्यायनके चले जानेके थोड़ीही 
देर बाद ० शक्रकी परिचारिकाओंने देवेन्द्र, शकसे एछा--- 

“प्रा्ष ! यही वह तुम्हारे शास्ता (८ गुरु ) थे १” 

“सार्षो ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सम्रह्मचारी ( - गुरुभाई ) आयुष्मान्‌ महा- 
सोद्गल्यायन थे ।”? 

५छाम है, सा | जबकि तेरे सब्रद्मचारी ऐसे सहा-ऋद्धिसान ऐसे महालुंभाव हैं । अहदो ! 
वह छुम्हारे भगवान शास्ता ( केसे होंगे ) !!” 

तब जआयुष्मान महासौदूगब्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे, वहीं गये, जाकर भगवानूकों 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक भोर बैठे आधुष्मान्‌ सहामोद्गल्यायनने भगवानूसे 
यह कहा---- 

“जानते हैं, भन्‍्ते | अभी एक अ्रसिद्ध महाप्रतापी यक्षको भगवानूने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय 
विश्लुक्तिकों बतकाया था ??? 

“जानता हैँ, सौगद्ल्यायन |--देवेन्द्र शक्त जहाँ में था, वहाँ आया। आकर मुझे 
अभिवादनकर एक ओर खटडा हो गया । एक ओर खडे देवेन्द्र शकने सुझसे यह फहा---० * देव- 
भजुष्योंम श्रेष्ठ होता है। सौद्गल्यायन ! में जानता हूँ--ऐसे मेंने देवेन्द्र शक्रकों संक्षेपसे 
वृष्णा-क्षय-विम्ुक्तिको बतलाया था ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट दो आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनने भगवान्‌के भाषणका अभि- 
नंदन किया | 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथरपिडिकके आराम जेतवलसे विहार करते थे। 
उस समय खाति केवइपुत्त मिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि ( धारणा ) उत्पन्न हुईं थी--“में सगवान्‌के 
उपदेश किये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि चही विज्ञान संसरण ( जन्स-सरणमें जाना ) 
करता है, संधावन (८ धावन ) फरता है, अन्य नहीं । 

बहुतसे भिक्षुओंने सुना कि--साति केवद्रपुत्त (८ केवर्त-पुञ्न ) भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि 
उत्पन्न हुई है---० संधावन करता है ० | तब चह भिक्ष जहाँ साति फेवट्रपुत्त मिक्छु था, वहाँ 
' गये। जाकर साति केवइपुत्त भिक्लसे यद बोले-- 

“सचमुच, जाबुस साति | तुम्हें इस अकारकी छुरी घारणा उत्पन्न हुईं है (-०संधावन 
फरता हे !!१ 

“हाँ आबुसो ! ० संधावन फरता है ० ९” 

तब वह भिक्षु उस घुरी धारणसे हटानेके लिये साति केवहपुत्त भिक्षुको समझाते छुाते 
प्ननुभापण फरने छरगे--- 

“आवबुस साति ! मत ऐसा कहो, सत भगवान पर झूड़ छगाओ। भगवान्‌ पर झूठ रूगाना 
ठीक नहीं है। भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते । आधुस साति ! भगवानूने अनेक अकारसे विज्ञानको 
प्रतीत्य-सप्नुत्पत्न ( कार्य-कारणसे उत्पन्न ) कहा है। भ्रत्यय(-हेतु )के बिना विज्ञान (+चेतना ) 
का प्रदुर्भाव नहीं हो सकता (”” 

इस प्रकार उन भिक्षुओंद्वारा समझाये छुझाये जाने पर भी केवध्पुद्त साति भिक्षु, उसी छुरी 
धारणाको रतासे पकड़े कहता था--'मै भगवान्‌के उपदिष्ट धर्सको इस प्रकार जानता हूँ ० ।! जब 
वह भिक्षु केवद्पुत्त साति भिक्षुकी उस छुरी धारणाकों न हटा सके; तब जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; 
जाकर भगवानूको अभिवादुन कर एक ओर बेठ गये''*“उन भिक्षुओंने सगवानसे यह कहा-- 

“भन्‍्ते | फेवध्पुत्त खाति सिक्षुकों ऐसी घुरी धारणा (८ पापदृष्टि ) उत्पन्न हुईं है--'मे 
भगवानके उपदिष्ट घस्ंको इस प्रकार जानता हूँ ० । इसने भन्‍्ते !** सातिकी इस छुरी धारणाको 
सुना। तव हस भन्‍्ते !**'साति सिक्षुके पास'“"जाकर यह घोले--सचमुच आदुस साति ! तुम्हें इस 
मेकार ० | “'हाँ आवुसो | ०* जब हस भन्‍्ते [*"'साति भिक्षुकी इस थुरी घारणाको न हटा 
पके, तव हमने आकर इस वातको भगवानसे कहा १” 

तथ भगवानने एक सिक्षुकी संबोधित किया--“आओ मभिक्षु ! ठुस मेरी ओोससे केवट्टपुत्त 
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साति भिछुको बोलना---आवुस साति [ शास्ता (८ उपदेशक, दुद्ध ) तुम्हें बुला रहे हैं? ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते [--!( कह ) चह भिक्षु'''साति भिक्षुके पास'''जाकर थह बोला-...- 
“आजुस ! शास्ता तुन्हे छुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आवुस [”--कहा'''केवट्पुत्त साति भिक्षु जहाँ भगवान थे,'*'चहाँ जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक भोर बेड गया। एक भोर बैठे''साति सिक्षुको भगवानने 
यह कहा--- 

“सचमुच, स्राति ! तुझे इस प्रकारकी घुरी धारणा हुईं है---'समें भगवानके ० ?” 

“हा, भन्‍्ते ! में भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ; कि वही विज्ञान 
संसरण, संघावन करता है, दूसरा नहीं ।”” 

“साति ! वह विज्ञान क्या है ?? 

“यह जो भन्‍्ते | वक्ता, भज्ुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ ( जन्म लेकर ) अच्छे, बुरे 
कमाोके विपाकको अजुभव फरता है ।” 

“सोधपुरुष* | तुसने किसको भुझे ऐसा उपदेश फरते सुना ? मेंने तो सोधपुरुष ! भनेक 
प्रकारसे विज्ञानको अतीत्य-समुत्पन्न कहा है; अत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो 
सकता ( -कहा है )। सोघपुरुष ! तू अपनी ठीकसे न समझी बातका हमारे पर छांछन लगाता 
है; अपना झुकसान फर रहा है, और बहुत पाप कसा रहा है; सोघपुरुष ! यह तेरे लिये दीघंकाल 
तक अहितकर, दुःख़कर होगा ।”” 

तब भगवानने भिक्षुओको संबोधित किया--- 

“वो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! क्या इस'"'साति सिक्षुने इस धर्म-विनय ( > धर्म )मे 
थोड़ा भी अवगाहन कर पाया (- उसप्तीकत ) है ९?” 

“क्या कर पायेगा, भन्‍्ते ? नहीं भन्‍्ते [?” | 

ऐसा कहने पर केवच्एुत्त साति भमिश्ठु सुम॒गुम्‌ हो, भुक हो, फंधा गिराकर, नीचे सुँह फरके 
चिन्तासें पड़, भ्रतिभाहीन हो बेटा रहा । तब भगवानूने'''साति सिक्षुकों सुम-गुम्‌ हो ० प्रतिभा 
हीन हो बैठे देख **( उसे ) थह फहा-- 

“सोघप्रुष ! जानेगा तू इस अपनी बुरी धारणाकों। अब में भिक्षुओंकों पूछता हूँ ।” 

तब भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“पिक्षुओ ! तुसने झुझे ऐसा धर्म उपदेश करते देखा है, जेसे कि'*'साति सिशक्षु अपनी 
डठोकसे न समझी बातका, दसारे पर कांछन छूगाता है; अपना नुकसान कर रहा है; और बहुत 
पाप कसा रहा है ?” 

“नहीं भन्‍ते ! भगवानने तो भन्‍्ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानकों प्रतीत्य-सपतुत्पन्न कहा 
है; अल्ययके बिता विज्ञानका प्राहुर्भाव नहीं होता है ( -कहा है ) ।” 

“साधु, भिक्षुओं | तुम इस अकार मेरे उपदेशित धर्मको डीकसे जानते हो--“अनेक 
प्रकारसे ० प्रादुर्भाव नहीं हो सकता” तो भी यह'*'साति मिक्ठु अपनी ठीकसे न समझी ० यह , 
उसके लिये दी्घकाल तक अहितकर दुःखकर होगा। 

“भिक्कुओ ! जिस जिस भ्रत्यय (निमित्त )से विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसको , 
संशा (नाम ) होती है । चक्ष ( 5 भाँख )के निमित्तसे रूपमें ( जो ) विज्ञान उत्पन्न द्वोता है; 
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चक्षु-विशञान दी उसकी संज्ञा होती है। श्रोश्रके निमित्तले शाप्दर्म ( जो ) विशान उल्पन्‍न होता 
है; श्रोत्र-विशान ही उसकी संज्ञा होती है। प्राण ( 5 नाक )के निमित्तसे गंध ( जो ) विज्ञान 
उस्पन्‍्त होता है, भ्राण-पिज्ञान ही उसकी संशा होती है। जिद्वाके निमित्तसे रसमें (जो ) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, रस-विजशञान ही उसकी संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे स्प्रष्टन्य 
(> छये जानेवाले विषय )में (जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है, फाय-विशान हीं उसका नास 
होता है। सनके निमित्तसे धर्म (> उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ्वान )में ( नो ) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-विज्ञान ही उसकी संझ्ा होती है।... 

५ज्ैसे कि, सिक्षुओ ! जिस जिस निसित्त ( ८ अत्यय )को छेकर ( जो ) आग जलती है, 
वद्दी वही उसकी संजा होती है । काष्ठके निस्ित्तते (जो) आग जलती है, काए-अग्नि ही 
उसकी संज्ञा होती है। ( छकद़ीकी ) चुन्नीके निभ्ित्तसे जो आग जलती है, चुज्नीकी आग ही 
उसकी संज्ञा होती है। ठृणके निमित्तले (जो ) आग जछती है, ठृण-अग्नि ही उसकी संज्ञा 
होती है। कंडे ( + गोमस )के निमित्तते ( जो ) आग जलती है, फंडेकी जाग ही उसकी संज्ञा 
होती है। भूसी (८ ठ॒ष )के निमित्तसे ( जो ) आग जरूती है, भूसीकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है | कूड़े (८: संकार )के निभित्तते (जो ) आग जलछती है, कुड़ेफी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है । ऐसे ही मिक्षुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा 
होती है। चक्षुके निसित्तते ०* भनो-विज्ञान दी उसकी संज्ञा होती है । 

“सिक्षुओ ! इस ( पॉच स्कैधो * )को उत्पन्न देखते हो १! 

हुँ, भस्ते ! 9 

'पसिक्षुओ | अपने आहारसे ( उन्हें ) उत्पन्न हुआ देखते हो १ 

“हाँ, भनन्‍्ते !? 

“मिक्षुओ ! जो उत्पन्न होने वारा है, अपने आदारके निरोधसे वह निरुद्ध (++नष्ट ) 
होनेवाला होता है--इसे देखते हो ९” 

है हुँ, भन्ते |? 

'पिक्ठुओ ! यह ( पॉन्च स्कंध ) उत्पन्न हुआ है, था नदीं---यह दुविधा फरते सन्देह 
(८ विचिकित्सा ) उत्पन्न होती है न ९? 

। हूँ, भम्ते [?? 

“भिक्षुत्रो | अपने आहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं-० ९”? 

“हां, भन्‍ते !? 

“सिष्ठुओ ! “जो उत्पन्न होनेवाका है, ( वह ) अपने आहार (७ स्थितिके आधार )के 
निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है, था नहीं?---यह दुविधा करते सन्देह उत्पन्न होता है न ९” 

४ हूँ, भन्‍्ते !? 

'पिक्षणो ! 'यह (> पाँच श्कंघ ) उत्पक्ष दें--यद अच्छी प्रकार अज्ञासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता है न ९” 





.. ) देखो पृष्ठ १५२-५३ । * रूप, वेदना, संशा, संस्कार, विशान यह पाँच स्कंप हैं। बेदना, संगा, 
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(८ 2/५६७७० ) और विज्ञान ( ८८ )/६70 )के मेल्से ही सारा संसार बना दै । 
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। ३ भन्ते (११ 

“सिक्षुओ ! इसे अपने आहारसे उत्पन्न ०।० “जो उत्पन्न होनेवाला है, (वह) 
अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाठा होता है!--यह दडीकसे अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता है न ??! 


ध्ष्हों भन्ते [१9 
“सिक्षुओ ! यह ( पंच स्कघ ) उत्पन्न दैं'--इस ( विषयमें ) तुम सन्देह-रहित हो न ?” 
प्हॉँ भच्ते !” 


“सिक्षुओ ! वह अपने आहारसे उत्पन्न हैं'--.-इस (विषय )में भी ठुम सन्देह-रहित हो न ?” 

“हुँ, भन्ते !? 

४५ अपने आहारके तिरोधसे निरुद् होनेवाछा होता है---इस (विषय )में भी तुम 
सल्देह-रहित हो न १” 

ह हो, भम्ते 
हे “पमिक्षुओ ! “यह उत्पन्न है!-इसे ढीकसे अच्छी प्रकार जानना झुटझ (+ अच्छा दर्शन) 

न ९११ 

प्म्हाँ, भन्ते | 

“सिक्लुओ ! ५ यह ) अपने आहारसे उत्पन्न है---० । ० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध 
होने वाला होता है!---यह डीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट है न ??” . 

“हाँ, भन्ते |?! 

“सिछ्छुओ ! क्या तुस इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, €छ४ (८ दशन, शान )में भी आसक्त होगे, 
रसोगे, “( मेरा ) धन है--समझोगे, समता करोगे ? भिक्षुओ ! ( भेरे ) उपदेशे धर्मको कुछ 
(८ नदी पार फरनेके बेढ़े )|के समान, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है--- 
( समझोगे ) ?” 

“( भकड कर रखनेके लिये ) नहीं है भन्‍्ते !?” 

“सिक्षुओ | ठुस इस ऐसे परिशुछ्ध, उज्वल, हुष्टमें भी आसक्त न होना, न रसना, “( मेरा ) 
धन" हैं-.न ससझना, ससता न करना | बल्कि भिक्षुओं ! मेरे उपदेशे धर्मको कुछ (- बेड़े ) 
के समान समझना, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं है |” 

“हूँ, भन्‍्ते [? 

“॑भिक्षुओ ! उत्पन्न आणियोंकी स्थितिके छिये, आगे उत्पन्न होने वाले ( सर्तों )की सही- 
यता (+ अलुग्द )के लिये यह चार आहार हैं। कोनसे चार (--( पहिला ) स्थूछ या सूद 
कवलीकार (- कवल, कवल फरके खाने योग्य ) आहार; दूसरा स्पशोें ( आहार ); तीसरा 
मन+-संचेतना ( > मनसे विषयका ख्यालकर्के तृप्तिताभ करना ), चोथा विज्ञान (5 चेतना ) | 

“सिक्षुओ | इन चार 'आहारोंका कया निदान ( «८ हेतु ) है ८: क्‍या समुद्य हे ? ( यह ) 
किससे जस्मे हैं -- किससे संभूत हैं (--भिक्षुओ ! इन चारों आहारोंका निदान है तृष्णा। ० 
समुद॒य है, तृष्णा | यह जन्‍्से हैं तृष्णासे +-१ यह संभूत हैं तृष्णासे । ० 

“पृभ्ल्लुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है ० -- ० घेंद्ना ० । 

८५ चेदना ०१ (---० स्पदोें ० | 


._* ऊपरकों तरद । 


ध्य 
की 
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८५ नास-रूप ०१ ९---० विज्ञान ० | 

४४५, विज्ञान ०७९ १-0० संस्कार ७ 

८५ संस्कार ०१ १-० अदविया ० । 

५इस प्रकार भिक्षुओ ! क्ष-विद्याके कारण संस्कार होता है, संसकारके कारण विज्ञान, 
विज्ञानके कारण नाम-रूप, नास्न-रूपके कारण पड़-आयतन, पड़्-आयतनके कारण स्पश, स्पश् के 
कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान (>गहण या ग्रहण करनेकी इच्छा ), 
उपादानके कारण भव (> संसार ), भवके कारण जन्स, जन्सके कारण जरा-म्रण, शोक, रोना- 
काँदना, दुःख ८ दौर्मनस्थ, हैरानी-परेशानी होती हैं । इस भ्रकार इस केवरछ (८ खालिस ) 
दुःख-स्कन्ध (८ दुःख-समुदाय )की उत्पत्ति होती है । 

'भभ्रक्लुओ ! जाति ( > जन्‍म )के कारण जरा-सरण होता है--यह जो कहा । भिश्लुओ ! 
जातिके कारण जरा-सरण होता है या नहीं--इसमे तुम्हे क्या जान पड़ता है ९ 

“जातिके कारण जरा-प्रण होता है। भन्‍्ते ! दसको यही जान पडता है, कि जातिके 
फारण जरा-सरण होता हे । 


“सिक्षुओ ! भवके कारण जाति (> जन्म ) होती है---यह जो कहा । भिक्षुओ ! सवके 
कारण जाति होती है था नहीं---इससे तुम्हें या जान पड़ता है (? 
८५ भवके कारण, भन्‍्ते ! जाति होती है ० ।” 
८४५ उपादानके कारण ०१ (---० ।” 
८८५ तृष्णाके कारण ०१ ९---० ।” 
“ «४» बेदनाके कारण ०१ -.० ।?! 
८५ स्पशेके कारण ०१ ९-० ।॥? 
४० पड़-आयतनके कारण ०१ ९-- ० ॥” 
४८५ नास-रूपके कारण ०१ --- ० ।” 
८५ विज्ञानके कारण ०९ (-.. ० |?! 
४५ संस्कारके कारण ०१ (--- ० ।” 
८४८५ अविद्याके कारण ०१ -. ० ।!! 


“साधु, सिक्षुओ ! तुमभी मिक्षुओ ! इस अकार कहो, से भी ऐसेही कहता हँ--इसके 
होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है'---जो कि यह अविद्याके कारण 
संस्कार, सल्‍्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके फारण नाम-रूप, नास-रूपके कारण पड़-आयतन 
पड़-अयतनके कारण सपझों, स्पशेके कारण चेदना, वेदुनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपा- 
दान, उपादानके कारण भत्र, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, जरा-सरणके कारण 
शोक, रोना-काँदुना, दुःख ८ दौसनस्य, ऐरानी-परेशानी होती है ।---इस प्रकार इस केवल दुःख- 
स्कंध ( ८ ढु.ख-पुंज )की उत्पत्ति होती है । 





१ ऊपरकी त्तरह । २ चह्ठु आदि पाँच बाइरी इन्द्रियां और छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यद 
छः आयतन हैं। रूप भूतोंको कइते हैं, और नाम विशानकी ( देखो टिप्पणी पृष्ठ १०५३ )। 
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“'अवियाके पूर्णतया विरक्त होनेसे, ( अविद्याके ) नष्ट होनेसे संसकारका नाश (+निरोध) 
होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विश्ञानके निरोधते नास-रूपका निरोध 
होता है, नास-रूपके निरोधसे पड़-आयतनका निरोध होता है, पड़-आयतनके निरोधसे सपर्शका 
निरोध होता है, सपर्शोके निरोधसे वेदुबाका निरोध होता है, वेदुनाके निरोघसे तृष्णाका निरोध 
होता है, ठृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता 
” है, भवके निरोधसे जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-भरण, शोक रोने-काँदने, 
दुःख ८ दौसनस्य हेरानी-परेशानीका निरोध होता है ।--इस अकार इस केचल दुःख-स्कंधका 
निरोध होता है । 

“सिक्षुओ ! “जातिके निरोधसे जरा-सरणका निरोध होता है?--यह जो कहा | मिक्षुओ ! 
जातिके निरोधसे जरासरणका निरोध होता हे या नहीं होता---यहाँ तुम्हें केसा जान पछ्ता है ९” 

“ 'जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता” भन्‍्ते ! ( थद्दों ) भन्‍्ते ! हमें होता है-- 
जातिके निरोधसे जरा-सरणका निरोध होता है |?” 

४५ भवके निरोधसे ०१ १-० ।” 

८५ उपादानके निरोधसे ०१ १--० ।”? 

८५ तृष्णाके निरोधसे ०१ १--० ।”” 

८५ वेदनाके निरोधसे ०१ (९-० ।”! 

८५ स्पशके निरोधसे ०१ ९---० ॥” 

८० पढ़-आयतनके निरोधसे ०१ ---० ।” 

४८८५ नास-रूपके निरोधसे ० १-० ।”?! 

८४० विज्ञानके निरोधसे ० --० ” 

८८० संस्कारके निरोधसे ० --० ।”! 

८० अवियाके निरोधसे ० --० ।” 

“साछु, भिक्षुजी ! तुमभी सिक्षुओ ! इस अकार कहो, में भी ऐसे कहता हँ--इसके न 
होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है!; जो कि यद भविदययाके 
निरोधसे संस्कारका निरोध होता है; संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, ० नाम-रूप 
०, ० पड़ु-आयतन ०, ० सपशे ०, ० चेदूना ०, ० तृष्णा ०, ० उपादान ०, ० भव ०, ० जातिके 
निरोधसे जरा-सरण, शोक, रोने-काँदुने, दुःख ८ दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है । 

“'भिक्षुओ [ इस प्रकार ( पूर्वोक्त कससे ) जानते देखते हुये क्या तुम पूर्तके छोर ( - पूर्व-अन्त 
८5 पुराने समय था पुराने जन्म )की ओर दौदोगे--* अहो ! क्‍या हस अतीत-कालमें थे, या हस 
अतीत-कालमें नहीं थे ? अतीत-फालमें हम क्या थे ? अतीत-कालमे हम केसे थे ? अतीत-कालमें 
क्या होकर हम क्या हुये थे १” 

6 “हीं, भन्ते !? 

“सिक्षुओ ! इस अकार जानते देखते हुये, क्या तुम बादके छोर (> अपर-अन्त ८ आगे 
आने चाले ससय )की ओर दौदोगे--“अहो ! क्या हस सविष्य फालमें होंगे, या हम भविष्य फालमें 
नहीं होगे ? भविष्य कालमें हम क्या होंगे ? ० हस कैसे होंगे ? भविष्य कालमें क्या होकर हम 
क्या होगे १” 


९ ऊपरकी तरद ही । 
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“नहीं, सस्ते !” 

“'सिक्षुओं ! इस भकार जानते देखते हुये, क्या तुम्त इस वर्तमान कालमें अपने मीतर इस 
भ्रकार कहने-सुनने वाके (+- फथकथी ) होगे--“अहो ! क्या मे हूँ, ० या मे नहीं हूँ १ मै क्या हूँ ? 
में कैसा हूँ ? यह सत्त ( - प्राणी ) फहाँसे आया ? चह कहाँ जानेवाछा होगा १--” 

“तहीं, भन्ते !” 

“सिक्षुओ | इस भ्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे--“शास्ता ( < उपदेष्टा ) हमारे 
गुरु हैं, शास्ताके गौरव( के झ्यार )से हम ऐसा कहते हैं'--!? 

“नही, मन्ते !?” 

५० ऐसा फहोगे---अ्रसण( -- संन्‍्यासी )ने हमें ऐसा कहा, श्र)्मणके वचनसे हम ऐसा 
कहते 8... $ 

“त्हीं, भन्‍्ते [?” 

4॑मिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुस दूसरे शास्ताके अनुगासी होगे १” 

| “नहीं, भन्‍ते !१२ 

४० क्या तुम नाना अ्रममण ब्राह्मणोंके ( जो चह ) न्त, फीतुक, मंगल (“संबंधी कियायें ) 
हैं, उन्हें सारके तौर पर अहण करोगे ९” 

| नहीं, भन्ते !?? 

“क्या सिक्षुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है; 
उसीको तुम कहते हो ९? 

४ हाँ, भन्ते |? 

“साधु, सिक्षुओ ! मैंने सि्छुओ ! तुम्हें समयान्‍तरमे नहीं तत्काछ फलदायक, यहीं दिखाई 
देनेवाले, विज्ञों हरा अपने आपसे जानने योग्य इस घम्मके पास उपनीत किया ( - पहुँचाया ) 
है। मिक्षुओ ! यह धर्स ससयान्‍्तरमें नहीं! तत्काल फलदायक है, ( इसका परिणास ) थहीं दिखाई 
देनेवाला है, ( यह ) विज्ञोंद्यारा अपने आपमें जानने योग्य है?---यह जो कहा है, चह इसी ( उक्त 
कारण )से ही कहा है । 

“सिक्षुत ! तीनके एकन्नित होनेसे गर्भ धारण होता है---साता और पिता एफन्न होते 
हैं, कितु माता ऋतुसती नहीं होतीं ओर गँधर्व' उपसिथत नहीं होता; तो गर्भ-धारण नहीं 
होता । साता-पिता एकन्न होते हैं, साता ऋतुसती होती है; किन्तु, गंधर्थे उपस्थित नहीं होता, 
तो भी गर्स-घारण नहीं होता । जब साता-पिता एकन्न होते हैं, झाता ऋतुसती होती है, और 
गंधवे उपस्थित दोता हे; इस प्रकार तीनोंके एकन्नित होनेसे गर्भ-धारण होता है | तब डस गरु- 
सार-वाले गर्भको बडे संशयके साथ भाता कोखमें नो या दस सास धारण करती है।॥ फिर उस 
गरु सारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ साता नो या दूस स्रासके बाद जनती है । तब उस जात 
( + सन्‍्तान )को सिक्षुओ ! साता अपनेही छोहितसे पोसती है। सिक्षुओं ! आयोके सतसमे यह 
लोहित (-: खून ) ही है, जो कि यह साताका दूध है । 

“तब मिक्षुत ! वह कुंस्तार बढा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर जो वह बच्चोंके 
खिलोने हैं, जैसे कि--धंकक ( « घंका ), घटिक ( + घढ़िया ), सोक्खचिक ( - झुँहका लद्दू ), 


१ उत्पन्न होनेवाला चेतना-प्रवाद | देखो जभिपर्मकोश ( ३।१२ ), पृष्ठ १५४ । 
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चिंगुलक ( ८ चिगुल्िया ), पाश्न-आढक (८ तराजूका खिलौना ), रथेक ( - खिलोनेकी-गाडी ) 
धहुक ( >धबुही )--उनसे खेलता है । 

“तब मिक्षुत ! चह कुमार ( ओर ) बडा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त 
तंलिछ हो, पाँच ( प्रकारके ) काम-गरुणों (८ विषय-मोगों )--चक्लुले विशेय इृष्ट (८ अभिलफित ) 
कान्त (- कमनोय ), सनोज्ञ, भिय, फामनायुक्त, र॑जनीय रूपों; श्रोन्नसे विशेय ० शब्दों; पाणसे 

विज्ेय ० गंधों; जिहासे विज्ञेग ० रसो; कायासे विशेय ० स्पशौं--को सेवन करता है । वह च्लु 
(८ आँख )से प्रिय रूपोंको देखकर राग-यक्त होता हे, अ-भिय रूपोको देखकर ह्ष-यक्त होता 
है। फायिक स्टूति (- होश )को न कायम रख छोटे चित्तस्ते विहरता है। ( वह ) उस चित्तकी 
विम्क्ति और भज्ञाकी चिम्ुक्ति (८ सुक्ति )का डीकसे ज्ञान नहीं करता; जिससे कि उसकी सारी 
घुराइयाँ -- अकुदल-धर्म निरुद् हो जायें। वह इस अकार अनुरोध (८ राग ), विरोधमें 
पढा, सुखमय दुःखसय न-सुख-न-दुखभय--जिस किसी चेदनाकों चेदुन ( -- अज्लुअव ) फरता है; 
उसका वह अभिनन्दुन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है । इस अकार अभिनन्दुन 
करते, अमिवादन करते, अवयाहव करते रहते डसे चनन्‍्दी (+ छृष्णा ) उत्पन्न होती है । चेदनाओके 
विषयमे जो यह नन्‍दी है, ( यही ) डसका उपादान है, उसके उपादानके फारण भव होता है, 
भसवके कारण जाति, जातिके कारण जरामरण, शोक, रोना-काँदना, दुःख - दौर्सनस्य, हैरानी- 
परेशानी होती है । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्फंधकी उत्पत्ति 5 समुद्य, होता है | वह श्रोत्रसे 
प्रिय शब्दोको सुन कर ०" ० घ्राणसे प्रिय गंधोंकों संघ कर ०१ । ० जिह्मासे भिय रसोको चख 
कर ०१९ | ० फायासे प्रिय स्प्रषवन्योंको छू कर ०१ । ० सनसे प्रिय धर्मोको जान फर ० । इस प्रकार 
इस केवल दुःख-स्कंघकी उत्पत्ति होती है । 

“मिक्षुत | यहाँ छोकमे तथागत, जहँत्‌, सम्यक-संबुदछू, विद्या-भाचरण-युक्त, सुगत, 
लोक-विद्‌, पुरुषोंके अज्ञपम-चाउुफ-सवार, देवताओं-और-मलुषच्योंके उपदेश सगवान्‌ घुद्ध उत्पन्न 
होते हें । चह ब्रह्मतोक, मारलोक, देवकोक सहित इस छोकको, देव-सलुष्य-सहित श्रस्ण-ब्राह्मण 
यक्त ( सभी ) प्रजाकों स्वय॑ समझ कर - साक्षातकार कर ( धर्मको ) बतलाते हैं। वह आदियें 
फल्याण(-कारी ), अध्यर्मं कल्याण(-कारी ), अस्तमे कृव्याण(-कारी ) धर्मको अथे-सहित ८ 
व्यक्षन-सहित उपदेशते हैं । वह केवल (+- सिश्रण-रहित ) परिपूण परिशुद्ध अद्यचयको प्रकाशित 
करते हैं । उस धर्मको ग्रृहपति या ग्रहपतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न ( पुरुष ) 
सुनता है। वह उस धर्समकों सुनकर तथागतके विषयमे श्रद्धा छाम करता है। वह उस श्रद्धा 
लामसे संयुक्त हो सोचता है---ग्रृह-चास जंजाल है, सेलका सार्ग है। भ्रत्रज्या (८ संन्यास ) 
सैदान (सा खुला स्थान ) है। इस वितान्त सर्वधा-परिपूर्ण, सर्वथा-परिशुद्ध, खरादे शख जैसे 
( उज्वलू ) ब्रह्मच्यंका पालन घरमे रहते सुकर नहीं है । क्यों न में सिर-दादी झुंडाकर, काषाय 
वस्त्र पहन, धरसे बेघर हो प्रत्रजित हो जाऊँ ?! सो वह दूसरे समय अपनी अल्प भोग-राशिको या 
समहा-सोग-रा शिको अव्प-झ्ाति-संडरूफको या सहा-छ्ाति-प्ंडक फो छोड; सिर-दाढ़ी सुंडा, काषाय 
व््र पहिन घरसे बेघर हो अन्नजित ( ८ संन्‍्यासी ) होता है। 

“वह इस अकार प््नजित हो, सिक्षुओकी शिक्षा, समान-जीविकाको आप हो, प्राणाति- 
पात छोड, प्राणिहिसासे विरत होता है। दंड-त्यागी, शखस्तन-त्यागी, छज्जाह, दुयाल, सर्वे 
आणियों, सारे प्राणि-भूतोंका हित और अजुकंपक हो विहरता है। अ-द्ल्लादान (- चोरी ) 


१रूपकी तरद्द श्से भी । 
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छोड, दिद्वादायी (+ दियेका लेनेवाला ), दियेका चाहनेवाका,''“पवित्रात्मा हो विहरता है। 
' अ्ह्मचर्यकों छोड भद्मचारी हो, आम्य-घर्स सेथुनसे विरत हो, आर-चारी (- दुर रहनेवाला ) 
होता है । झपावादकों छोड, झषावादसे विरत हो, सतवादी सल्य-संघ, छोकक्का अ-विसंवादक ८ 
विश्वास-पात्र '"'होता है। पिशुन-वचन ( - चुगली ) छोड, पिशुन-वचनसे विरत होता है--इन्‍्हें 
फोडनेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ कदनेचाला नहीं होता; था उन्हें फोड्नेके लिये वहाँसे सुनकर 
यहाँ कहनेवाऊा नहीं होता । ( वह तो ) फूटोंकों सिलानेवाछा, सिले हुओंको न फोड्नेवाला, 
एकतामे असन्न, एकतामे रत, एकतामे आनन्दित हो, एकता करनेवाली वाणीका बोलनेवारा होता 
है। कटुवचन छोड कटहु-चचनसे विरत होता है । जो च॒ह वाणी ““कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृद॒यंगसा, 
समय, वहुजन-कान्ता ८ बहुजन-सनापा है; देसी वाणीका बोलनेवारा होता है। अ्रकापको छोड 
प्रलापसे विरत होता है । समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी > अर्थ-वादी, धर्त-बादी, विनय- 
वादी हो, ताल्पर्य-युक्त, फर-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाणीका बोलनेवाला होता है । 

“वह बीज-समुदाय, भूत-ससुदायके विनाशसे विरत होता है । एकाहारी, रातको उपरत- 
विकाह( :- सध्याह्योत्तर )-भोजनसे विरत होता है। साला, गंध, विकेपनके घारण, संडन, विभू- 
पणसे दिरत होता है | उच्च-शयन और सहाशयनसे विरत होता है । सोना चॉँदी लेनेसे विरत 
होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा सांस लेनेसे विरत होता है। ख्री- 
कुमारी ०, दासी-दास ०, भेड-बकरी ०, मुर्गी-सूअर ०, हाथी-गाय ०, घोडा-घोड़ी ०, खेत-घर 
लेनेसे विर्त होता है । दूत बन कर जानेले विरत होता है । ऋय-विक्रय करनेसे विरत होता है । 
तराजूकी ठगी, कासेकी ठगी, सान (> सन, सेर आदि तोछ )की ठगीसे विरत होता है । घूस, 
पंचना, जाल-साजी, कुटिल-बोग ०। छेदुन, बध, बंधन, छापा सारने, आस आदिके विनाश 

करने, डाका डालनेसे विरत होता है । 
न्‍ “वह शरीरके चर, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है । चह जहाँ जहाँ जाता है ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पक्ष-मारके साथ हौी 
उछ्ता है । इसी अकार भिक्षु धारोरके वस्ध, ओर पेटके खानेसे सनन्‍्तुष्ट रहता है। ०। वह इस 
प्रकार आर्य (> निर्दोष ) शील-स्फंध (८ सदाचार-समूह )से युक्त हो; अपने भीतर निर्म् 
सुखकफों अजुुमव करता है । 

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त ( ८ आकृति आादि ) और अलुच्यंजन (८ चिन्ह ) 
का अहण करनेवारप नहीं होता । चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख घिहरनेवालेको, राग, द्वेष, 
घुराइयोँ - अ-कुशल धर्स उत्पन्न होते हैं; इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चक्षु-इन्द्रियकी 
रक्षा फरता है ८ चक्षु-इन्द्रियमें संवर अरहण करता है। वह ओरोन्नसे झाब्द्‌ सुनकर निश्चित्त और 
अजुब्यंजनका भहण करनेवारा नहीं होता ० ॥ घाणसे गंघ अहण कर ०। जिह्ाासे रस भहण 
कर ० । फायासे रपशे अहण कर ०। सनसे घर्म अहण कर ०। इस प्रफार वह छार्य इन्द्रिय- 
संघरसे युक्त हो, अपने मीतर निसछ सुखको अज्युभव करता है। 

“चह आने-जानेसे, जानकर करनेवारूा ( - संभ्रजन्य-युक्त ) होता है। अवलोकन-विलोकनसे 
संप्रजन्य-युक्त होता है। समेटने-फेलानेमें ०, संघादी-पात्र-चीवरके घारण करनेमे ०, खानपान, मोजन- 
आस्वादनर्स ० ॥ सल-मृत्र विसजनसे ०, जाते-खड़े होते, बेठते, सोते-जागते, बोलते खुप रदते ०। 
इस अकार चह आये स्फुृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्सछ सुखको अनुभव करता है । 

“वह इस आर्य-शील-स्कंघसे युक्त, इस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्पृति-संभ- 
जन्यसे युक्त हो, एकान्तें--अरण्य, वृक्ष-छाया, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इसशान, चन-प्रान्‍्त, 
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खुले सेदान, था पुआलके गंजम---घास फरता है । चह मोजनके बाद्‌'' 'आसन सार कर, कायाको सीधा 
रख, स्टितिको सन्मुख ठहरा कर बेठता है। वह लोकर्म (५) अभिध्या (८ छोस )को छोढ़, अमिष्या- 
रहित चित्त वाला हो विहरता है; चित्तको भभिष्यासे छुछ करता है । (२) व्यापाद ( > द्रोह )- 
दोषफो छोड फर, घ्यापाद-रहित चित्त-वाला हो, सारे म्राणियोका द्वितानुकम्पी हो विहरता है; व्यापा- 
दुके दोषसे चित्तकों शुद्ध करता हे । (३) स्त्यान-सुदझ (८ शारीरिक सानसिक आलस्य )को छोड़ 
स्पान-मझुद-रहितहो, आलोक-संज्ञा वाछा ( 5 रोशन-र्यालू ) हो, स्मृति और संप्रजन्य ( - होश ) 
से युक्त हो विहरता है ०। (9) ओद्धत््य-कॉकृत्य (८ उद्धतपने और दिचकिचाहट )को छोड़ 
अज्लुद्धत भींतरसे शान्त हो विहरता है ०। (५) विचिकित्सा ( ८ सन्देद )को छोड़, विचिकित्सा- 
रहित हो, निस्संकोच मलाइयोर्म ( छप्त ) हो पिहरता है; विचिकित्सासे चित्तको शुद्ध करता है। 

“वह इन ( अभिष्या आदि ) पांच नीवरणोंको चित्तसे हृठा, उपक्लेशों (+चित्त-सल्ों ) 
को जान, उनके दुर्बछ करनेके लिये, काम (८ विपयो )से अकृम हो, घुराश्योंसे अलग हो, विवेकसे 
उत्पन्न एवं वितक्क-विचार-युक्त ओति-सुख-वाले प्रथम ध्यानकों आप्त हो विहरता है। और फिर 
भिश्ठुओ ! वद्‌ वितफीे और विचारके शान्त होने पर, भीतरको प्रसन्नता - चित्तकी एकाम्रताको 
आप्त फर, वितक-विचांर-रहित, समोधिस उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय भ्यानको प्राप्त हो 
विहरता है । और फिर सिक्षुओ ! वह भीति और विरागसते उपेक्षा वाला हो, स्छृति ओर सम्रजन्य 
से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता चिहरता हैं । जिस ( से युक्त )को कि आये छोग उपे- 
क्षक, स्टृतिमान्‌ ओर सुख विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है । और फिर 
भिक्कुओ ! वह सुख ओर दुःखके विनाशसे, सोसनस्य ( > चित्त-तुष्टि ) और दौोमनसस्‍्य (5 चितकी 
असतुष्टि )के पूदे ही अस्त दो जानेसे, दुःख-सुख-रद्दित ओर उपेक्षक हो, स्मृतिफी झुद्धुतासे युक्त 
'यत॒र्थ ध्यानको भाप्त दो विहरता है । 

“वह चछ्लुसे रूपीको देखकर, भिय रूपमें राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमे हेष-युक्त 
नहीं होता; विशाल चित्तके साथ फायिक स्मृतिको फायस रखकर विदरता है। (वह ) उस 
चित्तकी चिमुक्ति (८ मुक्ति) और भअजश्ाकी विम्लक्तिको डीकसे जानता है; जिसमे कि उसकी 
सारी घुराइयॉ-अकुशरू-धर्म निरूद हो जाते हैँ । वह इस अकार अनुरोध विरोधसे रहितहो, 
सुखभय, दुःखसय, न-सुख-न-दुःख-सय--जिस किसी वेदुनाकों अज्यमव करता है;*'' “उसका 
चह अभिनंदुन नदीं करता, अमिवादन नहीं करता, ( उसमें ) भवगाहन फर नहीं स्थित 
दोता । इस अकार अभिनंदन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न फरते, जो बेदना- 
विषयक सन्‍्दी (>तृष्णा ) है, वह उसकी निरुद्ध (>नष्ठ ) हो जाती है। उस नन्‍्दीके 
निरोधसे उपादान (>रागयुक्त अहण ) का निरोध होता हे। उपादानके मिरोधसे भवका 
निरोध, भवके निरोधसे जाति (८ जन्स )फा निरोध, जातिके निरोधसे जरा-सरण, शोक, रोने- 
कॉदने, दु ख-दोसेनस्य, हेरानी-परेशानीका निरोध होता है। इस अकार इस केवल दुःख-स्कंघ 
(८दुःख-पुज ) का निरोध होता है। श्ोन्नसे शब्द सुन कर ० । घ्राणसे गध सूँघ कर ०। जिह्से 
रसको चख फर ० । कायासे स्प्रष्टच्य (स्पर्श वस्तु )को छू कर ०। सबसे धमकी जान कर 
प्रिय धर्मों राग-युक्त नहीं होता, अ-क्‍्रिय घस्सोमे हष-युक्त नहीं होता ०॥ इस प्रकार इस 
केवक दुःख-स्कंघका निरोध होता है। 

“मिक्ष॒ओ ! मेरे संक्षेपसे कहे इस तृष्णा-संक्षय-विल्तक्ति (++7ष्णाके विनाशसे होनेवाछी मुक्ति) 
को धारण करो; केवह्पुत्त साति मिक्षुकी तृष्णाके सहाजाल-तृष्णाके सहा-संधाटमे फंसा ( जानो )। 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिल्लुओंने मगवान्‌के साषणका अमिनन्दन किया । 


३६-महा-अस्सपुर-सुत्तत्त ( १४६ ) 


ऐस मैंने सुना--- 

एक सस्य सगवान्‌ अंग ( देश )में ज॑गवालोंके अच्चपुर नासक नगरमसे विहरते थे । 

तब सगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ !?” 

“भदन्‍्त !?! ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“सिश्षुओ ! 'श्रसण', 'अरसण” कह लोग तुम्हारा नास घरते हैं । तुस भी 'तुस कोन हो ?! 
--थह पूछने पर 'अ्रमण ( हैं )!'--उत्तर देते हो । मिक्षुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुम्हारी 
वह अतिकज्ञा होते उये, तुम्हे सीख छेनी चाहिये--'जो श्रमण बनाने वाले धर्म हैं, जो ब्राह्मण 
वनाने वाले धर्म हैं, उन्हें छेकर हम बतेंगे; इस अकार हमारी संज्ञा (८ नाप्न ) सच्ची होगी, 
हसारी अतिज्ञा यथार्थ होगी। और जिन ( गृहस्थों )के ( दिये ) अन्न, वस्त्र, निवास, रोगर्म 
पथ्य-ओषध हस उपभोग करते हैं, उनका वह हसपर किया उपकार भी महाफलकूदायक, ८ सहा- 
आनुृश्ंस्य होगा । हसारी यह प्रत्नज्या ( ८ संनन्‍्यास्त ) भी अ-बंध्या ८ सफला - स-उद॒या होगी! । 

(पभिक्षओ ! कौनसे धर्म श्रमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं ९--.हम छजा और 
संकोचवाले बनेंगे--यह सिक्षुओ ! तुम्हे सीखना चाहिये। शायद भिक्षुओ ! तुम्हे ऐसा हो--/हम 
लज्ञा-संकोच ( > ही, अपन्नपा )वाले हैं; इतना काफी है, इतना बस है। श्रसमण-पन (+- श्रासण्य ) 
का अर्थ हमे सिल गया । ( इससे ) आगे हसारे छिये कुछ करणीय नहीं है?--सत इतनेसे सन्तोष 
कर लेना | 

'सिन्लुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हे समझाता हूँ; सत अश्रसणपनकी कासना ( शेष ) रखते, 
आगे करणीय बाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुससे निककछ जाये । क्या हे मिक्षुओ ! आगे 
करणीय (--भिक्षुओ ! तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये---हसारा फायिक आचार परिशुद्ध होगा, 
उत्तान ८ खुला होगा, वह छिद्ग ( 5दोपष ) युक्त ओर ढँका न होगा | उस फायिक आचारके शुद्ध 
होनेसे न हल अपने छिये अभिसान करेंगे, न दूसरेको नीच कहेगे! । शायद्‌ मिक्ुओ ! तुम्हें ऐसा 
हो--हम छज्ञा-संकोच वाले हैं, हसारा फायिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ० १ ?-.-सत 
इतनेसे सन्‍्तोष कर लेना । 

“सिक्षुत्रो ! तुम्हे कहता हूँ, तुम्हे समझाता हूँ ०। कया है भिक्ुओ | आगे करणीय ! 
“-सिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--“हम्मारा चाचिक आचार परिशुद्ध होगा ०। शायद 
मिक्षुओ ! तुफ्हे ऐसा हो--हस छज्ञा-संकोच वाले हैं।हसारा कायिक आचार परिशुद्ध है । 





१ क्ायिक आचारकी भाँति दुदराना चाहिये । 
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हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध' है। हतना काफी है ०?--म्त इतनेसे सन्‍्तोष कर लेना । 

“मिक्षुओ | ०--हसारा सानसिफ आचार ( आचरण 5फर्स ) परिछुछ होगा ०। ० "| 

४ ० ---हसारी जीविका परिशुद्ध होगी ० । ०" | 

४८ ५ --हस इन्द्रियोंमे संयम रफ्खंगे। घक्षुसे रूपको देखकर निमित्तप्राही, अहुच्यंजन- 
भराही * नहीं होंगे। चछ्छु-इन्द्रियोंस संयम न करके विदरने वाले ( ध्यक्तिमे ) अभिध्या (८छोम') 
दौमनस्य (- दुर्मगता ), ( आदि ) घुराइयाँ ८ भकुशक-घर्म आपदते हैं । ( इसछिये ) उसके 
संयसमें तत्पर होंगे। चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा फरेंगे - चछ्छु इन्द्रियका संवर करेंगे। श्रोत्रसे शब्द 
सुन ० । घ्राणसे गंध सूँघ ० । बिद्वासे रस चखस्र ० । कायासे स्प्रष्टव्य ( वस्तु )को छू ०। मनसे 
घर्मको जान ० । शायद सिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो ० । ' 

४ ५ -हस मोजनसें साम्रा (८ परिभाण )का ख्यार रक्खेंगे। दीकसे जानकर, न दव 
(5सस्ती )के लिये, न सद॒के लिये, न संडनके लिए न विभूषणके लिये; ( वल्कि ) जितना इस 
कायाकी स्थित्तिके लिये, गुजारेके लिये, पीड़ाको रोकनेके लिये, और ब्रक्षचयेकी सहायताके लिये 
( आवश्यक है, उतनाही ) आहार अदहण फरेंगे । इस अकार घुरानी बेदुना ( > भोग )को नाश 
करेंगे, ओर नई चेदनाको नहीं उत्पन्न फरेंगे; हसारी ( शरीर- )यात्रा मी चलेगी, निर्दोपपन भी 
रहेगा, सुखपूंचेक विदार होवेगा ० । शायदु ० । ० । 

४८ ५ ---जागरणमें तत्पर रहेंगे। दिनमें टहछने, बेठने, या आचरणीय धर्मों द्वारा चित्त 
को शोधित फरेंगे। रातके प्रथम यासमें दहलने, बेठने, था ( अन्य ) आचरणीय धघर्मोके द्वारा 
चित्तको शोधित करेंगे। रातके मध्यम ( विचले ) याममें पेरपर पेर रखकर, स्प्रति-संप्रजन्यके 
साथ उत्थानका ख्याल सनमें रख दादिनी कर्घेट सिह-दाय्या करके ( सोयेंगे )। रातके भन्तिम 
थाममें उठकर दहलने, बेठने या ( भन्‍्य ) आचरणीय धर्मासे वित्तको शुद्ध करेंगे ० । शायद ० । 

८५ ५ --स्मुति और संप्रजन्यसे युक्त रहेगे । आने जानेमें संग्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी 
( 5 होश कर करनेवाला ) ०१ घोलने-खुप रहनेसे संप्रजानकारी होगे ० । शायद ० । 

«४ ७५ ---€ यहाँ मिक्षुओ ! सिक्षु एकान्तमे--अरण्य ० वित्तको विचिकित्सा ( ८ संदेह ) 
से शुद्ध करता है । 

“झैसे मिक्षुओ ! ( फोई ) पुरुष ऋण लेकर कर्मानत(- खेती )में लगावे । उसका 
कर्मान्त डीक उतरे | सो वह अपने पुराने ऋणके धनकों दे डाले; और दारा( - भार्यों )के मरण- 
पोषणके लिये भी ( उसके पास कुछ ) यच रहे। तय उसको ऐसा हो--'मेंने पहिले ऋण लेकर 
कर्मानतमे लगाया । मेरा फर्मान्त दीक उतरा । सो मेंने अपने पुराने ऋणके धनकों दे डाला; और 
दाराके मरण-पोषणके लिये सी बच रहा है! । सो उसके कारण 3से प्रसन्नता हो, सन्‍्तोष हो । 

“जैसे मिक्षुतओ ! ( कोई ) पुरुष भारी बीमारीसे पीडित हो, रोगी दो । उसे भोजन 
(> भक्त ) अच्छा न लगता हो, और न उसके शरीरमे बलूकी सात्रा हो। वह दूसरे ससय उस 
बीसारीसे झुक्तहो जाये, उसे मोजन भी अच्छा छगने छगे, तथा उसके शरीरमें बलको सात्रा मी 
आजाये | तव उसको ऐसा हो--'मै पहिले मारी बीसारीसे पीडित था, रोगी था ० । सो में 
उस बीमारीसे सुक्त हो गया हूँ, सुझे मोजन भी अच्छा छगता है, और भेरे शरीरमे बलकी मात्रा 
भी आगई है! । सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्‍्तोष हो । 


९ क्वायिक आचारकी भाँति दुदराना चाहिये । 
* देखो पृष्ठ १५९ ( स्मृत्ति-संप्रजन्य ) । 
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" “जैसे मिक्षुओं ! ( कोई ) पुरुष बन्धनागारमें वंधा हो। वह दूसरे समय सकुशल 
विना हानिके उस बंधनसे मुक्त होवे; और उसके मोगों( -- धन )की कुछ हानि न हो। तब 
उसको पैसा हो-- में पहिले बंधनागारमें बंघा था ० । ०। 

८ ७ जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष अ-ध्वाधीन, पराधीन जहाँ चाहे तहाँ (नज़ा 
सकने चारा ) दास हो । वह दूसरे समय उस दासतासे मुक्त हो, स्वाधीन, अ-पराधीन,मोग- 
योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वाला हो । उसको ऐसा हो--- ० । ० । 

“जैसे मिक्षुओ ( कोई ) धनवान्‌ भोगवान्‌ पुरुष कान्तार (- रेगिस्तान )के रास्तेमे जा 
रहा हो। सो दूसरे समय सकुशरू, बिना हानिके उस कान्तारकों पार हो आये, और उसके 
भोगों (<- धन )की सी फोई हानि न होगे । उसको ऐसा हो--- ० । ० । 

“वैसे ही मिक्षुओ ! सिक्षु ऋणके ससान, रोगके समान, बंधनागारके समान, दाखताके 
समान, ( और ) कान्तार-सार्गके समान इन न-छुटे ( अभिध्या जादि ) पाँच ज्रीवरणोंको 
अपने समझता है । इन पाँच लीवदरणोंकि छूट जाने पर अपने भीतर वह ऋण-सुक्ति, रोग-झ्लुक्ति, 
बंधन-सुक्ति, स्वतंत्नता, ( और ) क्षेसयुक्त सूसि जेसा समझता हे। 

“वह इन पाँच नीग्श्णोंकों चित्तसे हटा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुर्बल करनेके लिये 
काल ( > विषयों )लसे अछूग हो, छुराइयोंसे अकूग हो ०" प्रथम-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है । 
वह इसी कायाकों विवेक (८ एकान्त-चिन्तन )ले उत्पन्न प्रीति-सुखले परिपूर्ण, निम्नण्न ८ संसप्न, 
सिक्त करता है। उसकी सारी कायाका कुछ सी ( साग ) विवेकज भीति-सुखसे वंचित नहीं 
रहता। जैसे मिक्षुओ ! चतुर नहापक (८ नहकानेवाका ) या नहापकका शागिद कॉसेकी 
थालीमें इनान-चू्ण डारकर पानीका छींठा दे दे मिकावे । स्रो वह स्नेह (- गीलापन, नमी )से 
अनुगत, स्नेहसे परिगत मीतर बाहर स्नेहसे तर, च-पिघलने-वाली स्नान-पिडी हो जाये। ऐसे ही 
भिक्षुत्र ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ० । 

“और फिर मिक्षुओ ! मिश्ठ ०*छितीय-ध्यान ०१ । ० उसकी कायाका कुछ भी ( भाग ) 
समाधिज भीतिसुखसे अलिप नहीं रहता | जैसे सिक्षुओं ! ( कोई ) उद्क-दृद (+ जलाशय ) 
( पाताछ ) फूटे जल वाला हो । उसमे न पूर्व दिशासे जलके आनेका भार्ग हो, न पश्चिम दिशा 
से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिशासे जलके आनेका सार्ग हो। देव(+- छृष्टि ) भी सलय- 
ससय पर ( उसमें ) अच्छी प्रकार धाराका भ्रवेश न कराता हो | तो सी उसी उदक-हृदसे शीतल 
जलूघारा फूटकर उस उद्कदददकों शीतल जलसे परिषिक्त, ससिक्त, परिपूर्ण + सम्पूर्ण करे; चारों 
ओर उस उद्कहृदका कुछ भी ( साग ) शीतल जलसे अ-कछिप्त न हो | ऐसे ही मिक्षुओ ! ०। 

” “ओर फिर सिक्षुजो | सिश्षु ०* तृतीय ध्यान ० । चह इसी कायाकों निष्श्मीतिक सुखसे 
अभिष्यल्दित, परिष्यन्दित, परिपूर्ण, तर करता है | उसकी कायाका कुछ सी ( साग ) निष्भ्रीतिक 
सुखसे अलिप नहीं रहता । जैसे, मिक्षुत ! उत्परू-समूह, पश्च-समूह, या पुण्डरीक-समूहरमें, 
कोई कोई उल्पर, पश्च या घुण्डरीक उद॒कसें उत्पन्न उदकर्मे संवर्द्ोित उदकसे ऊपर न निकल 
उद्कमे निस्न हुये ही पोषित हों । वह मूलसे अग्र भाग तक शीतक जलूसे अभिपिक्त, परिषिक्त 
परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ मी ( साग ) शीतक जरूसे अ-छिप्त न हो। ऐसे ही 
भसिक्षुओ ([०। 


“और फिर मिक्षुओ ! मिक्ष ०'चतुर्थ-ध्यान ०। वह इसी कायाको परिशुद्ध, उज्वक 
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चित्तसे व्याप्त कर आसीन होता है। उसकी कायाका कुछ भी मांग परिशुद्ध/ उज्वल चित्तसे 
अन्याप्त नहीं होता । जैसे, सिक्षुओ ! ( फोई ) पुरुष इवेत बखसे सिरतक ढाँक कर बैठा हो, 
उसकी सारी कायाका फोई सी ( साग ) इवेत वसल्लसे घिना देंका न हो | ऐसे ही भिक्षुओ ! ० । 

“चह इस अकार चित्तके एकाम्म ० 'होनेपर पूषे जन्सोंकी रखतिके ज्ञानके लिये चित्तको 
झुकाता है । फिर चह १ ।--हस प्रकार जाकार, उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको 
स्सरण फरने छगता है । 

“वह इस भकार चित्तके एकाग्र ०*होनेपर ०* | ० अ-साजुप, विशुद्ध, दिव्य-चझ्लुसे ० 
आणियोंकोी पहचानता है । 

“चह्‌ इस प्रकार ० आख्वोंके क्षयके श्ानके लिये चित्तकों झुकाता है। फिर चहू--यह 
दुःख हऐ-दसे ययार्थले जानता है ० * “अब यहां ( फरने )के छिये कुछ ( शेष ) नहीं है!-..इसे 
जान छेता है । 

“सिछुओ ! यह ( ऊपर वर्णित ) भिक्ष भ्रमण भी कहा जाता है, त्राहण भी, स्नातक 
भी, बेद्गू भी, श्रोज्रिय भी, आये मी, अहंत्‌ मी ( कहा जाता हैं ) । 

“मिछ्छुओ ! केसे मिक्ष भ्रमण होता है (--इसके सलिन करनेवाले, घुनजन्मदेनेवाले, 
मयश्रद, दुश्ख-चिपाकवाले, भविष्यर्मं जन्म-जरा-सरणमें उालनेवाले, अकुशल-धर्म-छुराइयों शमन 
( ससमन ८+ भ्रमण ) होगई हैं | इस भफार भिछुओ ! सिक्षु भ्रमण ( 5 समन ) होता है । 

“पमिक्षुओं ! कैसे मिश्ष श्राहण होता है ९--इसकी ० छुराइयाँ यहा दीगई (+- चाहित 
होंगई ) दें?” । ० । 

“५ सलातक ० (“इसकी ० घुराइयाँ धुलूगई (- नहात ) हैं । ० । 

८० बेदूगू ० (--इसकी ० छुराइयाँ विदित हैं |०। 

“८५ ओोच्रिय ० ९--इसकी ० घुराइयाँ निक्‍लगई (८ नि-स्सुत ) हैं । ० । 

४५ आये ० (--इससे ० छुराइयों दूर (5 आरक ) होती हैं । ० । 

“५५ अहेत्‌ ० --इससे ० घुराइयाँ दूर (८ आरक ) होती है। ० ।” 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओने सगवानके भाषणकों अभिनंद्ित किया। 
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हर 


४०-चूल-अस्सपुर-सुत्तन्त ( १४।१० ) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक सप्षय भगवान्‌ अँग ( देश )मे अंगोंके कस्बे अभ्वपुरमें विहार करते थे | वहाँ सग- 
वानने मिक्षुओंकी संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“सद॒न्त !” कह उन मिक्षुओंने समगवानूको उत्तर दिया । सगवानूने कहा--- 

“सिश्ठुओं ! 'श्रक्षण” 'श्रसण” छोग नाम धरते हैं | तुमछोग भी, 'छुम कौन हो!---पूछनेपर 
हस ) श्रसण हैं? उत्तर देते हो। ऐसी संज्षा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुत छोगोंकोी यह सीखना 
चाहिये---“जो वह श्रमणकों सच करनेवाला सार्ग है, हम उस सार्गपर आरूढ़ होगे, इस भकार यह 
हसारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा (८ दावा ) यथार्थ होगी। ( और ) जिनके ( दिये ) 
चीवर (++बख ), पिड-पात (८सिक्षा ), शयनासन (निवास ), ग्लान-अल्यय-सेपज्य (८ रोगी 
के औपधि-पथ्य ) सामग्रीका हस उपभोग करते हैं | उनके ( किये ) हसारे अति वह ( द्वान- ) 
कार्यमी सहाफलवाले भहाम्माहात्म्यवाले होंगे; और हमारी भी यह भ्रत्नज्या निर्मेछ सफल-स- 
उदय होगी 

“पभिक्षुत | मिक्छु श्रजणको सच करनेवाले झागे ( ८ श्रमण-सासीदी प्रतिपदा )पर केसे 
आरूढ़ नहीं होता १--भिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु ( ८ लोमी ) मिक्षुकी अभिध्या नष्ट नहीं 
होती, द्रोह-सहित चित्तवाले ( ८ व्यापश्चचित्त )का व्यापाद ( ८ द्रोह ) नष्ट नहीं हुआ रहता, 
क्रीधीका क्रोध ०, पा्खंडी ( + उपनाही )का पाखंड ०, सर्पीकी कलक (+ आसप्प-अस्तरख ) ०, 
पछासी ( ८ भ्रदाशी-निष्ठुर )का पास ०, इंष्यौलुकी इप्या ० मत्सरीका सत्सर ( - कृपणता ) 
०) ईठकी शठता ०, साथावी ( ८ वंचक )की साथा ०, पापेच्छु ( +- बदु-नीयत )की पापेच्छा ०, 
सिध्या-दृष्टि ( ८ झठे सिद्धान्तवाले )की सिध्या दृष्टि ( + झूडी धारणा ) नष्ट नहीं हुई रहती । चह 
इन अ्रसण-मलों-भ्षमण-दोपों--भसण-कसटों, अपायकों ले जानेवाले, दुर्गतिको अन्लुभव फरानेवाले 
फारणोके अ-पिनाशसे 'अ्रसण-सामीचि-प्रतिपदूषर आरूढ़ नहीं हुआ, ( ऐसा ) में कदता हूँ । 
जैसे सिक्ुओ ! सटज़ नासक''' तेज, दुधारा जायुघ (८ हथियार ) संघाटी( - साछुके बसों )से 
दफा छिपठा हो; उसके ही ससान भिक्षुओं ! मैं इस मिक्षुकी अग्रज्या कहता हूँ । 

“मिल्तुजो ! सें संघाटी (८ मिश्ल-बस्॒ ) चालेके संघाटी-धारण सात्रसे, असणता (<श्रासण्य ) 
नहीं कहता । अचेलक ( - चस्र-रहित )के नंगे रहने सान्नसे श्रासण्य (८ साधुपन ) नहीं कहता । 
मिक्षुतओ | रज्ोजछिक ( ८ फीचड-वासी साधु )की रजोजछिकता साप्रसे श्रामण्य नहीं कहता ।*** 
उद्कावरोहक ( - जर-बासी )के जरूवास सात्नसे ०। ० दृक्षमुलिक (5 सदा छक्षके नीचे रहने- 
पाले )के ध्रक्षक नीचे चास सात्नसे ०॥ ० अध्यवकाशिक (« चौंढेस रहनेवाले ) ० | ० वब्महक 

(८ सदा खदे रहतेवाले ) ० । ० पर्याय-मक्तिक ( बीच यीचमे निराहार रह, मोजन करनेवाले ) 
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० । ० मंत्न-अध्यायक ( ८ वेद-पाठी )के संत्र-अध्ययन सातन्नसे मे श्रासण्य नहीं कहता । ० जटिलकके 
जटा-घारण सात्र से ० । | 

“सिक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण सात्रसे, अभिध्याल्का लोभ हट जाता, ० 
व्यापाद हट जाता, ० क्रोध ०, ० उपनाह ०, ० झर्ष ०, ०पछास ०, ० हर्ष्या ०, ० साल्सये ०, ० 
शठता ०, ० साथा ०, ० पापेच्छा ०, सिथ्या-दष्टिकी सिध्या-दृष्टि हट जाती; तो उसको सित्र- 
असात्य जाति-बन्धु पेदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश फरते---'आा 
मद्गसुख ! तू संघाटिक हो जा । संघाटिक होनेपर संघादी-धारण सात्रसे, तुझ अभिध्यालुका लोभ 
नष्ट हो जायगा । ० सिथ्या-दृष्टिकी सिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी।? क्योंकि भिक्षुओ ! में किसी 
किसी संघाटिकको भी अभिध्यारु, व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, उपनाहीं, सर्षी, परासी, ईष्योल, 
भसत्सरी, शढ, सायावी, पापेच्छु, सिथ्या-इष्टि देखता हें, इसलिये संघाटिकके संघादी-धारण न्नाम्रते 
श्रासण्य नहीं कहता । - 

“मिछ्छुओ ! यदि अचेलककी अचेलकता-सात्रसे ० । ० रजोजल्लिककी रजोजल्लिकता मात्रसे 
० । ० उद्कावरोहकके उद्कावरोहण झात्रसे ०। ० वृक्ष-मूलिककी धुक्ष-मुलिकता सात्रसे ० । ० 
अध्यवकाशिक ० ॥ ० उब्मद्विक ० | ० पर्याय-भक्तिक ० । ० अंत्र-अध्यायक्‌ ०| ० जटिलकके 
जटठा-धारण सान्नसे ० अभिध्या ०---० सिध्या-दृष्टि नष्ट होती ० । 

“मसिक्षुओ ! सिश्ष श्रमण-सासीची-प्रतिपदू ( - सच्चा श्रसण बनानेवाले सार्म ) पर केसे 
सार्गारूढ़ होता है (--मिशक्लुओ ! जिस किसी अभिध्याल मिक्षुकी अभमिध्या (<: लोस ) नष्ट होती 
है, ०--० सिथ्यादृष्टि नष्ट होती है; ( वद ) इन अ्रसण-स्ों ० के विनाशसे असण-सासीची- 
अतिपदूपर सार्गार॒ृढ कहता हूं | (फिर ) वह इन ससो पापक अ-कुशलरू धर्मोसे, अपने 
को विशुद्ध देखता है, अपनेको विम्ुक्त देखता है। ( फिर ) इन सभी पापक ० घससि अपनेको 
विश्वुद्ध ० विमुक्त देखनेवाले उस ( पुरुष )को, पमोद्‌ उत्पन्न होता है। अम्लुद्तिको प्रीति उत्पन्न 
होती है। प्रीतिसानकी काया स्थिर होती है। स्थिर-शरीर सुख अज्ुमव करता है। सुखितका 
चित्त समाहित (८ एकामग्र ) होता है । वह ( १ ) मंत्रीयुक्त चित्तते एकद्शिकको ड्ावितकर विहरता 
है, और दूसरी दिशा ०, ओर तीसरी ०, और चौथी ० इसी अकार ऊपर, नीचे, तिछे, सबकी 
इच्छासे सबके अर्थ, सभी छोककों विपुल, महान्‌, अ-प्रसाण, अ-बेर, हेप-रहित अैन्नी-पुर्ण चित्तसे 
छावित कर विहरता है। (२) करुणा-युक्त चित्तसे ०। (३ ) सुद्ता-युक्त चित्तते ०। (४) 
उपेक्षा-युक्त चित्तते ० । 

“झैसे मिक्षुओ ! स्वच्छ, सधुर, शीतर, जलूवाली रसणीय सुन्दर घाटोंवाली पुष्करणीय 
हो । यदि पू्वेदिशासे भी घाससें तपा ( > घर्स-अभितप्त ) > घर्म-परेत, थका, ठृषित ८ पिपासित 
पुरुष आवे; वह उस पुष्करिणीमें उतर कर उदुक-पियासाको दूर करे, घासके तापकों दूर,करे। 
पदिचम-दिलद्यासे मी ०। उत्तर-दिशासे सी ० । दक्षिण-द्शासे मी ० । जहाँ कहींसे मी ०। ऐसेही 
मिक्षुओ ! यदि क्षत्रिय-कुलसे घरसे बेघर प्रतरजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मको 
पअपतकर, इस प्रकार सैत्री, करुणा, मुद्ता, उपेक्षाकी भावना फरे, ( तो वह ) आध्यात्सिक 
शांतिकों प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शान्ति ( + उपशमस )से ही 'अ्रसण-सामीची-पतिपदूपर 
आरूढ है! कहता हूँ । ० यवि ब्राह्मण-कुलसे ० । ० थदि वैश्यकुलसे ० । ० जिस किसी कुछतसे 
भी घरसे घेघर प्रत्रजित ० ॥ 

“क्षन्निय-कुलसे मी घरसे बेघर प्रतजित हो । और वह आखवों (- चित-दोषों )के क्षयसे, 
आाखव-रहित चवित्त-विमनुक्ति प्रज्ञा-वि्ुक्तिको, इसी जन्मसे खर्य॑ जान कर 5 साक्षात्‌ कर 5 प्रात्त कर 
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विहरता है । आखवोंके क्षयले श्रमण होता है | ब्राह्मण-कुलसे भी ० । घेइ्य-कुछसे भी ०। झूद्ध- 
कुछसे भी ०। जिस किसी कुछसे मी ०” 
मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने सगवानके माषणकों अनुमोदित किया। 
( ४-इति भ्रहाययसक-वग्ग $॥४ ) 


४१-सालेय्य-सुत्तन्त (१५१) है 2 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ सहान्‌ मिक्ष-संघके साथ कोसल ( देश )में विचरते जहाँ कोसल 
(> वासियों ) का साला ( 5 शाला ) चामक ब्राह्मण-आस है, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्मण यूहस्थोंने सुना--शाकक्‍्य-कुरूसे प्रब॒जित शाक्य-पुत्र भ्रमण गौतम महान 
मिक्षु-संघके साथ कोसलमे विचरते शाल्ामें आ पहुँचे हैं।डन भगवान्‌ गौतसका ऐसा मंगल 
कीर्तिशब्द उठा हुआ हे---'वह भगवान्‌ अईत्‌ हैं ०१, भगवान्‌ बुद हैं। वह ब्रद्मछोक-सहित ० 
ब्रह्मचयथकों श्रकाशित करते हैं | ऐसे अहेतोका दर्शन अच्छा होता है । 

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर ( कोई कोई ) 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ! कोई कोई भगवानूसे कुशल क्षेम पूछ एक ओर 
बेढ गये। कोई कोई जिधर सगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़कर ०। कोई कोई नास-गोशन्र सुनाकर 
एक ओर बेढ गये । कोई कोई चुप-चाप एक ओर बढ गये । 

एक ओर बेढे शाक्ा-निवासी ब्राह्मण ग्रृहस्थोंने भगवानूसे यह कहा--- 

“है गोततस | क्‍या हेतु है 5 क्‍या प्रत्यय है, जो कोई श्राणी काया छोड सरनेके बाद 
अपाय 5 दुर्गति, पतन नकमे उत्पन्न होते हैं ? हे गौतस ! क्‍या हेतु है - क्या श्रत्यय है, जो फोई 
आणी काया छोड भरनेके बाद सुगति, खर्गलोकमे उत्पन्न होते हैं ! 

“गृहपतियों ! अधर्भाचरणके कारण कोई आणी ० नकेमें उत्पन्न होते हैं । धर्माचरणके 
कारण थगृहपतियों ! फोई प्राणी सुगति, स्र्गलोकमें उत्पन्न होते हैं । 

८“हस लोग आप गोतसके इस विस्तारसे न विमाजित किये, संक्षिप्त मापणका विस्तारपूवक 
अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो, आप गोतम हमे इस अकार धर्म उपदेश करें, जिसमे आप 
गोतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त माषणका विस्तारपूर्वक भर्थ हम समझ सके ।” 

“तो गृहपतियो [ सुनो, अच्छी तरह सनसे करो, कहता हैँ ।”? 

“अच्छा, भो !?”-.-कह, शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानकों उत्तर दिया | 

मगवानने यह कहा--“'शृहपतियों ! कायिक अधर्साचरण, विपस आचरण तीन प्रकारका 
होता है। वाचिक अधर्माचरण, विपस-आचरण चार प्रकारका होता है। सानसिक अधर्माचरण, 
विषस-आचरण तीन शअ्रकारका होता है। ग्ृहपतिथों ! केसे कायिक अधर्माचरण ० तीन अकारका 
होता है ९--यहाँ ग्रहपतियों ! कोई ( पुरुष ) ( $ ) हिसक, कर, छोहित-पाणि (- खून रंगे 
हाथोंवाला ), मार-काटमें रत, प्राणियोंके श्रति निर्दयी होता है। ( २) अदिन्नादायी (+ चोर ) 


९ देखो पृष्ठ २४ । २ देखो, पृष्ठ १५८ | 
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होता है, जो दूसरेका बिना दिया, चोरीका फदा जानेवाला गाँवमें या ज॑ंगकमें खखा धन-सासान 
है, उसका लेनेवाला होता है। (३ ) कामों (८ खी संमोग )में मिथ्याचारी ( - दुराचारी ) 
होता है; उन ( स्थियों )के साथ संमोग करता है, जो कि खाता द्वारा रक्षित हे, पिता हएा 
रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जाति-वालों द्वारा रक्षित, मगिनी हारा रक्षित, जातिवाछों हारा 
रक्षित, गौन्नवालों द्वारा रक्षित, घर्मसे रक्षित हैं, पतिवाली दंडयुक्त हैं, अन्तर्मे ( विवाह संबंधी ) 
माछा सातन्न भी जिनपर डाल दी गई हे | इस प्रकार गृहपतियों | तीन प्रकारका कायिक अधर्मा- 
परण ० होता हे | 

“कैसे गृहपतियों | चार अकारका घाचिक अधर्माचरण ० होता है (--यहाँ गृहपतियों ! 
फोई ( पुरुष ) ( $ ) मिथ्यावादों होता है। समार्मे, था परिषद्र्म, झा जातिके स्ध्यमे, या पूण 
(८ पंचायत )के स्ध्यमे, राजदबॉरमें, बुछानेपर साक्षीके लिये--हे पुरुष | जो जानते हो, 
वह कहो १--( पूछनेपर ); वह न जानते हुए कहता है--ें जानता हैं”, जानते हुये कहता 
है--मै नहीं जानता! । न देखे कहता है--'मैंने देखा है!; देखे हुए कहता है--'मेंने नहीं देखा ।! 
इस प्रकार अपने लिये या परायेके लिये, या थोढ़े आमिष ( - भोगवस्तु )के लिये जानबूझकर 
झूठ बोलता है। ( $ ) चुगुलखोर होता है--इनमें फूट डालनेके लिये यहाँ सुनकर वहाँ कहता 
है; उनमें फूट डालनेके लिये, व्दाँ सुनकर यहाँ फहता है। इस प्रकार मेलजोलवालोंको फोडने- 
बाला, फूटे हुओं ( को फूट )को सह देनेवाला, वर्ग( ८ पार्टीबाजी )में खुश, वर्गमें रत, वर्गमे 
आनन्दित, वर्गकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है। ( ३ ) परुष( - फट )-साषी होता हे---जो 
वाणी तेज, कर्कश, दूसरेकों कडवी छूगनेवाली, दूसरेकों पीड़ित करनेवाली, ऋ्रोधपूर्ण, अश्ञांति- 
पैदाकरनेवाली है, चैसी वाणीका बोलनेवाला होता है। ( ४ ) प्रल्लापी होता है--बेवक्त बोलने- 
वारा, अयथार्थ बोलनेवाला - अतथ्यवादी, अधसेवादी, अ-विनय( <: अनीति )-वादी, बिना समय, 
बिना-उद्देश्यके तात्पय-रहित, अनर्थयुक्त निस्सार वाणीका बोलनेवारा होता है । इस प्रकार युह- 
पतियों ! चार प्रकारका वाचिक अधर्साचरण ० होता है । 

“कैसे गृहपतियों | तीन प्रकारका सानसिक अधर्माचरण ० होता है ९--यहाँ ग्रह- 
पतियों ! कोई ( पुरुष ) (१ ) अभिष्यालु (5 छोमी ) होता है; जो दूसरेका धन-सामान 
(८ वित्त-उपकरण ) है, उसका छोम करता है--“अहो ! जो दूसरेका ( धन ) है, वह मेरा हो 
जाता ।! ( २ ) व्यापन्नचित्त ८ हेषपूर्ण सकल्पवारा होता है---'यह आणी भारे जायें, बध किये 
जाये, उच्छिन्न होवें, विनष्ट होवे, सत रहें'--इत्यादि । (३ ) मिथ्याहृष्टि + डलदी घारणावाला 
होता है--'दान कुछ नहीं”, यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्कृत कर्मोका कोई फर ८ 
विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परकोक नहीं, साता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक सरव ( अयोनिज 
मआणी < देवता छोग ) नहीं हैं | लोकसें डीक-पहुँचवाले दीक-रास्ते-पर-छगे ऐसे श्रसण ब्राह्मण नहीं 
हैं, जो इस लोक और -प्रलोकको सयं जान कर साक्षात्कार कर ( औरोंको ) जतलायेंगे। इस अकार 
ग्रदपतियों ! तीन प्रकारका सानसिक अधर्माचरण ० होता है । 

“गृहपतियों ! इस प्रकार अधर्साचरण ८ विषम-आचरणके फारण कोई प्राणी काया छोड 
मरनेके बाद ० नरकमें जाते दें । 

“शूहपतियों | तीन प्रकारका काशिक धर्सोंचरण ८: सम-आपधरण होता है। चार अकारका 
वाचिक धर्माचरण - सम-आचरण होता है ॥ तीन प्रकारका सानसिक धर्माचरण - सम-आचरण 
होता है। कैसे ग्रहपतियों ! तीन प्रकारका कायिक घर्माचरण ० होता है १---यहाँ गृहपतियों ! 
फोई ( पुरुष ) (३ ) प्राणातिपात (८ हिला ) छोड आणातिपातठसे विरत होता है-... वह 
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दुण्ड-त्वागी, शख्र॒त्यागी छजालु, दयाढु, सारे आणियोंका हित और अज्ञुकंपक हो विहरता है। 
(२ ) अदिज्लादान' ( 5 चोरी )को छोड, अदिल्नादानसे विरत होता है--जो दूसरेका बिना 
दिया ०* उसका न लछेनेवाला होता है। (३ ) कामों ( 5 खी-संमोग )के सिध्याचारको छोड, 
काम-सिध्याचारसे विरत होता है। उन खियोके साथ संभोग नहीं करता, जो कि साता हारा 
रक्षित हैं ०१ । इस भ्रकार ग्ृहपतियों ! त्तीन अकारका कायिक धर्माचरण ० होता है। 

“कैसे ग्रृहपतियों | चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण ० होता है --यहाँ गृहपतियों ! 
फोई ( पुरुष ) ( $ ) मृषावाद्कों छोड़ श्पावादसे विरत होता है। समामें ०१ जानवूझकर झूठ 
नहीं बोलता। (२) पिशुनवचन (5 चुगढी ) छोड़, विश्वुनवचनसे विरत होता है। इनमें 
फूट डालने ०१ फूटे हुओंका मिलानेवाला होता है, मेलजोलवालोकों सद्वायता देनेवाला होता 
है। मेलमें रत, मेलमे प्रसन्न, मेलमें आन॑दित, मेडकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है। (३) 
परुषवचननको छोड, परुषवचनसे विरत होता है। जो चह वाणी मधुर, कर्णसुखद, प्रेमणीय, 
ह॒ृद्यंगस, सभ्य (> पोरी ), वहुजन-कान्ता > चहुजन-मनापा होती है, उसका बोलनेवाला होता 
है। ( ४ ) प्रल्ापको छोड़ प्रतापसे विरत होता है ।--ससय देख बोलनेवाला ०" अर्थयुक्त 
सारवती वाणीका वोलनेवाला होता है | इस प्रकार ० । 

“कैसे गृहपतियों ! तीन अकारका सानसिक धर्माचरण ० होता है ?--यहाँ गृहपतियों ! 
फोई ( पुरुष ) (१ ) अभिध्या-रहित (८ निर्लॉभ ) होता है--जो दूसरेका धन-सामान है ०" 
उसका लोभ नहीं करता । ( २) अ-व्यापन्न वित्त रहित-हरष संकल्पवाला होता है--यह आणी 
चैर-रहित, व्यापाद ( + द्ोह )-रहित असन्न सुखी हो अपनेको धारण करें। (३ ) सम्यग-टष्टि 
८ दीक घारणावाला होता है--यज्ञ है, हवन है ० * ऐसे श्रसण ब्राह्मण है, ०' जतलायेंगे । ड््स 
अकार शुहपतियों ! तीन अ्रकारका धर्मांचरण ० होता है । 

“मृहपतियों ! इस प्रकार धर्मांचरण > सम-आचरणके कारण कोई भ्राणी काया छोड़ 
सरनेके बाद सुगति, ख्र्गमे उत्पन्न होते हैं । 

“शूहपतियों ! यदि धर्मचारी ८ समचारी इच्छा करे--“अहो ! में काया छोड भरनेके 
बाद सहाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होऊँ'; यह हो सकता है, कि वह ० मरनेके बाद सहाधनी क्षत्रिय 
हो उत्पन्न होवे । सो किस कारण (--बह चेसा घर्माचरण करनेवाला है, सप्त-आचरण करनेवाला 
है । गृहपतियो ! यदि धर्मचारी इच्छा करे--“अहो ! मे ० महाधनी ब्राह्मण हो उत्पन्न होऊँ'; ० । 
०-अहो में सहाधनी शृदपति (८ चेश्य ) हो उत्पन्न होऊँ; ० । 

“गृहपतियो ! यदि धर्मचारो ० इच्छा करे--“अहो ! मै ० चातुर्महाराजिक देवताओमें 
उत्पन्न होऊँ; ० । ० प्ायस्न्रिंश देवताओंमें ०। ० तुषित देवताओंमें ०। ० निर्माणरति 
देवताओंमें ० । ० परनिर्मित-चशवर्ती देवताओंमें ० । ० ब्रहम-कायिक देवताओमें ० । ० आभा 
देवताओंमे ० । ० परीत्ताभ देवताओंमे ० । ० अप्रमाणाभ देवताओमे ० । ० आमभस्वर देव- 
ताभोमे ० । ० शुभ वेवताओंमे ०। ० परीक्त-शुभ देवताओंसे ० । ० अप्रमाण-शुभ देव- 
ताओंमें ० । ० शुभकृत्स देवताओंमें ० । ० छुहत्फल देवताओसे ० । ० अविभ देवताओंमे ० । 
० आतठप्य देवताओमें ० । ० खुद्शंन देवताओंमें ० । ० खुद॒शशी देवताओंमे ० । ० अकनिष्ठक 
देवताओमे ० । ० आकाशानन्त्यायतनके देवताओंमे ० । ० विज्ञानानत्यायतनके देवताओंमे ० 


१ देखो पृष्ठ १६९ ( की अनगीझारात्मक करके ) । २ पृष्ठ १६५९ (निषेधकी दृठा कर ) | 
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० आकिचन्यायतनके देवताओंमे ० । ० नेवरसंशानासंक्षायतलके देवताओंमें ०। 

“मृहपतियों ! यदि धर्मचारी  ससचारी इच्छा करे--अहो ! मे आख़वों (८ चित्त- 
मछों )के क्षमसे आलव-रहित चित्तकों विमुक्ति, प्रश्ञाकी विश्ुक्तिकों इसी जन्मर्में खयं जानकर 
साक्षात्कार कर आघ कर विहरूँ । यह हो सकता है, कि वह आखबोंके क्षयसे ० आ्राघ कर बिहरे। 
सो किस कारण ९--वह चैसा धर्मचारी ८ समचारी है ।” 

ऐसा कहनेपर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने मगवान्‌से यह कहा--- 

“आश्रय मो गौतस ! आश्रर्य मो गौतस ! जेले औौधेको सीधा कर दे ०* यह हम मगवान्‌ 
गोौतसकी शरण जाते हैं, घ्म और भिक्षु-संघकी मी । आजसे आप गोतसर हसे अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक ख्ीकार करें। 
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* देखो पृष्ठ १६। 


४२-बेरंजक-सुत्तन्‍्त (१५॥२) 


ऐसा मैने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीम्मं अनाथपिडिकके आराम ज्ेतवनमें विहार करते थे। 

उस समय वेर॑जा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थ किसी कामसे श्रावसतीर्म रहते थे । 

वेरक्षा-निवासी ब्ाद्यण-ग्रहस्थोने सुना--'शाक्यकुछसे अश्नजित ०* एक ओर बेठे वेरआ- 
निवासी ब्राह्म ण-गूहस्थोंने भगवानूसे यह कहा--- 

“मो गौतस ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ सरनेके याद अपाय, 
दुर्गंति, पतन, न्फमें उत्पन्न होते हैं? ०* आजसे आप गोतस हमें अंजलिबद्ध शरणागत डपा- 
सक ससझे। 


१ देखो पृष्ठ १६८ । * देखो पृष्ठ १६८ ७१ ( ४१ सालेय्यसुत्तन्तकी तरह )। 
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४२-महा-वेदल्ल-स॒त्तन्त ( १५३ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय मगवान्‌ भ्राघस्तीमें अनाथर्पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ महाफोप्ठटिल (८ कोद्ठित ) सायड्रारू भतिसेल्लयन ( + एकान्त चिन्तन 
ध्यान )से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गये । जाकर भायुष्सतान्‌ सारिपुश्नके साथ ''*यथा- 
योग्य संमोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ सहाकोद्वठितने आयुष्सान्‌ सारिएुश्नसे 
यह कहा--- 

“आवुस ! *दुष्प्रश” <दुष्प्रश' कहा जाता है, किस ( कारण )से चह'*'*"'दुष्प्रश्॒ कहा 
जाता है 0११ 

“चूंकि नहीं समझता, (5>न अजानाति ) इसलिये आधुस ! वह दुष्प्रश कहा 
जाता है |” 

“क्या नहीं समझता ९?” 

८ धयह्‌ दुध्ख है-....इसे नहीं समझता; “यह दुश्ख-समुद्य ( ८55 दुधश्णका कारण ) हैः... 
इसे नहीं समझता; यह दुःख-निरोध है?--इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध-ग्रासिनी अ्रतिपद्‌ 
(८भार्ग) है--इसे नहीं समझता, नहीं समझ्षता है, इसलिये आधुस ! चह दुष्प्रश्ञ कहा 
जाता है ।” 

“साधु, आवुस !”-.( कह ) भायुष्सान्‌ सहाकोट्ठितने आयुष्मान्‌ सारिपुश्नके साषणका 
असिनन्दुन कर अनुमोदन कर, आयुष्सान्‌ सारिएुत्रसे आगेका प्रइन पूछा--- 

“आचुस ! 'प्रज्ञावान! 'अज्ञावान! कहा जाता है, किस( कारण )से प्रज्ञावान्‌ कहा 
जाता है ९” 

“उूँकि वह समझता है (5 भजानाति ), इसकछिये आवुस ! वह अ्ज्ञावान्‌ कहा 
जाता है ।”? 

“क्या समझता है १” 

४ “यह दु:ख है!--इसे समझता है ० ; ० “यह दुःख-निरोध-गासिनी। अतिपद्‌ है?--हसे 
समझता है । समझता है, इसलिये आचुस ! वह अज्ञावान्‌ कहा जाता है ।” 

$ 'आबुस ! “विज्ञान” (विज्ञन कदा जाता हे किससे विज्ञान कहा जाता है !?! 

“चूंकि भावुस ! ( वह ) जानता है (5 विजानाति ), इसलिये विज्ञान कहा जाता है ९” 

“क्या जानता है ९!” 

४ *( यह ) सु ब है--( इसे ) जानता है ; ( यह ) दुःख हैः---( इसे ) जानता है; (( यह ) 
न-सुख-न-दुःख है'--( इसे ) जानता है| जानता है, इसलिये आवबुस ! विज्ञान कहा जाता है।”” 
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“आबुस ! जो यह भ्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान, यद दोनों पदार्थ सिले-जुले ( - संसृष्ट 
हैं, या अलग अलग ? इन ( दोनों ) पदाथों' ( > धर्मों )को विछय विलय कर उनका भेद जत- 
लाया जा सकता है ९?” 

“आइुस [ यह जो भ्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान है, यह दोनों पदार्थ मिले जुले हैं, 
अलग अछग नहीं हैं; किन्तु इन ( दोनों ) पदार्थोको विलग विहूग कर उनका सेद्‌ नहीं जतछाया 
जा सकता ।”! 

“आवुस [ जो यह भ्रज्ञा है, और जो यह विज्ञान है; इन ( दोनों ) मिले-जुले न-विहृग 
पदा्थोंका क्या भेद है १ ”” 

“आवुस [ ० इन दोनों ० पदार्थोका यह भेद है--प्रश् मावना (- सनोयोग ) करने 
योग्य है, और विज्ञान परिशेय (- श्ोय ) है ।”” 

“आवुस ! 'बेदुना' 'वेद्ना” कही जाती है; किस ( कारण )से वेदना फही जाती है १” 

“(चूँकि आधुस | ( यह ) चेदुन ( + अनुभव ) करती है, इसलिये घेदना कही जाती है ?” 

“क्या घेदुन करती है १” 

“सुखको भी चेदुन करती है । दुःखको भी वेदन करती है, न दुःख न सुखको भी पेदन 
करती है | चेदून करती है इसलिये ० |”! 

। भावुस | '॑ज्ञाः संज्ञा कही जाती हे $ ० 97 

“धूँकि आवुस ! ( यह ) संजानन (+> पंहिंचान ) करती है, ० (”” 

“क्या संजानन करती है १” 

“नीलेको भी संजानन करती है, पीछेको भी ०, छाछकों मी०, संफेदर्कों मी ०। 
संजानन करती है, इसलिये ० ॥” 

“आचुस ! जो संज्ञा है, जो पेदुना है, और जो विज्ञान है; यह धर्स (- पदार्थ ) मिले- 
जुले हैं, या अलग ? इन धर्सोको विरूग विरूग कर इनका भेद्‌ जतलाया जा सकंता है ?” 

“आवुस | ० यह (तीनों ) धर्म सिले जुले हैं, विछूग नहीं हैं। ओर इन (तीनों ) 
पदाथोंकों विछूग घविरूग करके उनका भेद नहीं जतलांया जा सकता ।” 

“आवुस ! ० इन ( तीनों ) धर्मोका क्या भेद है ?”” 

“आउुस ! जिसको चेदून' (> अन्लुभव ) करता हैं, उसका संजानन फरता है; उसका 
विजानन करता है । इसलिये यह धर्म सिले-जुले हैं, विकूग नहीं; और उन्हें ० विहूग करके, 
उनका भेद्‌ नहीं जतरहाया जा सकता है।” 

“आवुस ! पाँच (चक्षु आदि बाह्य ) इन्द्रियोंसे असंबद्ध झुठ् सनो-विज्ञान द्वारा क्यो विशेय 
हम जानने योग्य ) हे!” 


१ बस्तुके दुःखात्मक, झुखात्मक, न-दुःख-न-सुखात्मक मात्र अनुभवकोी वेदना कहते हें, जैसे लड्डू द 
खांते वक्त उसका खाद मात्र जानना । वस्तु क्या है, इस परिचिय-युक्त शानकी सशा कहते हें, जैसे यह 
मूँगका लड्डू है, पीला है, इसके बाद यथार्थ शानकी अवस्था विशान है । जो शान मार्गपर आरूद करनेमें 
समये होता है, वह प्रज्ञा है। उत्तर-उत्तरवाले पू्व-पूर्वकी क्रियाके सपादक होते दें। वेदना, सका, प्रज्ञा, अंश- 
फिंयोंका राशिके प्रास बैठे बच्चे, गेवार और सराफकी तरह हैं। बच्चा अश्फियोंके चित्र-विचत्र रूपहीको 
जानता है, गेंवार उनके द्वारा कामकी चीजें खरीदनेके उपयोगकोी भी जानता दै, किन्तु खरे खेटेकी बात - 
नहीं जानता; सराफ सब जानता दै। न 
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“आवठुस | ० शुद्ध सनोविज्ञान द्वारा आकाश” अनन्त हे-यह कआाकाहश-आनन्त-आय- 
तन विज्ञेय है; विज्ञान अनन्त है'--यह विज्ञान-आनन्त-आयतन विज्ञेय है; 'कुछ नहीं है? ( >अ- 
किंचित्‌ )--यह आकिंचन्य-आयतन विज्ञेय है ।” 

“आावुस ! विज्ञेय घर्मो ( 5 पदार्थों )को किससे अजानन करता (> अच्छी तरह जानता) 
है 90 

“आवुस ) विज्ञेय घर्मोको प्रज्ञा-चक्षुसे अजानता है ।” 

“आधुस ! प्रज्ञा किस लिये है ९? 

“'आधुस | प्रज्ञा अभिज्ञाके लिये है, परिशाके लिये है, प्रहाण( - त्याग )के लिये है ॥ 

“आबुस ! सस्यग-दृष्टि (८ ठीक धारणा )के अहणमें कितने प्रत्यय («हेतु ) हैं ९” 

“आचुस ! ० दो प्रत्यय होते है--( १ ) दूसरोंसे घोष ( - उपदेश-प्रवण ) जोर (२ ) 
योनिशः: सनसस्‍्कार ( - मूलपर विचार करना ) | ०। यह दोनों ० ९” 

“आडुस ! किन आंगोसे युक्त होनेपर, सम्यय-इष्टि खेतरो-विश्॒ुक्ति-फलवाली, तथा चेतो- 
विप्त॒क्ति-फलके माहात्स्थवाली होती है; प्श्ञा-चिम्नुक्ति-फलवाली तथा प्रशा-पविप्तुक्ति-फलके साहा- 
त्म्थवाली होती है १” 

“आदुस | पाँच अंगोंसे युक्त सम्यगू-दष्टि ० साहात्म्यवाली होती है ।--यहॉँ आवबुस ! 
सम्यगूदृष्टि ( $ ) शील( > सदाचार )से युक्त होती है; (२) श्रुत(्‌ ८ घर्मोपदेश-अवण )से युक्त 
होती है; (३) साक्षात्कार ( 5 साकच्छा 5 मावना आदिकी ग्रक्रियाके जाननेके छिये अभिज्नसे 
वार्ताछाप ) ०; (४) शम्तथ (समाधि ) ०; (७५) विपश्यना (> परम-झान )से युक्त 
दोती है | इन पॉच ०१३” 

“आदुस ! भव कितने हैं १” 

''आहुस ! यह तीन मव ( > लोक ) हैं---कास-भवच, रूप-भव, अ-रूप-सव |” 

“केसे आधुस ! भविष्यमें पुनर्सव ( - घुनर्जन्स ) संपन्न होता है १” 

“आहडुस ! अविद्या नीवरणों (८ ढकनो ) चाले, तृष्णा( रूपी ) स॑योजनों( - बंधनो ) 
वाले प्राणियोकी वहाँ चहाँ अभिनन्‍्दुना (८ लालसा ) होती है; इस प्रकार आवदुस ! भविध्यमें ०।” 

“आबुस [ प्रथस-ध्यान क्या है १? 

“आहुस | यहाँ मिक्षु कामनाओसे रहित जुराइयोंसे रहित, वितर्क-विचार-सहित, विभेकसे 
उत्पन्न प्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आधुस ! अ्रथम-ध्यान कहा 
जाता है” 

“आदुस ! प्रथम-ध्यान किस अँंग्रवाला है ९? 

आस | प्रथम-ध्यान पॉच अंगोंवाला है। आवुस | प्रथम्न-ध्यान आप मिक्षुकों बितकी 
रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, और चित्तकी एकाग्रता रहती है । 
आउुस ! इस अकार अथ्रस-ध्यान पाँच अँगोंवाला है ।” 

'आबुस | भ्थस्न-ध्यान किन अंग्रोसे विदीन और किन अंगोंसे युक्त है ?” 

“आहुस ! भ्रथम-ध्यान पाँच अंगोंस विहीन अर पाँच अंगोसे युक्त होता है | आधुस [ 
अथम-ध्यान-्राह मिक्षुका फामच्छन्द्‌ (> विषयमें अनुराग ) अहीण (> छूट गया ) होता है, 
प्यापाद (> वोह ) ०, स्त्यान-सद्ध (७ जआालूख ) ०, ओद्धत्य-कौकछृत्य ( + उद्धतपना-हिच- 
चिकाहट ) ०, विचिकित्सा (> संशय ) प्रहीण होती है। वितकी रहता है, वियारः रहता है, 
पीति रहती है, रुख रहता है, विप्तकी एकाप्नता रहती है। ०३” 


१७६ ] सज्िम-निकाय | ९५३ 


“आवुस [ यह पाँच इन्द्रियाँ; जैसे कि--चक्ष-इन्द्रिय, श्रोत्न ०, घ्राण ०, जिह्ला ०, फाय- 
इन्द्रिय--सिन्न मिन्न विषयोंवाली > मिन्न भिन्न गोचरोवाली हैं; ( यह ) एक दूसरेके विषय ० 
गोचरको नहीं ग्रहण कर सकतीं; आधुस ! भिन्न मिन्न विषयोंवाली ०, ऐक दूसरेके विषय > 
गोचरको न ग्रहण कर सकने वाली इन पाँच इन्द्धियोका क्या प्रतिशरण (+ आश्रय ) है, इनके 
गोचर + विपयको कोन अनुभव करता है १” हे 

“आवुस ! इन पाँच ० इन्द्रियोंका अतिशरण सन है; सन इनके ० विषयको अनुभव 
फरता है ।” 

“आबुस | यह 'घक्षु ० पाँच इन्द्रियाँ किसके प्रदय (> आश्रय )से स्थित हैं १” 

“आवुस ! यह ० पाँच इन्द्रियाँ आयुके आश्रयसे स्थित हैं ॥” 

“आबुस ! आयु किसके आश्रयसे स्थित हे ९” 

“आयु उष्सा ( >- उष्णता, शरीरकी गर्सी )के आश्रयसे स्थित है ।” 

“आचुस ! उष्सा किसके आश्रयस्ते स्थित है ९” 

“उच्सा जायुके आश्रयसे स्थित है ।”? 

“आबुस | अमी हस आयुष्सान्‌ सारिषुत्नके भापणको सुने हैं--“आयु उष्माके आश्रयसे 
स्थित हैं; अभी ( फिर ) हस अय्युप्सान्‌ सारिपुत्नके भाषणको सुनते दैं---'उष्मा आयुके अश्रयसे 
स्थित है! । आधुस ! इस कथनका सतलब हमें कैले ससक्षना चाहिये ९” 

“तो आवुस ! मै तुम्हें उपसा देता हें; उपसासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष माषणका अर्थ 
समझ जाते हैं । आडुस ! जैसे जलते हुये तेकके दीपकमे, कौके सहारे प्रकाश दिखाई पढ्ता है, 
प्रकाशके सहारे लो दिखाई प्रड॒ती हे; 'घेसे ही आचुस ! | आश्रयसे स्थित है, उष्मा 
आयुके आश्रयसे स्थित है | 

“आवुस ! वही आयु-संस्कार हैं, ओर चही वेदनीय (+ फु 
हैं; अथवा आयु-संरकार दूसरे हैं, और वेदनीय-धर्म दूसरे हैं १ 

“आवबुस ! आयु-संस्कार और वेद्नीय-धर्स एक /नहीं हैं; यदि आयु-संस्कार और वेदनीय- 
धर्म एक होते; तो सं॑ज्ञा-वेदित-निरोध( ध्यान ,)में अवस्थित भिक्षुका ( वेदना-रहित अवस्थासे 
वेदुनासहित अवस्थामे ) उठना न होता । रू 'क आबुस ! आयु-संस्कार दूसरे हैं, ओर चेदुनीय-धर्म 
दूसरे हैं, इसलिये संज्ञा-पेद्ति-निरोधमें लचस्थित मिक्षुका उठना होता है ।” 

“अजुस ! कितने धर्म (८ पादार्थ ) इस कायाकों छोडते हैं, जब कि यह छोड़ा फेंका 
हुआ अचेतन ( शरीर ) काव्वषसं भांति सोता है ९”? 

“आबुस ! जब इस कार्यो आयु, उष्मा और विज्ञान--यह तीन धर्म छोडते हैं; वो 
यह ० अचेतन फाठकी भांति सोता हे ।”” 

“आहुस ! यह जो मरा डुआ>कालक्ृत है, और जो यह संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( ध्यात)- 
से अवस्थित सिश्षु है; इन दोनोसे क्या भेद है १?” 

“आबुस ! यह जो सरा हुआ- कालक्त है, इसके काय-संस्कार ( +- शारीरिक यति) निरद। 
शान्त हो गये होते हैं, उसके वाचिक संस्कार निरुद्ध, शान्त हो गये होते हैं, चित्त-संस्कार निस्द 
शान्त हो गये रहते हैं; आयु क्षीण, उष्मा शांत, इन्द्रिय्ड उच्छिन्न हो गई रहती हैं। जो के 
चेद्ति-निरोधमे भवस्थित सिश्लु है, उसके मो काय-संसको २६ -फायिक छियायें ), वाचिक-रस्के | 
चित्त-सस्कार निरुद्ध ओर भतिप्र श्रत्घ दोते हैं, किन्तु डसकीं आयु क्षोण नहीं होती, उष्सा शान्त ह 
दोती, इच्धियाँ विशेषतः असन्न (८ निर्मेछ) होतो हैं । यह है आहुस ! ० ( दोनों ) का भेद ! 


विषय ) धर्म (पदार्थ) 


१।५॥३ | ४३-भहावेद्ल्ड | १७७ 


“आवुस | सुख-दुख( दोनों )-रहित चेतो-विछठुक्तिकी समापत्ति ( 5 प्रासि )के किसने 
प्रत्यय (+ आश्रय ) हैं ?” 

“आबुस ! चार हैं ० ( जब ) मिश्ष सुख ओर दुःखके परित्यागसे; सौमनसथ ( - चित्तो- 
लछास ), और दोमनसथ (+- घित्त संताप )के पहिछेही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख रहित उपेक्षासे 
स्थृतिकी परिशुद्धि वाले चतुर्थे ध्यानको प्राप्त हो विहरता है | यह भआजुस ! सुख-दुःख-रहित 
चेतोविमुक्ति समापत्तिके, चार प्रत्यय हैं ।” 

“आबुस ! आनिमित्त-चेतोविधुक्तिकी समापत्तिके लिये कितने प्रत्यय हैं ९ 

“आवुस |! ० दो अत्यय हैं --(१) सारे निसित्तों ( < रूप-आकृति जादि )का सनसे न 
करना; और (२) अ-निश्ित धातु ( 5 लोक )का सनसे करना । यह आवुस ! ० ।॥” 

“आबुस ! आनिमित्त-चेतोविम्लुक्तिकी स्थितिके लिये कितने प्रत्यय हैं ९?” 

“आदुस | ० तीन प्रत्यय हैं--(१) सारे निश्चित्तोंकी सनमें न करना; (२) अ-निमित्त 
धातुको भनमे करना; और (३) पूवेका असिसंस्कार ( 5 संस्कार )। यह आवुस | ० ३” 

“आबुस ! आनिमित्त-चेतोविशुक्तिके उत्थानके कितने प्रत्यय हैं ?? 

“आवबुस ! ० दो प्रत्यय हैं--(१) सारे निमित्तोंकी सनमे न करना; और (२) अनिश्ित्त- 
धातुकों सनम न क्रमा । यह आदुस [ ० ।”! 

“आचुस ! जो यह अग्रमाणा चेतोविष्ठुक्ति है, जो यह आकितन्या चेतो-चिम्ुक्ति है, जो 
यह शूल्यता चेतोविमुक्ति है, और जो यद आनिमिच-चेतोबिस्तुक्ति है; यह घन्ने (> पदाथे ) 
नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं, अथवा एक-अथे-वाले किन्तु नाना-व्यंजन-वबाले हैं ??” 

“आबुस ! ० ऐसा सतलब ( पर्याय ) है, जिससे यह ( चारों ) धर्म नाना-अर्थ-वाले, 
नाना-व्यंजन-वाले हैं; ऐसा मतरूब भी है, जिससे कि यह एक-अर्थ-वाले हैं व्यंजन ही (इनका ) 
नाना है। क्या है वह सतरूूब जिससे यह ० १--आधुस ! ( जब ) भिक्ष (१) मैत्रीयक्त चित्तसे 
एक दिशाको पूर्ण कर विहरता है, वैसे ही दूसरी दिशाको, चले ही तीसरी दिशाको, देसे ही 
चौथी दिशाको, इस प्रकार ऊपर नीचे, आड़े-बेडे, सबके विचारसे सबके अर्थ, विपु, महान, 
प्रसाण-रहित ( < अति-विज्ञाल ), चैर-रहित, व्यापाद-रहित, मैत्नी-चुक्त चित्तले सभी छोकको पूण 
कर चिहरता है। ( २) करुणासुक्त चित्तदे ०।(३ ) मुद्ता-युक्त वित्तसे ० । ( ४ ) उपेक्षा- 
युक्त चित्तते ० | यह आडुस ! अप्साणा चेंतोविमुक्ति कही जाती है । 

“क्या है आचुस ! आकियन्या चेतोविसुक्ति ?!-.-आवुस ! (जब) भिक्षु विक्ान-आयतनको 
अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं है! ( <- अ-किचन )--इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है; 
यह आठुस ! आक्किचन्या चेतोविमुक्ति है । 

क्या है आबुस ! शून्यता चेतोविमुक्ति (--आवबुस ! ( जब ) मिक्षु अरण्य, दृक्ष-छाया या 
शून्य-आंगारमें रहते यह सोचता है---'यह सभी ( जगत्‌ ) आत्मा या आत्सीयसे शून्य है; यह 
आवुस | ० । क्‍या हे आधुस ! आनिमिता चेतोविम्तक्ति ! आडुल ! (जब ) मिक्ष॒ सभी 
निमित्तोंकोी सनसें न कर, अनिमित्त चित्तकी समाधिको प्राप्त कर विहरता है; यह है आहुस ! ०। 
यह है आबुस ! सतछवच, जिस सत्तलवसे यह घर्मे नाना-अर्थ-वाके भौर नाना-व्यंजन-वबाले हैं । 

“क्या है आधुस | सतलब, जिस सतलपसे यह एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) 
नाना हैं (--आवुस ! राग, देप, भोह (--यह तीनों ) प्रमाण करनेवाले हैं; किम्तु क्षीणासतरद 
(5 चित्तमलोसे मुक्त, अईत्‌ ) सिक्षुके चह क्षीण हो गये, जड्से उच्छिन्न हो गये दें, सिर-कटे 
तादकी तरह दो गये हैँ, अमावको अत हो गये हैँ, सविष्यमें उत्पन्न होने योग्य नहीं रह गये हैं । 


शेड 


१७८ | मज्क्षिस-निकाय [१ ७३३ ॥ 


आवुस ! जितनी अप्माणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अफोपष्या ( चेतो-विम्नक्ति ) उनसे (सबसे ) श्रेष्ठ 
है । अफोप्या चेतों-विमुक्ति राग-हेष-सोहसे झून्य है । आवधुस ! राग किचन है, हेष किचल है, 
मोह किंवन है । चह ( राग, हेष, मोह ), क्षीणात्रच मिक्षुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी 
आकिचन्या चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविम्क्ति उनमें ( सर्वे-)क्रेष्ठ है । और वह 
अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-हेष-मोहसे शून्य हे । आधुस ! राग निम्मित्त-करण है, ह्ेष निमित्त- 
करण है, मोह निसित्त-करण है । वह, क्षीणास््र सिक्षुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी 
अनिमित्ता चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोषिउजक्ति उनमे ( सर्च - )श्रेष्ठ है। बह अकोप्या 
चेतोविमुक्ति राग-हेष-मोहसे झूल्य है । अआबुस ! यह सतरूष (- पर्योय ) है, जिस सतलबसे यह 
धर्म एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) नाना हैं ।”” 

आयुष्सान्‌ सारिषुत्नने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ महाकोद्दधितने आयुष्सान्‌ सारिषुत्रके 
भाषणकों अभिनंदित किया । 


४४--चूल-बेदल्ल-सुत्तन्‍्त ( १|५॥४ ) 


ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रृहमे कलन्दकनिवाप वेशुचनमे विहार करते थे । 

तथ उपासक विशाख जहाँ छम्मदिप्ला' मिक्षुणी थी, वहाँ गया, जाकर घम्मदिन्ना 
मिक्षणीकों अभिवादन कर एक ओर चेढा। एक ओर बेटे उपासक विशाखने धस्प्दिन्ना मिक्षुणी 
को यह कहा--- 

“आयें (> अय्या ) ! 'सत्कायथ! 'सत्कायाँ कहा जाता है; आयें ! भगवानूने किसे 
सत्काय कहा है ९?” 

“यह जो रूप उपादान-स्क॑ंध, वेदला उपादान-स्कंध, संज्ञा उपादान-स्कंध, संस्कार- 
उपादान-स्कंघ, विज्ञान' उपादान-स्कंघ हैं; आवुस विशाल ! इन्हीं पॉच उपादान-स्क्रधों 'को 
सगवान्‌ने खत्काय कहा है ।” 

“साधु, जाये !?-... ( कह ) उपासक विश्याखने धम्भदिन्ञा मिश्लुणीके भाषणकों अभि- 
नंदित कर ८ अनुमोदित कर; धम्पदिन्ना भिश्लुणीसे आगेका प्इन पूछा-- 

“अय्या | 'सल्काय-समुदय”, 'सत्काय-सम्ुदूय' कहा जाता है; जय्या | सगवान्‌ने फिसे 
सत्काय-सम्ुद्य कहा है ?”? 

“आधुस विशासख ! जो यह सुख-संबंधी इच्छासे संयुक्त, उन उन ( घिपयों )की अभिननन्‍्दुन 
करने वाली जावागध्नकी तृष्णा है; जेसे कि काम-तृष्णा, भव (>जन्स )-तुृधष्णा, विभव-तृथ्णा, 
आवधुस विशाख ! इसी( तृष्णा )को सगवानने सत्काय-समुद्य (>> आत्सवादका कारण ) 
कहा है ॥” 

“अस्या ! 'सत्काय-निरोध', 'सत्काय-निरोध!” कहा जाता है। अय्या ! मगवानने किसे 
सत्काय-निरोध ( > आात्साके ख्यालका नाश ) कहा है ?? 

“आयुस विशाख | उसी तृष्णाका जो सस्पूर्णतया घराग्य विनाश (८ निरोध ), ल्याग- 


९ थम्मदिन्ना ( ८ धर्मंदत्ता ) राजगृदके इसी विशाख सेठकी भायोँ थी; पीछे पतिकी सम्मतिसे 
मिक्षणी हो, एक बहुत ही प्रभावशालिनी धर्मोपदेष्दी हुई । 

* चराचर जगत॒क़ा उपादान-कारण रूप आदि पाँच स्कर्षमें बेंटा है । श्नमें वेदना, सेछा, ससकार, 
विशनकी ऐ अवस्पा-विशेष दोंनेसे इन्हें रूप और विशञान दो स्कपोंमें विभक्त किया जा सकता है। विशान- 
पे साम भी कहते ऐं । यह पॉच स्कप जब वज्यक्तिमें (लिये जाते दें, तो इन्हें उपादान-स्कंप कहते हैं। इन 
स्फंपोंस परे जीव या चेतन कोई पदार्थ भी । पाच उपादान-स्कंपोंसे वनी इस *कायामें सत्ता! (< सद-- 
काय ॥$ है आत्गाकी--यह मिथ्याधान ऐता टै । 
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प्रतिनिस्सर्ग, झुक्ति, अनालय ( - अनासक्ति ) है; आजुस विजश्ञाख ! इसे भगवानने सत्काय-निरोध 
ध््हा ट्टै ।*! 

“अय्या ! 'सत्काय-निरोध गामिनी अतिपद्‌”, 'सत्काय-निरोध-गासिनी अतिपदृ! कहा 
जाता है। जय्या ! भगवान्‌ूने किसे सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपदू (> जात्माके ख्याहके 
ताशकी ओर ले जानेवाला सार्भ ) कहा है १”! 

“आवुस विशाख ! भगवानने सत्काय-निरोध-गासिनी अतिपद्‌ कहा है, इसी आर्य- 
अशंगिक-मार्ग ' को; जैसे कि--सम्यगू-दृष्टि, सस्यकू-संकल्प, सस्यगू-वचन, सस्यक्‌-कर्मान्त, सम्यगू- 
आजीच, सम्ययू-ध्यायास, सम्यकू-स्टति, सम्यकू-ससाधि ।”! 

“अय्या ! वही उपादान है, और वही उपादान-स्कैँध है; अथवा उपादान पॉच उपादान 
स्कंधघोंसे अलग है ??” 

“आवुस विशाख ! न उपादान और पॉच उपादान-स्कध एक है, न उपादान पाँच उपा- 
दान स्कघोंसले अछग है । आवुस विज्ञाख ! पाँच उपादान-स्कंधोमें जो धन्द + राग है, वही वहाँ 
उपादान है ।” 

“कैसे अय्या ! सत्काय-इृष्टि होती है १” 

“आवुस विशाख ! ( जब ) आयौके दर्शानसे चंचित, आय-धर्मसे अपरिचित, आय-घम्ममे 
अ-विनीत (> न पहुँचे ); सत्पुरुषोंके दर्शनसे चंचित, सत्पुरुष-धर्षसे अपरिचित, सत्पुरुष-ध्ममे 
अ-चिनीत, अज्न, अनाडी (८ पुथग्जन ) पुरुष रूपएको आत्माके तोर पर देखता है, था रूपवानको 
आत्मा, आत्मामे रूपको, रूपमें आत्माकों (देखता है) | वेद्नाको आत्माके तौर पर ०। संक्षाको 
आत्माके तोर पर ०। स॑स्कारकों आत्माके तोर पर ०। घिज्ञानकों आत्माके तौरपर० । इस प्रकार 
आवजुस विशाख ! ०।?” 

“क्या है अय्या ! आये अश्टंगिक मार्ग ?” 

“आधउधुस विशाख ! आये अश्ंगिक मांगे हे यही--सम्यगृ-दृष्टि ०१ | 

“अय्या आये अष्टांगिक सार्ग संस्कृत ( 5 कृत ) है या अ-संस्कृत !” 

“आवुस विशाख ! ० संस्क्रत है |”? 

“अय्या ! आये भष्टांगिक भार्गमें तीनों स्फैण् संगृहीत हैं, या तीनों स्कंघोंमें भाये भष्टां 
गिक मार्ग संगृष्ठीत है १?” 

“आलजुस विज्ञाख ! आयी अष्टोंगिक मार्गमें तीनों स्कंघ संशुहीत नहीं हैं, ( बल्कि ) 
तीन स्कंधोंमें आर्य अष्टांगिक मार्ग संग्रहीत है। आबुस विशाख जो सम्यगू-वचन, सम्पगू 
आजीव और सम्यक्‌-कर्मान्त हैं, वह “शील-सकधमे सय्यहीत हैं। जो सम्यगू-ब्यायास, सम्यकूसछति, 
ओर सम्यकू-समाधि है, वह '''समाधि-स्कंध्मे संग्रहीत हैं । जो सस्यगृ-दष्टि और सम्यक्‌ू-संकव्प 
हैं, वह'"' प्र्ञा-स्फैधमे संग्रहीत हैं ।?” 

“अर्या | क्‍या है समाधि, क्या हैं समाधि-निमित्त, क्या हैं समाधि-परिष्कार, और क्या 
है समाधि-भावना ?” 

“आवुस विशाख | जो चित्तकी एकाग्रता है, वही समाधि है। चार स्मृति-प्रस्थान ' 
० समाधि - निभित्त (८ ० चिह्न ) हैं। चार सम्यकूअधान समसाधिके परिष्कार हैं। जो उन्हीं 


है # ७ ज ३. किए 


१ इसके अथके लिये देखो सतिपट्टान-छुत्त ( ३५-४० ) २ देखों पृष्ठ ३१ | 
३ देखो सतिपद्वान-सुत्त, पृष्ठ ३५-४० । 
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धर्मो|( 5 पदार्थों )का सेवन करना + भावना करना, बढ़ाना, यही सम्नाधि मावना है ।” 

“अय्या | सँस्कार कितने हैं १? 

“आवबुस विशाख ! यह तीन संस्कार हैं---काय-संस्कार (+कायिक गति या किया ) चचन- 
संसकार, चित्त-संस्कार ।”” 

“अय्या | क्या है काय-संस्कार, क्या है वचन-संस्कार, क्या है चित्त-संस्कार ९” 

“आधुस व्शाख ! आइवास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं, वित्क-विचार घचन-संँस्कार 
हैं, संशा ओर बेद्ना चित्त-संस्कार हैं ।”” 

“क्यों अय्या | आइवास-अदवास काय-सस्कार हैं ? क्‍यों वितके-विचार बचन-सस्कार है? 
क्यों चेदना, संशा चित्त-संस्कार हैं ९” 

“आवुस विशाख ! आइवास-प्रदवास ( + साँस केना छोडना ) थह कायासे संबद्ध कायिक 
धर्म (८ क्रियायें ) हैं; इसलिये आइवास-प्रश्वास फाय-संरकार हैं। आवुस विशाख ! पहिले 
वित्तक करके विचारकरके पीछे चचन निकालता है; इसलिये वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं। 
आबुस विशाख | संज्ञा ओर वेदना चित्तसे संबद्ध चेतसिक धर्म है; इसलिये संज्ञा और वेदना चित्त- 
सरकार रे ॥”! 

“अय्या ! केसे संशा चेद्ति-निरोध सम्तापत्ति होती है ! 

“आवुस चिशास ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध को समापज्न (> भ्राप्त ) हुये सिक्षुकों यह नहीं 
होता--'मैं संशा-वेद्त-निरोधको समापत्न होझँगा!, "मैं संज्ञा-वेद्ति-निरोधको समसापत्न हो रहा 
हैँं' या 'सें संज्ञा-वेदित-निरोध को समापन्न हुआ! । बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार 
भावित (5 अभ्यस्त ) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।” 

“अच्या ! जो संज्ञा-वेद्ति-निरोधमे सलापन्न हुआ है, उसके कौनसे धर्म पहिले निरुद 
( 5 रुद्द ) होते हैं--क्या काय-संस्कार या चचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?? 

आधुस विशास ! ० सम्मापन्न हुये मिक्षुफा पहिले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर 
काय-संस्कार, तब चित्त-संस्कार ।?? 

“भय्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उद्दान (5 उठना ) कैसे होता है ९! 

“भावुस चिशाख ! सज्ञा-वेदित-निरोध ससापत्तिसे उद्दान करते मिक्षुको यह नहीं होता-- 
'मे संज्ञा ० से बर्दृगा?, या “मैं ० उठ रहीं हूँ?, या 'सैं ० उठा? । बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे 
इस अकार भावित होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।” 

“अय्या ! संज्ञा-पेद्ति-निरोध सप्नापत्तिसे उठते हुये भिक्षुको कौनसे धर्म पहिले उत्पन्न 
होते हं--क्या काय-संस्कार, या वचन-संस्कार था चित्त-सस्कार ?” 

“आहुस विशाख ! ० उठते हुये मिश्लुको पहिले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय- 
भस्कार तब वचन-संस्कार ।”? 

'अय्या ! संक्षा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उठे भिक्षुको कितने स्पद्यों स्पश् करते हैं ?? 

/ ० चीन स्पशे रपशे करते हैं--शुल्यता-प्पश, अभिमित्त-स्प्श, और अप्रणिहित 
( + जहद )-सपश (? 

'अय्या | ०से उठे मिक्षुका चित्त किघर निम्न-किधर प्रवण,-किघधर झुका ( < अप्सार- 
पहाड ) होता है १” 


की 9 का चित्त विधेक ( > एुकान्त चिस्तन )की ओर निम्न,-चिवेक-पअवण-विधेक-प्राग्मार 
ह ह। | 893 
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“अय्या |! कितनी बेदनायें हैं १” 

“आछुस विज्ञाख ! यह तीन देदनायें ईैं--सुखा (+ सुखसय ) वेदना, दुःखा वेदना, 
और अदु:ख-असुखा चेद्‌ना ।” 

“अय्या | क्या सुखा वेदुना है, क्या दुःखा वेदना है, और क्या अदुःख-असुखा चेदना है १” 

“आधुस विज्ञाख ! जो कोई कायिक या सानसिक अज्ुमव ( > वेदित, वेद्यित ) सात 
(> अज्लुकूछ ), सुखसय प्रतीत होता है; वह खुला वेदना है।'*'जो कायिक था सानसिक 
अज्ुभव असात (- अतिकूल ), दुःखसय अतीत होता है; वह दुखा वेदना है। “और जो 
कायिक या सानसिक अज्ञुमव न सात न असात अतीत होता है; वह अदुःख-अखुखा वेदना है।” 

“अय्या ! सुखा वेदना कया सुखा है, क्या दुःखा है ? दुःखा वेदना क्या सुखा' है, क्‍या 
दुःखा है ? अदुःख-असुखा वेद्ना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ९” 

“आबुस विशाख ! सुखा घेदना रहते वक्त (- स्थिति ) सुखा है, परिणामर्में दुःखा है । 
दुःखा देदना रहते वक्त दुःखा है, परिणासमे सुखा है। जअदुःख-असुखा वेदुना ज्ञानभे सुखा है, 
अज्ञानसे दुःखा है ।?? 

“अय्या ! सुखा वेद्नामे कौन अन्लुशथ (८ चित्त-मल ) चिपटता है ? दुःखा चेदनामें 
कौन अज्ुशय चिपटता है ? अदुःख-असुखा वेदुनामे कौन अनुशय चिपटता है ?” 

“आवबुस विशाख ! सुखा वेदनाम शग-अद्शशय चिपटता है; दछुःखा वचेदनामें ध्रतिध 
(+ प्रतिहिसा )-अजुुशय चिघटता है; अदु.ख-असुखा वेदनामे अधिद्या-अज्ुशय विपटता है ।” 

“अय्या ! क्या सभी सुखा वेद्नाओंमे राग-अन्युशथ चिपटता है ? क्या ससी दुःखा- 
वेदुनाओमे प्रतिघ-अज्ुशय चिपटता है ? क्या सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमे अविद्या-अनुशय 
चिपटता है ९? 

“आवबुस विशासख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय नहीं चिपटता, न सभी दुश्खा 
वेदनाओंसे प्रतिष-अनुशय चिपटता है, और न सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमे अविद्या-भनुशय 
चिपटता है ।”” 

“अय्या ! सुखा वेदनामें क्या प्रहमतव्य (> त्याज्य ) है १ दुःखा वेदुनामें क्‍या म्रहातत्य 
है ? अदुःख-असुखा वेद्नामे क्या अ्रहतव्य है ??” 

“आधुस विशाख ! सुखा चेदनामें राग-अज्जुशय प्रेह्ातव्य है, दुःखा वेदनामे प्रतिघ-भज्ञु- 
शय०, अठुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अज्ञशय ग्रह्मातव्य है ।”? | 

“अरस्या ! क्‍या समी सुखा वेदनाओंसे राग-अज्ुुशय अहातव्य है ? ० प्रतिघ-अश्युशय 
प्रहातन्‍्य है ? ० अविद्या-भन्लुशय अहातब्य है ९?” 

“आवुस विद्ञाख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अन्लुशय ग्रह्मातव्य नहीं है, ० प्रतिध- 
भनुशय अहातव्य नहीं, समी अदु:ख-भसुखा वेदुनाओमें अविद्या-भ्भुशय प्रह्मातव्य नहीं है । आधुस 
विज्ञाख ! ( जब ) सिक्ष॒ कामनाओंसे रहित, छराइयोसे रहित, विवेकसे उत्पन्न वितक-विचार- 
सहित, श्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानकों श्राप्त हो विहरता है। उस ( ध्यान )से वह रागको 
छोड़ता है; वहां राग-अनुशय नहीं चिपटता । ( जब ) आडुस विज्ञाख |! भिक्ष ऐसा सोचता है-- 
कैसे उस आयतन (> स्थान )को प्राप्त हो विहररुगा, जिस आयतनको आपघकर आर्य ( छोग ) 
इस ससय विहर रहे हैं; इस प्रकार अनुत्तर (८ उत्तम ) विमोक्षोंसें स्ट्टृह्टा उपस्थित करने पर 
स्ह्ठाके कारण दौम॑नस्य उत्पन्न होता है, उससे ( वह ) अतिघको छोडता है; चहाँ अतिघ-अलु- 
शय नहीं चिपटता। आबुस विशाख ! (जब ) सिक्ष सुख और दु.खके परित्यागसे, सौसनल 
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और दोर्सनस्य (5 चित्त-संताप )के अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित, उपेक्षा हारा स्टति की 
परिशुद्धिवाठे 'दतुर्थ प्यानको प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अवियाकों छोडता है; उसमे अविद्या- 
पत्ुशय नहीं चिपटता ।” 

“अय्या ! छुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग (> विपक्षी ) है १” 

८५५ दुःख-पेदुना अ्रतिसाग है ।?? 

“अय्या | दुशखा वेदुनाका क्या प्रतिमाव है १? 

४८० सुखा चेदुना ्रतिमाग है ।” 

“अय्या ! भदुःख-असुखा वेदुनाका क्या प्रतिसाग ( ८ सपक्षी ) है १” 

४८० अविद्ा प्रतिमाग है ।? 

४५० अय्या | अविद्याका क्‍या प्रतिमाग है १?! 


6६0, च्िया ७ ॥! 

“अथ्या | विदाका क्या प्रतिसाग ( ८ सपक्षी ) है १” 
८६4 विसुक्ति ० है! 

“अय्या [ विश्युक्तिका क्या प्रतिमाग (८ सपक्षी ) है ९”? 
४६५, निर्दाण ४ १? 


“अस्या ! निर्वाणका क्या प्रतिसाग है ९? 

“आवुस विज्ञाख ! तुम प्रइंनको अतिक्रप्षण कर गये । अइनोके पर्यन्त (5 सीसा, )को 
नहीं पकड रख सके । जावुस विशाख ! ब्ह्मचये निर्वाणपर्यन्त है, निर्वाण-परायण हे - निर्वाण- 
पर्यवतान है। आध्ुस विशाख | यदि चाहो तो सगवानूसे जाकर इस भइनको पूछो, जैसा तुम्हे 
भगवान्‌ कहे, घेसा घारण करना ।” 

तब उपासक विशासत धम्पदिन्ञा सिक्षुणीके भापणको अमिनंदित कर अजुुमोदित कर, 
आसनसे उछ धस्सदिन्ञा मिक्तुणीको अभिवादन कर, प्रदृक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर चैठे उपासक विश्ञाखने जो कुछ 
धस्पदिन्ञा सिक्षुणीके साथ कथा-संछाप हुआ था, चह सब भगवानूसे कह दिया । ऐसा कहने पर 
भगवानूने उपासक विद्याखसे यह कदहां-- 

“विज्ञाख | धम्मदिज्ञा सिक्षुणी पंडिता है। विशासख ! धम्पदिन्ञा भिन्षुणी सहाअज्ञा है। 
विशाल ! यदि तुस मुझे भी इस वातको पूछते, तो में सी ऐसे ही उत्तर देता, जैसे कि घम्मदिव्ला 
सिक्षुणीने उत्तर दिया । यही इसका अथ है। इसी तरह इसे धारण करो ।”” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उपासक विशाखने भगवान्‌के मापणकों अभिनदित किया । 


४५-चूल-घम्मसमादान-सुत्तन्त (१।५॥५) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ भ्रावस्तीसं अनाथरपिडिकके आरास जेतवनम विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने मिक्षुओंकों संबोधित किया---““भिक्षुझ !? 

“भदन्त ! ( कह ) उन सिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! यह चार धर्मसमादाल (5 धर्मकी स्वीकृतियाँ ) हैं । 
कोनसे चार (--भिक्षुओ ! ( $ ) एक धर्सससादान वतसानमें सुलद्‌ किन्तु मविष्यमे दुःख-विपाक 
वाला होता है।'''( २) वर्तसानमे मी दुःखद और सविष्यमे भी दुःखद होता है।'*'(३ ) 
वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमे सुखद होता है ।'**( ४ ) वर्तसानमे भी सुखद और भविष्यमें मी 
सुखद होता है । 

(१ ) “मिक्कुओ ! फोनसा धर्सससादान चर्तसानमे सुखद, ( किन्तु ) भविष्यसे दुःखद होता 
है (--मिक्षुओ ! कोई कोई अ्रसण ब्राह्मण इस वादईके साननेवाले इस दृष्टि' (धारणा ) 
वाले होते हैं--'काम(+ विषय )में कोई दोष नहीं ।” वह फाम्तोंमे पतित होते हैं | वह सौढि 
(८ जूडा )-बद्ध परित्राजिका ( ८ साधुनी ख््रियों )का सेवन करते हैं । वह कहते हं---क्यों वह 
अ्रभण ब्राह्मण का्मोंके विषयमें मविध्यका भय देख कासोंके छोडनेकों कहते हैं, कामोकी परिज्ञा 
(८ परित्याग )को कहते हैं। इस तरुण, खदुल, लोसश परिन्राजिकाका बॉहसे स्पर्श (तो ) 
सुखसय है!'---और कामोमे पतित होते हैं। वह कामोंसे पतित हो, काया छोड मरनेके बाद 
अपाय - दुर्गंति, विनिपात » नरकमे उत्पन्न होते हैं । वह वहाँ दु.खसय, तीन, कट्ठ वेद्नाओंको 
झेलते हैं । ( तब ) वह यह कहते हैं--'वह आप श्रमण ब्राह्मण फासोंमे इसी भ्रविष्यके भयको 
देख कासोके प्रहयणको कहते थे, कासोंकी परिज्ञा (> त्याग )को कदते थे। यह हस कासो के 
हेतु, कामोके कारण दुःखसय, तीम कट्ठ वेदुना झेल रहे हैं ।” जैसे मिक्षुओ ! प्रीष्मके अन्तिस- 
सासमे भालुवा ( रता )का पका फल गिर पढ़े । और भिक्षुओ ! चह मालुवाका बीज किसी शाल 
(८ साखू )के वृक्षेके नीचे पड़े । तब सिक्षुओ ! जो शाल दबृक्ष पर रहनेवारा देतता है, चह भय- 
भीत, उद्दिम्न हो संन्नासकों प्राप्त होवे । तब उस शालब्ुक्ष पर रहनेवाले देवताके भिन्न अमाय, 
जाति-बिराद्रीवाले आराम-देवता, वन-देवता, वक्ष-देवता, औषधि-ठृण-वनस्पतियोंमे बसनेवाले देवता 
आकर जसा हो उसे इस प्रकार आइवासन दे---/आप मत डरे, कया जानें इस मालुवाके बीजको 
सोर निगल जाये, या झूग खा जाये, या जैगलकी आगसे जल जाये, या वनमे कासकरनेवाले उद्ाले- 
जायें; था विचरनेवाले खा जायें, या विना घीजकी होवे । तब भिक्छुओ ! उस मालु॒वाके बीजको न 
सोर निगले, न शगखाये ० न विचरनेवाले खायें, और उसको वीज होवे । वह वर्षा कालीन मेघसे 
सिक्तहो अच्छी प्रकार उगे | उल (वक्ष )पर तरुण, झदुल, छोमश मारुवा छता विलबित होवे । वह 
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उस शालरुको छपेट छे । तब मिक्षुओ | उस शारूपर बसनेवाले देवताकों ऐसा हो। क्यों उन ( मेरे ) 
सित्र-असारय ० देवताओंने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप सत डरे ०। 
इस तरुण, झदुछ, छोसश, चिरंषिनी साछुवा रताका स्पर्श ( तो ) सुखभय है ।--वह ( लता ) 
उस शालकों पकड़े । पकडफर ऊपर छत्ता बनावे । ऊपर छत्ता बनाकर नीचे घना करे । नीचे घना- 
फर उस शालुके बढे बढ़े स्कन्धोंकों प्रदारित करे | तब उस शारूपर रहनेवाले देवताकों ऐसा हो-- 
उन (मेरे) सिन्न-असात्त्य ० देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप ज्वत डरे ० । 
ओर में अब उस भालछुवा-बीजके कारण दुःखसय, तीव्र, कट्ट वेदनाओंकों झेल रहा हूँ । ऐसे ही 
सिक्षुओ ! चह अ्रसमण-बाह्मण इस वादके साननेवाले ०९ झेल रहे हैं । मिक्षुओ ! यह वर्तेसानसें 
सुखभय, मविष्यमें दु.खसय धर्मससादान फहा जाता है । 

(२) “मिल्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तसानसे भी दुःखसय और मविष्यमें भी दुःखसय 
हे (-मिछ्लुओ ! यहाँ फोई अचेलक (+८ नंगा साधु ) होता है ०१ शामको जलूशयनके व्यापारमें 
लुप्त होता है, वह कायाको छोड मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । सिक्षुओ ! यद कहा 
जाता है वर्तेसानसे मी दुःखद, ओर मदविष्यमे सी दुःखद घर्ससमादान । 

(३) “'भिक्षुओ ! कौनसा धर्मंसमादान' वर्तमानमें दुःखद, ( किन्तु ) मविष्यमें सुखभय 
है (--भिक्षुओ | यहाँ कोई ( छरुप ) खमावसे ही तीघ्र रागवाला होता है, चह निरंतर रागसे 
उत्पन्न दुःख, दोमेनस्थकों झेलता रहता है। खमावसे ही तीत्र द्वेषवाला होता है ० । स्वमावसे 
ही तीम पझोहवाला होता है; वह निरंतर सोहसे उत्पन्न दुःख दोसेनस्थको झेलता रहता है | चह 
दुःख ८ दौर्सनस्पके रा।थ भी अश्नुसुख, रुदन करते परिपूर्ण परिछुछ मक्मचर्यका आचरण करता है । 
चह काया छोड मरनेके बाद सुगति खगे छोकमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ यह कहा जाता है ०। 

(४) “सिक्षुओ ! कौनसा धर्मेंसमादान वर्तसानमे भी सुखद है, भविष्यमे भी सुखसय 
हे *--भिक्षुओ ! यहाँ कोई ( छुरुषप ) खमावसे ही तीव्र रागवारा नहीं होता, वह निरन्तर रागसे 
उत्पन्न दुःख दोसनस्यथकों नहीं अज्ुभव करता ॥ ० तीच ह्ेष्वाका नहीं होता ० । ० तीत्र सोहवाछा 
नहीं होता ०। वह ०४ अ्रथम-ध्यान ० द्वितीय-ध्यान ० तृतीय-ध्यान ० चतुथ-ध्यानको प्राप्तहों 
विहरता है । वह काया छोड सरनेके बाद सुगति खग लछोकमे उत्पन्न होता है। सिक्षुओ ! यह 
चतंभानसे सी सुखद, भविष्यमें मी सुखमय धर्मसमादान कहा जाता है। भिक्षुओ ! यह चार 
धर्म-ससादान हैं ।” 

सगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिछुओंने मगवानूके भाषणको अभिनंद्त किया । 
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४६-महा-धम्मसमादान-सुत्तन्‍्त (१५६) 


ऐसा मैने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके भाराम जेतवनम विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने मिक्षुओंकी संबोधित किया--“'मिक्षुओं !” 

“सदन्‍्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

मगवानूने यह कहा--“'मिक्षुओ ! अधिकतर आणी इस अकारकी फासनावाले, इस 
प्रकारकी इच्छावाले, इस प्रकारके अभिप्नायवाले होते हैं--'अहो ! अनिष्ट - अकान्त ८ अमनाप 
धर्म (5 पदार्थ ) क्षीण हो जायें। इष्ट 5 कानत ८ सनाप धर्म व्ृद्धिको प्राप्त होचे!। मिक्षुओं ! 
इस अ्रकारकी कामनावाले ० उन प्राणियोंके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं; दृष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं। 
वर्दहा भिक्षुओं ! तुम्हें क्या हेतु जान पडता हे १” 

“सन्ते ! हसारे धर्मके भगवान्‌ ही भूल हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, भगवान्‌ ही ग्रति- 
दरण हैं। अच्छा हो भन्‍्ते ! मगवान्‌ ही इस भाषणका अरथ कहे, मगवानसे सुनकर मिक्षु उसे 
धारण करेगे ।” 

“तो मिक्षुओ ! सुनो, अच्छी अकार सनसें धारण करो कहता हूं ।” 

“अच्छा, भन्ते ! ( कह ) उन सिक्षुओंने सगवानूको उत्तर दिया । 
ही मगवानूने यह कहा--“यहाँ मिक्षुओ ! आयकिे दुशनसे वंचित ०" अज्ञ, अनाडी जन 
सेवन करने योग्य धर्मोकों नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य धर्साको नहीं जाबता; भजनीय 
गीय ) घर्मोको नहीं जानता, अ-मजनीय धर्सोको नहीं जानता । वह सेवनीय धर्मोको न 






न सो किस हेतु (--सिक्षुओ ! उस अज्ञको यह ऐसा ही होता है । 
“सिक्लुओ ! आयोके द्शनको भ्राप्त ०* बहुश्नत आर्यश्रावक सेवनीय धर्मोको जानता है 
धर्मोको जानता है ०। ० जानते हुये असेवनीय घर्मोको सेवन नहीं करता, सेवनीय 
धर्मोकों सेवन करता है ० । ० । सेवन करते ० अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, दृष्ट ० धर्म वृद्धिको 
प्राप्त होते हैं । सो किस हेतु *--मिक्षुओ ! उस अज्ञको ऐसा ही होता है । 

“सिक्षुओ ! यह चार धर्म-खमादाल हैं। कोनसे चार (--( १ ) वर्तसानमे दुःखद, 
भविष्यमें मी दुःखद धर्सससादान; ( २) वर्तेमानमें सुखद, मविष्यमें दुःखद; ( ३ ) वर्तमानमें 
दुःखद, भविष्य सुखद; ( ४ ) वर्तसानमे सुखद, मविष्यमे मी सुखद । 


१ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ ७। 
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“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह चतंसानमें दुखद, मविष्यमे भी दुःखद घर्ससमादान है, उसे 
भविदामे पढ़ा भविद्वान्‌ ढींकसे नहीं जानता, कि यह धर्सससादान वर्तमानसे दुःखद ०। अवियामे 
पडा अविद्वान्‌ उसे दीकसे न जानते हुये उसका सेवन करता है, उसे छोडता नहीं । उसे सेवन 
करते, उसको न छोड़ते हुये उस ( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्स बढ़ते हैं, इृष्ट ० चर्म क्षोण होते हैं । 
सो किस हेतु १--अश्षको ऐसा ही होता है । 

“चहाँ, मिक्षुतओ ! जो वद वर्तसानमें सुखद, सविष्यमें दुःखद धर्सससादान है, उसे अविद्या 
में पडा अविद्वान्‌ डीकसे नहीं जानता ०। 

“वहाँ, मिक्षुओं ! जो यह वर्तसानमें दुःखढ, समविष्यमे सुखद, घध्ंससादान है, उसे 
अविद्यासे पडा अविद्वान्‌ डीकसे नहीं जानता ०।॥ 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह चर्तसानमे सुखदु सविष्यमे सी सुखद धर्म-ससादान है, उसे 
अविदारमं पढ़ा अविद्दान्‌ डीकसे नहीं जानता ०। उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड्ता है | ०। 

“चहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तसानसे दुःखद सविष्यम भी दुःखद धर्स-ससादान है, उसे 
विद्यायुक्त विद्वान्‌ ठीकसे जानता है, कि यह ०॥। विद्यायुक्त विद्वान्‌ उसे दीकसे जानते हुये उसका 
सेवन नहीं करता, उसे छोंड्ता है। उसे सेवन न करते, उसकी छोंडते हुये, उस के अनिष्ट ० घर्स 
क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म बढ़ते हैं । सो किस हेतु --विह्वानूकों ऐसा ही होता है । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह चर्तसानमें सुखद, मविष्यमे दुःखद्‌ धर्ससलादान है, उसे विद्या- 
युक्त विद्वान ढीकले जानता है, कि यह ०।०। 

४ ० जो यह वर्तेसानमे दुः्खद, सविष्यमें सुख ० | ० । 

«८ ७ जो यह चर्तसानमें सुखद, घधर्मससादान है, उसे विद्यायुक्त विह्वान्‌ डीकसे जानता है, 
कि यह ० ॥ ० उसका सेवन करता है, छोडता नहीं। उसे सेवन करते, उसे न छोच्ते हुये, उस 
( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इृष्ट ० धरम बढ़ते हैं । सो किस हेतु १--विदह्वानकों ऐसा 
ही होता है । । 

“सिक्लुओ | कौनसा घर्संससादान वर्तसानसें दुःखद, भविष्यमें मी दुःखद है १--( जब ) 
सिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) दुःखके साथ मी, दोर्सनस्यके साथ भी आणातिपाती ( >हिसक ) होता 
है । प्राणातिपात ( > हिला )के कारण दुःख>दौमेनस्यको झेऊता है । दुःख दौर्सनस्यके साथ मी 
अदिन्लादायी (> चोरी करनेवारा ) होता है। अद्न्वादान (& चोरी फरने )$के कारण दुःख 
दौसनस्य भी झेलता है । ० कास-सिध्याचारी (  व्यभिचारी ) ० । ० ऋ्ूषावादी ० । ० चुगुरुखोर 
० | ० परुष-साषी ० । ० अछापी ० । ० अभिध्यालु ( + छोमी ) ०। ० व्यापन्न-चित्त ( +ह्वेषी ) 
०) ० सिध्या-दष्टि ( झूठी धारणा वाला ) ० । वह काया छोड परनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न 
होता है। सिक्षुतो ! थह चर्तमानमें दुःखद मविष्यमे दुःखद धर्संससादान कहा जाता है। 

“सिक्षुजो ! कौनसा धर्संसमादाव वर्तसानसे सुखद सविष्यमें दुःखद होता है (---( जब ) 
कोई ( पुरुष ) दुःख दोसनस्यके साथ भी अणातिपाती होता है । ० । ०१ । 

४ ० घर्सससादान (८ धर्मस्खीकार, विचार-खीकार ) चर्तसानर्मे दुःखद सविष्यर्म 
सुखद है १ ०१० १ | 

४ ० धेसेससादान चेसानसें सुखद, मविष्यमें मी सुखद होता है १--( जब ) मिछुओ ! 
कोई ( पुरुष ) खुख-सौसनस्यके साथ मी आणातिपातसे विरत होता है। प्राणातिपाठले विरत 





* ऊपर सा ही यहाँ सी पाठ है, अन्तमे ( २) धर्मसमादान जाता दै। 
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होनेके कारण सुख सोसनस्यको अनुभव करता है । ० अद्धन्लादान ० ॥ ० । ० मिथ्या-दृष्टि ० । वह 
काया छोड मरनेके बाद ० खर्गलोकमे उत्पन्न होता है। मिक्षुत ! यह वर्तसानसें भी सुखद 
मविध्यमें सी सुखद्‌ धर्मससादान कहा जाता है । 

“हैसे मिक्लुओ ! विपसे लिप्त कडवा लोका हो, तव कोई जीवनकी इच्छा चाला, मरनेकी 
इच्छा न रखनेवाला, सुखेच्छुक, दुःखानिच्छुक पुरुष आवे | उसे (छोग ) यह कहे--'हे पुरुष ! यह 
विपसे लिछ फड्वा लौका है, यदि इच्छा हो तो पिजओ। उसे पीते वक्त भी वह तुम्हे दर्ण-गंघ-रसमे 
अच्छा न लगेगा । पीनेके वाद शत्यु को आप्त होगा, था स॒त्यु-तुल्य दु ःखको” | यदि वह बिना सोचे 
विचारे उसे पिये, छोड़े नहीं; तो उसे पीते चक्त ० झत्यु-तुल्य दुःखको। भिक्षुओ ! वर्तसानमें 
दुःखद, सविष्यमे भी दुःखद धर्सससादानकों उस ( छोके )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्षुओ ! ( सुंदर ) वर्ण-रस-गंध युक्त आवखोरा (+- आपानीय कांस्य ) हो, 
ओर वह विषसे संलिप हो | तब कोई जीवनकी इच्छावारा ० पुरुष जावे । ०। उसे पीठे वक्त 
वह दर्ण-गंध-रससे अच्छा लगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद वह झत्युको श्राप्त होगा, था झ्ृत्यु- 
तुल्य दुः्ख को | ० । भिक्षुओ ! वर्तसानसे सुखद और सविष्यम दुःखद धर्मससादानकों में उस 
( आबखोरे )के सल्ान कहता हूँ । 

“जैसे, सिक्षुओ ! नाना औषधियोंसे मिश्रित गोमूत्र (> पूति-झुत्त ) हो । तब ( कोई ) 
पांडुरोगी पुरुष आवे । उसको ऐसे कहे--'हे पुरुष ! यह नाना ओऔषधियोंसे सिश्चित गोमृत्न है; 
यदि चाहो तो पिओ | तुम्हें पीते वक्त यह वर्ण-गध-रसमे अच्छा न छरंगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद 
तुझ सुखी (-- निरोग ) होगे! | वह सोच विचारकर उसे पिये, छोडे नहीं। ०। भिछ्लज्षो ! 
चर्तमानमें दुःखद और भविष्यमे सुखद धर्सससादानकों मैं उस ( गोमृश्न )के समान कहता हूँ । 

“कैसे, मिक्षुओ ! दही, सछु, घी, खाँड ( + फाणित ) एकमें सिला हो | ठव ( कोई ) 
लोह गिरनेवाला (> अतिसारका रोगी ) पुरुष आवे । उसको ऐसा कहे--'हे पुरुष | यह एकमे बिला 
दृही, मधु, थी, खाँड हैं; यदि चाहों तो पिजे। पीते वक्त यह वण-गध-रलमें अच्छा लगेगा 
पीनेके बाद ( भीं ) तुस सुखी होगे । ० । भिद्छुओ ! वर्तसानमें भी सुखद और भविष्यमे सुखद 
धर्सससादनको मैं उस प्रिश्चित दुधि-अधु-सर्पिष-फाणितके खसान कहता हूँ । 

“कैसे, सिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिभसासमें शरदू-कालके समय सेघरहित नभसे चमकता हुआ 
सूर्य सारे आकाशके अंधकारको ध्वस्तकर प्रकाशे, तपे, और मासे; ऐसेही मिश्ुओ ! यह वर्तेज्नानमे 
मो सुखद और सविष्यमें सी सुखद घर्मंससादान, अन्य सारे श्रसण-ब्राह्मणोके अवाद (* भत ) 
को ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, सासता है ।?? 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्कुओने सगवानूके मापणकों अभिनंदित किया। 


8 ७-वीमंसक-सुत्तन्‍्त ( १५७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकके भारास जेत्चनर्मे विहार करते थे । 

ठतव भगवानने सिशक्लुओंको सबोधित किया--“भिक्षुओं !” 

“अदुन्त ?--( कह ) उन सिक्षुओने सगवानूको उत्तर किया । 

भगवानने यह कहा--“भिकछुओ ! दूसरेके चित्तकी वात न जाननेवाले ीमंसक (>सीर्सा- 
सक ८ विमर्शक - सत्त्यासत्त्य-परीक्षक ) भिश्लुकों सम्यकू-संछुछ ( यथार्थ क्ञानी ) है या नहीं यह 
जायनेके लिये तथागत ( + छोकगुरु )के विषय से ससन्वेषण (>तहक्नीक्तात ) करना चाहिये ।” 

“जाघु, भस्ते |! हसारे धर्षके भगवान्‌ ही सूछ हैं ०' भगवानसे सुनकर मिक्ष उसे 
धारण करेगे ।” 

ते भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार सनमे धारण करो, कहता हूँ 0” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”..( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 

सगवानूने यह कृहा--““मिक्षुजो ० विसशेक मिक्षुको तथागत के विषय चल्षु-भोन्न हारा 
जानने योग्य (> विज्ञेय ) धर्मों (७ बातों )के संबंधर्मं जॉच करनी चाहिये--जो चद्षु- 
श्रोन्न-विज्ञेय सलिस धर्स (८ पाप ) हैं, वह ( इस ) तथागतके हैं, या नहीं ? उसकी जाँच करते 
हुये (जब ) वह यह देखता है---चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय सलिन धर्म तथागतमें नहीं हैं ।* “तब जागे जाँच 
करता है--जो चल्लु-ओतन्न-विज्ञेय व्यतिश्षिश्न (८ पाप-एुण्य-सिश्षित ) धर्म हैं, वह तथागतमें हैँ या 
नहीं (--ध्यति-सिश्न घर्स तथागतम नहीं हैं ।**“तब जागे जॉच करता है--जो चछ्लु-क्रोत्र-विज्ञेय 
अचदात (८ झुद्ध )-धर्म ( ८ पुण्य ) हैं, चह तथागतसे हैं, या नहीं ९--०अवदात-घर्म तथागतसे 
हैं।* "तब आगे जॉच करता ऐ--दीघे फारूसे यह जायुप्सार्‌ इस कुशल-घर्स ( > पुण्य-आचरण ) 
जो कर रहे हैं; यर अचिर कारसे ही फर रहे हैं -.दीघंकालसे यह आयुप्सान्‌ इस कुशल-ध्ससे 
युक्त है, अचिरकालसे नहीं''"। "तब आगे जाँच करता है--ख्याति-प्राप्त, यश-आस इन आयुष्सान्‌ 
सिक्षुम कोई आदिसव ( > दोष ) देँ या नहीं ? मिक्लुओ ! जब तक भि्ठु ख्याति आरप्त यश-प्राप्त 
नहीं होता, तब तक कोई कोई दोप उसमे नहीं आते। जब मिक्षुओं ! सिश्षु ख्याति-प्राप्त यश-प्राप्त 
होता है, तय कोई कोई दोप उसमें जाते हैं। उसकी जाँच करते हुये वह यह देखता है---यह 
आयुष्मान्‌ मिक्ष श्याति-प्राप्त यश-प्राप्त हैं, ( और ) इनमे फोई दोप नहीं जाये हैं ।'*'*“तब आगे. 
जोच फरता है---यह भयुष्सान्‌ सयके बिना विरागी हुये हैं, मयसे तो विरागी नहीं हुये; रागके 
क्षयके फारण वीतराग होनेसे ( वह ) कामों (5 मोगों )को नहीं सेवन करते --.० घीतराग 


९ देखो पृष्ठ १८६। 
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होनेसे कार्मोको सेवन नहीं करते । मिक्षुओ ! उस सिक्षुसे यदि दूसरे यह पूछें--/( उन) आयुष्मान्‌- 
के क्या आकार-प्रकार (८ ० अन्वय ) हैं, जिससे कि ( आप ) आयुष्सान्‌ ऐसा फह रहे हैं--धह 
आयुष्सानू मयके बिना विरागी हुये हैं, भयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण बीतराग 
होनेसे वह का्मोंकों सेवन नहीं करते ।” तो डीक तोरसे उत्तर देते हुये ( वह )'मिश्ठ ( उन्हे ) 
ऐसा उत्तर दे--क्योंकि संधर्मे विहरते (८ रहते ) या अकेले विहरते, यह आधुष्सान्‌ू , सुगत 
(+ सन्सार्गारूढ ), दुर्गत (८ कुसार्गारूढ ) गण-उपदेशक, आसिष ( ८ भोजनाच्छादन )-रक्त 
आमिप-भज्ुपलिप्त ( किसीसी व्यक्ति )का तिरस्कार नहीं करते । मेने इसे भगवान्‌के सुखसे सुना 
है, मगवान्‌के सुखसे अहण किया है--'में मयके बिना विरागी हूँ, भयसे विरागी नहीं हूं; रागके 
क्षयके कारण वीतराय होनेसे मे कार्मोका सेवन नहीं करता ॥? 

“आगे फिर भिछुओ ! तथागतको ही पूछना चाहिये--चछु-ओत्र-विज्ेगय सक्तित धर्म 
तथागतसे हैं या नहीं ९ उत्तर देते वक्त तथागत ऐसा उत्तर देगे---० सलिने धर्म (पाप ) तथागत 
में नहीं हैं। ० व्यतिसिश्र (८ पाप-पुण्य-सिश्रित ) धर्म ०। ० अवदात-घर्म तथागतसे हैं था 
नहीं ? ०--अवदात-घधर्म तथागतर्मे हैं| इसी ( अवदात-घर्मवाले ) पथपर में (+त्थागत) आरूद 
हू, थही मेरा गोचर (- विपय ) है; मे उससे रिक्त नहीं हूँ |” 

“सिक्षुओ ! ऐसे वाद ( 5 सिद्धान्त ) वाले शास्ता (८ उपदेशक, तथागत )के पास 
श्रावक ( ८ शिष्य )को धस सुननेके लिये जाना चाहिये। उसे शास्ता, कृष्ण-झुकछ (- अच्छे बुर )के 
विभागके साथ उच्तमोच्तस - प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेशता है। भिक्षुओ ! जैसे जैसे शास्ता उस 
भिक्षुकों ० धर्म उपदेशता है; बैसे वैसे वंह यहाँ घर्सोको समझ कर धर्मोमेसे किसी धर्ममे आस्था 
प्राप्त करता है; शास्तामे श्रद्धा फरता है---( हसारे ) भगवान्‌ सम्यक्-संबुद्ध हैं, सगवानूका 
( उपदेशा ) धर्म ख्ाख्यात ( ८ सुन्दर अ्रकारसे व्याख्यात ) सगवानूका ( शिष्य-)संघ सुप्रतिपन्न 
( - सुसार्गारढ़ ) है । 

“सिक्षुओ ! यदि उस भिछुको दूसरे ऐसा पूछ---(( उस ) भआयुष्सान्‌के क्या आकार प्रकार 
हैं, जिससे ( आप ) जायुष्सानू ( यह ) कह रहे हैं'---'भगवान्‌ सम्पकू-संबुद्ध हैं, भगवान्‌ूका धस्से 
ध्वाय्यात है, संघ सुश्नतिपनन्‍न है? ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये भिक्षुओ |! ( उस ) सिक्षुको कहना 
प्वाहिये--“आजुसो ! जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ में धर्म खुननेके लिये गया | (तब ) झुझे मगवान्‌ने ० 
उत्तमोत्तम - प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेश' दिया ० संघ सुअतिपन्न है! ।” 

“सिक्षुओ ! जिस किसी ( पुरुष )को इन आकारो ८ इन पदों < इन व्यंजनोंसे तथागतर्मे 
श्रद्धा निविष्ट होती है, मूल-बद्ध हो अ्रतिष्ठित होती है;"* वह भाकारवती दु्शन-मूलक इढ़ श्रद्धा 
कही जाती है। वह ( किसी मी ) श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार ( > अजापति ) ब्रह्मा या छोकमे 
किसीमी ( व्यक्ति )से हटाई नहीं जा सकती ।”! 

“मभिक्लुओ ! इस भकार धर्म-ससन्वेषणा होती है; इस प्रकार तथागतकी घरमता (- तथ्य ) 
का ससन्वेषण ( - अन्वेषण ) होता है 

सगवानूने यह कहा, सल्तुष्ट हो उन भिक्षुओने मगवानूके साषणकों अभिनंद्धित किया । 
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ऐसे मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ कोशाम्बी ( ८ फोसम्बी )के घोषिता-राममें विहार फरते थे । 

उस ससय फोशास्वीम॑ भिक्षु भंडन करते-कलूह करते, विवाद करते एक दूसरेकों सुख 
( “रूपी ) शक्ति ( 5 हथियार )से बेघते फिरते थे । वह न एक दूसरेको संज्ञापन ( +समझाना ) 
करते थे, न संध्ापनके पास उपस्थित होते थे; न एक दूसरेफो निध्यापन ( 5 सप्चझ्षाना ) करते थे, 
न निध्यापनके पास उपस्थित दोते थे। तब कोई भिक्ष जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
मगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे उस सिक्षुने मगवानूसे यह कहा--- 

“यहाँ मन्ते ! कौदास्वीमें मिक्ष भंडन करते ० बेधते फिरते हैं ० न निध्यापनके पास 
उपस्थित होते हैं ४” 

तब भगवानने किसी मभिक्षुको संबोधित किया--““आओग, भिक्षु, छठुम सेरे वचनसे उन 
सिश्षुओंसे कददो--आयुष्सानोको शास्ता बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, भन्ते !?-( कह ) भगवानूको उत्तर दे, उस मिश्षुने जहाँ वद ( क्षणडाल्द ) 
भिक्षु थे, तहाँ'*' जाकर उन मिक्लुओंसे कहा--आयुध्सानोको शास्ता छुला रहे हैं ।”? 

“अच्छा, आाबुस !”--( कह ) उस मिक्षुको उत्तर दे, चह मिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ ** 
जाकर सगवानूको अभिवादुन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन मिक्षुओंकों भगवान्‌ने 
यह फदा--- 

“सचमुच सिक्षुओ | तुस भंडन करते ० न निध्यापनके पास उपस्थित दोते हो ?” 

६ हाँ, सन्‍्ते !” 

“तो क्या भानते हो, भिक्षुओ ! जिस ससय तुप्त भंडन करते ० बेघधते फिरते हो; क्या 
उस ससय सन्रह्मचारियों (<- सघमियों )के अति शुंघ्त ओर अकटद तुम्हारा सेन्नीपू्ण फकायरिक कर्स, 

“'सेन्नीपूण घाचिक फर्स,''' सेत्रीपूण सानसिक करते उपस्थित रहता है ९” 

6 “हीं, भन्ते | है । 

“इस अकार मिक्षुओ ! जिस समय तुस संडन करते ०, उस ससय ०» सेन्नीपूणं भानसिक 
कर्म उपस्थित नहीं रहता । तो मोघ-पुरुपो ! तुम क्या जानते क्या देखते भंडन करते ० बेधते फिरते 
हो १ ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो १ सोघ-पुरुषो | यह तुम्हें चिर्काऊ तक अहित और 
दुःखके लिये होगा |” 

तब सगवान्‌ने ( सभी ) सिशक्षुओंको संबोधित किया--“मिक्कुओ ! यह छः घर्स सारा- 





* कोसम्‌ ( जि० इकाह्वायाद ) में १० पू० ५२४१में उपदिष्ट । 
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णीय-भियकारक गुरुकारक हैं, ( वह ) संशह (> मेल ), अविवाद, सामग्री (- एकता )-एकी- 
भावके छिये हैं। कौनसे छः (--मिक्ष॒ुतओ ! (१) ( जब ) भिक्ष॒का सत्रह्मचारियोंके प्रति गुप्त और 
ब्न्‍न्‍क आक कायिक फर्म उपस्थित होता है। मिक्षुओ ! यह भी धर्स साराणीय ० एकीमावड़े 

। 

“और फिर सिक्षुओ ! (२) ० संत्रीपूर्ण वाचिफ कर्स ० । 

४८ ५ (३) ० सेन्नीपूर्ण मानसिक फर्म ० | 

“और फिर सिक्षुओं ! (७) मिक्षुके जो धार्मिक धर्मसे प्राप्त काम हैं, चाहे पात्र चुपउने 
सात्र भी; उन छार्मोक्रो शीलवान्‌ सब्रह्मचारियोंके साथ साधारण-भोगी-बॉटकर उपभोग करने- 
वाला होता है । मिक्षुओ ! यह भी धर्म सायणीय ० । 

“और फिर सिक्षुओं ! (५) उन शीलों (> सदाचारों ) से संयुक्त हो सब्रक्मचारियोंके 
साथ विहरता है, जो शोक कि अ-खंड-अ-छिह्ू (- दोषरहित ) अ-शवरू-अ-कल्मप, सेवनीय, 
विज्ञेसे अशसित, अ-निन्दित, ससाधि-प्रापक हैं । मिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० । 

“और फिर मसिक्षुओ ! (६) उस दृष्टि (८ दर्शन, ज्ञान )से युक्तदो, सब्रह्मचारियोंके 
साथ विहरता है, जो दृष्टि कि आये ( ८ निर्मछ ), निस्तारक है; चेसा करनेवालेको अच्छी प्रकार 
दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है । मिक्षुओ ! यह मी धर्म साराणीय ० । 

“सिक्षुओ ! थह छ घर्म साराणीय ० एकीमावके लिये हैं। मिक्षुओ ! जो यह दृष्टि 
आर्य ० है, वह इन छजञो साराणीय धर्मोमे अग्र ( ८ श्रेष्ठ ) संग्राहक-संघातक (८: समूह-प्रधान ) 
है। जैसे मिक्कुओ ! कूटागारका फूट (5 शिखर )अप्न, सम्राहक-संघातक होता है; ऐसे ही जो 
यह छहृष्ठटि आये ० । 

“क्या है मिक्लुओ | यह दृष्टि आये ० दुश्ख-क्षयकी ओर लेजाती है --(१) ( जब ) 
मिक्षुओ ! भरण्य, घुक्ष-छाया था झून्य-आगारमे स्थित मिक्षु यह सोचता है--क्या भेरे मीतर वह 
परि-उत्थान (८ चंचछता ) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस परयुत्थानसे पयुत्थित चित्त हो में थथा- 
भूत (८ यथार्थ )को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। मिक्षुओ ! यदि सिश्ष काम-रशाग 
(> भोग-इच्छा ) से पर्युत्थित होता है, ( तो ) वह पु त्थित-चित्त ( 5 चंचक-चित्त ) ही होता 
है। मिक्षुओ  थदि मिक्ष ध्यापाद(- हछेष )से पर्युत्थित होता है ०। ० रुत्यान-सृद्ध 
(- कायिक भानसिक आलस्य ) ० | ० ओद्धत््य-कोकृत्य (5 उद्धतपना, हिचकिचाहट ) ० । 
० विद्िकित्सा ( 5 संशय ) ०।० इस छोककी चिल्तामे फेसा ० । परकोककी चिन्तामे फेसा ०। 
सिक्षुओ ! जब मिक्षु संडन करते ० बेधते फिरते हैं, ( तो ) चह पर्युत्थित-चित्त ही होते हैं । वह 
इस कार जानता है--सेरे मीतर वह पट्ुत्थान अ-क्षीण नहीं है ० । मेरा सानस सत्योंके बोधके 
लिये सुअणिद्वित (> पुकाग्न, निश्चल ) है। पृथग्जनों ( > जज्ञों )को न होनेवाका 'यह - उसे 
अथम छोकोत्तर जायय॑-ज्ञान प्राप्त होता है । ेल्‍ 

“और फिर सिक्षुओ ! (२) आयकश्षावक् ( - सत्पुरुष शिष्य ) यह सोचता हे--क्या में 
इस दृष्टिको सेवन करते, भावते, बढ़ाते अपनेमें शमथ (- शान्ति ), निवृति (८ सुख )को 
पाता हूँ वह इस अकार जानता है--० निर्वुतिको पाता हूँ । ० यद्द उसे द्वितीय छोकोत्तर 
आय-ज्ञान भाप्त होता है। 

“और फिर सिक्षुओं ! (३) आर्यश्रावक यह सोचता है--मैं जिस दृष्टिसे युक्त हूं, क्या 
इससे बाहर भी दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टिसे युक्त हैं (--..० दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी द्ष्टिसि 
युक्त नहीं हैं । ० यद उसे तृतीय लोफोत्तर आय-ज्ञान श्राप्त होता है । 
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“और फिर भिक्षुजो ! (४) आयेश्ञावक यह सोचता है--ह॒ष्टि-सम्पन्न (८ भार्य-दर्शन 
युक्त.) पुरुष ( ८ पुदूगल ) जैसी घमंता (> स्वभाव, गुण से युक्त होता हे, क्या में भी वेसी 
धर्मतासे युक्त हू ? *“मिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकोी यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपसक्ति 
(> अपराध ) का भागी होता है, जिस आपत्तिसे उद्ान (55 उठना ) हो सके। ( आपत्ति हो 
जानेके ) बाद्‌ ही वह शास्ता या विज्ञ सबह्मचारियोके पास उसकी देशना (- अपराध निवेदन ), 
_ विवरण (- प्रकट करना )-उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विवरण करके, उत्तान करके 
भविष्यमे संवर (> रक्षा )के लिये तत्पर होता है। जैसे भमिक्षुओ ! अबोध, उतान सोनेवाला 
छोटा बच्चा हाथसे या पैरसे अंगार छूजानेपर तुरन्त ही समेट छेता है; पेसे ही 'मिक्षुओ ! दृष्टि- 
सम्पक्षकी यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपत्तिका भागी होता है ० मविष्यमे संवरके लिये तत्पर 
होता है । ( बेसा सोचते ) वह जानता, है--दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जेसी धर्मंतासे युक्त होता है, में 
भी बैसी धर्मतासे युक्त हैं । ० यह उसे चतुर्थ छोकोत्तर आय॑-ज्ञान प्राप्त होता है । 

"और फिर मिक्षुओ ! (५) जार्यश्रावक यह सोचता है--दृष्टि-सस्पन्न पुरुष जैसी धमंतासे 
युक्त होता है, क्या मैं भी वेसी धर्मतासे युक्त हैँ १--मिश्षुओ ! दृश्टि-सम्पत्न पुरुषकी यह घर्मता 
है कि वह सत्रह्मचारियोके छोदे बड़े (८ उच्चावच ) करणीयोंका झृयाल रखता है; ( उनकी ) 
शील-सर्वंधिनी, चित्त-संबधिनी, प्रज्ञा-संबधिनी शिक्षाओमे वह तीम्र अपेक्षा (+ ख़याल ) रखता है । 
जैसे मिक्षुओ ! छोटे बच्छेवाली गाय घास चरती जाती है, और बच्छे की ओर देखती रहती है; ऐसे 
ही मिक्षुओ ! इृष्टि-सस्पत्न पुरुषकी यह घर्मंता है ० । ( वेसा सोचते ) वह जानता है--० मे 
भी चसी घमतासे युक्त हू । ० यह उसे पंचस छोकोत्तर आय-ज्ञान प्राप्त होता है। . 

“और फिर भिक्षुओं ! (६) आयश्रावक यह सोचता हे--दृष्टि सम्पन्न पुरुष जेसी बलतासे 
(८ सामथ्य )से युक्त होता है, क्या से भी वेसी बलतासे युक्त हूँ १'मिक्कुओ ! दृष्टि-सम्पन्न 
पुरुषकी यह बलता है, कि हृष्टि-सम्पन्न पुरुष तथागतके बतलाये धर्म-विनय ( - धर्म )के उपदेश 
किये जाते समय *'संन रछूगाकर चित्तको एकाग कर कान छगा घर्मको सुनता है। ( बवेसा सोचते) 
वह जानता है--० में भी चेसी बलतासे युक्त हैँ । ० यह उसे षष्ठ लोकोत्तर भार्येज्ञान आप 
होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (७) आर्यश्रावक यह सोचता है--० क्‍या मे भी चेसी बलतासे 
युक्त हु. ?--भिक्षुओं ! हृष्ठि-सम्पन्न पुरुषकी यह बलूता है, कि तथागतके बतछाये धर्म-विनयके 
उपदेश किये जाते ससय ( वह ) अ्थ-वेद्‌ ( - अर्थ-ज्ञान )को पाता है, धर्म-वेदकों पाता है, धर्म 
सम्बन्धी प्रामोथ ( ८ अमोद )को पाता है | ( चेसा सोचते ) वह जानता है--० में मी चेसी 
बलतासे युक्त हैँ | ० यह उसे सप्तम लोकोत्तर आर्यज्ञान श्राप्त होता है। 

“सिक्ष॒ओ ! इस अकार स्रोत्त-आपत्ति'-फलके साक्षात्कारके लिये सात अंगोंसे युक्त 
आयश्रावककी इस अकार सुसमन्विष्ट (< अच्छी प्रकार जॉची गई ) घर्मता होती है । मिछ्छुओ ! 
इस प्रकार सात अंगोसे युक्त आयश्रावक स्लोत-आपत्ति-फलसे युक्त होता है ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्छुओने सगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिडिफके आराम जेतवनमे विहार फरते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोीं संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“भदनन्‍्त !?---( कह ) उन सिक्षओंने भगवानको उत्तर दिया | 

भगवान्‌ने यह कहा--“एक समय मे भिक्षुओ ! उक्कद्धाके सुभगवनमें शालराजके नीचे 
विहरता था । उस समय भिक्षुओ ! बक ( नासक ) ब्रह्माको ऐसी छुरी धारणा उत्पन्न हुईं थी-- 
“यह ( बह्मछोक ) नित्य है, भ्रुव, शाइवत, केवल (- शुद्ध ), अ-च्यवन-धर्सा (- जहाँसे च्युति 
नहीं होती ) है; यह न जन्मता है, न जीर्ण होता है, न भरता है, न॒च्युत होता है, न उपजता 
है। इससे आगे दूसरा निस्सरण (  निकलनेका स्थान ) नहीं है ।” 

“तब भिक्षुओ ! मै चित्तसे बक अह्याके चित्तकी बात जानकर; जैसे वलवानू पुरुष 
( अप्रयास ) अपनी फैलाई बॉहको समेट ले, या समेदीको फोलादे, ऐसे ही उक्कद्के सभगवनमें 
शालशजके नीचे अन्तधान हो उस त्रद्मछोकर्मे ( जाकर ) प्रकट हुआ । 

“पभ्क्षुओ ! घक बल्माने दूरसे ही मुझे आते देखा । देखकर मुझसे यह कहा-- “आओ साएों? | 
स्रागत, सार्थ | चिरकालके बाद सार्प ! यहाँ आना हुआ। मार्ष ! थह नित्य है ० इससे आगे 
दूसरा निस्सरण नहीं है ।” 

“भिक्षुओ ! ऐेसा कहने पर मैंने धक ब्रह्मकों यह कह्ा--“भविद्यार्से पडा है, अहो ! वक 
ब्रह्मा, अविद्यामे पडा है, अद्दो ! चक ब्रह्मा, जो कि अनित््य होतेको नित्य कहता है ० इससे आगे 
(> बढ़कर ) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं हे--कहता है । 

“तब भिक्षुओ |! पापात्सा सार एक ब्रह्म-पाण्दके (शरीरके) भीतर पविष्ट हो सुक्षसे घोला-- 
पभिक्षु ! भिक्ष ! सत इन ( ब्रह्मा ) का अपमान फरो, सत इनका अपमान करो। भिक्ठु | यह ब्रह्म 
हैं, महाब्रद्या, अभिभू (८ विजेता ), अनू-असिभूत, ( सर्व- )दर्शी, वशवर्ती, इेइवर, ( स्ृष्टि-)कर्ता 
निर्साता, श्रेष्ठ, सष्टा, चशी, भूत-भव्य ( आ्राणियों )के पिता हैं। भिक्षु ! तुझसे पूषे भी छोकमे 
प्थिवी-निन्दुक, प्थिवी-जुगुप्सु, जल-निनन्‍्दुक ०, तेज-निन्दक ०, वश्यु-निन्दुक ०, भूत-निनन्‍्दुक ० 
देव-निन्दुक ०, प्रजापति-निन्दुक ०, त्रक्मा-निन्‍्द्क ०, श्रसण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके 
चविच्छेद होनेपर हीन फायामे प्रतिष्ठित हुये । मिक्ष ! तुझसे पूर्व भी छोकमे एथिवी प्रशंसक ८ एथिवी- 
अभिनलदी, ०, ० ब्रह्मा-प्रशंसक ०, श्रमण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड आणके विच्छेद होनेपर 
उत्तन्न फायामे प्रतिष्ठित हुये। सो मैं भिक्षु ! तुझे यह कहता हुँ--भरे सा ! जो कुछ ब्रह्मा तुझे 
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कहें, तू घही कर, भत ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण कर । यदि तू मिक्षु | ब्रह्माके वच्चनका अतिक्रसण 
करेगा; तो जैसे आदमी आती शी (८८ छक्ष्मी )कों डंडेंसे छोटा दे; या जैसे आदमी नरकके अ्रपात 
(८ खड )मे गिरता हाथ-पैरसे एथिवीको विरक्त (> त्यक्त ) करे; ऐसी ही हालत भिक्ष ! तेरी 
होगी । भरे साष ! जो कुछ बद्या तुझे कहें, तू वही कर, सत ब्रह्मके वचनकों अति-क्रमण कर । 
क्यों भिक्ष ! ब्राह्मी (८ अह्माकी ) परिषद्‌कों बेठी देख रहा है तू ?” इस अकार सिश्षुओ ! 
पापात्सा मार ब्राह्मी परिषदूकी ओर ( मेरा ख्याल )3े गया। 

“कैसा कहनेपर सिक्षुओ ! मैंने पाप्पा भारकों यह कदा--पापी ! मे तुझे जानता हूँ, सत 
समझ फि मै तुझे नहीं जानता । पापी ! तू सार है। पापी ! जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म-परिपद्‌' हे, ओर 
जो ब्रद्मपाषंद्‌ हैं, समी तेरे हाथमें हैं, सभी तेरे पहषमें हैं । पापी ! तुझे ऐसा होता है, यह ( > में ) 
भी भेरे हाथमे आवे, यह भी मेरे चद् मे हो | किन्तु पापी ! से तेरे हाथरम्म नहीं जाया, मे तेरे 
बसें नहीं हुआ हूँ । 

“पैसा फहनेपर सिक्षुओं ! चक बद्याने सुझे यह कष्ा--साष | में नित्त्य होतेहीको नित्य 
कहता हूँ,' ० आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं हे--कहता हूँ। 
मिक्ष॒ ! तुझसे पूर्व भी लोकमें श्रसण ब्राह्मण हुये । जितनी तेरी सारी आयु है, उतना उनका 
( केवल ) तप-कर्म (का सक्य ) था। चह' आगे दूसरा निस्सरण होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण 
है!; आगे दूसरा निस्सरण न होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण नहीं है!, यह जान सकते थे । सो भिक्ष ! 
में तुझसे यह कहता हूँ, तू आगे दूसरा निस्सरण नहीं देख पायेगा, सिर्फ़ परेशानीका मागी 
बनेगा । यदि मिक्षु ! तू शथिवीकी अध्येषणा (:- प्रार्थना ) करेगा, तो तू सेरा पाइवेचर, शुह- 
शायी, थथेच्छकारी, स्वव्पषकारी होगा । यदि सिक्षु तू जलूफी ०, तेजकी ०, वायुफी ०, भूतकी ०, 
देवताकी ०, प्रजापतिकी ०, ब्रह्माकी ० ॥ 

“ब्रह्मा | में सी इसे जानता हूँ, ( कि ) यदि में प्थिवीकी भध्येषणा करूँगा, तो में तेरा 
पाइवेचर ० होऊँगा | ० । बद्याकी ०। किन्तु ब्रह्मा ! में तेरी गति (+ निष्पत्ति ), और प्रमाव 
( +> जुति )को जानता हँ--ऐसा सहर्द्धिक ( + सहाऋद्धिवाला ) घक ब्रह्मा है, ऐसा सहाजुभाव 
(- सहाप्रभावशाली ) वक बच्या है, ऐसा शक्तिशाली (८ भ्रहेसक्ख ) बक श्रह्मा है ।! 

८ “क्या तू साथ [| सेरी गति, ज़ुतिको जानता है--ऐसा सहद्धिक घ॒क ब्रह्म है ० ? 

“चाँद-सूर्य जितनेको धारण करते हैं, ( जितनी ) दिशायें प्रकाशसे अकाशित होती हैं । 

उतने हजार छोक यहाँ (- जगतमें ) तेरे वशमे है। 

तू रागी-विरागियोंके वार-पारकों जानता है। 

आणियोंके इस्थंसाव, अन्यथा-माव, गति और अ-गतिको जानता है। 

८ ब्रह्म ! इस प्रकार में तेरी गति ज़तिकों जानता हूँ---ऐसा सहर्द्किक ० । ब्रह्मा | और मी 
तीन काय (८ छोक-समूह )ह, जिन्हे तू नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) में उन्हें जानता देखता 
हूं। मक्या! आभास्वर नामक ( देव- )काय है, जहाँसे च्युत होकर कि छू यहाँ उत्पन्न हुआ। 
चिरकालके ( यहाँके ) निवाससे तुझे उसका स्सरण नहीं, जिससे तु उसे नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) 
उसे में जानता देखता हूँ । इस तरह भी ब्रह्म | जमिशा (८ ज्ञान )से में तेरे घरावर नहीं हूँ 
बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ: फम फहाँसे हँगा । शर्मा ! शुसक्ृत्स्न वासक ( देव - )काय भी है, ० । 
प्रह्मा | चुहत्फ्ल वासक ( देव- )काय मी है ० धल्कि तुझसे बढ़कर हूँ । ब्रह्मा ! में प्रथिवीको 
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प्रथिवीके तौरपर जानकर, जो ( निवोण ) ८ ध्भ्रिवीके एथिवीखसे परे है, उसे मी जानकर; मैंने 
( तृष्णाकी दृष्टि, या सानके ग्रहणसे ) एथिवीकों नहीं ( पकड़ा ) था, एथिवीका नहीं था, एथिवीसे 
नहीं था, एथिवी सेरी है ( यह सुझे ) नहीं हुआ; एथिवीका अभिवादन (८ अश्ञासा ) मैंने नहीं 
किया | इस तरह भी त्रह्मा ! अभिक्षा्में मे तेरे बरायर नहीं, वल्कि तुझले चढकर हाँ, कम कहांसे 
हँगा। अह्मा ! में जलको जलके तारपर जानकर ० । ० तेजकों ० | ० चायुकी ० | ० भूतकों ० । 
० देवताको ० | ० प्रजापतिको ० । ० श्रह्माको ० । ब्रह्मा ! में सथ (८ सारे विब्व )को सर्वके 
तोरपर जानकर ० सब भेरा है ( यह सुझे ) नहीं हुआ, ० | 

४ भयदि साप | तेरा सघे (+ सारा ) सर्वंचसे अन्‌-अन्ुभूत (८ अ-प्राप्त ) है; तो तेरा 
( सारा वचन ) रिक्त (८ खाली, निरर्थक ) ८ तुच्छ ही है !” 

४ विज्ञान अ-निद्शेन ( & चक्षुका अ-विषय ) है, अनन्त ( और ) सर्वत्र मभा-युक्त है; 
वह एथिवीके एथिवीससे अ-प्राप्त है, जऊके जलत्वसे अ-प्राप्त ऐ, तेजके तेजस्त्वसे अ-प्राप्त है, वायुके 
वायुचसे अ-प्राप्त है, भूतोके ०, देवोके ०, प्रजापतिके ०, ब्रह्माके ० आभास्वरोंके ०, झुभकझवत्त्नोके 

०, बृहल्फलोके ०, सबके सर्वत्वसे अ-प्राप्त है । 

४ #हन्त | सा | तुझे में ( अपनी दिव्यशक्तिसे ) अन्तर्धान करता हूँ ।” 

८४ ४हइन्त । ब्रह्मा ! यदि चाहता है तो यू मुझे अन्तर्धान कर ।! 

“तब सिछुओ ! चक धघह्माने ( दृढ़ सनोवलू को लगाया - ) 'अम्रण गोतसकों अन्तर्घान 
करूँ, भ्रमण गोतसको अन्तर्धान करूँ--किन्तु मुझे अन्तर्घान नहीं कर सका। ऐसा होने पर 
भिक्षुओं ! मेने घक ब्रह्माको यह कहा---हन्त  अकह्मा | में तुझे अन्त्धोन करता हूँ ।! “हन्त ! 
सार्प | यदि चाहता है, तो मुझे अन्तर्धान कर ।! तब भक्षुओ ! मैने इस प्रकारका ऋद्धि-बल 
अयोग किया, कि जिससे ब्रह्मा, म्रक्म-परिपद्‌, और ब्रह्म-पार्षद मेरे शब्द्कों सुनते थे, किन्तु सुझे 
देखते न थे; और अन्तर्धान हुये मेने यह गाथा कही-- 

& धसव (८ संसार )में भयकों देखकर, ओर भयकों विभवका इच्छुक ( देख )॥ 

मैंने भयका स्वागत नहीं किया, और नन्‍्दी ( + तृष्णा )को नहीं स्वीकार किया । 

“तब भिक्षुओं ! ब्रह्मा; ब्रह्म-परिषद्‌ और ब्रह्म पापंदू' भाश्रयं चकित होगये--आश्रचर्य सो ! 
अद्भुत भो !! श्रमण गातसकी सहा-ऋद्धिसत्ता, 5 सहा-अनुभावता !!! यह शाक्यपत्र, शाक्यकुलसे 
प्रन्‍८जित भ्रमण गौतस जिस प्रकारका है, ऐसा सहद्धिक  महाजुभाव दूसरा भ्रमण या ब्राह्मण 
हसने इससे पहिलछे नहीं देखा । अहो ! सवमे खुश, भव-रत, भव-समुद्ति (८ भवसे उत्पन्न ) 
प्रजाका इसने उद्धार किया ।! 

“तब भिकछ्लुओ ! पापी भारने एक ब्रह्म-पार्षदूमं आवेश कर मुझे यह कहा--“यदि सार्ष ! 
तू ऐसा जानता है, यदि तू ऐसा अज्जुबुद्ध (+- शानी ) है, (तो ) मत आवकोको ( इस धर्मसार्गं पर ) 
लेजा, सत अप्जितों ( - सन्‍्यासियो )को छेजा, सत श्रावकोको धर्म उपदेश कर, मत प्रन्नजितों 
फो धर्म-उपदेश कर । मत शआचकों के विषयमे छोम कर, सत प्रदह्वजितोके विषय मे ( छोभ कर ) । 
भिक्ष | तुझसे पूवे भी लोकमे अहंँत्‌, सम्यक्‌-संबुद्धका दावा करनेवाले भ्रमण हुये थे । वह शावकों 
भ्रवजितोको ( अपने घमसार्ग पर ) छे गये, आवकों प्र८जितोको ( उन्होने ) धर्म-उपदेश किया, 
शआ्रवको प्रतजितोके विषयमे छोम किया । वह श्रावको प्रश्जजितोको लेजाकर, ० धर्म-उपदेश कर, ० 
लोभ फर, काया छोड आणोके विच्छेद्‌ होनेपर हीन काय (> योनि )समे प्रतिष्ठित हुये। मिक्ष 
( किन्तु ) तुझसे पूर्व छोफमें ( दूसरे मी ) अर्हत्‌ सम्यक्‌-संडुछूका दावा फरनेवाले श्रसण हुये । वह 
श्रावकों प्रमजितोको ( अपने धर्ससार्गपर ) न के गये, ० धम-डपदेश नहीं किया, ० छोम नहीं 
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किया; वह ०, काया छोड़ आणोंके चिच्छेदुके बाद उत्तम काय ( 5 योनि )में अतिष्ठित हुये । तुझे 
भिक्ष ! मे यह कहता हूँ---“अरे सार्ष ! तू बेपर्वा हो वर्तसानके सुख-विहारसे युक्त हो विहार कर; 
सार्ष | व्याख्यान न करना सुंदर है, सत दूसरोंकों उपदेश कर ।! 

“पैसा कहनेपर मिक्ुओ ! मेंचे पापी सारसे कहा--पापी ! में जानता हूँ तुझे; तू सत 
ससक्ष कि सें तुझे नहीं पहिचानता । पापी ! तू मार है । पापी ! हित, अज्ञुकस्पक हो तू मुझे यह 
नहीं कह रहा है| पापी ! अ-हित, अनू-अनुकम्पक हो तू सुझे यह कह रहा है। पापी ! तुझे ऐसा 
हो रहा है---श्रमण गोतस जिनको 'धर्म-उपदेश करेगा, वह मेरे विषय( 5 अधिकार )से निकल 
जायेगे । पापी ! ( उपदेश न देनेवाले ) वह श्र्मण ब्राह्मण सम्यक्‌ संबुद्धू न होते हुये, 'हस सम्यक्‌ 
संबुद्ध हैं?--दावा करते थे। पापी ! श्रावकोंको उपदेश करते सी तथागत बेसे ही हैं, ० न उपदेश 
करते भी ०, श्रावकोंको उपनयन ( धर्मसार्गपर ले जाना ) करते भी ०, ० न उपनयन करते 
भी ०। सो किस हेतु (->-तथागतके वह आखब (८ चित्त-सल ) क्षीण होगये, उच्छिन्न-मूल होगये, 
सिरकटे ताडसे होगये, असावको प्राप्त होगये, भविष्यमे न उल्पन्न होने छायक होगये, जो 
( आखब )कि ससलभ, पुनजन्सकारक, भय-युक्त, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमे जरा-मरण देनेवाले 
हैं। जैसे पापी | सिरकथ ताड फिर बढ़नेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी ! तथागतके वह आख्रव 
धक्षीण होगये ० सविष्यमे न उत्पन्न होने छायक होगये ।”? 

इस प्रकार यह ( सूत्र ) मारके अनू-उछापन (- अलोसनसे न पढने )के छिये, और 
त्रह्मके निमंतल (८ निसन्नण )से ( कहा गया ), इसलिये इस व्याकरण (- उपदेश )का नाम 
च्रह्मननिमन्तनिक पडा । 
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ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय आयुष्मान्‌ भहामोग्गलान' ( 5 महामौदूगव्यायन ) भर्ग( देश )में सुंखुमार- 
गिरिके भेसकलावन स्तुगदावमें विहार करते थे । द 

उप समय आयुष्सान्‌ सहामोग्गलान छुली जगहमें टहल रहे थे। उस ससय पापी भार 
आयुप्सान्‌ सहासोग्गछानकी कुक्षिसें घुसा था, फोठेस प्विष्ट हुआ था| तब आयुच्सान्‌ सहासोग्ग- 
छानको ऐसा हुआ--अरे ! क्यों मेरा पेट उडद मराला गुढगुडा रहा है । तब आधुष्सान्‌ महा- 
मोग्गलान वहलने के स्थानसे उत्तर विहार ( 5 कोठरी )में प्रवेश कर विछे आसनपर छेठे | बैठ कर 
आयुष्सान सहासोग्गलान अपने भवमें कारण खोजने छगे। ( तब ) आयुष्सान्‌ भहासोर्गलानने 
पापी सारको कुक्षिमें घुसा ० देखा । देखकर पापी सारकों यह कहा--“निकल, पापी ! सत तथा- 
गत था तथागतके श्रावक (5 शिष्य )को सता; सत ( यह ) चिरकालरू तक तेरे लिये अहितकर 
दुःखकर हो ।” त्तव पापी सारकों यह हुआ--“यह भ्रमण सुझे बिना जाने, बिना देखे यह कह रहा 
है---“निकल पापी ! ०? । जो इसका शास्ता (८ शुरु ) है, वह भी सुझे जल्‍दी नहीं जान सकता, 
यह आवक (+- शिष्य ) झुझे क्‍या जानेगा ?* 

तब आयुष्सान्‌ सहासोग्गलानने पापी मारको यह कहा--'पापी ! में यहाँ छुझे पहिचान 
रहा हूँ, तू मत समझ--( यह ) झुझे नहीं पद्दिचानता। तू भार है पापी ! सुझे यह हो रहा 
है, पापी [--“यह अ्रसण मुझे बिना जाने, बिना देखे, सार फह रहा है ० यह श्वक सुझे 
क्या जानेगा ।! 

तब पापी सारकों यह हुआ--“यह' श्रमण मुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा फह रहा 
है---निकल पापी ! ० दुःख कर हो ।? तब पापी सार भायुप्सान्‌ भहासोस्गछानके सुखसे निकल 
कर किवाड़के सामने खडा हुआ। ह 

आयुष्मान्‌ सहामोग्यछानने सार पापीको किवाडके सामने खडा देखा। देखकर सार पापी 
को यह कद्ा--पापी ! यहाँ मी में तुझे देखता हूँ । तू सत समझ--यह मुझे नहीं देख रहा हे। - 
भापी | यह तू किवाद (> अगेल )के सासने खडा है। पापी ! भ्रूतकालमें मे दुसी नामक सार 
था । उस ( ससय ) सेरी काली नामक वहिन थी, उसका तू घछुन्च था; इस तरह (तब ) घू मेरा 
भांजा था। पापी ! उस समय मगवान्‌ ककुसन्ध ( 5 ऋरकुच्छन्द ) अहीत्‌ सम्यक-संबुद लोकमें 
उत्पन्न हुये थे । भहंत्‌ सम्यकू-संबुछ भगवान्‌ ककुसन्धके विधुर और संजीव वासक प्रधान 
श्रावक-युगल (+ शिष्योंकी जोडी ), मह-युगल था। पापी ! ० मगरवान्‌ ककुसंधके जितने 
श्रावक थे, उनमें कोई धर्म-उपदेश करनेमे आायुष्ान्‌ विधुरके घरावर नहीं था। इसी ( विधुर ८ 
अ-ससान ) सतलबसे आयुष्सान्‌ विधुरका 'विधुर! नास पढ़ गया । और जआयुष्मान्‌ संजीव अरण्य, 
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बृक्षछाया या झुन्य-आगारमे विना कठिनाईके सखंक्षा-वेद्ति-निरोध ( - समाधि )मे आप्त हो जाते 
थे । पापी ! किसी एक समय आयुष्मान्‌ संजीव एक धृक्षके नीचे संज्ञा-वेदित-निरोध ( समाधि )मे 
स्थित थे । तब गोपालकों, पश्ुपालकों, कृषकों, बटोहियोंने आयुष्सान्‌ संजीवको एक शृक्षके नीचे 
संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( समाधि )मे स्थित हो बैठे देखा । देखकर उनके ( सनमे ) यह हुआ--आश्रये 
है ! अद्भुत है !! यह श्रसण बेठेही बैठे सर गया; जाओ | इसे जछा दे ।"*'तब वह गोपालक ० 
तृण, फाष्ठ, कंडा जमाकर, ( उसपर ) जायुष्णान्‌ संजीवके शरीरको रखकर आग दे चछे गये। ...तव 
आयुष्पानू संजीव उस रातके वीतनेपर उस सम्माघिसे उठकर, चीवरों (> बस्तों )को झ्ाइकर 
पूर्वाह्न ससय पहनकर पान्न-चीवर ले गॉवमे पिडचारके लिये प्रविष्ट हुये ।"*'उन ग्रोपालकों ० ने 
आयुष्सान्‌ संजीवको पिडचार करते देखा । देखकर उन्हे यह हुआ--भाइचये है | अदुभुत है !! यह 
भ्रमण बैठेही बैठे सर गया था, और ( अब ) संजीवित (> जीवित ) हो ग्रया। पापी ! इसी 
( संजीवित होने )के सतलबसे आयुष्सान्‌ संजीवका संजीव नासख पढ़ गया। 

“तब फिर' 'सारकों यह हुआ--इन शीलवान्‌ , कव्याणधर्मा मिक्षुओंकों में गति 
अ-गतिको नहीं जानता; क्यो न से ब्राह्मण गुहस्थोको भरमाऊँ--आभो ! तुस शीलवान 
कल्याणधर्मा सिक्षुओकों चिन्‍्दो, परिह्ास करो, चिढ़ाओ, सताओ; जिससे कि तुससे निल्दित, 
परिहास किये, चिढ़ाये, सताये जानेपर इनके चित्तमे विकार पैदा हो; फिर दुखी सारको 
सोका सिर जाये ।' तब पापी ! दुस्ी सार द्वारा भरमाये वह ब्राह्मण ग्रृहस्थ उन शीलवान्‌, 
कव्याणधघर्मा सिक्षुओको निन्‍दुने ऊगे ०--“यह नीच, काले, त्रद्याके परद्खे उत्पन्न, सुंडक अश्रमण--- 
हस घ्यानी दें---यह अभिन्नान करते अधोसुख आलसी हो ध्याते ( > ध्यान छगाते ) हैं, प्र-ध्याते, 
नि-ध्याते, अप-ध्याते हैं; जैसेकि उब्छ घुक्षकी शाखापर चूहेकी तलाशमे ध्याता है, 
प्रध्याता०; ऐसे ही यह नीच ० अप-च्याते हैं। जसेकि, गीदुढ़ (ः कोन्‍्थु ) नदीके तौर 
सछलियोकी तराशमे घ्याता है ० जेसेकि बिल्ली कोने-पाखाने-कूड़ेमे चूहोंकी तराशमे ध्याती 
है ० । झैसेकि लादीसे छूटा गद॒हा, कोने-पाखाने-कूढ़ेस ध्याता है ०। पापी ! डस समय जो 
सनुष्य सरते थे, ( उसी पापसे ) अधिकतर काया छोड सरतनेके बाद अपाय, दुर्गेति-विनिषात, 
नरकसे उत्पन्न होते थे । 

“तव ० भगवान्‌ ककुसंघधने भिक्षुओकों संबोधित किया--भिक्षुओ ! अआ्ह्मण-यूहपत्ति 
दूसी सार द्वारा भरसाये गये हँ---'आजओ ! तुम ० दूसी सारकों सोका मिले । आज, भिक्षुओ ! 
तुम मैन्नोयुक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर घिहार करो, चैसे ही दूसरी (दिला )को, वैसे ही 
तोसरीको, घसे ही चोथीको । इस भकार ऊपर नीचे आदडे-बेड़े भी सबका ख्याक्ृकर, सबके हिलार्थ, 
विषुल्, सहान, प्रसाणरहित, चेररहित, ध्यापाद(- हिसा )-रहित, भैन्नीयुक्त चित्तरे सारे 
छोकको पूर्णकर बिहरो । तुम करुणायुक्त चित्तले ० सारे छोकको पूर्ण कर विहरो | तुम मुद्ता 
युक्त चित्तसे ० । तुस अपेक्षा-युक्त चित्तसे० ॥! 

/ "तब ० भगवान्‌ ककुसध द्वारा इस भ्रकार उपदेशित, अजुशासित हो, ( वह मिक्ष ) 
अरण्य, चक्षछाया या शूल्य-भागारसे ( जहाँ सी ) रहते सेन्नीयुक्त चित्तते ० सारे छोकको पूर्णकर 
बिहरते थे । करुणा-युक्त ० ॥ सुद्तायुक्त० || उपेक्षा-युप्त ध्ी। 

तब पापी | दूसी सारको यह हुआ--ऐसा करते भी इन दीलवान्‌ (८ सदाचारी ) 
कल्याणघर्मो भिक्षुओंकी गति, आगतिको से नहीं जान सका; क्‍यों धन में आह्मण-गृहपतियोको 
भरमाऊ--आजो [ तुम्त इन० भिक्षुओंका सत्कारन्शुरुकार, सानन+पूजन करो; क्या जाने“ 
तुम्हारे सत्कार ० करनेसे इनके चित्तमे विकार पैदा हो; जिसमें कि दुखी भारकों सौका मिले!” 


२०० |] मज्मिम-निकाय [ १॥५।१७ 


तब दूसी सार द्वारा भरसाये (७ आवेश किये ) ब्राह्मण भृहपतियोंने ० भिक्षुओका 
सत्कार० किया । 


“पापी ! उस सस्नय जो भजुष्य सरते थे, ( उनमें ) अधिकतर काया छोड भरनेके बाद 
सुगति स्रगठोकम उत्पन्न होते थे । 


“तब ० भगवान ककुसंधने सिक्षुओंकोी संबोधित किया--“भिशक्षुओ ! बआ्राह्मण-गृहपति 
दूसी मार द्वारा भरमाये गये द--आओ ! तुस ० । आओ, भिक्षुओ ! कायामे अशुभ (+ गंदगी) 
देखते, आहारमे भ्रतिकूलताका ख्याल रखते, सारे छोकमे वेराग्य रखते, सारे संस्कारोंमे (छत, 

उत्पन्न वस्तुओं )मे अनित्यता देखते विहरो? । 


४ “तब ० भगवान्‌ ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित>अनुशासित हो, अरण्यमें, 
वृक्षके नीचे, या शून्य-आगारमसे रहते वह भिक्षु कायामे अशझुम देखते ० बविहरने छगे । 


““*“तब ० भगवान्‌ ककुसंध पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले आयुष्सान्‌ विधुरको 
पीछे पीछे छे गॉवर्मे पिड (> भिक्षा )के लिये अविष्ट हुये । “तब दूसी सारने एक बच्चेमे आवेश 
करके रोडा छे आधुष्सान्‌ विधुरके सिरसे प्रहार किया | सिर फ़ट गया। ““आशुष्मान्‌ विधुर खून 
गिरते फटे छिरसे भी ० भगवान ककुसंधका अज्वुगसन करते रहे ।*"'तब ० सगवान ककुसंधने 
नाग-भवल्ोकन (८ नाग सहापुरुष जेसा अवकोकन ) किया । दुसी मार इस संत्रकों नहीं जानता 
था | अवलोकन प्मात्र हीसे दूसी सार अपने स्थानसे ध्युत हो सहानरकमे उत्पन्न हुआ | 


८. “उस सहानरकके तीन नाम थे--छः*-स्पशे-आयतनिक,' स-अंकुद-आहत, और 
प्रत्याव्म-वेदनीय । तब मेरे (८ दूसीके ) पास आकर नरकंवाहोने यह कहा--'सा्ष ! जब * 
( शरीरके चारों ओरसे अहारित होते ) झूल तेरे हृदयमे आकर एक दूसरेसे मिल जायें, तब 
समझना, कि नरकमे पकते तुझे एक हज़ार वर्ष हो गये!। सो पापी ! में उस सहानरकम अनेक 
वर्षों, अनेक शतवर्षों अनेक सहखवर्षो तक पकता रहा | दूस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद्‌ 
( 5 उपनरक )मे इस बेदुनाको सहते पकता रहा । उस ( समय ) मेरा शरीर सलुष्य जैसा था, 
और मेरा शिर सछलीका सा । 

वह नरक केसा था, जिसमे दूसी पचता रहा; 
विधुर श्रावक और ककुसंघ ब्राह्मणको सता फर ! 

सी लोहके झूल थे जो सभी हर एकको वेदना देनेवाले थे । 

ऐसा वह नरक था, जिसमे दुखी पचता रहा। 
विधुर शावक और ककुसंध्र ब्राह्मणको सताकर। 

जो डुछ्धका श्रावक भिक्षु इसे जानता है 

ऐसे सिक्षुकों सताकर काछे दुःखकों पाता हे ॥(३)॥ 


सरोवरके बीचमे कव्प-पयन्त रहने वाले विमान हैं , 
( जो कि ) चेदूर्यवर्ण, रुचिर, अर्चि-मान-प्रमास्वर हैं । 
अछग अल नाना वर्णाकी अप्सरायें वहाँ नाचती हैं। 
जो बुदढ़का श्रावक ० काले दुश्खकों पाता है ॥(२) ॥ 


९ देखो पृष्ठ १४९ । 


॥] 


है 


१५॥१० | ५०-सारतज्जनीय [२०१ 


जिसने छुद्धकी पभेरणासे भिक्ष-संघके देखते हुये , 
सगार-माताके आसादकों पेरके अँगूठेसे केंपा दिया ।* 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥( ३ ) ॥ 
जिसने वेजयन्त म्ासादको पैरके अँगूठेसे केपा दिया ' । 
ओर ऋष्धि-बरूसे पुण जिसने देवताओंकों उद्बिम किया । 
जो बुद्धका आवक ० ॥ (४) ॥ 
जिसने वैजयन्त प्रासादमे शक्कको पूछा-- 
'क्या आबुस ! चू तृष्णाके क्षयवाली सुक्तिको जानता है १" 
उसके पूछनेपर हाक्रने यथातथा उत्तर दिया। 
जो छुद्धका श्रावक्र ० ॥ (५)॥ 
जिसने सुधमामे, सभाके सासने ब्रह्माकों पूछा-- 
'आबुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि हे, जो पहिले थी , 
तू ब्रद्मलोकसे उस प्रभास्वर चीतिवत्त (- परिवर्तन )को देखता है ९” 
तब उसे ब्रह्माने ऋमशा$ चथातथा उत्तर दिया--- 
भाषे ! मेरी वह दृष्टि नहीं है, जो पहले थी। 
में ऋरह्मलोकरम उस अमाखर वीतिवत्तको देखता हूँ । 
सो से आज केसे कह सकता हूँ कि, में शाइवत हूँ । 
जो चुदुका श्रावक ० ॥( ६ ) ॥ 
जिसने सहामेरूके शिखरको विसोक्ष (< ध्यान )से छू दिया । 
पूर्व विदेहके वनको, और जो भूमिपर सोनेवाले नर हैं (८ उन्हें )भी । 
जो छुदका आवक ० ॥ ( ७)॥ 
अभि नहीं चाहती, कि मे बाल (- मूर्ख )को डाहूँ। 
बालही जरती आगसे मिड कर जछता है। 
इसी भ्रकार सार ! तू तथागत्से छाग करके 
आग पकड़ते बालकी मॉँति स्वयं जलेगा। 
सार ! तथागतसे लाग कर चूने (बहुत) पाप कसाया । 
पापी [क्या तू सप्षझ्षता है, कि तुझे पाप नहीं पकायेगा ? 
अन्ततक, चिरकालूतक करते रहनेसे पाप संचित होजाता है । 
मार ! बुदसे हट जा, मिक्षओंसे (गिरनेकी) आशा सत कर । 
इस प्रकार सिक्षने भेसकलावनमे सारकों डॉँटा। 
तब चह यक्ष उदास हो चहीं अच्तथोन होगया ॥ 

५-( इति घूल-यस्क-वर्ग ३७ ) 

इति सूल-पण्णासक १।॥ 
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१ देखो पृष्ठ १४८ । 
२६ 


मज्मिम-परणणासक 


[ ह्वितीय-पंचाशक ५१-१०० ] 


अथ मज्किम-परणासक 


५१-कन्द्रक-सुत्तन्त (२॥१।१ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ बड़े भारी सिक्ठु-संघके साथ चम्पामें गग्गय-पृष्करिणोंके तीर विहार 
करते थे । 

तब हाथीवानका पुत्र पेस्स और कन्द्रक परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहा गये । जाकर 
० पेसस भगवान्कों अभिवादन कर एक और बैठ गया, और कन्द्रक परिन्राजक भगवानके साथ 

कुशल अश्व पूँछ एक ओर बैड गया । एक ओर बेठे कन्द्रक परिब्राजकने चुपचाप बेंठे सि्लु 
संघको देखकर भगवानसे यह कहा--- 

“आइचये ! भो गौतस | जदआुत [| भो गौतम! आप गौतसने केसे अच्छी तरह सिक्षु-संघको 
बनाया है। हे गौतस ! अतीत-कालमें भी जो अहंत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हुये, उन भगवानोंने भी इतने 
ही सान्न अच्छी तरह भिक्षु-संघकों प्रतिपन्ञ किया ( > बनाया ) होगा; जेसा कि इस वक्त आप 
गोतसने अच्छी तरह सिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया है। मो गौतस | भविष्य-कालमें सी जो अहेत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध होंगे ० ।?” 

“ऐसा ही है, कन्द्रक ! पेसाही है, कन्द्रक ! जो कोई कन्द्रक ! अतीत फालमे अहंत्‌ 
सम्यक-संजुद्ध हुये ० । ० भविष्य-कालमे अहंत्‌ सम्यक्‌-संजुद्ध होंगे ०। कन्दरक ! इस मिश्ल-संघमे 
क्षीणात्रव, ( मद्मचय-)वाससमाप्त, कृत-कृत्य, भारसुक्त, सत्य-अर्थ-प्राप्त, भव-बंधन-सुक्त, सम्ययृज्ञान- 
द्वारा-मुक्त शहँत्‌ भी हैं। कन्द्रक ! इस भिक्षु-संघमे निरन्तर शील(-युक्त ), निरन्तर ( सु-)बृत्ति 
(“युक्त ), सनन्‍्तोषी, सन्तोष-वृत्ति-युक्त शौद्य (-सीखनेवाले ) भी हैं, जोकि चारों स्मृति-प्रस्थानों 
में स्थिर-चित्त हो विहरते हैं। कौनसे चार ( स्थ्ति-अस्थानों ))े १-०" धर्तोें छमोन्ुपदयी ० । 

ऐसा कहनेपर ० पेस्सने मगवानसे यह कृहा--- 

“आदइचर्य ! भन्‍्ते ! अद्रुत !! भन्‍्ते | सगवोनने भन्‍्ते ! आणियोंकी विशुद्धिके लिये, 
शोक-पीड़ा हटानेके छिये, दुःख ८ दोसनस्य सिटानेके लिये, न्‍्याथ (+ परसज्ञान )की प्राप्ति 
के लिये, त्िवोणके साक्षात्कारके छिये, इन' चार स्म्रति-प्रस्थानोंको कितनी अच्छी तरह 
वतलाया है । इ्वेतवल्रधारी हम ग्रही भी सलय समयपर, इन चार स्मपृ॒ति-प्रस्थानोंमे चित्तको 
सुप्रतिष्ठित कर' बिहरते हैं । मन्ते ! हम कायामे ० काय-अज्भुपयी विहरते हैं ०१ घर्मोर्मि धर्मानु- 
परयी विहरते हैं। आइचर्थ ! मन्ते ! अदूभ्रुत !! सन्‍्ते ! इतनी सजु॒ष्योंकी गहनता ( > दुरूह ) 


१ देखो सतिपद्वान-सुत्त ( पृष्ठ ३५-४० ) 
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( होनेपर भी ) इतने सजुष्योंके कसट (  सैक ), इतनी भनुष्योंकी शठता होनेपर मी, सन्‍्ते ! 
मगवान्‌ आाणियोंके हिताहितको देखते हैं । भन्ते ! सलुष्य गहन हैं; मन्ते ! जो पशु हैं वह उत्तान 
(- खुले, सरक ) हैं। भन्‍्ते ! मै हाथीके खसावकों जानता हूँ, चम्पामें जितने समय वह 
( ८ हाथी ) गसन-आगसन करेगा, ( अपनी ) सभी शठता, कुटिरूता, चक्रता ८ जिद्षताको प्रकट ' 
कर देगा। किन्तु, भन्‍्ते ! हमारे दास-श्रेष्य या कर्मकर हैं, ( वह ) कायासे दूसराही करते हैं, 
वचनसे दूसरा कहते हैं और डनके चित्त और ही होता है। आइचये ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्‍्ते ! 
सलुब्योकी इतनी गहनता ० जो पशु हैं, वह उत्तान हैं (?” ' 

“यह ऐसा ही हे पेस्स ! यह ऐसा ही है पेस्स ! जो मह्ुष्य गहन हैं, पशु उत्तान हैं। 
पेस्ल ! लोकसे यह चार ( अकार )के पुदूगल ( - पुरुष ) होते हैं। कौनसे चार ?--पेस्ख! (१) 
यहाँ कोई पुदूगल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले कामोंसे छूया होता है; ( २) '''कोई पुदुगल 
परंतप--परको संताप देनेवाले उद्योगोंमें छया होता है; ( ३ )'''कोई धुदूगल आत्म॑तप-पर॑- 
तप होता है--अपनेकों सनन्‍्ताप देनेवाले उद्योगों मी लगा होता, परको सन्ताप देनेवाले उद्योगों- 
में मी छगा होता है; ( ४) “कोई पुदूगल न आत्मंतप-न-पर॑तप होता है--( वह ) न अपनेको 
सनन्‍्ताप देनेवाले उद्योगोंसे गा होता, न परको सनन्‍्ताप देनेवाले उद्योगोंमें छगा होता है | भनू- 
आत्संतप-अ-परंतप हो, वह शांत, सुखी, शीतल (स्वभाव), सुख-अनुमवी, ब्रह्मभूत(- विशुद्ध) 
“आत्मासे विहरता है । पेस्स ! इन चार पुदूगलोमें कौनसा तेरे चित्तको पसन्द आता है ९” 

५भन्ते ! जो यद आत्म॑ंत्णए ० एुदूगल है, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं है । जो यह पर॑तप 
० पुदूगल है, चह मी ० पसन्द नहीं है। जो यह आत्म॑तफ-पर॑लप ० पुद्गल है, वह भी पसन्द 
नहीं है। जो यह अनू-आत्मंतप-अ-परंतप ० घुदुूगल है, वह ० झुझे पसन्द है ।” 

“पेस्ख ! क्यों यह तीन धुदूगल तेरे चित्तकों पसन्द नहीं हैं 

“सन्ते ! जो आत्मंतप ० पुदूगक है, वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूल हो अपनेको आतापित 
परितापित करता है, इसलिये मन्ते ! यह पुदुगल मेरे चित्तको पसन्द नहीं आता । जो वह भन्‍्ते ! 
पर॑तप ० पुदूगल है, चह सुखेच्छुक दुःख-अतिकूल दूसरेको आतापित परितापित करता है । इसलिये 
सन्‍्ते ! थह पुदूगल ० । जो वह मन्‍्ते ! आत्मंतप-परंतप ० पुदुगल है। वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूल 
अपनेको और दूसरेको ०। जो थद भन्‍्ते ! ० अनू-आत्मंत्प-अ-परंतप ० पुदुूगल ० ब्रह्मभूत- 
आत्सासे विहरता है; यह सुखेच्छु दुःख-प्रतिकूछ हो अपने और परके चित्तको नहीं तपाता, न सन्ताप 
देता, इसलिये मन्ते ! यह पुदुगल मेरे चित्तको पसन्द आता है । हन्त ! मन्‍्ते ! अब हस जाते हैं; 
बहुकुत्थ-बहुकरणीय हैं हस, भन्‍ते [?? 

“जिसका पेस्स ! तू समय समझता है, ( बेसा कर ) ।”” 

तव हाथीवान्‌का पुत्र पेस्‍्स मगवानूके साषणकों अमिनंद्त अज्ञस्नोदित कर आलसनसे उठ, 
मगवानूकों अभिवादन कर अदुक्षिणा कर चला गया ! 

तब .पेस्खके जानेके थोदे ही समय बाद मगवान्‌ने मिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

८मिक्षुओ ! .पेस्ख पंडित है। सहाप्रज्ञ है मिक्षुओ ! .पेस्स । यदि सिक्षुभो! ,पैल्स 
सुह्त मर और बैठता, जितनेमे कि मै इन चारों घुदूगछोंको विस्तारसे विभाजित करता, ( तो वह ) 
बढ़े अथैसे युक्त होजाता । परन्ठ, इतनेसे भी भिक्ठुओ ! .पेल्स बढ़े अ्थसे युक्त है ।” 

“इसीका भगवान्‌ ! समय है, इसीका सुगत ! काल है; कि मगवानू इन चारों पुदूगलोंको 
विस्तारसे विभाजित करे । मगवानूसे सुनकर मिझ्ठ॒ धारण करेंगे !?? 

“दो मिक्षुओ ! सुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ ।” 
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“अच्छा, भन्ते [?-.-( कह ) उन मिक्षुओंने सगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानूने यह फहा--“मिफ्ठुओ ! कौनसा पुदुगल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले 
कार्सोर्मे लप्म है १--भिक्षुओ ! यहाँ फोइ पुदूगऊ अचेकक (> नंगा ) ०" ऐसे अनेक प्रकारसे 
फायाके आतापन सन्तापनके ध्यापारें छप्न हो विहरता है । मिक्षुओ | यह पुदूगल आत्म॑तप ० 
कहा जाता है। 

“भसिक्षुओ ! फोनसा पुदूगल परंतप ० है (--मिक्षुओ ! यहाँ कोई घुदुगल ओरशिक 
( ८ भेड सारनेवाला ), शुकरिक, शाकुन्तिक, मागंघिक (८ ऊऋूग सारनेवाला ), रुद्ध, मत्स्य- 
घातक, चोर, प्वोस्घातक, चन्धनागांरिक (> जेलर ) और जो दूसरे भी कर व्यवसाय हैं 
( उनका करनेवाला होता है )। सिक्षुओ ! यह पुदूगल परन्तप ० कष्दा जाता है । 

“भिक्षुओ | कौनसा पुदूगल आत्म॑तप-परंतप ० है ९--मिक्लुओ ! यहाँ कोई पुरुष सूर्घा- 
मिपिक्त क्षत्रिय राजा होता है या सहाश्ाल ( 5: सहांधनी ) ब्राह्मण होता है। वह नगरके पूर्व द्वार 
पर नये संस्थागार ( > यज्षशारा )को बनवा दाढ़ी-मूँछ सुंडा चर-अजिन धारणकर घी तेलसे शरीर 
को चुपड, झूगके सींगसे पीठकों खुजलाते हुये ( अपनी ) सहिपी ( > पटरानी ) और ब्राह्मण 
पएरोहितके साथ संस्थागारमें अ्रवेश करता है । चह धहाँ गोबरसे लिपी नंगी भूमिपर शय्या करता 
है। समान रूपके धच्छेवाही एक ( ही ) गायके एक स्तनके दूधसे राजा शुजञारा करता है; जो 
दूसरे स्तनसें दूध है, उससे महिषी गुजारा करती हैं; जो तीसरे स्तनमें दूध है, उससे ब्राह्मण पुरो- 
हित ०; जो चौथे स्तनमें दूध है, उससे अग्निमें हृवन करता है; शेप बचेसे बछटा ० । चह ( यज- 
सान ) ऐसा कहता है--यक्षके लिये इतने बेल सारे जायें, ० बछड़े ०, ० इतनी घछियाँ ०, ० 
इतनी बकरियों ०, ० इतनी सेडें, ०, ० इतने घृक्ष काटे जाये, चेदी ( ८ वहिप )के लिये इतना 
कुश काटा जाये। जो इसके दास-पभेष्य या क्मकर होते हैं, वह भी दुंडसे तजित, भयभीत अश्ु- 
सुख होते कामोको करते दें। भिक्छ॒ुओ ! यह कहा जाता है आत्म॑तप-परंतप ० घुद्गछ। 

“/मिक्षओ ! कोनसा पुदुगल अन:आत्म॑तप-अ-परातप ० है (--भिक्ठुओ ! यहॉ( छोकमें ) 
तथागत ० उत्पन्न होते हैं ०* चतुर्थष्यानकों आप्त हो विहरता है | 

“सो चह इस अफार चित्तके 'एकाग्र, परिशुद्ध ०* अब यहाँ करनेके लिये कुछ शोष नहीं 
है'-.-यह जान छेता है। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है अन-आत्मंतप-अ-पर॑तप ० घुदूगल ० ए? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिश्षुओंने मगवानके भाषणको अभिनद्धित किया । 





फ्क 


$ देखो पृष्ठ ४८ | ९ देखे पृष्ठ ११३ । ३ देखो पृष्ठ १५-१६ ( वाययमें उत्तम पुरपक्षे 
सानपर प्रय्म पुरुष फंरके ) | 


५२-अट्टकनागर-सुचन्त (२११२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सभ्य आयुष्सान्‌ आनन्द वेशालीके वे्ुवगामक ( पेणुप्राम )मे विहरते थे । 

डस ससय अट्ठकर्नांगर द्खम ग्यृहपति किसी कामसे पाटलिपुत्ञ आया हुआ था। तब 
“द्सम शुहपति, जहाँ कुषकुटाराममें कोई भिक्षु था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुकों अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे ० द्सम ग्ृहपतिने उस सिक्षुसे यह कहा--“'भन्‍्ते ! आधुष्सान्‌ 
आनन्द इस ससय कहाँ विहार करते हैं ? हम डन आयुष्सान्‌ आनन्दके दुर्शनाकक्षी हैं।” 

“गृहपति ! आयुष्मान्‌ आनन्द वैद्ञालीके वेल्ुवगामकर्मे 'विद्वार कर रहे हैं ।”” 

तब ० द्खम ग्रृहपति पाटलिफुत्नमे उस कासको फरके, जहाँ वैशाली थी, जहाँ देलुव 
गामकर्मे आयुष्सान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान्‌ आनन्द्को अभिवादन कर एक भोर 
बैठा । एक ओर बेठे दूसम ग्रहपतिने आयुष्मान्‌ आनन्द्से यह कहा-- 

“भन्ते, आनन्द | क्या उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अर्हत्‌ सम्यकू-संसुद्धने ऐसा एक 
धर्म उपदेश किया है, जिसने भ्रसादरह्तित, एकाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, भिक्षुका अ-सुक्त चित्त 
विमुक्त (८ मुक्त ) हो जाये, अक्षीण आस्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अज्यपस थोग-क्षेस ( निर्वाण ) 
भ्राप्त हो जाये ?! | 

“किया है गृहपति ! उन भगवानू ० ने ऐेसे एक धर्मका उपदेश ० अह्भुपस योगक्षेस प्राप्त 
हो जाये ।” 

“भन्ते आनन्द | उन भगवान्‌ ० ने ऐसा कौनसा एक धर्मका उपदेश किया है ० ९” 

“वहाँ गृहपति ! भिक्ठु फासोंसे विरद्दित ०९ प्रथम-ध्यानको भ्राप्त हों चिहरता है। घह , 
ऐसा सोचता है--“भरे | यह प्रथम्-ध्यान भी संस्कृत ( + कृत ):-अभि-संस्क्ृत ८: अभिसंचेतयित 
है । जो कुछ भी संस्कृत ० है, वह अनिर्य - निरोध-धर्मा है!---यह समझता है । उस ( ध्यान )में 
अवस्थित हो आखवों ( ८ चित्त-मलों )के क्षयकों प्राप्त होता है । यदि भाजवोंके क्षयकों प्राप्त नहीं 
होता, तो उसी धर्म-अज्लुरागसे + उसी धर्म-नन्‍्दीसे पॉचो अपर-भागीय ( + ओरं॑भगिय ) संयो- 
जनोंके क्षयसे उस छोकसे फिर न लौटकर वहीं निर्वाणकों आप्त होनेवाला औपपातिक (7 भयी- 
निज देव ) होता है । गुहपति ! यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक घर्मको उपदेश किया है ०। 

“और फिर गृहपति ! ०१ द्वितीय-ध्यानको भाप्त दो विहरता है | घह ऐसा प्ोचता है ०। 
यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश किया है ० । 

“और फिर ग्रूहपति ! ०* तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। चह ऐसा सोचता है ०। 


९ देखो पृष्ठ १५ | 


शण्द ,, [ ३।१३२ 
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“और फिर गृहपति ! ०" ब्यतुर्थ-ध्यानको माप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है ० । 

“और फिर ग्ृहपति ! भिक्ष मैन्नी-युक्त चित्तते एक दिद्वाकों परिपूर्ण कर विहरता है। वेसे- 
ही दूसरी ०) । सेन्नी-युक्त चित्तसे सारे कोकको परिपूर्ण कर विहरता है। वह करुणा-युक्त चित्तसे ० । 
मुद्ति-युक्त चित्तसे ० । उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । वह यह सोचता है--० । 

“ओर फिर गरृहपति | भिक्षु रूप-संज्ञाको सर्वेधा छोचनेसे, प्रतिहिसाकी संज्ञाओं (- ख्याल ) 
के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संशाओंके न फरनेसे, “आकाश अनन्त” है, इस आकाश- 
आननन्‍्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता हे । वह यह सोचता है--० । 

“ओर फिर गृहपति ! मिक्षु आकाशानन्तयायतचको सर्वेथा अतिक्रणकर ० ३ विज्ञान- 
आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। वह यह सोचता है--० । 

८०१३ आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है | वह यह सोचता है--० । 

“०५१ लेव-संज्ञा-न-अलंज्ञा-आयतन ० । वह यह सोचता है---० ।?” 

पेप्ता कहनेपर अट्ुुकनागर द्खम ग्रृहपतिने आयुष्मान्‌ आनंद्से यह कहा--“भन्ते आन- 
न्द | जैसे पुरुष एक निधि-मुख ( - खजानेके झुँह )को खोजता एक ही बार ग्यारह निधि-सुखोंको 
पा जाये ऐसेही भन्‍्ते आनन्द ! मेने एक अम्त-हारकों खोजते, एफही बार ग्यारह असतहार 
सुननेकों पाये। भन्‍्ते आनन्द ! जैसे ( किसी ) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोंचाला आगार हो; वह डस 
घरसें आग छग जानेपर किसी एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता है; ऐसे ही भन्‍्ते आनन्द ! से 
इन ग्यारह अम्ृतद्वारोंमेंसे किसी एक अम्ृत-दह्वारसे अपनी खल्ति (- संगल ) कर सकता हूँ । यह, 
भन्‍्ते | दूसरे त्तीथ ( + सत ) वाले भी आचार्यकी ( पूजाके ) लिये आचाय-धन (- आचायको 
देने लायक पूजा द्वष्य )की खोज करते हैं; फिर मे क्यों न आयुष्सान्‌ आनन्दकी पूजा करूँ ?” 

तव दूसम शृहपतिने पाटलिपुज़के तथा चैशालीके भिक्षु-संघको एकत्रित कर, अपने 
हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यह्वारा सन्तर्पित ८ सम्प्रवारित किया; एक एक भिक्षुकों एक एक दुस्‍्स-युग 
( +* धूसेका जोडा, थानजोडा ) ओढ़ाया, और आयुष्मानू आनन्‍्द्को तीनों चीवरों ( - भिश्लुके 
तीन वस्च--संघारी, उत्तरासंग, अन्तवौसक )से जाच्छादित किया; तथा आयुष्सान्‌ आनन्दके 
लिये पाँचसो विहार (८ रहनेकी कोठरियाँ ) बनवाये । 
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पैसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )मे कपिलवस्तुके न्‍्यओधारामसे विहार करते थे । 

उस समय कपिलवसतुके शाकयोंने अभीदी अभी एक नया संस्थागार (८ गण-संस्थाका 
आगार ) बनवाया था; भ्रमण ब्राह्मण या किसी सज्ुष्य-भूत द्वारा जिसका अभी उपयोग नहीं हुआ 
था। तब कपिलवस्तुके शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहा गये, जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक 
ओर बेठ गये । एक ओर बेढ कपिलवस्तुके शाक्योने भगवानूसे यह कहा--- 

“जन्ते | यहाँ ( हस ) कपिलवस्तुके शाक्योने अभी ही अभी एक नया स॑ख्थागार बव- 
वाया है ०। उसका भन्‍्ते ! भगवान्‌ पहिले उपभोग करें। भगवान्‌के पहिले परिभोग फरलेनेके वाद _ 
कपिलवस्तुके शाक्य डसका परिभोग करेंगे। यह कपिलवस्तुके शाक्योंकों त्रिरालतकके-हित 
सुखके लिये होगा ।”” 

भगवान्‌ने सोनसे स्वीकार किया। तब कपिलवस्तुके शाक्य भगवानूकी स्वीकृतिको जान- , 
कर, आसनसे उड भगवानूको अभिवादनकर अदुक्षिणाकर, यहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर 
संस्थागारमे सब ओर फर्श बिछा, आसनोकों स्थापित कर, पानीके सटके रख, तेलके प्रदीप आरो- 
पित कर; जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानूको अभिवादनकर ० एक ओर खड़े हो “'बोले-- , 

“अन्ते | संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं; पानीके मठके 
रबखे हुये हैं, तेल-अदीप आरोपित किये दैं। मन्‍्ते |! अब भगवान्‌ जिसका काल समझे ( चेसा ) करे ।” 

तब मगवान्‌ पहिन कर पान्न-चीवर के, भिक्षुसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। 
जाकर पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर मुँह कर बेठे; मिक्षु संघ भी पेर पखार ० 
पच्छिमकी भीतके सहारे भगवानको आगे कर बेठा । कपिलवस्तुवाले शाक्य भी पेर पखवार, संस्था- 
गारमे अवेश कर पच्छिसकी ओर सुंह कर पूवेंकी मीतके सहारे भगवाद्‌्को सन्मुख रख कर बेठे । तब 
भगवानूने कपिलवस्तुके शाक्योंको बहुत रात तक घामिक कथासे संदर्शित 5 समादुपित, सुझुत्तेजित 
संप्रशंसित कर आयुष्सान्‌ आनन्दुकों संबोधित किया-- 

“आनन्द ! अब कपिलवस्तुके शाक्योंको बाकी उपदेश तू कर; मेरी पीठ अग्िया रही 
हे सो जे लेटगा ॥! 

४अच्छा, भन्‍्ते !!!-( कह ) आयुष्सान्‌ आनंदने भमगवानूकों उत्तर दिया । 

तब मगवानूने चौपेती संघादी (- मिशक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ) बिछया, दाहिवी कर- 
वटके बल, पेरपर पैर रख, स्छति-स॑प्रजन्यके दाथ, उत्थानकी संज्ञा ( - झ्याल ) मनमे कर सिंह 
शय्या लगाई. । 

तब आशुष्सान्‌ आनन्दने महानाम शाक्यको संबोधित किवा--- 
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“ग्रहानाम ! ( जब ) आये आ्रावक शीऊर (८ सदाचार )से युक्त, इन्द्ियर्मे संयत (+ गुप्त- 
द्वार ), मोजनसें सातन्नाको जाननेवाला, जागरणमें तत्पर, सात खद्धमॉकि सहित, इसी जन्समे सुखसे 
विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया छामी (- पानेवाका ), घिना कठिनाइके 
छाभी ८ ( अ-कृच्छ-छामी ) होता है । 

“महानास | कैसे आयश्षावक शील-संपन्न होता है ?--जब मदहानाम ! आयक्षावक 
शीलवान्‌ ( 5 सदाचारी ) होता है । धातिमोक्ष( - भिक्षुनियल )-संचर( > रक्षा )से छब्त 
(- रक्षित ) हो विहरता है । आचार-गोचर-संपत्न ( हो ) अशुमतान्न दोषोसें सी भय देखनेवाला 
( होता है ) । शिक्षापदों ( +- सदाचार-निय्ों )को स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास करता है । 
इस प्रकार सहानास ! आर्यश्रावक शील-सम्पन्न होता है । 

“प्रहानास | केसे आयश्रावक इन्द्रियोंमे गुप्रद्वार होता है ९---जब महानाश्न ! आयेश्राचक 
चक्षु ( ८ आँख )से रूपको देख कर न निमित्त ( & आकार, छिंग )का ग्रहण करनेवाला होता है, 
न अजुच्यंजन( ८ रक्षण )का अहण करनेवाला होता है । जिस विषयमे चस्ु-इन्द्वियके अ-संवृत 
(5 अ-रक्षित )हो विहरनेपर अऋभिध्या (+ लोभ ), दोर्सनसय( रूपी )पाप ८ बुराइयाँ भा 
घुसती हैं; उसके संव॒र ( ८ रक्षा )से तत्पर होता है, चक्ष-इन्द्रियकी रक्षा करता है >चहश्लु-इन्द्रियसे 
सवस्युक्त होता है। श्रोत्नसे शब्द सुन कर ०। घाणसे गंध सूँंघ कर ० । जिहासे रस चख कर ० । 
कायासे स्श्नष्टच्य ( विषय )को स्पश कर ०। सनसे घर्मको जान कर ० झन-इन्द्रियमे संवर- 
युक्त होता है; इस प्रकार भहानाम ! आयंश्रावक इन्द्रियोमे गुप्तद्वार होता है । 

“कैले झहानान ! आरयश्षावक भोजनमे सातन्नाका जाननेवाला होता है (--महानास ! सिक्षु 
डीकसे जानकर आहार ग्रहण करता है, क्रीडा, सद, संडन-विभषणके लिये न करके ( उतना ही 
आहार सेवन करता है ) जितना कि शरीरकी स्थितिके छिये ( आवश्यक ) है, (भूखके ) प्रकोपके 
शमनकरने तथा ब्रह्मचयंमे सहायताके लिये ( आवश्यक है )। ( थद्द सोचते हुये, कि ) पुरानी 
( फर्म-विपाक रूपी ) वेदुनाओं ( ८ पीडाओं )को स्वीकार करूँगा; नई वेदनाओंके उत्पन्न होनेकी 
( नोबत ) न आने दूँगा; मेरी शरीरयात्रा निर्दोष होगी, और विहार निह्वन्दु होगा। इस अकार 
भहानाम [ आरयेक्षावक भोजनमे माताज्ञ होता हे । 

“कैसे सहानास | आयश्राचक जागरणमे तल्पर होता है (---महानास भिक्ठु दिनमे टहलने 
बैठने ०१ या ( अन्य ) आचरणीय धर्मोंसे चित्तको छुछ करता है । इस प्रकार ० । 

“केसे सहानास ! आर्यक्षावक सात सद्धमो'से युक्त होता है (---सहानास ! भिक्छु (१) 
श्रद्धालु दोता है--तथागतकी बोधि ( > परसज्ञान )में श्रद्धा करता है--/वह भगवान्‌ अहेत ०'े 
देव-मजुप्तोंके शासा बुद्ध भगवान्‌ हैं। (२) होमान ( ८ कज्नाशीक ) होता है--कायिक, वाचिक, 
मानसिक दुराचारोंसे लज्जित होता है, पापों-बुराइयोंके आचरणसे रजत होता है। (३) अपन्नपी 
( + संकोची ) होता है--० पापोन्‍्चुराइयोंके आचरणसे संकोच करता है । (७) बहुश्नुत 
श्रुत-धर-श्रत-संचयी होता है--जो चह धर्म जादि-कल्याण, सध्य-कव्याण, पर्यवस्तान-कर्याण, 
सार्थक-स-व्यंजन हैं, (जो ) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध्‌ बरह्मचर्यको बखानते हैं, वेसे घर्स ( +उपदेश ) 
उसके बहुत सुने, चचनसे धारित, परिचित, सनसे चिन्तित, दृष्टि (८ दशन, ज्ञान )लसे अबगाहित 
(5 प्रतिविद्ध) होते हैं । (५) आरू्धवीय ( ८उद्योगी ) होता है--छुराइयो ( ८ अकुशल-घर्तों ) 
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के छोडनेमे, ओर भलाइयोंके अहण करनेमें, स्थिर हृढ-पराक्रमी दोता है। भराइयोंसे स्थिर, 
अ-निक्षिप्त-छुर (८ जूआ न उतार फेकनेवाला ) होता है। (६) स्छुतिमान होता है---परम 
परिपक्व स्ट्ति ( ८ याद )से युक्त होता है। चिर्कालके किये और कहेका स्मरण करनेवाला, 
अनुस्मरण करनेवाक्ला होता है । (७) प्रज्ञाचान्‌ होता है--उत्पत्ति-विनाशको भ्राप्त होनेवाली, अच्छी 
तरह दुःखके क्षयकी ओर ले जानेवाली आये निर्वेधिक ( -- वस्तुके तह तक पहुँचनेवाली ) भ्रज्ञासे 
युक्त होता है । इस प्रकार सहानास [ ० । 

“केसे सहानास | आर्यश्रावक इसी जन्समें सुख-विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छाभी, बिना कठिवाईके छाभी, भक्तच्छ-छाभी होता है (--सहानाम ! आयक्षावक कामों 
से विरहित ०१ अथस-ध्यानको ० । ०१ द्वितीय-ध्यानको ०॥ ०९ तृतीय-ध्यानकों ०] ० चतुर्थ- 
ध्यानकों आप्त हो विहरता है। इस प्रकार सहानास | ०। 

“जब सहानास ! आयश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इस्द्रियोंमे 
गुप्तद्वार होता है, इस प्रकार भोजनमे भान्नाश होता है, इस प्रकार जागरणमे तत्पर (:भज्जुयुक्त ) 
होता है, इस अकार सात खद्धमोँ से समन्वित होता है, इस प्रकार ० चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छाभी ० होता है । सहानाम ! थह आर्यक्षावक शैक्ष्य (८ निर्वाण प्राप्तिके लिये जिसे 
अभी कुछ करना है ) प्रातिपद्‌ ( ८ सार्गारुढ़ ) कहा जाता है। ( वह ) न-सढ़े-अंडे ( की भाँति ) 
( पुरुष ) निर्मेद्‌ ( 5 तह तक पहुँचने )के योग्य है, संबोध ( + परमझ्लान )के थोग्य है, अनुपम 
योग-क्षेत्र ( +5 निर्वचाण )की प्राप्तिके योग्य है । 

“झैसे सहानास ! जाढ, दस था बारह मुर्गीकि अंडे हों ०१ तो भी वह चूजे पाद-नखसे 
या मुख-तुंडसे अडेको फोडकर खस्तिपू्वक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही सदहानास ! जब 
आयकश्षावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है ०, तो सहानास ! यह आर्यश्रावक शेक्ष्य ० कहा 
जाता है, ० ( वह ) अज्ञपस योग-क्षेमकी प्रप्तिके योग्य है । 

“सहानास ! वह आयक्षावक इसी अनुपस सम्रत्तिकी परिशुद्धि ( करनेवाली ) उपेक्षा" 
द्वारा अनेक प्रकारके पूर्व निवासों (- पूर्वजन्सों )को स्मरण करने छगता है ०१ इस प्रकार आकार 
और उद्देशयसहित अनेक अकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने छगता है | यह सहानाम ! सुर्गकि 
चूज़ेका अण्डेके कोशसे पहिला फूटना होता है । 

“पहानास ! फिर वह आर्यश्रावक इसी ० उपैक्षा द्वारा अ-साहुष विशुद्ध दिव्य, चल्लुसे ० 
कर्सालुसार गतिकों भाप्त होते प्राणियोको पहिचानता है। यह सहानास ! ० दूसरा फूटना है । 

“पहानास | फिर वह आर्यश्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा आखवबोंके क्षयसे आखव-रहित 
चित्त-विसुक्ति ( - मुक्ति ) अज्ञा-विम्ुक्तिको इसी जन्समे जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता 
है । यह सहानास ! ० तीसरा फूटना है। 

“पहानास ! जो कि आर्यक्षावक शील-सम्पन्न होता है, यह भी उसके यरण (< पद था 
आचरण )मे है । जो कि सहानास ! आर्यक्रावक इन्द्रियोंमें गुप्द्वार होता है, यह भी उसके चरणमे 
है । ० भोजनमें सात्राश् ०। ० जागरणमें अन्ुयुक्त ०। ० सात सदमाँसे संयुक्त ०। ० चार 
आसिचेतसिक ( ८ झुद्ध चित्तवाले ) ध्यानोंका पूणतया छाभी ० | 

“सहानाम | जो कि आर्यक्षावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों जानता है ०१ । यह भी 
उसकी घिद्यार्मे है। ० विशुद्ध दिव्य-चक्षु ०९ । ० आखवोंके क्षण ०९ । 


ज् १७। “ देखो पृष्ठ १६२। * देखो पृष्ठ १४२। ० देखो पृष्ठ २५ । 
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“परहानान्ष ! ऐसे आर्यश्रावक विद्या-लम्पक्ष फदा जाता है; इस प्रकार प्वरण-समपत्त 
( कहा जाता है ) | इस प्रकार विद्या-चरण-सपन ( होता है ) । 

“पद्ानाम ! सनत्कुमार भक्माने भी अत गाथा कद्दी ऐ--- 

'शोच्रका य्याल करनेवाके छोगोरमे जन्ससे क्षत्रिय श्रह्ठ है | 
जो विद्या-चरण-सम्पन्न ऐ, वह टेव-भनुष्योंस (सबसे ) श्रेष्ठ है ॥! 

“सहानास | सनत्ऊुमार प्रद्माकी गाई यह गाथा सु-गीता (८ उचित फथन ) है, दुर्गीता 
नहीं, सुभापिता है, दुर्भापिता नहीं; णर्थ-युक्त है अनू-भर्थ-उक्त नही; भगवान्‌ द्वारा भी (चद्द ) 
अनुसत हैं ॥!? 

तथ भगवानने उठकर आयुष्सान आानन्दकों संपोधित क्रिवा--- 

“साधु, साधु (८ शापाश ), शानन्द्‌ ! तूने कपिरूवसत॒के शाक्योंके लिये शीक्ष्य सार्थका 
अच्छी तरह घ्याय्यान किया ॥” 

आयुष्त्ान्‌ आनन्दने यह कहा, भासता (८ चुद्ध ) उससे सहमत हुये। कपिलवस्तुके 
भाक्योने जायुष्पान्‌ आननन्‍्दुके सापणको भसिनद्त किया । 


५४-पोतलिय-सुत्तन्‍्त (२१४) 
ऐसा मेंने सुना-- 


एक समय सगवान्‌ अंशुत्तराप-( देश )मे अयुत्तरापोके आपण नामक निगस ( - कस्बे )से 
विहार करते थे१ | 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( चीवर ) पहिनकर पातन्र-चीवर ले, भिक्षा-चारके लिये आपणमः 
अधिष्ट हुये। आपणमे पिड-चार करके पिंड-पात (5 भोजन )-ससाप्तकर, एक वन-खडमे दिनके 
विहारके लिये गये । सीतर जाकर दिनके विहारके छिये एक घृक्षके नीचे बेठे । पोतलिय गृह-पति 
भी निवासन (>> पोशाक ) आ्रावरण (5 चादुर ) पहिने, छाता जूता धारण किये, जंघा-विहार 
( ८ चहल-कदसी )के लिये टहरूता, जहाँ वह चचखंड था वहाँ गया । चनखंडस घुसकर, जहाँ भग- 
वानू थे, चहाँ पहुँचा । जाकर भगवान्‌के साथ '''संमोदन कर '*'( ओर ) एक ओर खडा हो गया । 
एक ओर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिको भगवानने यह कहा--- 

“गमृहपति ! आसन घिद्यसान हे, यदि चाहते हो, तो बेठो ।”” 

ऐसा कहनेपर पोतलिय ग्रह-पति--'शहपति ( ८ शृहस्थ, बेइय ) कहकर मुझे भ्रमण गोतम 


९ ( यहाँ अद्ञकथामें है )-.'अड्भही यह जनपद है। सही ( * गया ) नदौके उत्तरमें जो पानी 
है, उसके अ-दूर उत्तर दोनेसे उत्तराप कद जाता है। किस महाँके उत्तरमें"**? ? महामहींके ।***। यह 
जस्वृद्वीप दश-सहस्त-योजन बढ़ा दे । श्समें चार दजार योजन प्रदेश जलसे भरा दोनेंसे, समुद्र कह्य जाता 
है। ( ओर ) तीन हजार योजनमें मनुष्य बसंते हैं । तीन हजार योजनमें चोरासी हजार छूटों (- चोटियों )से 
सुशोभित, चारों ओर वहती पाँच सौ नदियोंसे विचित्र, पाँच सौ योजन ऊँचा हिमवान्‌ ( ++ हिमालय ) है। 
जदहॉपर कि--लम्बाई, चोड़ाई, गहराईमें पचास पचास योजन; पेरेमें डेढडसी योजन, अनवतप्त-दृह, 
कण्णमुंड-दृह, रथकार-दृह, छद्दन्त-दृह, कुणालरू-दृह, संदाकिनी सिहप्पपातक ( ८ सिंह-प्रपातक ) 
यह सात भहदासरोवर प्रतिष्ठित हें। अनोतत्त-दह, सुदर्शन-कूट, चिन्न-कूट, काल-कूट, गंघसादव-कूठ, 
केलाहा-कूट इन पाँच कूटों (५5 गिरिशिखरों )से घिरा है। । इसके चारों ओर सिंह-मुख, इस्ति-मुख, अश्ब- 
मुख, गो ( > वृषभ )-मुख--चार मुख हैं; जिनसे चार नदियाँ निकलती हैं। सिंह-मुखसे निकली नदौके 
किनारे सिंह बहुत द्वोते हैं। हस्ति आदि मुखोंसे ( निकली नदियोंकि किनारे ) हस्ती, अइव और बैल ।**”। 
गड्जा, यझ्ुुना, अचिरवती ( > रापती ), सरभू ( ८ सरयू , घाघरा ), सही ( > गडक ) “यह पाँच नदियों 
हिसवानूसे निकलती हें । इनमें जो यह पॉचवीं मही है, वही शस महींसे अभिप्रेत है। **। इस अग्नत्तराप 
जनपदमे आपण 'निगममे वीस हजार आपर्णो (5८ दुकानों )के मुँह विभक्त थे । इस प्रकार आपणो( दुकान ) 
से मरे होनेसे, आपण नाम॑ हो गया । उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर घनी छायावाला रमणीय भूमि-भागका 
वन-खड था । उसमें भगवान्‌ विहरते थे । 
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पुकारता है'---कुपित और अ-सन्तुष्ट हो चुप रहा। 

दूसरी बार भी ० । ०। तीसरी घार भी ०। 

तब पोतलिय गृहपतिने---ग्रृहपति कहकर ०?--कुपित और असन्‍्तुष्ट हो भगवानूसे कहा-- 

“भो गौतस ! तुम्हे यह उचित नहीं, तुम्हे यह योग्य नहीं, जो सुझे ग्रहपति कहकर 
पुकारते हो ।” 

“मृहपति ! तेरे वही आकार हैं, वही लिद्न हैं; वही निभित्त (८ लिक्ञ ) हैं, जैले कि ग्रह- 
पति के ।”! ३ 

“चूँकि भो गौतम ! मैंने सारे कर्मान्त ( - खेती ) छोड दिये, सारे च्यवहार (  ध्यापार, 
वाणिज्य ) समाप्त कर दिये । भो गोतस ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत (5 चाँदी ), जातरूप 
(> सोना ) था, सब पुत्नोंकों तर्का दे दिया ! सो में ( खेती आदिसें ) न ताकीद करनेवाला, न 
कट कहनेवाला हूँ ; सिर्फ खाने पहिरने भरसे वास्ता रखनेवाला ( हो ), विहरता हैं।' ” 

“मृहपति | तू जिस अकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है । आयेके विनयसे व्यवहार- 
उच्छेद, ( इससे ) दूसरी ही भ्रकार होता है ।” 

“तो भन्‍्ते | आर्य-विनयमे व्यवहार-उच्छेदु केसे होता है ? अच्छा ! सन्‍्ते ! भगवान्‌ सुझे 
उस प्रकारका धर्म-उपदेश करें; जैसेकि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है ।” 

“दो ग्रृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनसें करो; कहता हूँ ।”” 

“अच्छा भन्ते [?”-.-पोतलिय ग्रुह-पतिने सगवानसे कहा । भगवानने कहा--- 

#/सृहपति ! आय-विनय ( > आये-धर्स, आय-नियस ) में यह आठ धर्म व्यवह्ार-उच्छेद्‌ 
करनेके लिये हैं | कोनसे आढ (---( $ ) अ-प्राणातिपात (> अहिसा )के लिये, प्राणातिपात छोडना 
चाहिये। ( २) दिया लेने ( ८ दिल्लादान )के लिये, अ-द्त्ादान (८ चोरी, न दिया लेना ) 
छोडना चाहिये । ( ३ ) सत्य बोलनेके लिये, र्षावाद छोडना चाहिये। ( ४ ) अ-पिशुन-वचन 
(> न चुगली करने )के लिये, पिशुन-वचन छोडना चाहिये। (५) अ-शुद्ध-छोभ (८ निर्लोभ ) 
के लिये य्रुद्ध-छकोभ छोडना चाहिये। ( ६ ) अ-निन्‍दा-दोपके लिये, निन्‍दा छोडनी चाहिये । ( ७ ) 
अ-क्रोध उपायास ( परेशानी )के लिये क्रोध-उपायास छोडना चाहिये। ( ८ ) अनू-अतिसानके 
लिये, अतिमान ( > अभिमान )फको छोडना चाहिये | गशहपति ! संक्षिप्रते कहे, विस्तारसे न 
विभाजित किये, यह आऊ धर्म, आर्य-विनयमे व्यवहार-उच्छेदु करनेके लिये हैं ।”! 

“भन्ते | भगवानने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्से, भाठढ धर्म ० कहे । 
अच्छा हो भन्‍्ते ! ( यदि ) भगवान्‌ अन्लुकम्पाकर ( उन्हे ) विस्तारले विभाजित करें ॥”” 

“तो शृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भन्‍्ते ?--पोतलिय गशृहपतिने मगवान्‌कों उत्तर दिया ॥ 

भगवान्‌ बोले--+'भृहपति ! 'अ-प्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोडना चाहिये,” यह 
जो कहा, किस कारणसे कहा २--ग्रृहपति ! आये-भावक ऐसा सोचता है--- “जिन संयोजनोके कारण 
भुझ्ते आाणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोको छोडनेके लिये, उच्छेदके लिये में या हूँ, और में ही 
पभ्राणातिपाती हो गया । प्राणातिपातके कारण, आत्मा ( > अपना चित्त )भी सुझे घिकारता है । 
आणातिपातके कारण, विज्ञ छोय भी जानकर घिक्वारते हैं। आणातिपातके कारण, काया छोडनेपर, 
भरनेके बाद, दुर्गति भी होनीं है । यही संयोजन (> चँघन ) है, यही नीवरण (+- ढक्न ) है, 
जो कि प्राणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाले विधात-परिदाह (+ हेप-जलन ) और आखव 
(८ चित्त-दोप ) भाणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते | 'अ-प्राणातिपातके लिये, माणातिपात 
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छोडना चाहिये” यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा । | 

“दिल्लादानके लिये अद्ज्ञादान छोडना चाहिये, यह जो कहा, किस फारणसे कहा (-- 
ग्रूहपति ! आये-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु झुझे अद्न्ादायी (> बिना दिया 
लेनेवाले ) होना है, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेदु करनेके लिये, में ऊगा हुआ हूँ; और 
मे ही अ-दि्न्लादायी होगया ! अ-दिन्नादानके कारण आत्मा भी सुझे घिकारता है। अ-दिल्नादानके 
कारण विजश्ञ छोग भी जानकर घिकारते हैं। अ-दिल्लादानके कारण काया छोड़नेपर, भरनेके बाद्‌ 
दुर्गंति भी होनी है। यही संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यह अ-दिन्नादान । अ-दिन्नादानके 
कारण विधात (८ पीडा ) परिदाह ( ++ जून ) ( और ) आख्व उत्पन्न होते हैं; अ-दिल्लादान- 
विरतकों ० नहीं होते। “दिल्लादानके लिये अ-दिज्ञादान छोडना चाहिये”! यह जो कहा, वह इसी 
फारण कहा । 

“अ-पिशुन-वचनके लिये ० | 

“अ-गृद्ध-लोभके लिये ० । 

“अ-निन्‍्दा-रोपके लिये ० । 

“अ-क्रोध-उपायासके लिये ० | 

“अनू-अतिमानके लिये ० । 

“मृहपति आय-विनयमे यह आठ | संक्षिप्से कहे, विस्तारसे विभाजित, ध्यवहार-उच्छेद 
करनेवाले हैं ।***( कितु इनसे ) सर्वेथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेदु नहीं होता ।?? 

“वो केसे सनन्‍ते ! आर्य-विनयमे "'स्धा सब कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है ? भच्छा हो 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे वेसे धर्मका उपदेदश' करे, जेसे कि जारयविनयमे “सर्वेथा सब कुछ व्यवहारका 
जच्छेदु होता है १” 

“४ तो ग्रृहपति ! खुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा मन्ते ।!? ० । ० । 

“गृहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्चछ कुक्कुर गो-धातकके सूना (+ सांस कादनेके पीढ़े )के 
पास खडा हो । चतुर गो-धातक था गोधघातकका अन्तेवासी उसको सॉल-रहित लोहूमे सनी “'हड्डी 
फेक दे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्‍या वह कुक्कुर उस हड्डी “को खाकर, भूखकी दुर्वलताकों 
हटा सकता है ?!? 

$ “नहीं, भमन्ते !११ 

“स्रो किस हेतु 7! 

“भन्ते ! वह लोहमे चुपडी मांस-रहित हड्डी है। घह कुबकुर केवक परेशानी < पीड़ाका 
ही भागी होगा ।”? ल्‍ 

“पैसे ही ग्रृहपति ! आय-आवक सोचता हे--हड्डी ( अखिसूना )के समान'"'भगवानने 
भोगोंकों 'बहुत दुःख! बहुत परेशानीवाला कहा है, इनमें बहुतसी छुराइयाँ हैं। अतः इसको 
यथार्थले, अच्छी तरह अज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमे रूगी उपेक्षा है, उसे छोड, 
जो यह एकान्ततावाली पएकान्तर्में छूगी ( उपेक्षा ) है, जिसमें छोकके आमिप (- विष )के उपा- 
दान ( > अहण, स्वीकार ) सर्वथा हीं हट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“झैसे शृहपति ! गिद्धू, कौवा या चीव्ह मॉँसके हुकद़ेकों छेकर उड़े, उसको गिद्ध भी, कौवे 
भी, चील्ह भी पीछे उड उब्कर नोचें, खसोर्दे । तो क्‍या सानता है, ग्रृहपति ! वह गिद्ध फौवे 
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था चीवह, यदि शीघ्र ही उस माँसके टुकड्ेको न छोड दे, तो क्या वह उसके कारण सरणको था 
सरणान्त दुश्खको पावेंगे न १” 

“ऐसा ही, भन्‍्ते !?” 

“पैसे ही, भृहपति | भारय-प्ावक सोचता है---भगवानने सांसके ठुकड़े मांस-पेशीकी भाँदि 
कार्मोंकी बहुत दु.खबाले बहुत परेशानीवाले कहा है; इनमें बहुतसी छुराइयाँ हैं। इस प्रकार 
इसको भच्छी तरह अज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकर्मे लगी उपेक्षा है, उसे छोड, जो 
यह एकान्तताकी एकान्तम छगी उपेक्षा है; जिसमे छोकासिपके उपादान ( >अहण ) सर्वेथा ही 
उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“झैसे ग्ृहपति ! पुरुष तृणकी उल्का ( > सश्याल, छुकारी )को छे, हवाके रुख जाये | तो 
क्या सानते हो, ग्रृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उल्काको न छोड़ दे तो ( क्या ) 
वह तठृण-उल्का उसके हथेलीकों (न ) जला देगी, या बॉहको (न ) जछा देगीं, या दूसरे 
अंग भत्यंगको न जला देगी'*' २? 

6 पेसा ही, भन्ते | 99 

“चेसे ही, ग्रृहपति ! आर्य-क्रावक सोचता है--तृण-उद्काकी भाँति बहुत दु:खवाले बहुत 
परेशानी वाले ० हे ०१] ० 

“झैसे कि गृहपति ! धूम-रहित, अर्चि (८ लो )-रहित अंगारका (5 भउठर, अपि-चूण ) 
हो | तब जीवन-इच्छुक, सरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो 
वलवान्‌ पुरुष अनेक वाहुओंसे पकडकर अद्ञारकामे डाल दें। तो क्या मानते हो गुहपत्ति ! 
क्या व पुरुष इस प्रकार चिताहीमे शरीरकों ( नहीं ) डालेगा १? 

।। ध्हॉं भन्‍ते | १9 

6 धो किस हेतु 92 9 

“भन्ते | उस पुरुषको साल्स है, यदि सें इन अन्ञारकाओंमे गिरूँगा, तो उसके कारण सरूँगा 
या सरणांत दुःखको पाऊँगा ।”” 

“पेसेही गृहपति ! आय-आ्रावक यह सोचता है--अद्भारकाकी भाँति दुःखद ०। इसमें 
बहुत बुराइयों हैं । ०। 

“जैसे गृह-पति ! पुरुष आरासकी रसणीयता-युक्त, वन-रसणीयता-युक्त, भूमि-रसणीयता- 
युक्त, पुष्करिणी-रसणीयता-युक्त स्वप्तको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे। ऐसेही ग्रहपति ! आर्य- 
श्रावक यह सोचता है--भगवानने स्वप्न-ससान ( > स्वप्लोपम ) बहुत दुःखद्‌ ० कद्दा है । ० । 

“जैसे कि गृह-पति ! ( किसी ) पुरुष ( के पास ) मंगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम 
सणि-कुडढल हों । वह' ० उन संगनीके भोगोंके साथ'''बाजारसे जाये। उसको देखकर आदसी 
कहे--कैसा भोग-संपत्न पुरुष है! भोगी लोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं !! सो उसके 

सालिक (८ स्वासी ) ० जहाँ देखें वहाँ कनात छऊूगादें | तो फ्या सानते हो, गशुहपति ! क्या उस 
पुरुषको दूसरा ( भाव समझना ) युक्त है १” 

६ “हाँ, भन्ते !? 

“सो किस हेतु १” 

४ ( क्योकि जेवरोके ) सालिक कनात घेर देते हैं ?? 

“ऐसेही यूहपति ! आर्य-भावक ऐसा सोचता है--मैंगनीकी चीज़के समान ( - याचित- 
फ़ूपम ) ० फहा है।०। 

२८ 
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“झैसे ग्रृहपति !| आस था निगससे अ-दूर, भारी चन-ख़ण्ड हो। वहाँ फल-सम्पन्त ८ 
उत्पन्न-फल वृक्ष हो; कोई फल सूसिपर न गिरा हो। तब फ़ल-इच्छुक, फल-रवेषक ८ फल- 
खोजी घुरुष घूमते हुये आचे | वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्‍न ० व्क्षको देखे । 
उसको यह हो--यह ब्रक्ष फलू-सम्पन्न ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है; मे व्रक्षपर चढ़ना 
जानता हूँ। क्‍यों न मे चढ़कर इच्छा-भर खाऊँ, और फॉड (- उच्छन्न, उत्सड्र ) भर ले चहूँ । 
तब दूसरा फल-हृच्छुक, फल-गवेषपी > फलखोजी, पुरुष घूमता हुआ तेज़ कुरहाडा लिये उस वन- 
खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षकों देखे। उसको ऐसा हो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, में धृक्षपर 
चढ़ना नहीं जानता; क्यों न इस वृक्षकों जठसे काटकर ए्च्छा भर खारऊँ, ओर फॉड भर छे चहँ। 
वह उस घृक्षकों जडसे काटे । तो क्या भानते हो, गृहपति ! वह जो पुरुष पेडपर पहिले चढ़ा था, 
यदि जल्दी ही न उतर आये, तो ( क्‍या ) वह गिरता हुआ चृक्ष उसके हाथको ( न ) तोड देगा, 
पेरको ( न ) तोडढ देगा, था दूसरे अद्-अल्यक्षको (न ) तोढ देगा) वह उसके कारण क्या 
सरणको ( न ) श्राप्त होगा, था भरणान्त दुःखको ( न ) प्राप्त होगा १” 

8६ हो, भन्‍्ते [”! 

“ऐसे ही ग्रह-पति ! भार्य-क्रावक सोचता है--बृक्ष-फ़छ-समान फासोंको ० कहा है; 
इनमे वहुत सी चुराइयाँ ( - आदि-नच ) हैं । इस प्रकार इसको यथार्थत३, अच्छी प्रकार, प्रज्ञासे 
देखकर, जो यह अनेकता-वाली अनेकम लगी उपेक्षा है, उसे छोड; जो यह एकांतकी एकांतमे 
छगी उपेक्षा है, जिसमे लोक-आसिपका उपादान (> अभ्रहण ) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, 
उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“सो चह ग्रृहपति ! आर्य-अआ्रावक इसी अज्लुपसत (> अजुसार ) उपेक्षा, स्वतिकी 
पारिशुद्धि (८ स्मरणको शुद्धि करनेवाली उपेक्षा ) को पाकर, अनेक पकारके पूर्ष-निवासों 
(- पूर्व जन्‍मो )को स्मरण करता है;--जेसे कि एक जन्म भी, दो जन्स सी, तीन जन्स 
भी ०९ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश ( ८ नास )-सहित, अनेक प्रकारके पू्व-निवासोंकों स्मरण 
करता है । 

“सो चह गृह-पति ! आये-आवक इसी अनुपस उपेक्षा स्टृति-पारिशद्धिको पाकर, वि-शुद् 
अ-सालुष दिव्य-चक्षुसे, सरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुर्वणे, सुगत-दुर्गेत ०१ क्र्मानुसार 
( फलछको ) आप, प्राणियोंकों जानता है । 

“सो वह ग्रृह-पति ! आयय-श्रावक इसी अनुपञ्न उपेक्षा स्थुति-पारिशुद्धिकों पाकर, इसी 
जन्ममें आखवो (- चित्त-दोषों )के क्षयसे, अनू-आखज्रव चित्त-विम्क्तिकों जानकर, आप्कर, 
विहरता है । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार '**सर्वथा सभी कुछ सब व्यवहारका उच्छेद होता 
है । तो कया सानता है, गृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें * सर्वधा सभी कुछ व्यवहार- 
उच्छेद्‌ होता है, क्या तू चैसा व्यवहार-समुच्छेद्‌ अपनेसे देखता है ?”” 

“सन्ते | कहाँ से और कहाँ आये-विनयमे''*'व्यवदार-समुच्छेद !! भन्‍्ते ! पहिले अनू- 
आजानीय अन्य-तैर्थिक ( > पंथाई ) परित्राजकोंको, हम आजानीय (- परिशुद्ध, छुदजातिके ) 
समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका मोजन कराते थे, अनू-आजानीय होतोको आजानीय- 
स्थानपर स्थापित करते थे। आजानीय भमिक्षुओको अनू-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोको 
अनू-आजानीय भोजन फराते थे, अजानीय होतोको अनू-आजानीय स्थानपर रखते थे। भन्‍्ते ! 


१ देखो पृष्ठ १५ । 
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अब हस जअनू-आजानीय होते अन्य-तैर्थिक परिन्राजकोंको अनू-आजानीय जानेंगे, ० अनू-आजानीय 
भोजन करायेंगे, ० अन्‌ आजानीय सधानपर स्थापित करेंगे। सन्‍्ते ! अब हम आजानीय होते 
सिल्लुओंकोी आजानीय ससझेंगे, ० आजानीय मोजन करायेंगे, ० आजानीय स्थानपर रक्खेंगे। 
अहो ! मन्‍्ते ! भगवानूने सुझे श्रकणोंसे श्रसण-प्रेस पेदा कर दिया, श्रसणों ( - साधुओं )से श्रसण- 
प्रसाद ( 5 श्रमणोंके प्रति असन्नता ), ० अ्रसण-गोरव० । आश्चर्य ! भन्‍्ते ! आश्चर्य ! मन्‍्ते | ० 
आजसे मगवान्‌ सुझे अक्षकि-बद्ध शरणागत उपासक घारण करे”? 
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* देखो पृष्ठ १६। 


५४-जीवक-सुत्तन्त (२।१।५) 


ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें जीवक कोमारशृत्यके भाम्नवनर्में विहार करते थे । 

तब जीवक कोमारभृत्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानकों अभिवादत कर 
एक ओर जेढ गया । एक भोर बेठे जीवकने भगवानसे यह कहा--- 

“सन्ते ! सेने सुना है--'अस्णण गोतसके उद्देश्यसे ( छोग ) जीव सारते हैं, भ्रमण गौतम 
जानते हुये ( अपने ) उद्देश्ससे बनाये ( अपने ) उद्देश्यसे किये कर्मचाले मांसको खाता है? 
भन्ते ! जो यह कहते हैं---“अश्रसण गोतस ० खाता है? क्‍या मन्‍्ते | चह सगवानके विषयमे यथाथ- 
वादी हैं ? वह मगवानूपर झठ़ा इलज़ास तो नहीं लगाते ? सत्यके अनुसार कहते हैं ? ( उनके इस 
कथनसे ) किसी धर्माचुसार वंचन-अज्ुवचनकी निनन्‍दा तो नहीं हो जाती ?” 

“ज्ञीवक | जो यह कहते दं--'श्रसण गौतस्त ० खाता है; वह मेरे विपयमें यथार्थवादी नहीं 
हैं; वह मुझपर झूठा इलज़ास (८ अभ्यास्यान ) रगाते हैं ।*“'जीवक ! मै तीन प्रकारके माँसको 
अ-भोज्य कहता हैँ--'हए, श्रुत और परिशंकित । *“जीवक ! तीन अकारके साँसको में भोज्य 
कहता हँ--अ-दृए, अन्श्वतत, अ-परिशंकित । 

“जीवक ![ कोई भिक्षु किसी गाँव, या निगल (७ कस्बे )के पास विहार करता है । वह 
मेत्री-एणे चित्तसे ०१ सारे लोकको पूर्णकर विहरता हे। उसके पास आकर कोई गशहपति या 

हपति-पुश्न दूसरे दिनके भोजनके लिये निमंत्रण देता है। इच्छा होनेपर जीवक ! भिक्षु ( उस 
निमनत्रण )को स्वीकार करता है। वह उस रातके बीतने पर पूर्वाह्न ससय पहिन फर पात्र-'चीवर 
ले, जहाँ उस ग्रृहपति था ग्रहपति-पुत्रका घर होता है, वहाँ जाता है । जाकर बिछे आसन पर बेठता 
है । उसे वह ग्रृहपति या ग्रुहपति-पुन्न उत्तम पिंडपात ( मिक्षात्र ) परोसता है। उस (समिक्ष)फो 
यह नहीं होता--“अदहो ! यह ग्ृहपति या गशहपति-पुत्र मुझे उत्तम पिडपात परोसे। अहो यह ० 
आगे भी इसी प्रकारका पिडपात परोसे। *"वह उस पिडपातको अ-लोलुप ८ अ-मूछित हो, अना- 
सक्त हो अवगुणका ख्याल रखते, निसतारकी घुद्धेसि खाता है| तो क्या सानते हो, जीवक ! क्या 
वह मिक्षु उस ससय आत्म-पीडा ( फी वात )को सोचता है, पर-पीडाको सोचता है, ( आत्म- 
पर- ) उसय-पीडाको सोचता है ” 

84 नहीं, भनते !”” 

“क्यों जीवक ! उस ससय वह निर्दोष ( -- अनव ) आाहारहीका अहण कर रहा है न 7” 

“हाँ, मन्‍्ते ! मैने सुना है मन्‍्ते ! कि ब्रह्म मैत्री-विहारी (5 सदा सबको भिन्न मावसे 


१ जीवका अपने लिये मारा जाना देखना, सुनना, या शका होना । ' देखो पृष्ठ २५। 
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देखनेवाका ) है; सो मैंने मन्ते ! भगवानूको साक्षात्‌ देख छिया। भनन्‍्ते ! भगवान्‌ सेत्री 
विहारी हैं ।”” 

जीवक ! जिस रागसे, जिस हेषसे, जिस सोहसे ( आदसी ) ध्यापादवान्‌ ( >हेपी, उल्पी- 
डक्क ) होता है, वह राग-हेष-सोह तथागतका नष्ट होगया, उच्छिन्न-सूछ, कटे सिरवाले-ताड-जैसा, 
अ-माव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न-होनेके-अयोग्य होगया। यदि ज्ीवक [ तूने यह ख्याल करके 
कहा, तो में सहमत हू ।” 

“थही ख्याल कर भन्‍्ते ! मेंने कहा ।” 

८बहाँ जीवक [ कोई मिक्षु किसी गाँव था निगसके पास विहार फरता है । वह करुणा- 
पूर्ण चित्तते ०" । मुद्िता-पूर्ण चित्तते ०'। उपेक्षा-पूर्ण चित्तले ०* सारे छोकको पूर्ण कर 
विहरता है। उसके पास आकर कोई गुहपति या शहपति-पुन्न दूसरे दिनके लिये भोजनका निसं- 
प्रण देता है। ०११ 

“यही ख्याल कर भन्‍्ते ! मैने कहा ।” 

“जो कोई जीवक | त्थागत या तथागतके श्रावकके उद्देयले जीव सारता है, वह पाँच 
स्थानोंसे अ-पुण्य (८ पाप ) कम्ाता हे (१ ) जो वह यह कहता हे--'जाओ, भज्गुक जीवको 
छाओ'; इस पहिले स्थान (- वातसे ) वह बहुत अ-पुण्य कमाता है। (२) जो चह गलेमे 
, (( रल्‍सी ) बॉघकर खींच कर छाते ( पशु )को ( देख ) दुःख-दोसम॑नस्थ अनुमव करता हे, यह 
दूसरे स्थान ० । (३ ) जो चह यह कहता है---'जाओ; इस जीवको मारो” इस तीसरे स्थान ०। 
(४ ) जो वह जीवोको सारते ससय दुःख -८ दौसनस्य (> संताप ) अज्ञुभव करता है; इस चौथे 
स्थान ० । जो वह तथागत या तथागत्तके श्रावककों अ-कल्प्य (८ अनुचित, अ-विहित )को 
खिलाता है, इस पॉाँचवें स्थान ०। जो कोई जीवक | तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे 
जीव सारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है ॥” 

यह कहनेपर जीवक कौसारन्ट॒ल्थने भगवानूसे यह कहा--“आइचर्य ! भन्‍्ते | अद्भुत ! 
भन्‍्ते ! करुपय (८ उचित, विहित ) आहारको भस्ते ! भिक्षु अहण करते हैं। अहो ! निर्दोष 
आहार को भन्‍्ते ! भिश्षु ग्रहण करते हैं । आइचर्य ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! जैसे औंधेको सीधा 
करदे ०१ । यह में भन्‍्ते ! भगवानूकी शरण जाता हूँ, धरम और भिक्ष-संघकी भी ! मगवानू 
आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 


* देखो पृष्ठ २७ ॥ २ पहिलेकी आदृत्ति । 3 देखो पृष्ठ १६ । 


५६-उपालि-छुतचन्त (२१६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नालन्दामे प्रावारिकके आम्रवनमें व्हार करते थे । 

उस सप्मय लिगंठ लात-पुत्त निगंठों ( > जैन-साधुओं )की बडी परिषद्‌ (+ जमात ) 
के साथ नालन्दामें विहार करते थे। तब दीपघे-तथबस्दी निर्भथ (जैन साधु ) नालन्दामे 
भिक्षाचार कर, पिडपात खत कर, भसोजनके पश्चात्‌, जहाँ आ्रावारिक-आम्र-वनमे भगवान थे, 
वहाँ गया । जाकर भगवानूके साथ संगोदन ( कुशरूमइन पूछ ) कर, एक ओर खडा हो गया। 
एक ओर खड़े हुए दी्घे-तपस्वी निर्भथकों भगवानने कहा--- 

“तपरवी ! आसन सोजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ![” 

ऐसा कहनेपर दीघे-तपस्वी निर्भथ एक नीचा आसन के एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठे दीर्घ-तपस्वी निर्भथसे भगवान बोले-- 

“वपस्वी ! पापकर्सके करनेकेलिये, पाप-कर्मकी गअधृत्तिकेलिये निअ्नन्थ झ्वातृपुश्न कितने 
कर्मोका विधान करते हैं १” 

“आवुस [ गौतस ! “कस” कर्म! विधान करना निर्रथ ज्ञातृपुत्रका कायदा ( > आचिण्ण ) 
नहीं है। आवुस ! गोतस ! “दंड” 'दुंड” विधान करना निगंठ चातपुत्तका कायदा है ।”” 

“तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्मके करनेकेलिये + पाप-कर्मकी अवृत्तिकेलिये निगंठ नातपुष्त 
कितने “दंड” विधान करते हैं १? 

“आखजुस | गौतस ! पापकर्सके हटानेकेलिये ० निर्गंठ नात-पृत्त तीन दडोंका विधान 
करते हैं। जसे--काय-दंड, धचन-दंड, मन-दंड ।* 

“तपरवी ! तो क्या काय-दंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, सन-दंड दूसरा है ?” 

“आबुस ! गौतस ! ( हाँ ) ! काय-दंड दूसरा ही हे, चचन-दूंड दूसरा ही, सन-दंड 
दूसरा ही है ।”? 

“तपस्ची ! इस प्रकार भेद किये, इस भ्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमे निर्गंग नातपुत्त, 
पाप कर्मके करनेकेलिये, पापकर्मकी अचूत्तिकेलिये, फिस दंडको महादोष-सयुक्त विधान करते हें, 
काय-दंडको, या वचन-दंडको, या सन-दंडको 

“आवुस गौतस ! इस प्रकार भेद किये, इस अकार विभक्त, इन तीनों दंढोमे नि्गंठ 
नात-पुत्त, पाप कर्मके करनेकेलिये ० काय-दंडफो सहादोप-युक्त विधान करते हैं; वेसा वचन-दंडको 
नहीं, वेसा सन-दंडको नहीं ।?? 

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो १” 

“आवबुस ! गोतस | फाय-दंड कहता हूँ ।” 
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“तपस्वी | काय-दंड कहते हो १” 
५आवुस  गौतस | काय-दंड कहता हूँ ।” 
“पतपस्वी | काय-दंड कहते हो ?” 
“आबधुस ! गोौतस | फाय-दंड कहता हूँ ।” 
इस प्रकार भगवानने दीघ-तपस्पी निर्गंठको इस कथा-वस्तु( 5 बात )सें तीनवार 
प्रतिष्ठापित किया | 
ऐसा कहनेपर दीघे-तपस्वी निगंठने भगवानसे कहा--- हे 
“नुस आवुस ! गोतस ! पाप-कर्मके करनेके लिये ० कितने दंड-विधान करते हो £”? 
“तस्वी ! “दंड' 'दंड' कहना तथागतका कायदा नहीं हे, 'कर्म! कर्म! कहना 
तथागतका फायदा है ॥”! 
“आवुस  गोतस [ तुम ० कितने कर्म विधान करते हो ९?” 
“पतपस्वी | में ० तीन कर्म बतराता हँ--जैसे काय-कर्स, वचन-कसे, ्न-कर्म ।” 
“आवयुस | गोौतस | काय-कर्स दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, सन-कर्म 
दूसरा ही है?! 
“तपस्वी | काय-कर्स दूसरा ही है, चचन-कर्म दूसरा ही है, सन-कर्म दूसरा ही है ।?? 
“आवबुस ! गोतस ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीन फसोमें, पाप-कर्स फरनेके लिये ० 
किसको सहादोपी झहराते हो--काय-कर्मकों, या वचन-कमंको, या सन-क्को १ 
“तपस्वी ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीनो फर्मांस सन-कर्मको में ० सहादोपी 
घतछाता हूँ ।” 
“भावुस | गोतस ! सन-कर्म बतछाते हो ?” 
“वपस्वी ! सन-कर्स बतलाता हूँ ।?! 
“आवचुस ! गौतस  सन-कर्म बतलाते हो ?? 
“तपस्वी ! सन-कर्म घतलाता हूँ ।” 
५आवबुस | गातस | सन-कर्म बतछाते हो ९२” 
“तपस्वी ! सन-कर्म बतछाता हूँ ।”” 
इस प्रकार दीघे-तपस्वी निर्गंठ भगवानकों इस कथा-वस्तु (८ विवाद-विपय ) में तीन 
यार भतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ चला गया । 
उस समय तिर्गंठ नात-पुत्त, बालूक ( -छोणकार )-निवासी उपाली भादिकी बडी 
गृदस्थ-परिपद्के साथ बेठे थे। तब निर्गठ नात-पुत्तने दूरसे टी दीर्घ-तपस्थी निगठकों भाते 
देख, पूछा--- 
४ हैं | तपस्ची | भध्याहमें तू कहाँसे ( क्षा रहा है ) ९ 
“भन्ते ! प्रमण गोतसके पाससे आ रहा हूँ ।”” 
“तपस्वी | फ्या तेरा श्रसण गोौतमके साय कुछ कथा-संलाप-हुआा ?? 
“सन्ते | हाँ | मेरा श्रमण गातसके साथ कथा-संछाप हुआ ।”” 
“तपस्वी ! भ्रमण गोतसके साथ तेरा क्या कथा-संछाप हुआ ।? 
सथ दीघे-सपस्वी निर्यग्ने भगवानके साथ जो कुछ क्‍्था-संकाप हुआ था, वह सब निर्गंठ 
लात-पुक्तसे कट दिया । 


“साथ ! साधु !! तपस्दी ! (यही दीक है ) जैसा दि शापस्ता [ > घुरु )के शासन (+ उप- 


२२४ | सज्िस-निकाय [ २१६ 


देश )को अच्छी प्रकार जाननेवाले, वहुश्र॒ुत श्रावक दीघे-तपस्वी निर्गठने श्रमण गौतसकों बतराया । 
वह झुवा सन-दंड, इस सहान्‌ काय-दंडके सासने क्या शोमता है ? पाप-कर्मके करने < पाप कर्मकी 
अवृत्तिके लिये काय-दंड ही भहादोषी है, चचन दंड, सन-दंड घेसे नहीं ।?” 

ऐसा कहनेपर उपाली शहपतिने निर्गंठ नात-पुत्तले यह कहा--- 

“साध ! साष्ठ [! भन्‍्ते तपरवी ! जेसा कि शास्ताके शासनके सर्सज्ञ, बहुश्र॒त श्रावक 
भदन्‍्त दीघे-तपसवी निर्गंठने भ्रमण गौतसको बतकाया । यह झुवा ०। तो भन्‍्ते ! में जाऊँ, इसी 
कथा-वबस्तुमें भ्रमण गोतसके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे ( सासने ) श्रमण गौतस वैसे (ही ) 
झहरा रहा, जैसा कि भद॒न्त दीर्घे-तपस्वीने ( उसे ) झहराया। तो जैसे बलवान पुरुष लम्बे बाल 
वाली भेडकों बालोसे पकडकर निकाले, घुसावे, डुरावे; उसी प्रकार मे श्रमण गोतसके चादुकों'"' 
निकारूँगा, घुसाऊँगा, डुलाऊँया । ( अथवा ) जैसे कि गहरे बलवान शौडिक-कर्समकर ( * शराय- 
बनानेवाला ) भद्दीके छन्‍्ने (- सोंडिका-किरुंज )को पानी (चाले ) तालाब फरेककर; 
कानोंको पकड निकाले, घुसावे, डुरावे, ऐसे ही में ०। ( अथवा ) जैसे बलवान शराबी, 
बालककों कानसे पकडकर हिलावे, ० डुलावे' ', ऐसे ही मे ० । ( अथवा ) जैसे कि साठ वर्षका 

यट्टा हाथी गहरी पुृष्करिणीमे घुसकर सन-धोवन नासक खेलको खेले, ऐसे ही मे श्रमण गोतसको 
सन-धोवन ० । हाँ | तो भन्‍्ते ! मे जाता हूँ। इस कथा-वस्तुर्में श्ररण गोतसके साथ वाद 
रोपूगा ।?! 

“जा गरुहदपति ! जा, श्रमण गौतसके साथ इस कथा-वस्तुमें बादु रोप। ग्रहपति ! श्रसण 
ग्रोतसके साथ मे बाद रोपूँ , था दीघे-तपस्वी निर्गठ रोपे, या तू ।”” 

ऐसा कहनेपर दीघे-तपसवी निगण्डने निगण्ड नात-पृत्तकों कहा--- 

“भन्ते ! ( आपको ) यह सत रुचे, कि उपालि ग्रृहपति भ्रमण गौतसके पास जाकर वाद 
रोपे । भन्‍्ते ! श्रमण गौतस प्ायावी है, (सति ) फेरनेवाली साया जानता है, जिससे दूसरे तेथिकों 

( ८ पंथाइयो )के श्रावकों ( को अपनी थओर ) फेर छेता है ॥?? 

“तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपाली ग्रहपति श्रसण गोतमका श्रावक होजाय । संभव 
है कि श्रमण गौतस ( ही ) उपाली ग्रृहपतिका श्रावक होजाय | जा गृहपति ! श्रसण गोतसके 
साथ इस कथा-वस्तुमे वाद रोप । ग्रुहपति ! श्रमण गौतसके साथ में बाद रोपूँ , या दीर्घ-तपसवी 
नियंठ रोपे, या तू ।” 

दूसरीवार भी दीर्घ-तपरवी निर्गंठने ० । तीसरीबार भी ० | 

“अच्छा भन्‍्ते !?”? कह, उपालि यहपति निर्गंठ नात-पुत्तको अभिवादन कर अ्रदृक्षिणा कर, 
जहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर सगवानकों अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया । एक ओरे बैठे हुये उपाक्ति गृहपतिने भगवानसे फहा-- 

“भन्ते | क्‍या दीघे-तपस्ची निर्गंठ यहाँ आये थे ९?! 

“गृहपति ! दीघे-तपसवी निगठ यहाँ आया था ।?? 

“भन्ते ! दीघे-तपस्वी निर्गठके साथ आपका कुछ कथा-संलछाप हुआ १” 

“शाहपति ! दीघे-तपस्वी निर्गगके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ ।” 

“तो भन्‍ते ! दी्घ-तपस्ची निर्यठके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ?” 

तब भगवानने दीर्घ-तपस्वी निर्गयके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, उस सबको 
उपाली गशहपतिसे कह दिया | ऐसा कहने पर उपाली गृहपतिने भगवानसे कहा--- 

“साधु ! साधु ! मनन्‍्ते तपस्ची |! जैसाकि शास्ताके शासनके समझ, बहु-शुत, आवक 
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दीघे-तपस्वी निर्गंठने भगवानको बतराया ! यह सुर्दा सन-दंड इस सहान्‌ काया-दंडके सामने 
क्या शोमता है ? पाप-कर्मकी अवृत्तिके छिये काय-दंडही सहा-दोषी है; घैसा वचन-दंड नहीं है 
वेसा सन-दंड नहीं है ।”” 

“गृहपति ! थदि तू सत्यमे स्थिर हो संन्नणा (5 विचार ) करे, तो हस दोनोंका संकाप हो ।”” 

“मन्ते | में सत्यमें स्थिर हो संत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संछाप हो ।”” 

“क्या सानते हो गुहपति ! ( यदि ) थहाँ एक बीसार ८ दुःखित मयंकर रोग-गरस्त 
इीत-जल-त्यागी उष्ण-जल-सेवी निरंड'*' '“'शीत-जरू न पानेके कारण सर जाये, तो निगंद 
नात-पुत्त उसकी ( पुनः ) उत्पत्ति कहाँ बतलायगे ?? 

“समन्ते | ( जहाँ ) सनः-सत्त्त नासक देवता हैं; वह वहाँ उत्पन्न होगा ।”? 

“थो किस कारण ?” 

“सन्ते | चह सनसे बेँधा हुआ सरा है |” 

“सहपति [ गृहपति | सनसें (सोच ) करके कहो। तुम्हारा पू्ं ( पक्ष )से पश्चिस 
( पक्ष ) नहीं मिलता, तथा पश्चिमसे पूर्व नहीं डीक खाता । ओर ग्रृहपति ! तुसने यह बात 
( भी ) कददी है--मन्‍्ते ! से सत्यमे स्थिर हो संन्नणा करूँगा, हम दोनोका संछाप हो 

“ओर भनन्‍्ते | मगवानने भी ऐसा कहा है--पापकर्म फरनेके लिये ० काय-दंडही सहादोषी 
है, वेसा वचन-दुंड *' **( और ) सन-दंड नहीं ९” 

“तो क्या सानते हो गृह-पति ! यहाँ एक 'चातुयोम्-संवरसे संबत ( > गोपित, 
रक्षित ), सब "वारिसे निवारित, सब वारि( -- वौरितों )कोपनिवारण करनेसे तत्पर, सब (पाप-) 
वारिसे घुला हुआ, सब ( पाप ) वारिसे छूटा हुआ, निर्भथ (८ जैन-साथु ) है। वह आते जाते 
बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-सम्ुदायको सारता हे | सृहपति ! निर्गंठ नात-पुत्त इसका क्या विपाक्त 
(5 फल ) बताते हैं ?” 

“मत्ते | अनजानको निर्गठ नात-पृत्त सहादोप नहीं कहते ।?” 

“गृहपति |! यदि जानता हो ।?---“( तब ) भन्‍्ते ! सहादोष होगा ।?! 

“गृहपति | जाननेको नि्गंठ नात-पुत्त किसमे कहते हैं ?!?-...““सन्ते | सन-दंडमे ।?” 

“गृहपति ! गृहपति ! ध्षनमे ( खोच ) करके कहो | ० ४” 

“और भमन्‍्ते | मगवानने सी ० ।” 

“तो ग्रृहपति ! क्‍या यद चालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाछी, ( बहुत ) सलुष्योंसे 
भरी है १!.....हुँ सन्‍्ते !?? 

“दो '*'मृहपति | ( यदि ) यहाँ एक पुरुष ( नंगी ) तरूवार उठाये जाये, और कहे--- 
इस नालन्दामे जितने प्राणी हैं, में एक क्षणमे एक सुहूर्तमे, उन ( सब )का एक साँस का खलियान, 
एक सॉँसका ढेर कर दूँगा | तो क्‍या ग्रृहपति ! वह पुरुष'*'एक साँसका ढेर कर सकता है ९? 

“सन्ते | दुश्ा भी पुरुष, बीस भी पुरुष, तीस०, चाढठीस०, पचास भी पुरुष, एक साँसका 
ढेर नहीं कर सकते, चह एक झुवा क्या “'है।”” 


बॉ 





१ (१) प्राण-द्िंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, ( २) चोरी न०। (३ ) झूठ न० । 


(४ ) भावित ( -- विषय-मोग ) न चाहना ० यह चातुर्याम है। * निषिद्ध शीतऊर जल या पापरूपी 
जल | 
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“तो “"शुहदपति ! यहाँ एक ऋद्धिसान्‌ , चित्तको वशमे किया हुआ, श्रमण या ब्राह्मण 
आवे, वह ऐसा बोले--में इस नालूंदाको एक ही सनके कोघसे मसप्त कर दूँगा। तो क्‍्या'"“गृह- 
पति ! वह श्रसण या ब्राह्मण ० इस नालंदाकों ( अपने ) एक सनके फ़ोधसे मस्म कर सकता है ९” 

“सन्ते | दृश नालन्दाजोंको मी ० पचास नालन्दाओंको भी ० वह श्रमण या ब्राह्मण 
( अपने ) एकके क्रोघसे भस्सक्र सकता है । एक सुई नालन्दा क्या है ।”? 

“सगूहपति ! गरहपति ! सनमे ( सोच ) फर'"'कहो ० ।”! 

“और भमगवानने भी ० ।” 

“तो'*'ग्रहपति | क्या तुसने दूडकारण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य ( मेज्ञारब्ज ), 
मातडरगरण्यका अरण्य होना सुना है १? हाँ, मन्ते ! ०।” 

“तो'''गृहपति ! ठुमने सुना है, केसे दुण्डकारण्य ० हुआ ९” 

“सन्ते ? मैने सुना है---ऋषियोंके सनके-कोपसे दंडकारण्य ० हुआ ।” 

“ग़हपति [ ग्रहपति ! सनमे (सोच ) कर “कहो ०। तुम्हारा पूर्वेसे पश्चिम नहीं 
मिलता, पश्चिससे पूर्व नहीं सिलता । और चुसने गृहपति ! यह बात कही है--'सत्यमे स्थिर 
हो में भन्ते ! संत्रणा (< वाद ) करूँगा, हसारा संछाप हो ।” 

“सन्ते | भगवानकी पहिली उपसासे ही मे सन्तुष्ट > अभिरत होगया था। विचित्र 
प्ररनोंके व्याख्यान ( +- पटिमान )को और सी सुननेकी इच्छासेही मेने मगधवानव्कों प्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया । आश्चर्य ! भन्‍ते !! आश्चर्य ! सनन्‍्ते !! जेसे ओोघेको सोधा करदे ०९ भआजसे 
भगवान झुभे सांजलि शरणागत उपासक धारण करे ।” 

“मृहपति | सोच-ससझकर ( काम ) करो। तुम्हारे जेसे सहुष्योंका सोच-ससझकर ही 
करना अच्छा होता है ।?? 

“सन्ते ! सगवान॒के इस कथनसे में और भी प्रसन्‍न-प्तन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ; नोकि 
मगवानने मुझे कहा---'गृहपति ! सोच-ससझकर करो ०।” भत्ते ! दूसरे तेथिक (> पंथाई ) 
मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दामे पताका उडाते---“उपालि ग्रृहपति हमारा आवक होगया!। 
और भगवान्‌ सुझे कहते हें---“गृहपति ! सखोच-ससझकर करो ०? | भन्‍्ते ! यह दूसरी बार में 
सगवानकी शरण जाता हूँ, धम और मिक्षु संघडी भी ०१ ।?? 

“सृहपति ! दीर्घ-कालसे तुम्हारा कुछ ( 5 कुछ ) निगण्ठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है ह 
उनके जानेपर “'पिड नहीं देवा चाहिये'---यह सत समझना ।?” 

“मन्ते | इससे और मी असनन्‍्न-सन, सन्‍्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो झुझे सगवान्‌ने 
फहा--दीघेकालसे तेरा घर ०। भन्‍्ते ! मैंने सुना था कि अश्रमण गोतस ऐसा कहता हे-अुश्ेही 
दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये। मेरेही क्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोको 
दान न देना चाहिये। सुझेही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका सहा-फल नहीं होता। 
मेरेही ्रावकोंको देनेका सहाफल होता है, दूसरोंके आवकोंको देनेका सहाफल नहीं होता । 

और भगवानतों सुझे निगण्ठोको भी दान देनेको कहते हैं । मन्‍्ते | हम मी इसे युक्त समझेंगे। 
मन्ते ! यह मे तीसरी बार सगवानकी शरण जाता हूँ ०* |?” 

तब भगवानने उपाकि ग्रहपतिको आलुपूर्वी-कथा कही ०१ । जैसे फालिसा-रहित झुद्ध- 


* देखो पृष्ठ १६ | * देखो बुद्धचया, पृष्ठ २५। 
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वख अच्छी प्रकार रंगकों पकड॒ता है, इसी प्रकार उपालि ग्रृहपतिको उसी आसनपर विरज ++ 
विमल घर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ---जो कुछ समुद॒य-घर्स है, वह सब निरोध-धर्म है! । तब उपाहि 
गृहपतिने दृष्ट-धर्स * हो सगवानसे कहा-- 

“सन्ते | अब हस जाते हैं, हस बहुकृत्य 5 बहुकरणीय हैं ।” 

“गृह-पति ! जिसका तुम काल समझो ( वेसा करो ) ।” 

तब उपालि ग्रृह-पति भगवान्‌के भाषणकों अभिनन्‍्दुन कर, अज्ञु-प्तोदूबकर, आखनसे उठ, 
भगवान्‌को अमिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। जाकर द्वारपालसे 
बोला--- 

“सौम्य ! दोवारिक ! आजसे में निगण्ठों ओर निगण्दियोंके लिये द्वार बन्दु करता हें, 
भगवानके भिश्षु सिक्षुवी, उपासक और उपासिकाओके हिये द्वार खोलता हूँ | यदि निगण्ड 
आये, तो कहना--5दरें भन्‍्ते ! आजसे उपाकि गह-पति अ्रमण गोतसका श्रावक हुआ । 
निर्गठों, निर्भवियोंके लिये हार बन्द हे; भगवानके भिक्षु, मिक्ष॒ुनी, उपासक, उपासिकाओंके लिये ह्वार 
खुला है । यदि भन्‍्ते ! तुम्हे पिड (८ भिक्षा ) चाहिये, यहीं ठहरें, ( हम ) यहीं छा देंगे ।”” 

“अच्छा भन्‍ते !?? ( कह ) दोवारिकने उपालि ग्रृह-पतिको उत्तर दिया। 

दीर्घ-तपस्वी निर्शं्ने सुना--'उपालि गृह-पति अ्रमण गौतसका शवक होगया'। तथ 
दीघे-तपसवी निशंठ, जहाँ निगढ नात-पुत्त थे, वहाँ गया | जाकर निर्गढ नात-पुत्तते बोला ४--- 

“सन्ते ! मैने सुना है, कि उपालि ग्ृह-पति श्रमण गौतसका श्रावक हो गया ।” 

“यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं ( + यह भसस्मव ) है, कि उपालि गृह-पति भ्रमण 
गोतसका श्रावक हो जाये, और यह स्थान ( 5 संभव ) है, कि श्रमण गोतस ( ही ) उपालि 
युहपतिका श्रावक ( ८ शिव्य ) हो ।” 

दूसरी बार भी दीधे तपस्वी निर्शदने कहा-- ०। 

तीसरी थार भी दीधघे तपरुवी निरंठने ०। 

“तो भसन्‍्ते ! में जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपालि ग्ृह-पति अश्रमण गौतसका श्रावक 
हो गया, या नहीं ।” 

“जा तपस्वी ! देख कि उपालि गृहपति श्रमणण गौतसका भ्रावक होगया, या नहीं ।” 

तब दोधे-तपस्वी निर्गठ जहाँ उपालि ग्रृहपतिका घर था, घह  गया। द्वार-पालने दूरसे 
ही दीर्घ-तपसवी नि्गंठकों जाते देखा । देखकर दी्घ-तपस्वी निगंठसे कह--- 

“भल्ते | झहरो, सत श्रवेश करो। आजसे उपाकलि गृहपति अ्रसणण गौतसका श्रावक 
दोगया ०। यहीं झहरो, यहीं तुम्हें पिड ले आ देगे ।?? 

“आवुस ! झुझे पिडका कास नहीं है।” 

“-यह कह दीघे-तपलवी निर्शंध जहाँ निर्गंठ नात-पृत्त थे, वहाँ गया। जाकर निर्गंठ 
नात-पुत्तसे च्रोला--- 

“भन्ते ! सच ही है । उपालि ग्ृहपति भ्रमण गौतसका श्रावक होगया | भन्‍्ते ! मैंने तुम 
से हिल ही न कहा था, कि सुझे यह पसन्द नहीं कि उपालि ग्ृहपति श्रभणण गौतसके साथ वाद 
कर । श्रसण गौतस भन्‍्ते ! सायावी है, आवर्तनी साथा जानता है, जिससे दूसरे तैर्थिकोके आवको 
को फेर लेता है । भन्‍्ते ! उपालि गरृहपतिकों श्रमण गौतसने आवतेनी-सायासे फेर रिया (? 
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“तपस्वी ! यह' *( संभव नहीं ) “कि उपालि गृहपति असण गौतसका आवक 
होजाय ० ॥7? 

दूसरी बार भी दीघे-तपस्वी लिर्गठने निरंठ नात-पुत्तते यह कहा-- ०। तीसरी बार 
भी दोधे-तपस्वी ० । 

“तपस्त्री | यह “(संभव नहीं )* ०। अच्छा तो तपरदी! में जाता हूँ। स्वयं 
जानता हूँ, कि उपालि शृह-पति अ्रसण गोतसका श्रावक हुआ या नहीं ॥?? 

तब चिर्गंठ नात-एुक्त बडी भारी निगंठोंकी परिपद्के साथ, जहाँ उपालि गृहपतिक्का घर 
था, वहाँ गया। द्वार-पालने दूरसे आते हुये निर्शथ चात-पुत्तको देखा । ( और ) कहा-- 

“उहरे भन्ते ! सत अवेश करें। भाजसे उपालि ग्रहपति श्रसण गोतल्चका उपासक हुआ 
० । यहीं बहरे, यहीं तुम्हे ( पिड ) के आ देंगे ।”” 

“तो सोग्य दौवारिक ! जहाँ उपालि ग्रृहपति है, वहाँ जाओ | जाकर उपाकि गृहपतिको 
कहो--भन्‍्ते ! बडी सारी निगंठ-परिपद्के साथ निर्गठ नात-पुत्त फ़ाटकके बाहर खडे हैं, ( और ) 
तुम्हे देखना चाहते हैं ।” 

“अच्छा भच्ते ।”-..निय्ंठ नात-पृत्तको कह ( द्वारपाल ) जहाँ उपालि ग्रुहपति था, वहाँ 
गया | जाकर उपालि शहपतिसे बोला--- 

“सन्ते | ० निगढ नात-पुत्त । ०” 

“तो सौम्य ! दोवारिक ! विचली ह्वार-झाला[ < दालान )मे आसन बिछाओ।” 

“अच्छा भन्‍ते !”-.उपालि ग्ृहपतिसे कह, बिचली हार-शालामें जासन बिछा--- 

“सन्ते ! विचली द्वार-शालासे आसन विछा दिये । अब ( आप ) जिसका काल समझे ।”” 

तब उपालि गुह-पति जहाँ बिचली द्वारः/शारा थी, वहाँ गया । जाकर जो वहा अग्न ८ 
श्रेष्ठ, उत्तत ++ प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर द्लैवारिकसे बोला--- 

“तो सोम्य दौवारिक ! जहाँ तिर्गठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओजो, जाकर मिगढ नात-एत्तसे 
यह फहो---'भन्ते | उपालि युहपति कहता है--यदि चाहे तो भन्‍्ते ! प्रवेश करें ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !”-... ( कह ) “'दोवारिकने ** *'विगढ़ नाठ-पृत्तसे कहा-- 

“सनन्‍्ते | उपाकि शृहपति कहते हैं---यदि चाह तो, अवेश करें ।?” 

लिगढठ़ नाठ-पुत्त बडी भारी निगंठ-परिषद्के साथ जहाँ बिचली ह्वारशाला थी, पहों गये । 
पहिले जहाँ उपालि यग्रृहपति, दूरसेही निगठ नात-पृत्तकों आते देखता; देखकर अगवानी कर 
वहॉ जो अग्म - श्रेष्ठ, उत्तम - प्रणीत आसव होता, उसे ( अपनी ) चाद्रसे पोछ्कर, उसपर बेठाता 
था । सो जाज जो वहा ० उत्तम ० आसन था, उसपर स्वयं बेठकर निर्गंठ नात-पुत्तते घोला-- 

“भन्‍्ते ! आसन मौजूद हैं, यदि चाहे तो बेठें ।”? 

ऐसा कहनेपर निर्गंठ नात-पुत्तने उपालि-यूहपतिसे कहा--- 

“८उन्सच होगया है गृहपति ! जड़ होगया है शाहपति ! तु---“भन्ते ! जाता हैँ अ्सण- 
गोतसके साथ वाद रोपूँगाः--( कहकर ) जानेके वाद बड़े भारी वादुके सघाट(ः जाल )मे 
चेंघकर छोटा है। जैले कि अंड ( & अंडकोश )-हारक निकाले अंडोके साथ आये; जेसे कि ' 
अक्षि ( + आँख )-हारक घुरुष निकालो आँखोंके साथ जाये, वेसेही शुहपति ! दू--“भच्ते ! 
जाता हूँ, श््रण गोतसके साथ वाद रोपूँगा' ( कहकर ) जा, बढ़े भारी वचाद-संघाटमें देधकर 
लोटा है । ग्ृहपति ! श्रसण गौतसने आवर्तनी-सायासे तेरी ( सत ) फेरली है ।”? 

“सुन्दर है, भन्‍्ते ! आवर्तनी माया | कल्याणी है भन्‍्ते |! आवतंनी साया । ( यदि ) मेरे 
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जिय जातिसाई भी इस आव्तनी-साया द्वारा फेर लिये जाँये, ( तो ) मेरे पिय जाति-भाइयोंका 
दीघे-कालूतक हित-खुख होगा । थदि भन्‍्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवतेनी-स्तायासे फेर लिये जावें, 
तो सभी क्षत्रियोंका दीघ-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण ० । यदि सभी चेइय ०। 
यदि सभी शझूद्ध ० । यदि देव-सार-ब्रह्मा-सहित सारा छोक, अ्रश्मण-ब्राह्मण-देव-मजुष्य-सहित सारी 
अजा ( + जनता ) इस जावर्तनी स्रायासे फेर लीजाय, दो"**( उसका ) दीघेकाछतक हित-सुज 
होगा। भन्‍्ते | आपको उपसत्ता कहता हूँ, उपसासे भी कोई कोई विश पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं--.. 

“पूर्वकालमे भन्‍्ते ! किसी जीणें > बूढ़े +: महछूक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का (८ दुहर ) 
साणविका (:+ तरुण ब्राह्मणी ) भायों गर्सिणी आसन्न-प्रसवा हुईं। तब भन्‍्ते ! उस साणविकाने 
ब्राह्षणसे कहा--ब्राह्मण ! जा बाजारसे एक वानरका बच्चा ( खिलोना ) खरीद छा, वह 
मेरे कुलार ( ८ बच्चे )का खेल होगा ।”? 

“पैसा बोलनेपर, भन्ते ! उस ब्राह्मणने उस झ्लाणविकासे कहा--भवती (८ आप ) ! 
झहरिये, यदि आप कुप्तार जनेंगी, तो उसके लिये से बाजारसे सर्कट-शावक ( खिकोना ) खरीद 
कर छार्देगा, जो आपके कुसारका खेल होगा । दूसरी बार भी भन्‍्ते ! उस साणविकाने ० | तीसरी 
घार भी ० । तब भन्‍्ते ! उच साणविकामे अति-अज्ञुरक्त -- भ्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने वाजारसे 
सकेट-शादक खरीदुकर, छाकर, उस साणविकासे कहा--भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा 
भकोट-शावक खरीदकर छाया हूँ, यह तुम्हारे कृमारका खिलोना होगा |? ऐसा फहनेपर भल्‍्ते ! 
उस माणविकाने उस ब्राह्मणसे कहा--्राह्मण ! इस सकेट, शावककों झेकर, वहाँ जाओ जहाँ 
रक्त-पाणि रजक-पुत्न (८ रंगरेजका बेदा ) है। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्नले कहो--सौम्य ! 
रक्तपाणि ! से इस सकेद-शाचककों पीठतावलेपन रगसे रंगा सका, दोनों जोर पाकछिश किया हुआ 
चाहता हूं!” ठब भन्‍्ते | उस साणविकार्म अति-अजुरक्त ८ अतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस 
सकठ-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुन्न था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्नसे 
बोका--'सोम्य ! रक्तपाणि ! इस ०?। ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजक-पुनत्नने उस ब्राह्मणसे 
कहा--'भन्‍्ते ! यह तुम्हारा सर्कट-शावक न रंगने योग्य है, न सकने योग्य है, न सॉजने योग्य 
है।” इसी प्रकार भन्‍्ते ! बार (> अज्ञ ) निर्गठोका बाद ( सिद्धान्त ), वालों (- भज्ञों )को 
रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह ) न परीक्षा (+अछुयोग )के योग्य है, न सीमासाके 
योग्य है | तब भन्‍्ते ! चह ब्राह्मण दूसरे सल्य नया धुस्सेका जोडा छे, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुत्न 
था, वहाँ गया । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुन्नसे बोला--“सोम्य ! रक्क-पाणि ! धुससेका जोडा 
पीतावलेपन (८ पीछे ) रंगसे रंगा, सला, दोनों ओरसे माँजा (८ पालिश किया ) हुआ चाहता 
हैँ! । ऐसा कहनेपर भन्‍्ते | रक्त-पाणि रजक-पुत्नने उल ब्राह्मणले कहा--“भन्ते ! यह तुम्हारा 
धुस्सा-जोडा रँगने योग्य है, सलने योग्य भी है, माँजने योग्य भी है ।” इसी तरह भल्‍्ते ! उस 
भगवान्‌ जहँत्‌ सस्यक्‌ संडुछका वाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, बालों (> अज्ञो )को 
नहीं । ( यह ) परीक्षा ओर सीसांसाके योग्य है 0?” 

“गृहपति ! राजा-सहित सारी परिषद्‌ जानती है, कि उपालि शुह-पत्ति नि्यंठ नातपुत्तका 
श्रावक है। ( अब ) गृहपति ! तुझे किसका श्रावक समझे। पेसा कहनेपर उपालि ग्रूहपति 
आसनसे उठकर, ( दाहिने कन्घेको नंगाकर ) उत्तरासंग (> चदर )कों, एक फंघेपर कर, 
जिधर रनवे थे उधर हाथ जोड, निर्गंठ नात-पुत्तते बोला--“भस्ते ! सुनो में किसका 
श्रावक हूँ ? 
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धीर विगत-मोह खंडित-कीलक घिजित-विजय, 

निदुःख सु-सम-चित्त बृद्ध-शील सुन्द्र-प्रज्ञ, 

विश्वके तारक, वि-सलल--उस मगवानका में श्रावक हैं॥ १ ॥ 

अकर्थ-कथी, संतुए्, लोक-भोगको घसन फरनेवाले, झुद्त, 

श्रसण-हुये-सद्ुज अंतिस-शरीर-तर, 

अजुपस्, वि-रज--उस भगवानफा में क्षावक हैँ ॥ २॥ ; 

संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेषू-सारथी 

अन्नुत्तर ( ८ सवात्तम ), रुचिर-धम-वान्‌, निराकाँक्षी, प्रभाकर 

सान-छेदक, वीर--उस भगवानका में श्रावक हैं ॥ ३६ ॥ 

उत्तम्त ( - निसस ) अ-भ्रमेय, गम्भीर, झुनित्व-प्राप्त, 

पेसंकर, श्ानी, धर्मार्थ-चान्‌ , संयत-भात्सा, 

संग-रहित, झुक्त--उस भगवानका में श्रावक हैँ ॥ ४॥ 

नाग, एकांत-आसन-वान्‌ , संयोजन( - बन्चन )-रहित, झुक्त, 

प्रति-म्त्रक ( ८ वादु-दक्ष ), धोत, आप्त-ध्वज, चीत-राग, 

दान्त, निष्भ्रप॑च, उस भगवानका में आवक हूँ ॥५॥ 

भदषि-सत्तस, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, अरद्म ( ८ निर्वाण )-प्राप्त, 

सातक, पदक ( > कवि ), अश्व्घ, विदित-वचेद, 

पुरनदूर, शक्र--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ६ ॥ 

आये, भावितात्सा, आ्राप्तव्य-प्राप्त घेयाकरण 

स्मूतिसान्‌ , विपद्यी, अन-अभिम्तानी, अनु-अवनत 

अ-चंचल, वशी---उस भगवानका में श्रावक हे ॥ ७ ॥ 

सस्यगू-गत, ध्यावी, अ-लप्न-चित्त ( ८ अन्‌-अजुगत-अन्तर ), शुद्ध । 

अ-सित ( 5 शुद्ध ), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्न-प्राप्त, 

तीणे, तारक--उस भगवान्‌का में श्रावक हूँ ॥ ८ ॥ 

शांत, भूरि (८ वहु )-प्रज्ष, सहा-प्रश विगत-लछोभ, 

तथागत, सुयत, अ-प्रति-पुदूगल ( > अ-तुलनीय ) ८ अ-सभम, 

विज्ञारद, निपुण--उस भगवानूका मे श्रावक हूं ॥ ९ ॥ 

तृषणा-रहित, बुद्ध, घूस-रहित, अ-लिप्, 

पूजनीय - यक्ष, उप्तस-पुदूगल, अ-तुल, 

सद्दानू उत्तस-यह्य-प्राप--डस भगवानूका मैं श्रावक हूँ ॥१०॥ 

“मृहपति  श्रसण गौतसके ( यह ) गुण तुझे कब ( से ) सूझे ?”” 

“भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोकी एक पुष्प-राशि ( के ) एक चतुर साली या सालीका भन्ते- 
वासी विचिन्न साला गूँथे; उसी प्रकार, भन्‍्ते ! वह भगवान्‌ अनेक वर्ण (८ शुण )वाले अनेक 
शत वर्णवाले हैं | भन्‍्ते ! अशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा ??” 

निगंठ नात-पुत्तने भगवान्‌के सत्कारको न सहनकर, वहीं सुँहसे गर्म छोहू फेंक दिया । 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ कोछि ( देश )में कोलियोंके हलिदृवसन (-- हरिद्ववसन ) नामक 
निगसमें विहार ( - निवास ) करते थे । 

तब गोवतिक ( 5 गायकी भाँति खाने पीनेका त्रत रखने वारा ) कोलिय-पुत्त पूर्ण और 
कुषकुर-न्तिक अचेल (८ नंगा ) सेनिय (> श्रेणिक ) जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
गोम्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण, सगवानूकों अभिवादनकर एक ओर बैड गया। कुक्क्र-अतिक अचेल सेनिय 
मगवान्‌के साथ '"'सम्मोदन ( 5 कुशल-संगलू पूछ )कर कुछुरकी भाँति गेंढुरी सार, एक ओर बेड 
गया । एक ओर बैठे ० पूर्णने भगवानूसे यह कदा--- 

“भन्ते ! यह कुकर-त्रतिक अचेल सेनिय बडा झुश्किक करनेवाका ( > दुष्कर-कारक ) है, 
भूसिमे रक्खे ( भोजन )को खाता है। इसने इस कुक्कुर-त्रतको दीघकालसे निरन्तर ले रक्खा है । 
उसकी क्या गति - क्या अभिसम्पराय (८ जन्मांतर फल ) ( होगा ) ९”! 

“बस, रहने दे, पूर्ण ! सत सुझसे यह पूछ ।” 

दूसरी वारभी ० पूर्णने सगवानूसे यह कहा--“भन्ते | ०?? | 

तीसरी बारभी ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--/'भन्ते ! ०” | 

“धपूण ! मे तुझे नहीं ( ख्वीकार करा ) पाता--“बस, रहने दे, पूर्ण ! सत सुझसे यह पूछ” । 
अच्छा, तो में तुझसे कहता हूँ । ( जब ) कोई पूण्ण ! परिषण अ-खड कुकुर-अतकी भावना 
(> अभ्यास ) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुक्कुर-शीलकी भावना करता है, ० कुक्कर-चित्तकी सावना 
करता है, ० कुछूर-आकर्प (55 ० तौर-तरीका )की भावना करता है; वह परिपूर्ण अखड कुकुर-ब्रत 
की भावना करके, ० कुक्कुर-शील ०, ० कुक्कुर-चित्त ०, ० कुछुर-आकरुपकी सावना करके काया छोड 
मरनेके बाद कुछुरोंकी योनिमे उत्पन्न होता हे। थदि ए्ण ! उसकी ऐसी दृष्टि हो--'मै हस 
( कुकरके ) शोल, घत, तप, बह्यचयसे देवोंमेंसे कोई देवता होरऊेगा; तो यह उसकी मिथ्या-इदंष्टि 
(८ झूद्ठी घारणा ) है। पूर्ण | सिथ्या-दृष्टि ( पुरुष )की मे दो गतियोमेसे एक ही गति कहता हूँ--- 
नरक या तियक्‌-( > पशु )-योनि । इस प्रकार पूर्ण ! कुक्तुर-बतका करना कुकरकी थोनिमे छे जाता 
है, ( या ) विद्यमान नरककों ।?” 

ऐसा कहनेपर कुकर्नतिक अचेक सेनिय रो पडा, आँसू बहाने रूगा । 

तब भगवानूने ० पूर्णते यह कहा--“पूर्ण ! में तुझले नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 

'चस, रहने दे ०* १११ 

( सेनिय बोला-- ) “सन्ते ! भगवान्‌के झुझे ऐसा कहनेके झ्यालसे मे नहीं रो रहा हूँ । 

लेकिन भन्‍्ते | सेंने इस कुछरमतको दीर्घकालसे “ले खखा है। यह भन्‍्ते ! ० पूर्णने भी गोन्त 


२३२ | सज्शिस-निकाय | २१।७ 


दीघंकालसे '**ले रक्‍्खा है। डसकी क्या गति है ८ क्या अभिसम्पराय है ?” 

“बस, रहने दे सेनिय ! सत झुझसे यह पूछ ।?” 

दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी ० । 

“सेनिय ! मे तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया--'बस ०!। अच्छा तो मे तुझसे कहता 
हूं। (जो ) फोई सेनिय ! परिपूणे अ-खंड गोद्तकी भावना करता है, ० गो-शील ०, ० गो- 
चित्त ०, ० गो-आकरप ०; ०; ( वह' ) काया छोड मरनेके बाद गोकी योनिसें उत्पन्न होता है। 
यदि सेनिय [! उसकी ऐसी दृष्टि हो--- ० विद्यप्तान नरककों ।? 

ऐसा कहने पर गोमतिक कोलियपुत्त पूर्ण रो पडा, आँसू बहाने छगा । 

तब भगवानने ०सेनियसे यह कहा--“'सेनिय ! मे तुझसे नहीं ( खीकार ) करा पाया--- 
घ्स रहने दे ७ | 6 । 

( पूर्ण बोछा-- ) “मन्ते ! भगवानके मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे में नहीं रो रहा हूँ । 
केकिन भस्‍्ते ! मेंने इस ध्तको दीघेकालसे ''ले खखा है। भनन्‍्ते ! सगवान्‌ पर मै इतना श्रद्धावान्न्‌ 
(- अ्सन्न ) हूँ; भगवान्‌ ऐसा धले-डपदेश करें, जिसमे मे इस गोबरतको छोड ढूँ, और यह . सेनिय 
कुछर-घतको छोड़ दे ।?? 

“तो पूर्ण | सुनो ! अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!?--( कद ) ० पूर्णने सगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“पूर्ण ! मैने इन चार क्तोकों खयं जानकर, साक्षात्कारकर अनुभव 
किया है। कौनसे चार --( $ ) पूर्ण ! कोई क्त होता है कृष्ण ( 5 बुरा ) और कृष्ण-विपाक 
( छुरे परिणामवाका ); ( २ ) पूर्ण | कोई कर्म होता है, छुछ (८ अच्छा ), और झुछ-विपाक; 
(३ ) ० कृष्ण-शुक्न ०; (४ ) ० अक्ृष्ण-अशुकहू, अकृष्ण-अशुकू-विपाक ( जो कि ) कर्मके क्षयके 
लिये ( उपयोगी ) होता है । 

“क्या है। पूर्ण | कृष्ण, कृष्ण-विपाक कस ९--यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद ( + पीडा)- 
युक्त काय-संस्कार ( 5 कायिक क्रिया ) करता, प्यापाद-युक्त वचन-संस्कार ० , ध्यापादु-युक्त सन;ः- 
संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त फाय-संस्कारकों करके, ० चचन-संस्कार ०, ० सनः-सस्कारको 
करके, व्यापाद-युक्त छोकमे उत्पन्न होता है। व्यापाद-युक्त छोक्मे उत्पन्न हुये डसे व्यापाद-युक्त 
स्पर्श ( «८ कर्म-विपाक ) आ छगते हैं । वह ध्यापाद-युक्त स्पशोके छगनेसे ध्यापाद ( < पघीडा )- 
युक्त केवल दु-खसय वेद्नाको अदुभव करता है, जैसे कि नरकके प्राणी । इस अकार एूण भूत 
( + यथाभूत-्जैसे )से भूत (+ तथामूत-न्‍जैसे )की उत्पत्ति होती है; जैसा फरता है, उसके साथ 
उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुयेको स्पर्श भा छुगते हैं । इसलियेभी पूर्ण मे कहता हूँ---(आणी (अपने) 
क्ोके दायाद ( + वारिस ) हैं ।! पूर्ण ! यह कृष्ण कृष्ण-विषाक्त कर्म कहा जाता है । 

“क्या है पूर्ण ! शुक्र, झुकू-विषपाक कर्म (--यहाँ, पूर्ण | कोई ( घुरुप ) व्यापादु-रहित 
फाय-संस्कार ०९ व्यापाद-रद्दधित लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापादू-रह्ित ध्पश छूते हैं | वह ध्यापाद- 
रहित स्पशोकि छूगनेसे व्यापाद-रहित केवल सुखसय वेदनाकों अज्ुसव करता है, जेसे कि छुभकृत्रुन 
देवता | इस अकार पूर्ण ! भूतसे गूतकी उत्पत्ति होती है । ( आणी ) जैसा करता है, उसके साथ 
उत्पन्न होता है| उत्पन्न हुयेको सपर्श (+सोग ) जा छगते हैं। इसीलिये पूर्ण ! में कहता हैँ-- 

“अणी कर्मोंके दुयाद हैं? । पूर्ण ! यह शुरू, शुक्ृत-विपाक कर्म कहा जाता है । 


९ ऊपर जेसा, किन्तु निषेषके साथ । 
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“क्या है पूर्ण, कृष्ण-शुक्क कृष्णफ-शुक्त-विपाक कर्म (--यहाँ पूर्ण ! कोई ( पुरुष ) व्यापाद- 
युक्त मी, अव्यापादु-युक्त भी काय-संस्कार ०* चह च्यापाद-सहितसे और व्यापादु-रद्दित स्पशोके 
छगनेसे व्यापाद-सहित, व्यापाद-रहित सुख-दु.ख-सिश्चित चेदुनाको अनुमव करता हे; जैसे कि सल्लुष्य, 
कोई कोई देवता, और कोई कोई विनिपातिक (८ नीच योनिके आरणी )। इस प्रकार पूर्ण ! 
भूतसे भूत ० । पूर्ण ! यह कृष्ण-शुक्ठ ० । 

“क्या है, पूर्ण ! अक्ृष्ण-अशुक्ूल अक्ृष्ण-अझुकु-विषपाक फर्स ( जो कि ) कर्-क्षयके लिये 
उपयोगी होता है १--चहाँ पूर्ण ! क्ृष्ण-विपाक कृष्ण करके क्षयके छिये ( उपयोगी ) जो चेतना 
( > सानस कफर्स ) है, ० शुक्ल कर्म ०के क्षयके लिये जो चेतना हैं, ० कृष्ण-झुक्त के ० के क्षयके 
लिये जो चेतना है । पूर्ण यह ० अक्ृष्ण-अशुकू कम कहा जाता है। पूर्ण ! मैने इन चार कर्मोको 
खय॑ जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है ।” 

ऐसा कहनेपर ० पूर्णने भगवान्से थह कहा--“आश्रयय ! भन्‍्ते ! अदूभुत !! भन्‍्ते ! जैसे 
ऑंधेको सीधा करदे | ०१ यह में भगवानूकी शरण जाता हूँ, धर्म और सिक्षु-संघकी मी । आजसे 
भगवान्‌ सुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”” 

और कुक्र-प्रतिक अचेक सेनियने भगवानूते यह कद्दा--“आश्रय ! भन्‍्ते ! अदूसुत 
भन्‍्ते ! जैसे ओघेको सीधाकर दे ०१ यह मैं मगवानूको शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिश्षु-संघकी 
भी । भन्‍्ते! मे सगवानके पास प्रत्नज्या (संन्यास ) पाऊँ, उपसंपदा (८ भिक्षु दीक्षा) पाऊं।” 

“सेनिय ! जो कोई मृत-पूत्र अन्यतीर्थिक ( ८ दूसरे पंथका व्यक्ति ) इस ( - छुछके ) 
धर्म-विनय ( > धर्म )मे प्रत्॒ज्या उपलपदा चाहता है; वह चार सासतक परिवासर ( - परोक्षार्थ 
बास ) करता है; फिर पसन्द होनेपर उसे मिक्षु, अत्रजित करते हैं, सिक्षु-भावके छिये उपसस्पा- 
दित करते हैं; किन्तु यहाँ मुझे व्यक्ति व्यक्तिमे भिन्न सत भी विदित है ।”” 

“यदि, मन्‍्ते ! भूतपूर्व अन्य-तीथिक, इस घर्म-विनयमे अन्नज्या उपसंपदाकी इच्छा करने 
पर चार सास परिधारू करते हैं, फिर पसदु होनेपर ०, तो मे चार वर्ष परिवास फरूँगा। चार 
वर्षोके बाद पसन्द होनेपर मिक्षु सुझे अन्नजित करे, ० उपसम्पादित करें ।?! 

० सेनियने भगवानूके पास अन्नज्या पाई, उपसम्पदा पाई । आयुष्मान्‌ सेनिय उपसम्पदा 
पानेके थोंडे ही समय बाद; एकाकी, एकान्तवासी, प्रसाद-रहित, उद्योगी ( और ) आत्म-संयमी हो, 
विहरते; जल्दी दही, जिसके छिये कुल-पुत्र अच्छी चरह घरसे बेघर हो अश्नजित होते हैं, उस अन्युपत 
बह्मचयं-फलको इसी जन्ममे जान कर 5 साक्षाल्कार कर, प्राप्त कर विहरने लंगे---'जन्स क्षीण 
होगया, ब्रह्मचर्थ-वास ( पूरा ) होगया, करना था स्रो कर छिया, और कुछ यहाँ करनेको नहीं 
रहा--यह जान गये । आायुष्सान्‌ सेनिय अर्हतोंमेसे एक हुये । 
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५८-अभयराजकुमार-सुत्तन्‍्त (२।१॥८) 


ऐसा मैने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृहमें चेणुवन कलन्दक-निवापमे विद्वार करते थे । 

तब अभ्षय-राजकुमार जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंढ नात-पुत्तफो 
अभिवादनकर एक ओर बेढा | एक ओर बेठे अक्षय-राजकुसारसे निगंड नात-पृत्तने कहा--- 

“आ, राजकुसार ! भ्रमण गोतसके साथ वाद ( > शाखत्रार्थ ) कर। इससे तेरा सुयश 
( + फल्याणकीति शब्द ) फेलेगा---/अभसय राजकुमारने इतने सहद्धिक ८ इतने महानुभाव श्रमण 
गोतसके साथ वाद रोपा' ।”” 

“किस प्कारसे भन्‍्ते | में इतने सहाजुभाव भ्रमण गौतसके साथ बाद रोपूगा 

“आ तू राजकुमार ! जहाँ भ्रमण गोतस है, चहाँ जा। जाकर श्रसण गौतमसे ऐसा कह--- 
क्यों भन्‍्ते | तथागत ऐसा बचन वोल श्कते हैं, जो दूसरोंकों अ-प्रिय <- अ-मनाप हो! | यदि 
ऐसा पूछनेपर भ्रमण गोतस्त तुझे कहे---'राजकुमआर [ बोर सकते हैं ० ।! तब उसे तुम यह बोलना 
--तो फिर भन्‍्ते ! एथगजन ( अज्ञ संसारी जीव )से ( तथागतका ) क्या भेद हुआ, एथगूजन 
भी बसा बचन बोल सकता हे ०! ९ यदि ऐसा पूछनेपर तुझे भ्रमण गौतस कहे--'राजकुसार ! ० 
नहीं बोल सकते हैं ।! तब तुम उसे बोलना--“तो भन्‍्ते | आपने देवदत्तके लिये भविष्यद्वाणी क्यो 
की है--'देवदत्त अपायिक (> दुर्गतिमे जानेवाला ) है, देवदतत नेरयिक ( + नरकगासी ) छै, देव- 
दत्त कव्पस्थ ( + कव्पसर नरकमे रहनेवाला ) है, देवदत अचिकित्स्थ (- छाइलाज ) हैं! । 
आपके इस बचनसे देवदत कुपित ८ असंतुष्ट हुआ ।” राजकुमार ! ( इस पअकार ) दोनों ओोरके 
अइन पृछनेपर भ्रमण गोतस न उग्र सकेगा, न निगल सकेगा। जैसेकि पुरुषके कठमें छोहेकी 
बंसी ( ८ श्टैगाटक ) छगी हो, वह न निगरू सके न उगलर सके; ऐसे ही ० ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !? कह 'अभय राजकुसार 'आसनसे उड, निगंठ नात-पृत्तको जमा 
कर, दृक्षिणाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानूकों अभिवादनकर, एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बैठे हुये अमय राजकुमारने सूर्य (+- समय ) देखकर सोचा---/अआज सगवानूसे 
वद्‌ रोपनेका समय नहीं है। कल अपने घरपर भगवानके साथ वाद करूँगा। ( और ) 
भगवानूसे कहा-- 

“सन्‍्ते | सगवान्‌ अपने सहित चार आदुसियोंका ककको भेरा भोजन स््रीकार करे?” 

भगवादूने सोनसे खीकार किया । तब अभय राजकुमार भगवानूकी स्वीकृति जान, भग* 
वानूको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । 

उस रातके बीतनेपर सगवानू पूर्वाह्न समय पहनकर पात्रचीवर के, जहाँ अभय राजकुमार 
का घर था, वदों गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । असय राजकुमारने मगवानूकों उत्तम्त खाद्य 
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भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूण किया | तव अभय राजकुसार, भगवानके भोजनकर, पान्नसे 
हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन छे, एक भोर बैठ गया | एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुसार 
ने सगवानूसे कहा--- 

“क्या भन्‍्ते | तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-भिय ८ अ- 
सताप हो ।”! 

“राजकुमार ! यह एकांशसे (८ सर्वथा ८ बिना अपवादके ) नहीं (कहा जा 
सकता ) ।॥”! 

“धसन्ते | नाश होगये निर्गंढ ।”? 

५राजकुघार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है--“भन्ते ! नाश हो गये तिर्गठ ?” 

“भन्ते ! मे जहाँ निगठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गया था। जाकर निगढ नात-पुत्तकों अमिवा- 
दुनकर एक ओर बैढ गया । एक ओर बेडे झुझे निगढ नात-पुत्तने कहा--'आ राजकुमार | ०” ०।॥ 
इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा भइन पूछनेपर श्रमण गौतस न उगऊ सकेगा, न निगऊ 
सकेगा ।”! 

उस समय अभय राजकुस्तारकी गोदमे, एक छोटा सन्द, उत्तान सोने छायक (> बहुतही 
छोटा ) बच्चा, बैठा था। तब मगवानूने अभय राजकुसारसे कहा-- 

“तो क्‍या झ्ञानता है राजकुसार ! क्या तेरे या दाईके असादु ( -- गफरत )से यदि यह 
कुमार मुखमे काठ या ढेला डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा १?” 

“निकाल रूँगा, मनन्‍्ते ! यदि मन्‍्ते ! में पहिलेही न निकाल सका, तो वाय॑ हाथसे सीस 
पकडकर, दाहिने हाथसे जयुली टेढ़्ीकर, खून-सहित भी निकाल छूँगा ।” 

“सो किस लिये १? 

“भन्‍्ते | सुझे कुमार (८ बच्चे ) पर दया है ।” 

“ऐसेही, राजकुसार | ( $ ) तथागत जिस वचनकों अभूत ८ अ-तथ्य, अनू-अर्थ-युक्त 
(- ध्यर्थ ) जानते हैं, ओर वह दूसरोकों अ-भ्िय, अ-प्नाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । 
(२ ) तथागत जिस वचनको भूत - तथ्य अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-भ्रिय ८ अ- 
सनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते | ( ३ ) तथागत जिस बचनको भूत + तथ्य साथंक 
जानते हैं | काछज्ञ ( +- कार जाननेपर ) तथागत उस बचनको बोलते हैं। ( ४ ) तथागत जिस 
वचनको अथूत + अतथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, जोर चह दूसरोकों भिय ओर स्ननाप है, उस 
वचनको भी तथागत नहीं बोलते। (५ ) जिस वचनको तथागत भूत ८ तथ्य (८ सच ) ८ 
सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोको प्रिय > सनाप होती है, काछ॒श तथागत उस बचनको 
बोलते हैं। सो किसलिये ९--राजकुमार | तथागतको प्राणियोंपर दया है ।”? 

“सस्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पडित, ग्रहपति-पंडित, श्रसण-पंडित, प्रइन तेयार- 
कर तथागतके पास आकर पूछते हैं। भन्‍्ते ! क्या सगवानू पहिलेहीसे चित्तसे सोचे रहते हैं--- 
जो झुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा ९?” 

“तो राजकुमार ! तुझेही यहाँ पूछता हूँ, जैसे तुझे जँचे, बसे इसका उत्तर देना | तो " 
राजकुसार | क्या तू रथके अद्ञ-भ्रत्यंगरसे चतुर हे १” 

“हूँ, सन्ते ! में रथके अद्गज-प्रत्यंगमे चतुर हूँ ।”” 

“तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें--'यह रथका कौतसा ज्ज-अत्यंग है ९ 
तो क्या तू पहिलेही से यह सोचे रहता है--जो मुझे जाकर ऐसा पूछेगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में 
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ऐसा उत्तर दूँगा । अथवा मुकामहीपर यह ठुझे भासित होता है ९?” 

“सन्ते ! मे रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंगका मै असिद ( जानकार ), चत॒र हूँ । रथके 
सभी अद्ज-प्रत्यग मुझे सुविद्ित हैं। (अतः ) उसी क्षण (+स्थानशः ) मुझे यह भात्ित 
होगा ।” 

“पैसे ही राजकुमार [ जो वह क्षत्रिय-पंडित, ० श्रसण-पंडित प्रइन तय्यार कर, तथागतके 
पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण वह तथागतको भाष्तित होता है । स्रो किस हेतु (राजकुमार ! 
तथागतकी धरसंघातु ( +- सनका विषय ) अच्छी तरह सध गई है ; जिस धर्म-घातुके अच्छी तरह 
सधी होनेसे, उसी क्षण ( वह ) तथागतको भासित होता है।” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवानूसे कहा-- 

“आदचर्य | भनन्‍्ते !! अद्भुत | भन्ते |! ०१ आजसे सगवान्‌ मुझे भंजलि-बद्ध शरणागत 
उपासक धारण करें [” 
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५६-बहु-वेदनीय-स॒त्तन्‍्त (२।१९) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकके भारास जेतवनम विहार करते थे। 

तब पंचक्कग ( ८ पचकांग ) स्थपति (८: थपति ८ थवई ) जहाँ आयुष्मान्‌ उदायी थे, 
वहाँ गया; जाकर आसुष्सान्‌ उदायीकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गया | एक ओर बेदे पंचकांग 
स्थपतिने आयुष्मान्‌ उदायोसे यह कहा-- 

“सन्ते उदायी | भगवानने कितनी बेद्नायं ( -- अनुभव ), कही हैं ?”? 

“स्थपति [ भगवानने तीन वेदनाय कही हें--( १ ) खुखा पेदना (२ ) दुश्खा घेदुना, 
(३ ) अदुःख-असुखा वेदना ॥**'”? 

“सन्ते उदायी ! भगवानने तीन वेदनायें नहीं कहीं, दो वेदनायें भगवानने कही हं--सुखा 
वेदना ओर दुःखा वेदुना । भन्‍्ते ! जो यह अदुःखब-असुखा वेदुना है उसे भगवानने शान्त उत्तस 
सुखके विषयमे कहा है ।” 

दूसरी बार भी आयुष्सान्‌ उदायीने पंचकांग स्थपतिसे यह फहा--“स्थपति ! भगवानूने 
दो वेदुनायें नहीं कही हैं | सगवानने तीन वेदनाये कही हैं--०॥ ” 

दूसरी बार भी पंचकाँग स्थपतिने आयुष्सनि उदायोसे यह कहा--““नहीं” भन्‍ते उदायी ! 
० शान्त उत्तम सुखके विषयसे कहा हे ।?” 

तीसरी वार भी आयुष्मान उदायीने ० ) 

तीसरी बार भी पँचकांग स्थपतिने ० । 

न जायुष्मानू उदायी पंचकांग स्थपतिको समझा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्सान्‌ 
उदायीको ससझा सका । 

आयुष्सान्‌ आनंदने भायुष्सान्‌ू उदायीके पंचकाँग स्थपतिके साथ ( होते ) इस कथा 
संछापकों सुन लिया । ठब भायुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को 
जसिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ जायुष्स्तान्‌ आनन्दने जो कुछ आयुष्सान्‌ उदायीका 
पंचांग स्थपतिके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब भगवानूसे कह दिया। ऐसा रहने पर 
भगवानूने आयुष्सान्‌ आनंद्से यह कहा--- 

“आनन्द [ पंचफाँग स्थपतिने उदायीका कथन (> पर्याय ) दीक होते (उसे) अज्ुमोद्त 
नहीं किया। आनन्द ! उदायीने प॑ंचकांग स्थपतिका कथन डीक होते ( उसे ) अह्लमोदित नहीं 
किया । आनन्द | पर्योय (+- सतलष )से मेंने दो वेदनायें भी कही हैं, पर्यायसे मेंने तीन चेद्नायें 
भी फही हैं, ० पाँच वेदुनायें ०, ० अठारह वेद्नायें ०, ० एक सो, आठ चेदनायें भी ० । इस प्रकार 
आनन्द | पर्योयसे मेंने धर्मंको उपदेशा है। इस अकार पर्यायसे उपदेशे धर्समे जो एक दूसरेके 
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सुभाषित ८ सु-लपितको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अज्जुश्नोदून करते, उनके लिये यही 
आद्या करनी होगी, कि वह भंडव - कलह, विवाद करनेवाले हो एक दूसरेको झुख (रूपी ) शक्ति 
(» हथियार ) से बेधते फिरेंगे । आनन्द ! इस झकार पर्यायसे उपदेशे धसमसे जो एक दूसरेके 
सुभाषित < सु-लपितको स्वीकारते, सानते, अुमोदृव करते हैं, उनके लिये यही आशा करनी 
होगी, कि वह एक हो सम्मोदन ( > खुशी ) करते, विवादु-रहित हो, दूध-जल हो, एक दूसरको 
प्रिय नेन्नोसे देखते विहरंगे। 

“आनन्द | यह पाँच काम-शुण (> सोग ) हैं। कौनसे पाँच १--इृष्टलकांत सनाप>पभिय 
स्वरूप, भोग-युक्त रंजनीय चक्षुसे विशेय (८ ज्ञेय ) रूप; ० ओन्नसे विज्ेय शब्द; ० प्लाण-विशेय 
गंध; ० जिह्ला-विशेय रस; ० काय-विज्ञेय स्प्रषठव्य । जानन्द ! यह पाँच कास-गुण हैं। आनन्द ! 
इन पाँच कासगुणोंके आश्रयसे जो सुख*सौसनस्य उत्पन्न होता है, उसे काम-सुख कहा जाता है। 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे---आणी इतना तक ही सुख-सौसनरूयका अद्ठुभव करते हें; 
तो उसके इस कथनको में अन्लगोदित नहीं करता । सो किंस हेतु (आनन्द ! इस सुखसे अधिक 
अच्छा-प्रणीवतर दूसरा सुख है ।! आनन्द ' कौन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा-अणीततर 
है ?-.-.यहाँ आनन्द ! भिश्षु ०१ अथम-ध्यानकों आप हो विहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे 
० प्रणीत्तर दूसरा सुख है । 

५आनन्द ! यदि कोई यह कहे ० में अनुमोदित नहीं करता। ०। ०१ द्वितीय-ध्यानको 
आप हो विहरता है | ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह फहे ०, में अनुमोदित नहीं करता | ०। ०१ तृतीय-ध्यानको 
भाप्त हो बिहरता है । ० 

५आनन्द्‌ | यदि कोई यह कहे ०, में भह्ुमोदित नहीं करता । ० । ०* चरतुर्थ-ध्यावको 
प्राप्त हो विदरता है। ० 

“८ ०॥ ० । ०) आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है | ० 

४ ०। ०। ०'* विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है | ० 

८ ०। ०। ०" आकिचन्थायतनको भ्राप्त हो विहरता है | ० 

“५ ० ॥०। ०* लैव-संज्षा-तासंश्ायतनको आप्त दो विहरता है । ० 

४ ७ | ०। यहाँ आनन्द ! मिक्ष॒ नेव-संज्ञा-नासंज्ञायवतनको स्वेधा अतिक्रमण कर संज्ञा- 
घेदिति-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे ० अणीततर दूसरा सुख हे । 

“हो सकता है आनन्द | अन्य-ती्थिक ( ८ पंथाई ) परित्राजक यह कहें--श्रमण गातम 
संज्ञा-वेद्त-निरोधकों कहता, और उसे सुख़सय बतलाता है । स्रों घह क्या है, सो चह केसा है! 
पैसा कहनेवाले अन्य-ती्थिक परिब्राजकोसे ऐसा कहना चाहिये--'आडुसो ! भगवानू घुला 
पेद्नाहीका र्याल करके ( उसे ) सुखर्म नहीं बतलाते; बल्कि जहाँ जहाँ सुख उपलब्ध होता है, 
उस उसको ही तथागत सुखमें बतछाते हैं ।” 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दुने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ महान्‌ भिक्षु-संघके साथ कोसल ( देश )में चारिका (+विचरण ) 
करते, जहाँ शाला ( ः साका ) नामके कोसलोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुंचे । 

शालाके बआाह्मण-ग्रहपतियोने सना--श्ाक्‍्य कुलते भ्रश्नजित ०* एक भोर बेठे शालाके 
प्राह्मण-ग्रहपतियोंसे भगवादूने यह कहा-- 

“मृहपतियो ! क्या कोई छुम्हारा ( ऐसा ) भन्नाप ( 5 शनको तुष्ट करनेवालरा ) शास्ता 
(८ उपदेशक ) है जिसमे तुम्हे सहेतुक श्रद्धा हुई हो ?” 

“नहीं, भनन्‍्ते | कोई हसारा ऐसा मनाप शास्ता ( नहीं ) जिससे हमारी सहेतुक अ्रद्धा 
हुई हो ।” ह 

“यूहपतियों ! मनाप शास्ता न सिलने पर तुम्हे इस अपर्णक (+- अपण्णक ) धसको 
अहण कर रहना चाहिये । ग्रहपतियों ! ( वह ) अपणंक (5 हिविधा-रहित ) धर्म क्या है (--- 
ग्रहपतियों ! ( १ ) कोई कोई अ्रसण-ब्राह्मण इस धाद्वाले 5 इस दृष्टिवाले होते है*--..“नहीं है 
दान(का फल ), नहीं है यज्ञ(का फल ), नहीं है हृचन(का फल ), नहीं हैं सुक्कत दुष्कृत 
फर्मोका फल-विपाक; यह लोक नहीं हैं, परकोक नहीं हैं; साता नहीं पिता नहीं; ओपपातिक 
( > अयोनिज देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । छोकमे ( ऐसे ) सत्यको आ्राप्त, सत्यारूढ़ श्रसण ब्राह्मण 
नहीं हैं, जो कि इस छोक परलकोकको स्॒य जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोको) जतलावेगे ।? (२) 
ग्रहपतियों ! उन्हीं श्रसण ब्रह्मणोके विरुद्ध ( + ऋु-प्रत्यगीक ) वादवाले दूसरे यह कहते हैं-.है 
दान, है यज्ञ, है हवन, है सुकृत दुष्कृत फ्मोका फरू-विपाक; है यह लोक, है परकोक, है माता, है 
पित्ता, हैं ओपपातिक आणी; हैं छोक में सत्यको प्राप्त कर, सत्यारूढ़ श्रसण ब्राह्मण, जो कि इस- 
छोक परकोकको खय॑ जानकर साक्षात्कार कर जतछाते हैं |! तो क्या सानते हो, गृहपतियों ! यह 
श्रसण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी धाद्‌ वाले हैं न १” 

६ हाँ, भन्ते 

(१) ““वहाँ, यृूहपतियों ! जो श्रश्षण ब्राह्मण इस चाद्वाले ० हैं--'नहीं है दान ० साक्षा- 
ल्कार कर जतलावेगे!; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह काय-सुचरित ( ८ फायिक 
सुकरम ), वाचिक सुचरित, सनः-सुचरित इन तीनों कुशल-धर्मो ( 5 सुकसों )को त्याग कर, 
काय-दुश्चरित ( 5 कायिक दुष्कर्म ), चचन-दुशध्वरित, सनो-दुश्चरित इन तीनो अकुशलू-धर्मोको अहण 
करेंगे। सो किस हेतु "--फ्योकि चह्‌ आप श्रसण ब्राह्मण अक्ुशल धर्मोसे दोप (> आदिनिव ), 
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अपकार, संक्लेश ( ८ पाप, सरू ) नहीं देखते, और कुशल घर्मोमें, निष्कामतामें, गुण (  आतृ- 
दांस्य ) शुद्धता (८ व्यवदानपक्ष ) नहीं देखते | परलोकके होते भी---/परलोक नहीं है! यह उनकी 
एष्टि (< सिद्धांत ) होती है, थद उनकी समिथ्या-हाष्टि है । परलोकके होते हुये---“परलोक नहीं 
है? यह वह संकठप (< कव्पना ) फरते हैं, यह उनके मिध्या-संकल्प &ं। ० 'परकोक नहीं 
है!-.यह घद वचन बोलते हैं, थद उनका पिथ्या-वाक्र है। परलकोकके होते हुये,---परकछोक 
नहीं है', भर यह परकछोकवेदी अईतोंके (कथनके ) विरुद्ध है। ०---“परकोक नहीं है!---यह दूसरों 
को ससझाते हैं, यह उनका अ-सद्धम-संशापन है | इस अ-सदर्स-संशापनसे वह अपना उत्त्कर्प 

चाहते दें, ओर दूसरोंकों निन्‍दते हैं इस भकार पहिले उनकी सुशीरूता नष्ट हो गई २हती है, और 
दुःशोकता उपस्थित रहती है, मिथ्या-हष्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-चाफ़ , आयों'का विरोध 
असदूुभं-संशापन, आत्मोत्कपे, पर-पम्भण ( > दूसरेको निन्‍्दुना ) यह अनेक पाप ८ अकुशल धर्म 
(< घुराइयों ) होते हैं, सिथ्या दष्टिके कारण । 

“मुहपतियो ! यहाँ विज्न पुरुष सोचता है--यदि 'परलोक नहीं है', तो इस अकार यह 
आप पुरुष न्पुदूगछ काया छोड सरनेके बाद अपनी स्वस्ति ( < कव्याण, सुरक्षा ) करेगा; यदि 
परलोक ऐ, तो यह पुरुपन्‍्पुदूगछ काया छोड़ मरनेके धाद्‌ अपाय  हुगेति, विनिपात ( ८ पतन ), 
नरक उत्पन्न होगा चाहे परछोक न भी हो, चाहे इन आप श्रमण प्राह्मणोंका घचन सत्त्य भी 
हो, तो भी तो यह्ध पुरुष ८ पुदूगछ इसी जन्‍्समे विक्तों द्वारा निन्दित है---“यहू पुरुप>पुदुगरू दु.शील, 
सिध्या-इश्टि, लास्तिकवादी हैं! । यदि परलकोक है, तव तो इस भाप पुरुप-पुद्गलकी दोनों ओरसे 
कलिग्रद है--इस जन्ममें भी विजश्ों द्वारा निन्दा, अएर फाया छोड भरनेके बाद अपाय « दुर्गेति, 
विनिषपात, नरक्‍्से उल्पन्न द्ोना । इस अकार इनके इस अपणेक धमंके दुराग्रहसे, अहणसे एक 
ओर पूर्ण होना कुशल स्थानसे च॑ंचित होना है । 

(२ ) “बहों यृहपतियों ! जो श्रमण धाह्षण इस बाद चाले 5 इस दृष्टिवाले हैं--'हे 
दान ० ।! उनके सबन्धस यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० काय-उश्वरित, वचन-रुश्नरित, सनो- 
ईश्वरित इन तीनो अकुशल-धर्माको छोबकर, ० फाय-सुचरित, वचन-सुचरित, मन:-सुचरित इन तीनो 
कुशल धप्तोकों शरहण करेंगे। स्लो क्सि हेतु --क्योंक्रि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशल घधर्माम 
दोष ० को देखते हैं; आर कुशल धर्मोंस निष्कासतामे शुण, शुद्धता देखते हैं । परकोकके सदूभाव 
में--- 'परकोक है? यह उनकी दृष्टि होतीं है, यह उनकी खसम्यग-टाषप्टि है। परलोकके सद्भावमें 'पर- 
छोक हैं!, यह उनका सकरप होता है, ( और ) यह उनका सम्यफ्‌-संकल्प है | ० 'परलछोक है! 
यह वह वचन कहते हैं, ( और ) यह उनका सस्यगू-चाफू है। ० परलोक है'---यद परलोक 
विद अहतोके (कथनका ) विरोधी (-अग्त्यनीक ) नहीं है । ० 'परछोक है, थह दूसरेको संशापन 
(८ समझाना ) करते हैं, यह उनका सद्धम-सेजशापन है; इस सद्धम-संज्ञापन द्वारा न वह अपना 
उत्कर्प (5 आत्मोल्कर्ष ) चाहते हैं, न दूसरेको निन्‍दते (७ परवम्भन ) हैं। इस प्रकार पहिले 
ही उनकी दहुःशीछता नष्ट हो गई रहती है, आर सुशीरूता उपस्थित रहती है, और वह सम्यग 
दृष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यग-वाफ्‌ , आय-अप्रद्यनीकता, सद्धम-संज्ञापन, न-आत्मोत्कर्षण 
न-पर-वम्मससे युक्त होता है । थह अनेक कुशल-धर्म होते हैं, सम्यग-दष्टिके कारण । 

“गृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है---यदि परलोक है, तो यह आप घुरुप-सुद्गल 
काया छोड भरनेके वाद ० स्वर्ग लोकमे उत्पन्न होगे । चाहे परलोक सत हो, और इन श्रसण-ब्राह्मणों 
का वचन सच हो; तो भी तो यह आप पघुरुप-पुदुूगल इसी अजन्‍्ममे विज्ञों द्वारा प्रशसित हैं---यह 
पुरुष-पुदूगल शीलवान्‌, सम्यगू-ट॒ष्टि, आस्तिकवादी दैं । यदि परकछोक है, तब तो इस आप 
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पुरुष-पुदूगलको दोनों ओर छाम है--इस जन्ममे विज्ञों हारा प्रशंसा, और काया छोड मसरनेके 
बाद सुगति, स्वगलोकमें उत्पन्न होना । इस अकार इनके इस अपणंक (- दिविधा-रदहित )घर्म 
के सुमहण-समादानसे दोनों ओर पूर्ण होना है, अकुशल स्थानसे ही वंचित होना है । 

(३) “युहपतियों ! कोई कोई श्रसण ब्राह्मण इस घादवाले ८: इस दृष्टिवाले होते हैं१-... 
४ पाप ) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशानी कराते, मथते- 
सथाते, प्राण सारते, चोरी करते, सेध ऊुगाते, गाँव रूटते, घर छूटते, रहजनी करते, पर-सत्री गसन 
करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे (या ) तेज़ चक्र-द्वारा यदि कोई इस 
पृथिवीके प्राणियों ( को सार कर ) साँसका एक खलियान, सांसका एक पुँज बना दे; तो इसके 
कारण उसे पाप नहीं होगा, पापका आगमस नहीं होगा । यदि घधात करते-कराते, काटते-कटवाते, 
पकाते-पकवाते, ( इधरसे ) गंगांके दादिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके फारण उसको पाप 
नहीं, पापका आगस नहीं होगा। दान देते-दिलाते, यज्ञ करते-कराते, ( दक्षिणसे ) गंगाके उत्तर 
तीर भी जाये, तो ( भी ) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगस नहीं होगा। दान, दम 
(८ इन्द्रिय-निञ्रह ) संयस, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आागस नहीं ( होता ) ।” 

(४) “गृहपतियों ! इन्हीं श्रमण-त्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे यह कहते हैँ--“( पाप ) 
करते करवाते ० झूठ बोलते पाप दोता हे । ० सांसका एक घपुंज बना दे, तो इसके कारण उसे 
पाप होगा, पापका आयाम होगा । ० गंगाके दाहिने तीर पर जाये, तो इसके कारण उसको पाप 
होगा ०। दान देते-दिलाते ० डसफो पुण्य होगा ० । दान, दूम, संयम, सत्यभाषणसे पुण्य होता 
है, पुण्यका आगम्न होता है! | तो क्या मानते हो, ग्रृहपतियों ! यह अश्रसण-त्राह्मण एक दूसरेके 
विरोधी धाद्वाले हैं न ९” 

। हाँ, भन्‍ते (१7४ 

(५) “ग्रृहपतियों ! चहाँ जो श्रसण-ब्राह्मण इस घाद वाले हैं---“( पाप) करते करवाते ० 
सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगस नहीं?; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह कायिक 
सुचरित ० को त्याग कर, ० अक्ुशरू-धर्सोको ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु (--क्योंकि वह आप 
श्रसमण ब्राह्मण ०१ नहीं देखते । क्रिया (5 कर्म )के होते भी--'क्रिया नहीं है! यह उनकी दृष्टि 
होती है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है ०९ थह अनेक पाप -- जकुशल घस होते हैं सिध्या दृष्टिके कारण । 

“गृहपतियो ! वहाँ विक्ष पुरुष यह' सोचता हे--“यदि क्रिया नहीं है ०१ कुशल स्थान 
(5 भले काम )से वंचित होता है ।? 

(६) “ग्ृहपतियों ! वहाँ जो श्रसमण ब्राह्मण इस घाद्वाले->इस दृष्टि वाले हें---'करते करवाते 
०१ घुण्यका आगस होता है, उनके सम्बंधमें यह आशा करनी चाहिये---५०५ कुशल-धर्सोको म्रहण 
करेंगे । सो किस हेतु ? ०१ “क्रिया है!-यह उनकी दृष्टि होती हैं, यह उनकी खस्यग-ह॒ष्टि है० 
यह अनेक कुशल-घर्स होते हैं, सस्यग-द॒शिके कारण । 


“मृहपतियों ! वहाँ विक् पुरुष यह सोचता हे--“यदि क्रिया है! ०* अकुशल स्थानसे ही 
वंचित होता है। 





१ पूणे काश्यपका मत ( देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४६२, २६२ )। ' देखो प्रष्ठ २४० । +' देखो पृष्ठ 
२४० ( 'परलोक नहीं हैं? के स्थान पर “क्रिया नहीं है? पढना चाहिये )। ४ देखो ऊपर । 
* देखो एछ् २४० । * देखो पृष्ठ २४० ( 'पर-छोक है? के स्थान पर “क्रिया है? पढ़ना चाहिये )। 
? देखो पृष्ठ २४० । 


३१ 
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(७) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण इस घाद्वाके-इस दृष्टिवाले होते हैं१ -... 
'सत्वों (८ प्राणियों )के संक्छेश ( -- चित्तकी सक्तितता )का कोई हेतु नहीं>कोई प्रत्यय नहीं; 
बिना हेतु, बिना अत्ययके श्राणी संक्लेशको श्राप्त होते हैं। आणियोंकी ( चित्त -)विशुद्धिका 
कोई देतु-प्रत्यय नहीं; बिना हेतु-प्रत्यय ग्रणी विशुद्धिको आप होते हैं। वक्त नहीं ( चाहिये ), 
चीय नहीं, पुरुषका स्थाम (+> दृढ़ता ) नहीं, पुरुष-पराक्रम नहीं ( चाहिये ), सभी सत्व-प्राणी- 
भूत-जीव, अ-वश-अ-बरू-अ-वीय ( हो ) नियति ( + भवितव्यता )के वशसे हो, छाथों अभि- 
जातियों ( 5 जन्मों )मे सुख दुःख अज्ुभव करते हैं।! 

(८) इन्हीं श्रमण-त्राह्मणोंके विरुद्ध बाद वाले दूसरे थह फहते हैं--'हे हेतु सत्वोके संक्लेश- 
का, है अल्यय: हेतुसे, अल्ययसे प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं । है हेतु, है भ्रत्यय प्राणियोकी 
विद्वुद्धिका; हेतुसे-भत्ययसे अणी विशुद्धिको आप्त होते हैं; हैं ( उपयोगी ) बल, वीये, घुरुषका 
स्थास, पुरुष-पराक्म; और नहीं सभी सर्व ० अवश, अ-बक, अ-वीये नियतिके चशमें हो छ.ओं 
अभिज्ञातियोंमे सुख दुःख अजुभव फरते हैं ।! तो क्या मानते हो, शुहपतियों ! यह श्रमण 
घाह्मण एक दूसरेके विरोधी घादवाले हैं न” 

९ हो, भन्ते [?? 

(५) “वहाँ, ग्रृहपतियों ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद्वाले हैं---'सत्वोंके संक्लेशका फोई 
हेतु नहीं ० छ,भो अभिज्ञातियोंमें सुख-दुःख जनुभव करते हैं” उनसे यही आशा करनी चाहिये, 
कि वह ०४ अकुशक घर्मोको ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?--०* "हेतु नहीं है?, यह उनकी दृष्टि 
होती है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है ०१ ॥ यह अनेक पाप-न्‍अकुशल धर्म होते हैं, मिथ्या-दृष्टिके 
कारण । 

“गृहपतियों | यहाँ विज्ञ पुरुष थह सोचता है--'यदि हेतु नहीं है ०१ कुशर स्थानसे 
च॑चित होता है । 

(१०) “वहाँ गृहपतियों ! जो असण ब्राह्मण इस चादवाले हैं--है हेत सत्तोंके संवलेश 
का ० नहीं छन्‍्मों अभिजञातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते; उनसे यह आशा करनी चाहिये, कि 
वह ० ९ कुशल-घर्मोको महण फरेंगे। सो किस हेतु --०५ "है हे! थह उनको दृष्टि होती है; 
( और ) यह उनकी सम्यगृ-दृष्टि है ०९ यह अनेक कुशल धर्म होते हैं, सम्यगू-दण्टिके कारण । 

की ण्५ 

“गृहपतियों | यह विज्न पुरुष यह सोचता है--यदि हेतु है ०? अकुशलू स्थानसे हीं 
वंचित होता है । 

(११) “झुहपतियों ! कोई कोई अ्रमण धाह्मण इस बाद्वाले:इस दृष्टिवाले होते हैं--- 
आारूप्य (5 रूप-रहित देववाओंके छोक ) सर्वथा नहीं हैं? । 

(१२) ग्रहपतियों ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोके विरुद्ध बाद्वाले दूसरे कहते दैं--आरूप्य 
सर्वथा हैं?। तो क्या मानते हो, यूहपतियों ! थह श्रसण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले 
कि न? 

६ हाँ, भन्ते | 99 


१ सबखलि गोसाकका मत । देखो बुदुचर्यो, पृष्ठ ४६२,२६२। * देखो पृष्ठ २४० । 

३ देखो पृष्ठ २४०,२४१ ( “परलेक नहीं है? के स्थान पर “द्ेतु नहीं है? पढना चाहिये ) । 

४ देखो पृष्ठ २४० । + देखो पुष्ठ श्डशश॥ देखो पृष्ठ २४० (' परलोक है? के स्थान 
पर. * देतु दे ? पठना चाहिये )। “* देखो पृष्ठ २४०,२४१। 
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“वहाँ गृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है---जों अ्रसण-ब्राह्मण इस वाद॒वाले ० हैं--- 
'आरूप्य सर्वथा नहीं हैं?, यह मेरा देखा नहीं है। और जो वह श्रस्णण ब्राह्मण इस चादुवाले ० हैं-- 
'आरूप्य सर्वथा हैं', यह मझआुझे ज्ञात नहीं। यदि में बिना जानते, विना देखते, एकतरफा कहने 
रगू--“यही सच है, ओर झूठ है? तो यह मेरे थोग्य नहीं। जो आप श्रश्षण ब्राह्मण इस वादुवाले ० 
हैं-.'आरूप्य सर्वथा नहीं है?, यदि उन “का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूपसानू सनोस्तय हैं, उनमें मेरी अपर्णक (+ ह्विविधारहित ) उत्पत्ति हो। और जो आप 
श्रसण-ब्राह्ण इस वादुवाले ० हैं--“आरूप्य सर्वथा हैं', यदि उन “का यह चचन सच है, तो हो 
सकता हैं, कि जो वह देवता रूप-रदित संज्ञामय हैं, उनमें मेरी अपर्णक उत्पत्ति हो। भो ! रूपके 
फारण ( लड़नेके लिये ) दृंड-प्रहण, शख्र-प्रहण, कलह, विग्नह, विवाद, हूँ दूँ ( में में ), चुगली, 
सपावाद देखा जाता है, किन्तु आरूप्य ( छोक )में यह नहीं है; यह सोच वह रूपोंसे निर्चेद- 
वैराग्य, मिरोधके लिये तत्पर होगा । 
( १३ ) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण इस वाद्वाले ० होते हैं--'भव-सिरोध 
(+ जन्स सरणका अन्त ) स्वेथा नहीं होता? । 
(१४ ) ग्ृहपतियों [ उन्हीं श्रसण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध धादवाले दूसरे कहते हैं--“सच- 
निरोध सर्चेथा ( +- अवश्य ) होता है? | तो क्‍या सानते हो, ग्रुहपतियो |! थह अ्रस्णण ब्राह्मण एक 
दूसरेके विरोधी धादवाले हैं न १” 
हु हो, भच्ते !?” 
“बहाँ, गशुहपतियों ! विज्ष पुरुष यह सोचता हे---०--भव-निरोध स्वेथा नहीं 
होता!---यह सेरा देखा नहीं है। ०--“भव-निरोध सर्वभा होता है!ः--यह झुछझे ज्ञात नहीं ० । 
०--मिव-निरोध सर्वथा नहीं होता!--यदि यह “वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो घह 
देवता रूप-रहित संज्ञा-सय ( संज्ञा-दहोश ही जिनका शरीर है ) है उनमे मेरी अपर्णक उत्पत्ति 
होवे । ०--भव-निरोध सर्वेथा होता है!--यदि यह “वचन सच है, तो हो सकता है, कि में 
इसी जन्म्मे परिनिर्वाणको प्राप्त हो जाऊं । जो वह श्रसण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं--'भव- 
निरोध सर्वथा नहीं होता”, उनकी यह दृष्टि सरागताके पास ( ले जानेबाली है ), सयोग, अमि- 
नंदुन (++ लिप्सा ), अध्यवस्तान-उपादान ( > ग्रहण )के पास ( ले जानेवालो है )। किन्तु जो 
भाप भ्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं--.'सव-निरोध सर्वथा होता है!, उनकी यह दृष्टि अ-स- 
रागता ( ८ घेराग्य ), अ-संयोग, अनू-अमिन्‍ंदन, अनू-अध्यवसान, ” अनू-उपादानके पास (ले 
जानेवाली है )। वह यह सोच भवो ( ८ जन्म्मरणों )के ही निर्वेद-वेराग्य, निरोधके लिये दत्पर 
होता है। 
“सृहपतियों ! छोकमे यह चार ( प्रकारके ) पुरुष ( ८ पुदूगक ) होते हैं । फौनसे चार 
० १ ब्रह्मसूत आत्मासे विदरता है। 

“शृहपतियों ! कौनसा पुदुगल आधत्मंतप-अपनेकों संताप देनेवाले कामोर्मे रप्त है (--- 
० १] ० परंतप ० *। ० आत्मंतप-परंतप ० *। ० अन-आत्मंत्तप-अ-परंतप ० १ । 

“सो वह्‌ इस अकार चित्तके एकाग्न, परिशुद्ध ० * अब यहा करनेके लिये कुछ नहीं है--.. 


९०००० एक ७ ।पाहमइ पम्प ७-०५७ ४४ न ७५३०३ पहकमयान+न कहना 42७$- ०० मैप ५५, 


*) देखो पृष्ठ २०६। * देखो पृष्ठ २०६॥। ४ पृष्ठ २०६। 
8 पृष्ठ २०७ भर १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके )। 
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यह जान छेता है । गृहपतियों ! यह कहा जाता है अन-आत्मंतप-अ-परंतप, ० पुदूगल ०। ब्द्य- 


भूत आत्मासे विहरता है ।?” 
ऐसा कहने पर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानूसे यह कहा--- 
“आश्र्य सो' गौतम ! अद्भुत भों गौतम! जैसे ओधघेको सीधा कर ० "| आजसे 


आप हमे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?? 
६---इति गहपति वर्ग २। १। 





१ देखो पृष्ठ १६ । 


६१-अम्ब-लट्िक-राहुलोवाद-सुत्तन्त ( २२१ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजग्र॒हके जेणुवन्न कलन्दकनिवापमें विहार करते थे। उस सम्नय 
भायुष्मान्‌ राहुल " अस्बलूट्टिकार्मं विहार करते थे । तब भगवान्‌ सायंकालकों ध्यानसे उठ, जहाँ 

अम्बलद्टिका वनसें आयुच्सान्‌ राहुल ( थे ) वहों गये । आयुष्सान्‌ राहुलने दूरसेही भगवानको जाते 

देखा: देखकर आसन विछाया, पेर घोनेके लिये पानी रक्‍्खा | भगवानने बिछाये आसनपर बेठ पेर 
धोये । आयुष्सान्‌ राहुऊलसी भगवानूको अभिवादनकर एक ओर बेढ गये । 

तब भगवानने थोडा सा बचा पानी छोटेम छोड, आयुष्सान राहुलको सम्बोधित किया--- 

“राहुल ! छोटाके इस थोडेसे बचे पानीकों देखता है ९” 

! हा भन्ते १११ 

धराहुल ! पेसाही थोड़ा उनका श्रसण-भाव (- खाघुता ) है, जिनको जानबूझकर झूठ 
बोलनेम लज्जा नहीं ।?? 

तब भगवान्‌ने उस थोडेसे बचे जलूको फेंककर आयुष्मान्‌ राहुककों संबोधित किया-- 

“राहु ! देखा मेने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ९? 

ह् भन्ते | 99 

५ऐसाही “फेंका! उनका श्रमण-भावभी है, जिनको जानवूझ्षकर झूठ बोकमेमे लज्जा नहीं |”? 

तब भगवान्‌ने उस लोटेको ओधा कर, आयुष्सानू राहुकको संबोधित किया-- 

“राहुल ! तू इस छोटेको ओऔधा देखता है १?” 

९ हाँ, भन्से !?” 

“पेसाही 'औंधा! उनका अश्रसण-साव है, जिनको जान वूझकर झूठ बोलते छज़ा नहीं।” 

तब भगवान्‌ने उस छोटेको सीधाकर आयुष्छान्‌ राहुकको संबोधित किया--- 

“राहुल | इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है १” 

६ हर] भनन्‍्ते ! 99 

“पेसाही खाली छठुचछ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बूझकर झूठ बोलनेमे रूजा 
नहीं । जेसे राहुल ! हरिस-ससान हर्बे दातों चाछा, सहाकाय, सुन्दर जातिका, संग्राममे जाने 
वाला, राजाका हाथी, संग्राममे जानेपर, अगले पेरोसे भी ( लडाईका ) कास करता है | पिछले 
परोंसे भी फाम करता है। शरीरके अगके भागसे भी काम करता है। शारीरके पिछले भागसे 


१ “वेणुवनके किनारे एकान्त-प्रियोंके लिये बनाया गया वास-स्थात। 'यह जआयुष्मान्‌ (--राष्टुल ) 
सात वर्षके आमणेर होनेके समयसे ही, एकान्त (-चित्तता ) बढांते वहाँ विहार करते थे” ( अ. के. )। 
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भी काम करता है। शिरसे भी कास करता है। कायसे भी कास करता है। दाँतसे भी काम् 
करता है। पूँछले भी कास लेता है। लेकिन सूँडको ( बेकास ) रखता है। तो हाथीवानको 
ऐसा ( विचार ) होता है--“यह राजाका हाथो हरिस जैसे दाँतों घाला० पूँछसे भी काम लेता 
है, ( लेकिन ) सरूँडकों ( बेकाम )रखता है । राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वस्ननीय है? । 

“लेकिन यदि राहुल | राजाका हाथी हरिस जैसे दॉतवाला ०, पूँछले भी कास करता है, 
सूंडले भी कास लेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वसनीय है; अब राणाके हाथीकों और कुछ 
करना नहीं है । ऐसे ही राहुक ! “जिसे जानबूझकर झूठ बोलनेमे कज्या नहीं; उसके लिये कोई भी 
पाप-कर्म अकरणीय नहीं?--ऐसा मैं सानता हूँ। इसलिये राहुल ! 'हँसोमे भी नहीं झूठ बोहूँँगा', 
--यह' सीख लेनी चाहिये । 

“तो क्या जानते हो, राहुल ! दर्षण कित काम्के लिये है १” 

“सन्ते ! देखनेके लिये ।”” 

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये। देख देखकर वचनसे काम 
करना चाहिये । देख देखकर भनसे काम करना चाहिये। 

“जब राहुल [ तू कायासे ( कोई ) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके काप्षपर विचार 
करना चाहिये--जो मै यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्मे अपने छिये पीडा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीडा-दायक तो नहीं हो सकता ? ( अपने और पराये ) 
दोनोंके लिये पीडा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल ( “बुरा ) काय-कर्म है, दुःखका हेतु 
न्दुश्ख विपाक (८ ० भोग ) देनेवाला है ? यदि तू राहुक | भ्रत्यवेक्षा (  देखभाल*विचार ) 
कर ऐसा जाने--“जो में यह कायासे काम करना चाहता हें० । यह छुरा काय-कसे है।? ऐसा 
राहुल | काय-कर्म सर्वधा न करना चाहिये। यदि तू राहुल ! अत्यवेक्षाकर ऐसा समझ्ने,--“जो 
में यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कर्् न अपने छिये पीडा-दायक हो सकता है, 
न परके लिये ० । यह कुशल (अच्छा ) काय-कर्म है, सुखका हेतु-सुख-विपाक है? । इस प्रकारका 
कर्म राहुल तुझे कायासे करना चाहिये । 

“राहुल ! कायासे कास करते हुये भी, काय-कर्मका अल्वेक्षण ( - परीक्षा ) करना चाहिये 
--'क्या जो मै यह कायासे काप्न कर रहा हैँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडा-दायक है ० ।! 
यदि तू राहुल ० जाने । ० यह काय-कर्म अकुशल है ० तो राहुल | इस पछारके काय- कर्मको 
छोड देना । ० थदि ० जाने | ० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल | 
घारवार करना । 

“क्ाय-कर्स करके सी राहुल ! तुझे काय-कर्मका फिर भ्रत्यवेक्षण करना चाहिये---क्या जो 
मैने यह काय-कर्स किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडादायक है ०। यह कायकर्म 
अजकुशल है ० ।! ० जाने | ० अकुशल है। तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्सको शास्ताके पास, 
या विक्त गुरुभाई ( « सब्रह्मचारी )के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये ८ उतान करना 
चाहिये। कह कर, खोलकर - उतानकर, आगेको संयम करना चाहिये। यदि राहुल [ तू प्रत्य- 
वेक्षण कर जाने । ० कुशल है । तो दिनरात कुशक ( > उत्तम ) धरा (८ वातों )में शिक्षा अहण 
करनेवाला घन । राहुल ! इससे व्‌ भीति > अमोदसे विद्दार करेगा । 

“यदि राहुल ! तू चचनसे काम करना चाहे ० । ० ऊंशल वचन-कर्स ० फरना ) ० वारबार 
छरना । ० उससे तू ० औति > असोदसे विहार करेगा | 

“अदि रहुरू | तू सनसे काम करना चाहे ० । ० कुशल सन-कर्म ० करना | ० बारवार 
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करना । सन-कर्म करके ० यह सनकर्स अकुशल है ०। तो इस अकारके स्न-फर्प्तमे खिन्न होना 
चाहिये, शोक करना चाहिये, छणा करनी चाहिये | खिन्न हो, शोक कर, घणा कर आगेको संयस 
करना चाहिये । ० यह सन-कर्स कुदाक है ०। उससे तू ० प्रसोदसे विहार करेगा । 

“राहुल ! जिन किनहीं श्रमणणों ( > भिष्ठुओं ) या ब्राह्मणों ( ८ सन्‍्तो )ने अतीत-काछमें 
काय-कर्स ०, वचन-क्रमे ०, सन-कर्त ० परिशोधित किये। उन सबोंने इसी प्रकार अत्यवेक्षण 
कर काय ., वचन ,, सन-कर्म परिशोधित किये। जो कोई राहुल | श्रसण या ब्राह्मण भविष्यकालुमें 
भी काय ,, वचन , सन-कले परिशोधित करेगे; वह सब इसी प्रकार ० । जो कोई राहुल | श्रणण 
या ब्राह्मण आजकल भी काय ,, वचन ,, सन-कर्म परिशोधित करते हैं; चह सब भी इसी प्रकार ० । 

“इसलिये राहुछू | तुझे सीखना चाहिये कि में अत्यवेक्षण कर काय-कर्त ०, ० वचन-कर्म, 
० सन-कमसंका परिदोधन करूँगा ।?? 


६ २-महा-राहुलोवाद-सुत्तन्त (२२१२) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमे अनाथ-पिडिकके आरास, जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पूवोाह्न ससय भगवान्‌ पहिन कर, पात्र-चीवरले श्रावस्तीम पिड( -चार )के लिये अविष्ट 
हुये | आयुष्मान्‌ राहुल भी पूर्वाह्न समय पहिनकर पान्न-चीवर ले भगवानके पीछे पीछे हो लिये । 
भगवानने देखकर, आयुष्मान्‌ राहुलको संवोधित किया-- 

“राहुल | जो कुछ रूप है--भूत-भविष्य-चर्तंझान-का शरीरके भीतर (- अध्यात्स )का, 
या बाहरका, सहान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा या घुरा, दूर था ससीप-का--सभी रूप 'न यह मेरा है, 
न में यह हूँ", “न यह मेरा आत्सा है, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (++ समझना ) 
चाहिये ।” 

“रूपहीको भगवान्‌ ! रूपहीकों सुगत ![” 

“रूपको भी राहुल ! वेदनाको भी, संज्ञाको भी, संस्कारको भी, विज्ञानकों भी ।” 

तब आयुष्सान राहुल---/कौन आज भगवान्‌का उपदेश सुनकर, गाँवमे पिड-चारके लिये 
जाये ?---( सोच ) वहाँसे छोटकर एक वृक्षके नीचे, आसन सार, शरीरको सीधा रख, स्छतिको 
सनन्‍्मुख ठहरा बैठ गये। भगवानने आयुष्सान्‌ राहुरुको वृक्षके नीचे ० बेठा देखा। देखकर संबोधित 
किया-- 

“राहुल ! आणापान-सति (७ प्राणायाम ) भावनाकी भावना ( > ध्यान ) कर। 
राहुल | आणापान सति (5 आतनापान सहा-स्मृति ) भावना किये जानेपर सहाफलदायक, बढ़े 
साहात्म्यवाली होती हे ।”” 

तब आशुष्म्ान्‌ राहुल सायंकालकों ध्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे चहाँ गये। जाकर भग- 
वानको अभिवादनकर एक भोर बैठ गये। एक ओर बेठे हुये आयुष्सान्‌ राहुलने भगवानूसे यह 
कहा--- 

“भन्‍्ते | किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गई, आणापान-सति सह्ा-फल- 
दायक, बडे साहात्म्यवाली होती है १”? 

“राहुल | जो कुछ भी झारीरमें ( - अध्यात्म ), प्रतिशरीरमें (> अत्यात्स ) कर्श, 
खर्खरा है, जैसे--केश, छोस, नख, दाँत, चसडा, सांस, स्नाथु, अस्थि, भस्थि-सजा, डक, हंदंय, 
यकृत, फ्लोसक, छ्ीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली जाँत (८ अंत-ग्रुण £ आँतकी रस्सी ), पेटका सह 
और जो कुछ और भी शरीरमें, अतिशरीरमें क्कश ० है । राहुल |! यह सब * अध्यात्म पृथ्वी- 
धातु कहलाती है । जो कुछ कि अध्यात्स पृथ्वी घातु है, और जो कुछ बाह्य; यह ( सब ) पृथिवी- 
धातु, एथिवी-घात ही है । उसको “यह मेरी नहीं”, “यह मै नहीं हूँ”, 'यह सेरा आत्मा नहीं है' 
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---इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थंत: अच्छी प्रछार जानकर 
देखनेसे ( भिक्षु ) प्थिवी-घातुसे उदास होता है, एथिवी-धातुसे चित्तको विरक्त करता है । 

“क्या है राहुल ! आपधातु ) आप (- जऊू ) धातु ( दो ) हैं---आध्यात्सिक ( - दारीर- 
मे की ) और बाह्य । क्या है आध्यात्मिक आप-घातु ०॥ ० तेज-धातु ० । ० वायु-घातु ० । 

“क्या है राहुल | आाकाश-घातु (--आकाश-धातु आध्यात्मिक भी है, और बाह्य भी | 
“राहु | आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है (-जो कुछ शरीस्मे, अतिशरीरसें आकाश था आकाश- 
विषयक है, जैसे कि--कणे-छिद्ठ, नासिका-छिद्र, सुख-ह्वार जिससे अज्न-पान खादुन-आस्वादन 
किया जाता है; और जहाँ खाना-पीना**'ठहरता है, और जिससे कि अधोसागसे खाया-पिया'"' 
बाहर निकलता है। और जो कुछ और भी शरीरमें भ्रति-शरीरसे आकाश था आकाश-विषयक है। 
यह सब राहुरु | भाध्यात्मिक आकाश-घातु कही जाती है। जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धघातु 
है, और जो कुछ बाह्य आकाश-घातु है, वह सब आकाश-धातु ही है | 'वह न भेरी है? ० ,। ०।॥ 

“राहुल ! प्थिवी-सस्ान भावनाकी भावना ( ८ ध्यान ) कर। एथिवी-ससान भावनाकी 
भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिरूको अच्छे छगनेवाले रपश--चित्तको चारों झोरसे 
पकडकर न चिसदेंगे । जैसे राहुल ! 'पथिवीस झुचि ( 5 पविन्न वस्तु ) भी फेंकते हैं', अज्लचि भी 
फेंकते हैं । पाखाना भी ०, पेशाब ०, कफ ०, पीव ०, लोड ० । उससे घथिवी दुःखी नहीं होती, 

“ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; तू राहुल ! एथिवी-ससान भावनाकी भावना 
कर । प्रथिवी-ससान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे रूमनेचाले स्पश ० न चिसटेंगे | 

“झाप ( 5 जरू )-ससान ० । जैसे राहुल ! जलमे छुचि भी धोते हैं ० । 

“तेज ( ८ अप्रि )-ससान ० । जैसे राहुल |! तेज झुचिको भी जछाता है ०। 

“वायु-सप्मान ० जैसे राहुल ! वायु झुचिके पास भी बहता है ०। 

“आकाइ-ससान ० । जैसे राहुक | आकाश किसीपर अतिष्ठित नहीं | इसी अकार छू 
राहुल | आकाश-समान भावनाकी मावना कर । राहुल | आकाश-ससान भावनाकी भावना करने 
पर, उत्पन्न हुये सनको अच्छे रूगनेवाके स्पशे, चारों ओरसे पकडकर चित्तकों न चिसटेंगे । 

“राहुल | सैत्री (5 सबको सिनत्र ससझना )-भमावनाकी सावना कर। सेन्नी-मावनाकी 
भावना फरनेसे राहुल ! जो घ्यापाद ( ८ द्वेष ) है, उससे छूट जायेगा । 

“राहुल | फरुणा-( >सारे प्राणियोंपर दया करना ) भावनाकी सावना कर। करुणा मावना- 
की भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिसा ( 5 पर-पीढ़ा-करण-इच्छा ) है, वह छूट जायगी । 

“राहुरु ! मुद्ति (+ सुखी देख असन्न होना )-भावनाकी भावनाकर | ० राहुल ! जो 
तेरी अ-रति (सन न लगना ) है वह हट जायेगी । 

४ राहुल ! उपेक्षा (८ शबत्रुकी शन्नुताकी उपेक्षा )-भावनाकी भावना कर । ० जो 
तेरा प्रतिध ( > भ्रतिहिसा ) है, वह हट जायेगा । 

४ राहुल | अ-शुभ (८ सभी भोग छुरे हैं )-सावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग 
है, चह चला जायगा। 

५ राहुल | अ-निल्य-संज्ञा (८ सभी पदार्थ अ-नित्य हैं )-भावनाकी भावना कर | » 
जो तेरा अस्मिसान ( >अहंकार ) है, वह छुट जायेगा । 

४ राहुल | आणापान-सति ( ऊ प्राणायास )-भावनाकी भावना कर ॥ आणा-पान-सति 
भावना करना-बढ़ाना, राहुल ! सहा-फल-प्रद बढ़े साहात्म्यवाका है। राहुरू ! क्राणा-पान-सति- 
भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर, केसे सहा-फल-प्रद० होती है (--राहुल ! मिप्ठु जरण्यमें 
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वृक्षेके नीचे, या शल्य-शूहमे आसन मारकर, शरीरकों सीधा धारण कर, स्मछृतिकों सन्मुख रख, 
बैठता है । वह स्मरण रखते साँस छोडता हे, स्मरण रखते साँस छेता है, लम्बी साँस छोडते 
“'हम्बी साँस छोड रहा हूँ--जानता है | लम्बी साँस लेते 'हम्बी साँस के रहा हैं'---जानता है। 
छोटी सास छोडते ० | छोटी साँस केते ०। 'सारे कामको अनुभव ( ८ अतिसंवेदन ) करते साँस 
छोड ?-..--सीखता है । 'सारे कामको अनुभव करते 'साँस छेँ?---सीखता है। कायाके संस्कारों खाज 
आदिको दुबाते हुये साँस छोड़ें, , ० ० सॉस छूँ/--सीखता है। 'औतिको अनुभव करते 
साँस छोड़ें! ० । “० साँस है! सीखता है । “सुख भज्लमव करते ० । “ चित्तके 
संस्कारको अनुभव करते ०। ' चित्तके संस्कारकों दुवाते हुये ० । ' चित्तको अन्वुमव करते ०?। 
४ चित्तको असोदित करते ० ॥ * चित्तको समाघान करते ० । “ चित्तको ( राग आदिसे ) विमुक्त 
करते ०। “ ( सव पदा्थोको ) अनित्य देखने-वाका हो ०॥ “ ( सब पदार्थोमे ) विरागकी 
इप्टिसे ०। ९ (स्व पदाथोंमे ) निरोध (> विनाश )की दृष्टिसे ०। (( सब पदार्थोमे ) परि- ' 
ल्यागकी इष्टिसे साँस छोड़ ?---सीखता है । 'परित्यागकी इश्टिसे साँस छे---सीखता है। राहुल ! 
इस प्रकार भावना की गई, बढाई गई आणा-पान-सति सहा-फल-दायक, और बडे साहात्स्य- 
वाली होती है। राहुड | इस अकार भावनाकी गई, बढाई गई आणा-पान-सतिसे जो वह 
अन्तिम आध्रास ( 5 सॉस छोडना ) प्रधास (+> खसॉस लेना ) हैं, वह भी चिदित होकर, रूप 
( ८ निरुद्ध ) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । ”? 

भसगवानने यह कहा, आयुष्मान्‌ राहुऊने संतुष्ट हो, मगवानके भाषणका अमि- 
लक्द्न किया । 


६३-चूल-सालुंक्य-सुत्तन्‍्त ( २२३ ) 


पैसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास ज्ेतवनसे विहार करते थे । 

तब एकान्तसे स्थित विचार-मम्त आयुष्मान्‌ भालुंद्य-पुत्तके चित्तमे यह चित उत्पन्न 
हुआ--“सग्रवानने जिन इन हश्लियोंको अन्ध्याकृत ( + ज-कथनीय ), स्थापित ( + जिनका 
उत्तर रौक दिया गया ), प्रतिक्षिप्त (5 जिनका उत्तर देना अस्वीकृत होगया ) कर दिया है--- 
(१ ) 'छोक शाइवत (5 नित्य ) है!, ( २) 'छोक अ-शाइवत है, ( ३ ) 'छोक अन्तवान है!, 
(४ ) 'छोक अनन्त हैं', (५) 'जीव शरीर एक है?, ( ६ ) “जीव दूसरा है, शरीर दूसरा हैः, 
(७ ) 'सरतेके बाद तथागत होते है?, ( « ) “अरनेके बादु तथागत नहीं होते', ( ९ ) “भरेके 
वाद तथागत होते भी हैं, नहीं मी होते हैं', ( १० ) 'सरनेके वाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं- 
होते हैं? । इन ( दृष्टियों )को भगवान्‌ झुझे नहीं बतछाते । जो ( कि ) भगवान्‌ झुझे ( इन्हे ) नहीं 
वतलाते, यह मुझे नहीं रुचता ८ सझुझे नहीं खसता। स्रों में भगवान्रके पास जाकर इस बातको 
पूछँ; यदि सुझे भगवान्‌ कहेगे--( १ ) 'लोक शाइवत है? या ० ( १० ) 'सरनेके वादु तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं?; तो में भगवानूके पास ब्रह्मचय-वास (> शिष्यता ) करूँगा । यदि 
मुझे भगवान्‌ न बतरार्येगे---( ९ ) 'छोक शाश्वत है! था ० ( १० ) 'मरनेके वादु तथारात न- 
होते हैं, न-नहीं-होते हैं?; तो में ( भिक्ष- )शिक्षाका अत्याज्यान कर हीन ( ८ गृहस्थ-आश्रक्ष ) 
में छोट जाऊँगा।?? 

तब अशुप्सान्‌ सालुंक्यपुत्त सायंकाकको अतिसेछयन ( ८ एकान्ततिन्तन, विचार-सप्म 
होना )से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ *'जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ राये | 
एक ओर बेठे आयुष्प्रान्‌ मालुंदयपुत्तने मगवानसे यह फहा--- 

“भन्ते | ० यहाँ मेरे चित्तमें यह वितक उत्पन्न हुआ--“सगवानने जिन इन दष्टियोको आ- 
व्याक्ृृत ० वो में शिक्षाका प्रत्याख्यान कर होत ( आश्रम )से छोट जाऊँगा ।” यदि भगवान्‌ जानते 
हैं---( $ ) 'छोफ शाइवत है', तो भगवान्‌ मुझे बतलायें---'छोक शाइवत है?। ( २) यदि भगवान्‌ 
जानते हैं--./लोक अशाश्वत है?, तो भगवान्‌ झुझे बतलारयें---'छोक अशाइबत है! । यदि भगवान्‌ 
नहीं जानते, कि 'छोक शाइवत है, या छोक अशाइवत है!; तो न जानने समझनेवालेके लिये यही 
सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ फकहदे )--मैं नहीं जानता, सुझे नहीं सालूस” | ० यदि 
भगवान्‌ जानते हैं--( ५ ) 'सरनेके बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं?'; तो भगवान्‌ 
सुझे घतलायें--.'सरनेके वादु ०'। यदि भगवान्‌ जानते हैं---( १० ) “सरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं”, तो भगवान्‌ सुझे बतकराय---“० न-नहीं होते हैं? । यदि भगवान नहीं 
जानते--.० होते भी हैं, नहीं भी होते! था “० न-होते हैं, न-नहीं-होते'; तो न जानने ससझसले- 
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वालेके लिये यही सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--में नहीं जानता, सुझे नहीं 
साहस || 99 

“क्या मालुंक्यपुत्त ! मेंने तुझसे यह कहा था--“आ, मालुंफ्य-पृत्त ! मेरे पास ऋद्गाचय- 
वास कर, में तुझे बतलाऊँगा--( १ ) 'लोक शाइवत है?, ० ( ३० ) 'सरनेके बाद तथागत न-होते 
हैं, न-नहीं-होते हैं? १? 

4 नहीं, भच्ते !?? 

“दया तूने सुझसे यह फहा था--में भन्‍्ते ! भगवान्के पास ब्ह्मचर्यवास फरूँगा, 
भगवान्‌ सुझे बतलाय---( $ ) 'छोक शाइवत है”, ० ( १० ) 'सरनेके बाद तथागत न-दहोते हें, 
न-नहीं-होते हैः 05१ 

५ नहीं, भन्ते [११ 

“इस प्रकार भालुंक्यपुत्त ! न मेंने तुझसे कहा था--आ ०, ०?; न बूने मुझसे कहा 
था--मैं भन्‍्ते ! ०, ० । ऐसा दोनेपर सोध-पुरुष ! ( > फजूलके आदसी ) ! तू क्‍या होकर किस- 
का प्रत्याख्यान करेगा ९? 

“गालुंक्य-पुत्त | जो ऐसा कहे--से तब तक सगवान्‌के पास बह्मचर्यवास न करूँगा, जब 
तक भगवान्‌ मुझे यह न बतलानें--( $ ) 'छोक शाइवत है! ०, या ( १० ) ० न-होते हैं, न- 
नहीं-होते!; ( फिर ) तथागतने तो उन्हे अव्याकृत किया है और वह (बीचमें ही ) मर जायेगा । 
जेसे मालुक्यपत्त ! कोई पुरुष गाढ़े छेपवाले विषयसे युक्त शल्य (- वाणके फल )से विधा हो 
उसके हित-सिन्न भाई-बद शल्यचिकित्सक भसिपक ( वध )को के आवें | ( और ) वह ( घायल ) 
यह कहे--मेै तब तक इस शब्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि अपने बेधनेवाले उस घुरुषको 
न जान रू कि वह क्षत्रिय है था ब्राह्मण, चेश्य है (८: बेस्ख ) या झद्द (> स॒ुद्द ) ।'*' में तब 
तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, ० कि वह पुरुष असुक नामका अमुक गोन्नका है! । ०, ० 
कि वह पुरुष ( कदमों ) रूग्बा है, नाटा हे, या सझोला है! । ०, ० कि वह पुरुष काला है, इपास 
है, या संगुर ( -भछली )के र॑गका है! । ०, ० कि वह अम्लुक आस था निगस (कस्बे ) या 
नगरमसें ( रहता ) है! ।**' 'से तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि उस बेधने- 
वाले धन्लुषकों न जान रू, कि वह चाप है या कोदण्ड। ० ज्याको न जान छूँ, कि वह अक 
(८ सदार )की, या संठेकी, या नहारू (८ तॉत )की, था सरुव( 5 सरुवा )की था क्षीरपर्णी 
(-> दुधिया जडी )की है?! । ० काण्ड (5 हशर, वाण )को न जान लूँ, कि वह फकच्छ 
(:- जलाशयके तटपर सवर्य॑ डगे सर्पत्त )का है, या रोपे ( सर्पत )का है! । ० तीरके परको 
न जान रू, कि वह बाजका, या गिड; कोओं, या बगले ( - कुछछ ), या सोर, था शिथिलहनु 
( पक्षी )का है | ० तीरके गिर्दकी ताँत ( +नहारू )कौ न जान रूँ, कि चह गायकी, था भैंसको, 
या गोरुव ( 5 छकडे १ )की, था बंदरकी है?! | ० शल्य (< फर )को न जान ले, कि वह 
शल्य है, या छुरप (+- खुरपे जैसा फर ), या चेकण्ड, या नाराच, या घत्सदन्त (+ बछडेके 
दाँठकी तरह ), था करवीर-पत्न ( > करेरूके पन्रकी भाँति एक नोकवाला )। ( ऐसा होनेपर ) 
मालुक्य-पुत्त | वह तो अ-ज्ञातही रद जायेंगे, ओर यह पुरुष सर जायेगा। ऐसे ही मारलुक्य- 
पुत्त जो पैसा फहे---“से तब चक्क ० ( फिर ) तथागतने तो ट्ट्से अन्च्याकृत ( -: करथनका 
अधिषय ) किया है, और वह सर जायेगा। 

“मा्ुंक्यपुत्त ! ( ५,३ ) 'छोक शाइवत है?--इस दृष्टिके होनेपर ही क्या मरद्मचर्यवास 
होगा (--ऐसा नहीं | 'छोक अश्वाइवत है? इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रद्मचयेवास होगा [-ऐसा 
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मी नहीं | । मालुंक्यपुत्त ! चाहे 'ठोक शाइवत है?--थह दृष्टि रहे, चाहे 'छोक अ-शाइचत है! 
यह दृष्टि रहे; जन्म है ही, जरा है ही, सरण है ही, शोक रोना-काँदुवा दुःश्व दौमेनस्य परेशानी 
हैं ही, जिनके इसी जन्ममे विधात(के उपाय )को में बतछाता हूँ । ० ॥ 

» “मालंक्यपुत्त ! ( ५,३१० ) 'सरनेके बाद तथागत (- सुक्त पुरुष ) होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं'--यह दृष्टि रहे, चाहे “० न-होते हैं, न-नहीं-होते दै/--यह दृष्टि रहे; जन्स है ही ० 
जिनके कि इसी जन्मसे विघात ( के डपाय )को सें बतरूाता हू । 

“इसलिये मालंक्यपुत्त ! मेरे अ-व्याकृत ( 55 चचनके ज-विपय )को अव्याकृतके तौरपर 
धारण कर, और भेरे ध्याक्ृतको ध्याकृत्के तौरपर घारण कर | 

“मालक्यपुत्त | क्या मेरे अन्याकृत हैं (0 ( ५ ) 'छोक शाइवत हैः--यह मेरा अ- 
व्याकृत है, ० ( १० ) “० न-दोते हैं, न-नहीं-होते हैं? यह “मेरा अ-व्याक्ृत है। मारलक्यपत्त ! 
किसलिये इन्हे मेंने अ-व्याकृत ( कहा ) है १--मालक्यपुक्त | यह (+> इनका व्याकरण, कथन ) 
साथेक नहीं, आदि-न्नह्मचये-उपयोगी नहीं हैं; ( और ) न यह निर्वेदु ८ घेराग्य, निरोध > उप- 
शस (> शांति ), असिज्ञा (5 लछोकोत्तर ज्ञान ), स॑ंबोध (+- परस ज्ञान ), निवोणके लिये 
( आवश्यक ) हैं; इसलिये मेंने उन्हें अ-व्याकृत किया । 

“पालुंक्य-पुत्त | क्या मेरे व्याकृत (5 कथित, कथनके विषय ) हैं (--( १ ) “यह 
दुःख है?---इसे मैने व्याकृत किया, ( २) यह दुशख-सप्ुद्य ( 5 ० हेतु, ० उत्पत्ति ) है--इसे 
मैने व्याकृत किया, ( ३ ) “यह डु'ख-निरोध है ०, ( ४ ) “यह दुःख-निरोध-यासिनी प्रतिपदू 
हैः--इसे मेने व्याकृत किया। मालंक्यपुत्त ! किसलिये इन्हे मैंने ध्याकृत किया है --सालंक्य 
पुत्त | यह सार्थक हैं, आदि-अद्मचय-उपयोगी हैं, ( और ) थह नि्चेदु ० निर्वाणके लिये ( आच- 
इयक ) हैं; इसलिये सेंने इन्हे व्याकृत किया | 

“इसलिये माल क्यवुत्त ! मेरे अ-व्याकृतको अ-ध्याकृतके तौरपर धारण कर, और मेरे 
व्याकृतको व्याकृतके तौरपर घारण कर ।”? 


भगवानने यह कहा; खनन्‍्तुए हो आयुष्पान्‌ मारलंक्यपुत्तने भगवानके भाषणको जसि- 
नदित किया । 


- ६४-सहा-मालुंक्य-छुत्तन्त ( २।२४ ) 


ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ क्रावस्तोमं अन्ाथपिडकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

चहाँ सगवानने भिक्षुओको संबोधित किया--“भिक्छुओ !” 

“सदन्त !?-.( कह ) उन सिक्षुओंने भगवात्रको उत्तर दिया । 

भसगवानने यह कहा--'यादु है न सिक्षुणो ! तुम्हे, मेरे उपदेशे पाँच अवरसागीय 
संयोजन ??! 

ऐसा पूछनेपर आयुष्सान्‌ मालकयएुत्तने भगवानूसे यह कहा---“भन्‍्ते ! याद्‌ हैं, सुझे भग- 
चान्‌के उपदेशे पाँच अवर-भागीय संयोजन ।” 

“मगालुवयपुत्त ! तो मेरे उपदेश तुझे केसे याद हैं ० १? 

“भन्ते | ( $ ) सत्काय-दष्टि (> नित्य-आत्मवाद )को मैंने भगवानूका उपदेशा अवर- 
भसागीय ( 5 ओरंभागीय )-सँयोजन धारण किया है। ( २) विचिकित्सा ( संशय )को ०। 
(३६ ) शोलब्नत परामर्श ( + शील और छतको ही सब कुछ सावना )को ०१ (४ ) काम- 
चउ्छन्द्‌ ( + भोगमें अज्लराग )को ० ॥ (५ ) व्यापादको ० । 

“मार्लंक्यपुत्त | इस प्रकार पाँच अवरभागीय- संयोजनोंको किसे उपदेश देते दने 
मुझे सुना ? सालंक्यपुत्त | अन्य दूसरे तीर्थ (८ सत )के परिन्राजक ऐसे वच्चोंके बहलावेसे 
बहलाते हैं । *'उत्तान ( ही ) सो सकनेवाले अबोध छोटे बच्चेको खत्काय ( भात्म-वाद ) भी 
नहीं होता, फिर फहाँसे उसे खत्काय-दृष्टि उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) सत्काय-दइृष्टिका अनुशय 
( > संस्कार ) तो रहता है, उसके साथ चिसटा | ० छोटे बच्चेको धर्म (-सानसिक विचार ) भी 
नहीं होते, कहाँसे उसे विविकित्सा उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) विचिकित्साका अज्गुशय तो रहता हे, 
उसके ( सनके ) साथ चिसटा | ० छोटे वच्चेको शीकू (< सदाचार ) भी नहीं होता, कहाँसे 
उसे शीलोमें शीलम्नत-परामर्श उत्पन्न होगा, शील-मंत-परासशं-अज्ञुशय तो रहता है ० | ० छोटे 
बच्चेको द्वाम भी नहीं होते, कहाँसे उसे कामोमे कामच्छन्द्‌ उत्पन्न होगा ? ० कामच्छन्दातुशय 
तो रहता है ० । ० छोटे बच्चेको शक्ति सी नहीं होती, कहाँसे उसे व्यापाद (> उल्पीडनेच्छा ) 
उत्पन्न होगा ? ० व्यापांद-अन्नुशय तो रहता है उसके साथ चिसटा। सालुंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे 
तीर्थवाले परिन्राजक ऐसे वच्चोकों वहलावेसे बहलाते हैं ।॥” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनन्‍्दने भगवानसे यह कहा--- 

“भगवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका फाल है, कि भगवान्‌ पाँच अधरभागीय- 
संयोजनोंका उपदेश फरें, भगवानूसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।” 

“तो जानन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनम करो, कहता हूँ ।” 
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“अच्छा, भन्‍ते |---( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्दुने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवान्‌ने यह कहा--“यहाँ आनन्द ! आर्योके दर्शानले चंचित ०१ अज्ञ, अनाडी 
सत्काय-दृछ्टिसे पयुत्थित 5 सत्काय-दश्टिसे परेत ( > ध्याप्त ) चित्तते विहरता है। वह उत्पन्न 
सत्कायदष्टिसे निकलनेके ( रास्ते को ) डीकसे नहीं जानता | उसकी वह न हटाई ( - अधप्रति- 
विनीत ), दृदताप्राप्त सल्काय-दृष्टि अवरभागीय-संयोजन है। वह विचिकित्सासे पर्युल्थित, 
विचिकित्सासे व्याप्त-चित्त हो विहरता है | वह उत्पन्न विचिकित्सासे निकलनेके ( रास्तेको ) ढीक 
से नहीं जानता | उसकी वह न हटाई, दृढ़ता-अआप्त विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है। वह 
शोल-म्रत-परामशेसे ० । ० काम-रांगसे ( ८ कामच्छन्द ) ० । ० व्यापाद ०। 

“और आनन्द ! आयोके दृशोनसे अभिज्ष, शार्यघ्से परिचित, आयधर्समे सुविनीत 
(> सुशिक्षित ), सत्पुरुषोंके दुर्शनसे अभिज्न, सत्पुरुष-धरंसे परिचित, सत्पुरुष धममे सुविनीत 
आयश्षावक सत्काय-दर्टिसे पथुत्थित - सत्काय-इशिसे व्याप्त चित्त हो नहीं विहरता । वह उत्पत्न 
हुई सत्काय-दइृष्टिसे निकलनेके ( रास्तेको ) डीकसे जानता है; ( जिसके कारण ) उसकी चह सत्काय- 
दृष्टि अनुशय ( - संस्कार )-रहित बन नष्ट हो जायेगी। वह घविलिकित्सखासे ० । वह शीलब्रत- 
परामशंसे ० । वह काम-रागसे ० । वह व्यापादसे ० ॥ 

“आनन्द ! पाँच अवर्मागीय-संयोजनोंके प्रहण (- नाश )के लिये जो सागे है - जो 
प्रतिपद्‌' हे, “उसके बिना वह पाँच अवस्भागीय-संयोजनोंको जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह 
सम्भव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े सहावृक्षकी छालको बिना काटे, गुद्दे (+फेग्गू )को बिना 
काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं; ऐसे ही आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोके 
भ्रहाणके लिये ० सम्भव नहीं आजनन्द्‌ | ० जो मार्ग है जो अतिपद्‌ है, उसे पाकर वह पॉच 
अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा ०, यह सम्भव है । जैसे, आनन्द | सारवान्‌ खड़े सहावृक्षकी छाल 
को काटकर, गुद्देको काटकर सारका काटना होगा, यह संभव है; ऐसे ही आनन्द ! ०। जैसे, 
आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी काक-पेया (ः-करारपर बजेठे बैठे कौयेके पीने योग्य, ऊबारूबू ) 
हो; तब एक दुजेक पुरुष ( यह कहता ) आचे--मै इस गंगानदीके प्रवाहको बॉहसे तिछेँ काटकर; 
सकुशल पार चलता जाऊँगा । ( और ) वह गंगानदीके अवाहको बॉहले तिछे काटकर सकुशक पार 
नहीं जा सके । ऐसेही आनन्द ! सत्कायके निरोध ( नाश )के लिये धर्म-डपदेश किये जाते समय 
जिसका चित्त असन्न नहीं होता ८ प्रस्कंदित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विम्ुक्त नहीं होता; उसे 
दुर्वेल पुरुषकी भी भाँति जानना चाहिये । जैसे आनन्द | गंगानदी जरसे करारतक भरी, काक-पेया 
हो; तब एक बलवान पुरुष ( यह कहता ) आवे---में ० पार कर जाऊँगा। (और ) वह ० सकुशल 
पार जा सके । ऐसे ही आनन्द ! सत्काय-निरोधके लिये धर्म-उपदेश किये जाते सलय जिसका चित्त 
प्रसन्न होता है ०, डसे चलवान्‌ पुरुषकी भाँति जानना चाहिये । 

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके नाशके लिये क्या सारे है - क्या अतिपद्‌ 
है ९-...यहाँ आनन्द ! सिल्लु उपधि (> विषय )को त्यागकर, अक्ुदल-धर्सो ( > घुराइयो )को हटा- 
कर कायिक-दौष्ठुल्यो (> 'चैचलता )को सवेधा शांत कर, काम्मोंसे विरहित ०१ प्रथम-ध्यानको 
आस हो विहरता है । वह जो कुछ रूप, पेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानसे संबंध रखनेवाले धर्म 
(> पदार्थ ) हैं, उन्हें अनित्य, दुःख, रोग, गंड ( - फोड़े ), शब्य, घाव, आबाघा (« पीटा ), 
पराये, प्रकोक ( 5 नाशमान ), हन्‍्य, और घणन-आत्मके त्तौरपर देखता है। वह उन धर्मोसे 
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चित्तको निवारण““करके अमृत (८ निर्वाण ) धातु (८ पद )की ओर चित्तको एकाम्र 
करता हे--यह शांत प्रणीत (८ उत्तम ) हे, जो कि यह खस॑स्कारोंका शमन, सारी उपधियों 
का परित्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध ( रूपी ) निरवाण है । वह उस ( अम्नतपद, एृष्णा- 
क्षय )में स्थित हो आख्रवों (८ चित्त-मलों )के क्षयको प्राप्त होता है | यदि आख्रवोंके क्षयकों नहीं 
भ्राप्त होता, तो उसी धसे-अज्ञुरागसे ८ उसी घर्म-ननन्‍्दीसे पाँचों अवस्सागीय संयोजनोंके क्षयसे, 
ओपपाठिक (८ देवता ) हो, वहाँ ( देवलोकमे ) जा निर्वाणकों आ्राप्त होनेवाला होता है, ( वह ) 
डस लछोकसे छोटकर आनेवाला नहीं होता। आनन्द ! यह भी सार्ग > अतिपद्‌ है, पाँच अवरभागीय 
संयोजनोंके नाशके लिये । 

“ओर फिर आनन्द ! भिक्षु वितक विचारके शांत होनेपर ०१ ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है । ०" तृतीय-ध्यानको ०१ | ०' चतुर्थे-ध्यानको ० । ओर फिर आनन्द ! भिछ्ठु रूप- 
संज्ञाके सवंथा छोड़ने ०* आकाशानन्त्यायतत्षको प्राप्त हो विहरता है ० । ०" विज्ञानानन्त्याय- 
तन ० । ०१ आकिचन्यायतन ०। ०" नेवसंज्ञा-नालंशायतमको आप्त हो विहरता है । वह जो 
कुछ वहाँ वेदना, संज्ञा ०* उस छोकसे कौटकर आनेचाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी मार्ग « 
अतिपद्‌ है ।?? 

“भन्ते ! यदि यही मार्ग> प्रतिपद्‌ हे, पाँच अवर्भागीय-संयोजनोंके प्रह्यण (नाश )के 
लिये; तो भन्‍्ते ! क्यों कोई भिश्ठ चेतो-विम्तुक्ति ( 5 छूटे चित्त-मरछ्तों )वाले होते हैं, कोई प्रज्ञा 
विघ्ुक्ति वाले ?” 

“आनन्द ! इसे में इन्द्रिय ( 5 मानसिक शक्तिके )-भेदके कारण कहता हूँ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्टहों आयुष्मान्‌ आनंदुने भयगवानके भाषणको अभिनंदित किया ! 


६४-भद्दालि-सुत्तन्त (२२५) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावतीमे अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ सगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“सिक्षुओ !?? 

“सदन्त [??-.-( कह ) उन भिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---“'मिक्षुओ ! में एक आसन-भोजनका सेवन करता हूँ। " एक आखसन- 
भोजनकों सेवन करनेसे मे ( अपनेमे ) निरोगता -+ निर्व्याधिता, फुर्ती, बल और सुख (-पूवक ) 
विहारकों देखता हूँ ॥ आओ, भिक्षुओं ! तुस भीं एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन 
सेवन करनेसे तुस भी निरोगता ० झुख-विहारकों देखोगे ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान भद्दालिने भगवानसे यह कहा--“'मे भन्ते | एक आसन-भोजन 
को सेवन नहीं कर सकता । एक आखन-भोजन सेवन करनेपर भन्‍्ते ! भुझे कोकृत्य ( ८ चिंता ) 
होगा, उदासी (:- विध्रतिसार ) होगी ।”” 

“तो भद्दालि | जहाँ तू निमसंत्रित हो, वहाँ ( भोजनका ) एक भाग खा दूसरे भागको ले 
जाकर ( दूसरी वार ) खाना; इस प्रकार खा कर भी भद्दालि | तू गुजारा कर सकता है ।” 

“पैसे भी भन्‍्ते ! में भोजन नहीं कर सकता | ऐसे भोजन करनेपर भी भन्‍्ते ! मुझे कोकृत्य 
होगा, विभ्रतिसार होगा ।”? 

तथ आयुष्सान्‌ भद्ालिने भगवानके शिक्षापद्‌ ( 5 भिक्षु-नियस ) बनाते समय, सिक्ष- 
सघके शिक्षा मअहण करते सम्रय उपेक्षा ( अनू-उत्साह )की | तव आयुष्सान्‌ भद्दालि उस सारे तिसासे 
भर भगवानके सन्‍्मुख नहीं गये; क्योंकि चह शास्ता-के-शासन ( छुछ-धर्म )मे शिक्षाका परी 
तरह पालन करनेवाले न थे । 

उस समय बहुतसे भिक्षु ( यह ख्याल करते ) भगवानका चीवर-कर्स (> चस्त्र सीना ) 
फर रहे थे, कि चीवर तेयार हो जाने पर तीन सास बाद भगवान्‌ प्यारिका ( > पयटन )के लिये 
जायेंगे । तब जायुष्मान्‌ सहालि, जहाँ वह सिक्षु थे, वहाँ "जाकर उन भिकछुओके साथ '“'सस्मो 
दून'कर, एक ओर बेठे गये, एक ओर बेठे आयुपष्मान भदालिसे उन भिक्षुओंने कहा--- 

“आवुस भद्दालि ! यह भगवानका चीवर-कर्स किया जा रहा है, चीवर तैयार हो जानेपर 
तीन सास बाद भगवान्‌ चारिकाको जायेंगे । अच्छा, आबुस भद्दाल्ि | इस वात (> देसना )कों 
अच्छी तरह सनमे करो, सत पीछे ( यह ) अधिक दुष्कर हो जाये ।?” 

मिक्षुओको “अच्छा, आदुस !”” फह, आयध्सान भद्दालि जहाँ भगवान थे, वहाँ*"'जाकर 
भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बेढ गये। एक ओरे बेठे आयुष्मान-स द्ालिने भगवानूसे यह कहा--- 

“भन्ते | बाल, मूढ ८ ज-कुशल जैसे झुअसे अपराध ( - अत्यय ) हुआ जो कि भगवान्‌के 
शिक्षापद्‌ बनाते समय, भिक्षु-संघके शिक्षा भ्हण करते समय मैंने उपेक्षा प्रकट की । भन्‍्ते ! भग- 
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वान्‌ सेरे उस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमे सवर (८ रक्षा )के लिये ।?” 

“तो, भद्दालि ! वाल, मूढ - अकुशल जेसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद्‌ धनाते 
ससय, सिश्षु-संघके शिक्षा महण करते ससय ठूने उपेक्षा प्रकट की | भहालि! तुक्ने यह भी ज़्यार नहीं 
शुज़रा कि सगवान्‌ श्रावस्तोमे विहर रहे हैं, मगवान्‌ भी झुझे जानेंगे---(मद्दालि नामक मिश्ठु शास्ता 
के शासनमे शिक्षाकों पूरा नहीं करनेवाला है! मद्दालि तुझे यह भी ख्याल (समय ) नहीं गुजरा कि 
बहुतसे भिश्ष॒ भ्रावस्तीमे वर्षा वासके लिये आये हुये हैं, चह भी जानेंगे--'भद्दालि ० शिक्षाकों पूरा 
करनेवाला नहीं है! । भद्दालि  ठुझे यह भी ख्याल नहीं ग्रुज़रा कि बहुत सी भिश्लुणियाँ भ्रावस्तोमें 
वर्षा-वासके लिये आई हुई हैं ० । भद्दालि | तुझे यह भी खझ्यारू नहीं युज़रा कि बहुतसे उपासक 
श्रवस्तीमे बसते हैं ०। ० बहुतसी डपासिकाये श्रावस्तीमें बसती हैं ०। ० बहुतसे दूसरे तीर्थ 
(> मत )के श्र्वण-त्राह्मण श्रावस्तीमे पर्षा-वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे--श्रममण 
गोतसका आ्रावक, एक स्थविर ( > बुद्ध ) भद्दाक्ति नामक भिक्षु, शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा 
करनेवाला नहीं है, तुझे यह मी ख्यारू नहीं गुजरा ९” 

“सन्ते |! वाल ०१ अन्‍्ते भगवान्‌ मेरे अपराधको क्षमा करें भविष्यमे संवरके लिये।” 

“दो भद्दाल्ि ! ०१ भिश्ल-संघके शिक्षा ग्रहण करते ससय घूने उपेक्षा प्रकद की । तो क्या 
सानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई उसतो-भाग-विस्तुक्त (5 अह्हच्‌ ) मिश्षु हो, उसे में यह कहूँ---आ 
भिष्ठु ! व्‌ पंकमे सेरे लिये पार होनेका ( रास्ता ) बन जा! । तो क्या वह पार होने फा ( रास्ता ) 
बनेगा, या ( अपने ) शरीरको दूसरी ओर झुकायेगा, या “नहीं” कहनेवाला होगा ?” 

“पैसा नहीं, भन्‍ते !?! 

“तो क्‍या झानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई प्रश्ञा-विघ्ुक्त मिन्ठ हो ०। ० काय-साक्षी ०० 
दइष्ठि-पराप्त ० | ० श्रद्धा-विम्ुक्त ७०० धर्मालुसारी ० । ० श्रद्धाइसारी ० था “नहीं” कहनेवाला 
होगा ?”! 

“सा नहीं भन्‍्ते !?? 

“तो क्‍या झानता है, भहाक्ि ! क्‍या तू उस समय उमतो-भाग-विप्तुक्त था, ० या 
अ्रद्याससारी था 7! 

“जहीं ( था ) भन्ते !” 

“तो भद्दालि | उस समय तू रिक्त ८ तुच्छ अपराधी था १?” 

“हाँ, भन्ते |! “०१ भन्‍्ते ! भगवान्‌ मेरे उस अपराधको क्षमता करें, भविष्यर्म संवर 
के लिये ।” 

“दो भद्दालि ! ०१ तूने उपेक्षा अकटकी । चूँकि भद्दालि ! तू अपराधको, अपराधके तोरपर 
देख घर्माजुसार ( उसका ) श्रतिकार फरता है, ( इसलिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं | भद्ालि ! 
आरय-चिनय ( >बुद्धधर्म )मे चह छुद्धि है, जो कि यह अपराधको अपराधके तौरपर देख भविष्यमे 
संवरके लिये धर्मालुतार भ्रतिकार फरना हे | 

“भद्दालि | यहाँ फोई भिछ्ठु शासाके शासनमें शिक्षाका पूरा करनेवाला न हो ; उसे यद 
हो--क्यो न में एकान्त घायन-शासन--अरण्य, पृक्ष-सूल, पर्वत, कंदरा, गिरियुद्धा, भ्मशान, 
चन-प्रस्थ, अव्मोकास ( 5 छुछी जगह ), पुआल-पुंजको सेवन करूँ ; शायद में उत्तर-मनुप्य- 
कर्म (+ सानच स्वमावसे परे ) अल-आर्य-उान-दर्शन-विशेष (८ छोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यश्क्ति) 


१ टेरो ऊपर | 


ज्यान्मनहि भपरादाताओ बाय 
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का साक्षात्कार करूँ। ( तब ) एकान्त शयन-आसन ० को सेवन करे। पेसे एकान्त विहार करते 
उसे शास्ता सी उपवाद (> शिक्षा ) करते हैं, सोच कर सन्रह्मचारी ( ८ गुरुसाई ) भी उप- 
वाद करते हैं, देवता भी डपवदते हैं, अपने आपको भी उपवद्ता है । इस अकार शास्ता द्वारा 
उपवदित हो, ० अपने आप उपवदित हो, उत्तर-सजुष्य धका, अलं-आय-क्षान-दुशेन-विशेष का 
नहीं साक्षात्कार करता । सो क्यों (--भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनसे शिक्षाकों पूरी 
तरह पालन करनेवारा नहीं होता । 

“किन्तु यहाँ सद्ालि ! फोई मिक्ठ॒ शास्ताके शासनसे शिक्षाका पूरी तरह पारून करने- 
वाला होता है। उसको ऐसा होता है--क््यों न में एकान्त शायनासन (+ निवास ) ० को सेवन 
करूँ। चेसा एकान्त विहार करते उसे शास्ता सी नहीं उपवदते, ० अलक्षार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषको 
वह साक्षात्कार करता है | सो किस हेतु ९--भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनसे शिक्षा 
को पूरी तरह पालन करनेवाला होता है। 

“और फिर मद्दालि ! सिक्षु ०* अथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो किस हेतु (-- 
भह्ालि | यही जो कि वह ०। 

५और फिर भद्दालि ! भिक्षु ०' ट्वितीय-ध्यानकों आपतदो पिहरता है । ०। 

“और फिर सद्दालि |! सिक्षु ०* ठृतीय-ध्यानको भाप हो विहरता है। ० 

“और फिर सदाकि | सिक्ष ०* चतुर्थ-ध्यानकों भाप्त हो विहरता है। ० । 

“४और फिर भद्दालि ! भिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०" इस प्रकार आकार ओर उद्दशके 
सहित अनेक प्रकारके पूर्थ-निवासोको स्प्रण करने छगता है | ०१ । 

“और फिर भद्दालि | सिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०* स्वर्यको प्राप्त हुये हैं। इस 
प्रकार ज-सानुप विशुद्ध दिव्य चक्षुसे ० देखने कगता है | ० 

“और फिर मद्दालि ! सिशक्षु आर्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता हे ०१ अब 
यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है---इसे जान लेता है ॥ ०?! 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ भद्दालिने भगवानूसे यह कहा--“भन्ते ! क्या हेतु है क्या 
प्रत्यय है, जो कि कोई-कोई मिक्षु फिरूफिर ( उसी ) कारणको करता है ? अन्ते क्या हे हेतु ८ 
क्या है प्रत्यय, जो कि फोई-कोई सिक्षु फिरूफिर वैसे कारणको नहीं करता ९” 

#सद्यलि ! कोई मिशक्षु निरंतर आपत्ति ( > कखूर ) फरनेवाला होता है - आपत्ति-बहुल 
( होता है )। मिक्षुओंके कहने पर दूसरा-दूसरा करने लगता है, बाहरकी बात उठा देता है; फोप 
दप, अ-प्रत्यण ( -असन्तोप ) प्रकट करता है; ठीकसे नहीं बतेता, रोस नहीं गिराता, निस्तार 
नहीं खोजता (- वन्तति ), “जिससे संघ सन्‍्तुष्ट हो, उसे करूँगा?---यह नहीं कहता | तव सद्दालि 
भिक्षुओंकों यद होता है--“आवुसो ! यह मिक्षु निरन्तर आएंतक्ति करनेवाला है ० यह नहीं 
कहता । अच्छा, आचुसो ! इस भिक्षुकी वेसे-बलसे उपपरीक्षा (+ जाँच ) करो, जिसमें इसका यह 
अधिकरण (८ अमभियोग, झुकद्सा, जो उसके कसूरके सम्बन्धर्मे मिक्ष-संघमे पेश है ) जल्दी न 
शान्त (“ते ) हो जाये ।? भद्दालि ! भसिश्षु उस भिक्षुके अधिकरणको वसे-पेसे जाँचते हैं, कि 
उसका वह अधिकरण जर्दी नहीं शान्त होता । 

“भद्दालि |! कोई भिक्षु निरन्तर आपत्ति करनेवाका, आपत्ति-बहुक होता है--( किन्हु ) 
पह सिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने छगता | ० 'जिसले संघ सन्‍्तुष्ट हो, उसे 





* देखो पृष्ठ १५-१६ | ९ देखो पृष्ठ १६ । 
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फर्खँगाः--कहता है। ० सिक्ठ उस भिक्ठुके अधिकरणको चेसे वेसे जाँचते हैं, कि उसका चह्‌ 
अधिकरण जणब्दी ही शान्त हो जाता है । 

“भहालि ! कोई सिक्षु विरल आपत्ति वाला होता है ८ आपत्ति-बहुक नहीं होता। वह 
भिक्षुओंके फहनेपर दूसरा दूसरा करने लगता है ० उसका वह अधिकरण जद्दी नहीं शान्त होता । 

८४० “वह सिक्लुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने छगता ० उसका वह अधिकरण 
जब्दीही शान्त हो जाता है । 

“भहालि ! यहाँ कोई भिक्षु श्रद्धाप्नान्न, प्रेससान्नसे रह रहा है। वहाँ भद्दालि ! मिक्षुओंको 
यह होता है--आवुसो ! यह भिक्षु श्रद्धासान्न प्रेमसान्नसे रह रहा हे। यदि हम धार-धार इस 
भिक्षके कारण (८ कसूर-बेकसूरका निर्णय ) करेंगे, तो जो कुछ श्रद्धा साप्र प्रेससात्र इसको है, वह 
भी कहीं इसका छूट न जाये। जैसे भद्दालि ! किसी छुरुपकों एक आँख हो, उसके वन्धु मित्र, 
जाति-भाई उस एक भाँखकी रक्षा करें--जो इसकी एक आँख हे, वह भी कहीं नष्ट न हो 
जाये । ऐसे ही भद्दाकि ! कोई भिक्ष॒ श्रद्धासान्न ८ पेममाह से चर्तता है, ० चह भी कहीं इसका 
छुट न जाये । 

“भद्दालि ! यह हेतु है - यह भअत्यय है, जिससे कोई कोई मिक्षु बार चार कारण करते 
हैं। मद्दालि ! यह हेतु ८ प्रत्यय है, जिससे कि कोई कोई भसिक्षु वार घार कारण (>दोप ) 
नहीं करते ।?” 

“सस्ते | फ्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि पू्वकालूमे अव्पतर शिक्षापद्‌ ( - भिक्ष- 
नियस ) थे, और बहुत मिशक्ष आज्ञा (८ उत्तम ज्ञान )मे अवस्थित थे ? भन्‍्ते ! क्‍या हेत॒ है, 
क्या अत्यय है, जो कि आजकल शिक्षापद्‌ घहुत हैं, किन्तु भव्पहदी भिक्ष आज्ञामें अवस्थित 
होते हैं !? 

“भहालि ! शास्ता ( - शुरु ) तब तक आवकों (- शिष्यों )के लिये शिक्षाएद्का विधान 
नहीं करते, जब तक कि यहाँ संघर्मे कुछ आरत्रव (+ चित्त-मल )-स्थानीय धर्म (फाय ) हो नहीं 
जाते । जब भद्दालि ! सघमें कुछ आस्रवस्थानीय धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आस्रव-स्थानीय 
धर्सोंके दूर करनेके लिये शास्ता संघके लिये शिक्षापदूका विधान करते हैं । भद्दालि ! संघमे तब तक 
कोई भास्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ सहान्‌ न हो गया हो। जब 
भद्दालि ! संघ महान्‌ हो गया होता है, तो यहाँ कोई आज़व-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं; तव 
० शास्ता संघके लिये शिक्षापदूका विधान करते हैं। भद्दालि ! तब तक संघमे कोई आखवस्थानीय 
धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि संघ बड़े लाभकों न आप्त हो गया हो ० । ० बड़े यश्यको न 
प्राप्त हो गया हो ० । ० बहुश्रुत मावको न प्राप्त हो गया हो ० । शतिज्ञ-भाव (- चिरकाल 
से अवस्थिति ) को न आराप्ठ हो गया हो ० । 

“पद्दालि | तुम लोग उस श्मय थोड़े थे, जब कि मेंने तुस्हें आजानीयस्सूपसा 
( ८ आजानोयाइवोपस ) धर्म-पयौय ( सूत्र )को उपदेश किया था। याद है. भद्दालि ?' 

ध न्ञहीं, भनन्‍्ते | 29 

“चहाँ, भद्दालि ! क्या फारण समक्षता है ९” 

“सै भन्‍्ते | चिरकालसे शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा करनेवाला न था ।?! 

“भद्दाकि ! यही हेतु ८ यही अत्यय नहीं है। बल्कि भद्दालि ! दीर्घकालसे मेने तेरे चित्त 
के भावकों जान लिया है---'यह मोघपुरुष ! मेरे धर्म-उपदेश करते समय, ध्यान करके सन लगा 
कर, सारे चित्तको एकाम कर, सावधान हो धर्म ,नहीं सुनता? । अच्छा भद्दालि | तो में ठस़्े 


२२५ ] ६७-मभद्दालि | २६१ 


आजानीयस्छपम घर्म-पर्योयको उपदेशता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते [”---( कह ) आयुव्सान्‌ भद्दालिने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“जिसे भद्दालि ! चतुर चाहुक-सवार भद्द -आजानीय अइहवको पा कर, 
(१ ) पहिले सुखाधान (८ छगास छगाना आदि )का कारण (८ शिक्षा ) करता है । पहिले न 
जाना कारण होनेसे मुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलता, भूछ, अमाद्‌ होते ही हैं। क्योंकि 
वह निरन्तर, क्रमश: उस कारण (- शिक्षा )के देनेसे डसे सीख लेता है। (२) भद्दालि ! निरंतर 
क्रमश: शिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख छेता है, तो चाबुक सवार उसे आगेकी शिक्षा, सुगाधान 
(> जुआ खींचना ) सिखछाता है। पहिले न जाना (“किया ) कारण होनेसे ० । (३ ) ० 
जब वह उसे सीख छेता हे, तो ० चाइुक सवार उसे जागेकी शिक्षा (८ करण ) मंडरू (८ चक्कर ) 
काटना ) ० । ० ख़रकाय (पट नि:शब्द्गति ) ०) ० चावन' [(ह- सपेट )०१। ० रवाथे 
(5 हिनहिनानेकी शिक्षा ) ०। ० राज़गुण (८ एक गति ) ०॥० शाज्ञदंश दर्णिणय ( ८ एक 
गति ) ० । ० बढिय (5 एक गति ) से अवेश कराता है। भद्दालि | इन दस ग्रुणो (८ अंगों )से 
युक्त भद्व ८ आजानीय अश्च राजाहँ ८ राज-भोग्य होता है, राजाका अैगही कहा जाता है । ऐसे 
ही भद्दालि | दुश अंगोंसे युक्त मिक्षु आवाहन-योग्य, अतिथि-सेवा-योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोडसे- 
योग्य, छोकके एण्य ( बोने )का अह्ुुपस क्षेत्न (5 खेत ) होता है । किन दृश ( अग्‌ों ) से १-- 
(१ ) यहाँ, मद्दालि ! मिक्षु अशेप सम्यगरष्टिसे युक्त होता है; (२) ० अशेष (८ संपूर्ण ) 
सम्यफ-संकलप ० । (३) ० अशेष सम्यंग-वाकू ०। (४) ० अशेष खस्यफ कमोन्त ० । 
(५७५ ) ० अद्दोष सस्यग्‌ आजीव ० । ( ६ ) अशेष सम्यग ब्यायास ० ॥ ( ७ ) ० अदोेष सतस्यफ्त- 
स्मृति ०। ( ८ ) भशेष सस्यक-समाधि ० । (५ ) ० अशेष सम्यग (८ ठीक ) ज्ञान ० । 
( १० ) अशेष सम्यग-विपम्तुक्ति (5० झुक्ति, रागद्रेप सोहसे चित्तको मुक्ति ) ० । भद्दालि ! इन 
दस गुणोंसे युक्त भिक्षु ० अजुपस क्षेत्र होता है ।” 

भगवान्‌ने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सद्दालिने भमगवानके खरापणको अभिनंद्त किया | 


| एक क्र 


8! 
है । 


६६-लकुटिकोपम-सुत्तन्त (२२६) 


ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप* (देश)में आपण नामक अंगुत्तराप (वासियों)के फसकेमे 

विहार करते थे । 

तथ सगवान्‌ पूर्वाहके समय पहिनकर पात्न-चीवर ले पिंड ( - सिक्षा )के लिये आपण 
में प्रविष्ट हुये । आपणसें पिडयार ( 5 सधूकरी साँगना ) करके, पिंडपात (८ मिक्षा )से निशृत्त 
हो दिनके विहारके लिये एक वन-पंडसें गये । उस घन-पंडसें अधिष्ट हो एक ध्षक्षके नीचे दिनके 
विहारके लिये बैठे | आयुष्मान्‌ उदायी भी पूर्वाह्के समय पदिव कर ० एक घृक्षके नीचे दिनके 
विहा रके लिये बेठे । 

तब एकान्तमें ध्यानादस्थ हो बैठे आयुष्मान्‌ उदायीके चित्तमं यह वितर्क उत्पन्न हुआ-- 

“अहो ! भगवान्‌ हमारे बठुतसे दुःखोके अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे सुखों 
(> सुख-घर्मो )के उपहर्ता (« छानेवाले ) हैं । भहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे अकुशल- 
(>छुराइयों )के अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हसारे बहुतसे कुशल-घर्मोी (८ भलाइयों )के 
उपहर्ता हैं ।”” 

तब आयुष्सान्‌ उदायी सा्यकाल प्रतिर्लेद्यन ( « ध्यान )से उठ कर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये; जाकर भगवान्‌कों क्ृभिवादनकर एक ओर बैढ गये । एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ उदायीने 
सगवानसे यह कहा--- 

“भन्‍्ते ! आज एकान्तर्स ध्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्तमें यह वित्क उत्पन्न हुआ--भद्दो ० 
उपहर्ता हैं ।' भन्‍्ते | पहिले हस शासको भी खाते थे, सवेरेको भी, द्वा ( मध्याह्न )को भी 
विकाल ( > अपराह्न )मे सी । उस समय जब भगवानने मिक्लुजोंको संबोधित किया--भिक्षुओं | 
तुम इस सध्याह-बाद दिनके भोजनको छोडो ।” उस ससय भन्‍्ते ! मुझे छुरा छगा-दुर्भदता हुईं, 
'जो कि ग़हपति अ्रद्धासे हमें उत्तम खाच-भोज्य भध्याह-बाद दिनको देते हैं, उसका भी भगवान्‌ 
हमें त्याग करना कहते हैं, उसको भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं ।” सो हसने भन्‍्ते ! भगवानके 
अति प्रेम, गौरव, ही ( 5 छज्जा ), अपन्नपा (- संकोच )का ख्याल कर उस विकार भोजनको 
छोड दिया। सो हस भल्‍्ते ! शासकों खाते, सवेरे खाते थे। फिर चह भी समय आया जब भगवान्र 
ने भसिक्षओको संबोधित किया--“भिक्षुओ ! तुम इस रातके विकाल भोजनकों छोडो” । उस ससय 
भन्‍्ते ! झुझे बुरा छगा; दुर्सतता हुई---“जो कि ग्रृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य रातकों - 
विकालमें देते हैं, उसका भी भगवान्‌ हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भी सुगत हसे छोडना 


१ भागलपुरनमुगेर जिलेके गगाका उत्तरका भाग । 
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कहते है? । पहिके ( एक बार ) भन्‍्ते ! कोई घुरुष दिवको नींद छेता बोला---हन्त ! इसे रखदो 
शामकों सब इकट्ठा होकर खायेंगे! । जो कुछ भन्‍्ते | संखतियाँ ( > सुन्दर पाक ) हैं, सभी रातको 
( अधिक ) होती हैं, दिनको कम । सो हमने भन्‍्ते ! भगवान्‌के प्रति झेस ० ख्याल कर उस रात्रि 
के विकार भोजनको छोड़ दिया । पहिले भन्‍्ते ! भिक्षु रातके अंधकारमे सिक्षादन ( 5 पिडचार ) 
फरते थे । ( उस समय चह ) चन्दुनिका (> गडहे )में भी घुस जाते थे, गडही (> भोछिगल ) 
में भी गिर जाते थे, कॉटेकी दुँधान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; कृत-कर्मे 
( अपना कास जिसने कर लिया है ) अ-कृत-कर्म चोरोके साथ भी उनका संगम होजाता था। 
( दुराचारिणी ) स्रियाँ भी उन्हे अधर्के छिये बुछाती थीं। पहिले एक समय भनन्‍्ते ! में रातके 
अंधकारमे भिक्षाटन कर रहा था, बिजलीकी चमकमे, भनन्‍्ते ! मैने एक ख्त्रीको बर्तेन साफ करते 
देखा । उसने झुझे देख चीत्कार किया--“अरे सरी ! पिशाच !! मुझे ( खाने जा रहा है)!!! 
ऐसा कहने पर मैने भल्‍्ते ! उस स्लरीकों कहा--भगिनी ! में पिशाच नहीं हूँ, मिक्षाके लिये मिक्ठ 
खडा हूँ ।” 'मिक्षुका बाप मरे, मिक्षुकी सा मरे । सिक्षुको गाय काठनेकी तीक्ष्ण छुरीसे अपना पेट 
काट छेना अच्छा है, न कि रातके अंधकारमे तुम्हारा सीख सॉँगना ।” सन्‍्ते! चह (बात ) याद करते 
मुझे ऐसा होता है---'भहो ! सगवान्‌ हसारे बहुतसे दुःजोके अपहर्ता हैँ ० कुशल धर्मोकि 
उपहर्तां हें (? 

“वेसे ही उदायी ! कोई कोई मोघपुरुष मेरे---“यह छोडो'--कद्दने पर ऐसा कहते हैं-- 
'क्या इस छोटी बातके लिये, तुच्छ बातके छिये यह अ्रसण ज़िंदू कर रद्दा है! और वह डसे नहीं 
छोडते, और मेरे विषयमे विरक्ति उत्पन्न करते हैं। ( किन्त॒ ) जो मिक्ष॒ सीख चहनेवाले होते हैं, 
उनको यह होता है---'यह जबदुस्‍्त बंधन है; दृढ़ बन्धन है, स्थिर बंधव है, सजबुत ( >अपूर्तिक- 
न-सढा ) बंधन है, स्थूछ कलिगर (> पशुओंके गछेमें बाँधने का फाष्ठ ) है ।! जैसे उदायी ! 
पूति( + पोय ) रूताके बंधनसे बेधी छूठुकिका ( गौरव्या ) पक्षी वहीं बध, बंधन था सरणकी 
प्रतीक्षा करती है । डदायी ! जो ( आदसी ) यह कहे--/“चूँ कि वह छट्ठकिका पक्षी पूति-लछताके 
वंधनसे बँघी है, चह वहीं बध, चंघन या सरणकी प्रतीक्षा कर रही है; किन्तु उसका वह अब 
बंधन है, हुर्बल बन्धन है, पूतिक ( + लड़ा ) बंधन है, असारक बंधन है।? क्या डदायी ! ऐसा 
कहते वह ठीक कह रहा है ९” 

“नहीं मन्ते ! चद लदुकिका पक्षी जिस पूतिलताके वंधनसे बेंधी वही बच, बंधन था सरण- 
की प्रतीक्षा कर रही है, वह उसके किये बरुवान्‌ ( :- सजबुत ) बंधन है ० सथूछ कछिंगर है ।”” 

“पैसे ही डदायी! कोई कोई सोघघुरुष मेरे--“यह छोड़ो'--कहनेपर, ० स्थूछ 
कछिगर है | - 

“किन्तु यहाँ उदायी ! कोई कोई कुलपुन्न भेरे---“यह छोड़ो '---कहने पर, ऐसा कहते हं--- 
“इस छोटी बात, इस तुच्छ बातका छोड़ना क्या ( बढ़ी बात ) है, जिसे छोब्नेके छिये मगवातन्न्‌ 
कह रहे हैं, जिसके त्यागके लिये सुगत फह रहे हैं” ओर उसे छोड़ देते हैं, और मेरे विषयमे विरक्ति 
उत्पन्न नहीं करते । जो सीख चाहनेवाले मिक्ु हें, वह उसे छोड़ नि््चिचन्त हो, रोम गिराकर, पर- 
द-इत्ति (८ दूसरेके दियेसे च्क्ति करनेवाले ) रूगके समान चित्तके साथ विहरते हैं । उदायी ! उनके 
लिये चह अवल यंघन है ० असारक बंधन है । जैसे उदायी ! ++ दरिसि-जैसे |दाँतोवाला सहाकाय, 
संग्रामचारी, बडे भज़बुत रस्सोसे चंधा उत्तम जातका राजकीय नाग ( >हाथीका पट्टा ) धोडाही 
शरीर छुमानेसे उन बंधनोंकों तोड़ कर, छित्र फर, जहाँ चाहे वहाँ चला जाये | उदायी ! जो ऐसा 
फहे---० जो कि ० हाथीका पट्टा थोडा ही शरीर घुसानेसे जिन चंघनोंकों तोड़ कर ० जहाँ चाहे, 
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वहाँ चला जाये; चह सजबूत बंधन हैं ० सथूछ कलिंगर है। ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक 
कह रहा है ?” 

“तहीं, भन्‍्ते ! ० राजाका नाग थोडा ही शरीर घुसानेसे जिन वंधनोंकों तोड कर ० चला 
जाये, वह उसके छिये अबल बंधन है ० असारक बंधन है ।”” 

“पैसेही उदायी ! कोई फोई कुछपुत्र भेरे--'यह छोडो!--कहने पर ० श्गके समान 
चित्तसे विहरते हैं । उदायी ! उनके लिये वह अवल बंधन है ० असारक बंधन है ।”” 

“बैले, डदायी ! फोई दरिद्र धनहीन, अन-आव्य घुरुष हो, उसके पास एक कुरूप, कोआा- 
उडावन, हटा फूटा घर हो, एक कुरूप हूटी फूटी खटोली हो, एक"“'घड़ेभर भरने छायक अनाज 
हो, एक कुरूपा मेहरिया ( > जायिका ) हो । वह ( संघ- )आरासमें हाथ-पैर धो मनोज्ञ भोजन 
प्रहण कर शीतल छायामे बैठे ध्यानरत भिश्ठुको देखे। उसको ऐसा हो-- 'अद्दो, श्रसमण-भाव (संन्यास 
होना ) सुखमय है, अहो ! श्रसणभाव निरोग है । अहो ! कहीं में मी केश-दाढ़ी मुंडा कापायवल् 
पहिन घर छोड़ बेघर ( + अनागारिक ) हो श्रत्नजित होजाता ।! किन्तु चह उस अपने कुरूप, 
कौआ-उडावन, हटे फूटे घरको ० कुरूपा मेहिरयाकों छोड़ कर, केश-दाढ़ी छुंडा कापाथ वस्र 
पहिन प्रत्॒जित नहीं हो सके । उदायी ! यदि कोई यह फहे--जिस बंधनसे बंघा वह, उस अपने 
० हूटे फूटे घर को ० एक कुरूपा मेहरियाकों छोड कर ० प्रत्रजित नहीं हो सकता; वह उसके लिये 
अवल बंधन है ० असारक घंधन है! ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक कह रहा है ?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! जिस चंधनसे बैँधा वह, उस अपने ० हूदे फूटे घर ० को छोड कर ० 
प्रत्रजित नहीं हो सकता, वह उसके लिये वलवान्‌ बंधन है ० स्थूछ कलिंगर है ।” 

“पैसे ही डदायी ! फोई कोई सोघपुरुष--मेरे 'यह छोडो!--कहने पर, ० स्थूछ 
फुछिगर है । 

“जैसे उदायी ! कोई ग्यृहपति या गुहपति-पुत्र भव्य, महाघनी, सहामोगवान्‌ हे; 
( उसके पास ) बहुत अशर्फियों ( + लिष्क )के ढेरका संचय हो, बहुत अनाजके ढेरका संचय दी, 
बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत घरोंका संचय हो, बहुत मार्याओंका संचय हो, बहुत दासों ०, ० 
दासियों ० का संचय हो । वह (संघ-)आरासमें हाथ-पैर धो ० सिक्षुको देखे । उसको ऐसा हो-- 
'अहो | श्रसण-माव ० घरसे बेघर हो जाता है ।! और वह उस अपनी बहुत अशकफियोके ठेरके संचय 
को ० बहुत दासियोंके संचयको छोड कर, केशदाढ़ी सुंडा ० प्न्नजित हो सके । तो डदायी ! यदि 
पेसा फहदे--जिस बधनसे बँधा चह; उस अपने ० दासियोंके संचयकों छोड कर प्रश्नजित हो सकता 
है, चहः उसका सजबूत बंधन है ० स्थूल कलिगर है । ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक कहे 
रहा है ?” 

“तहीं, भन्ते ! वह गरृहपति ० जिस बंधनसे बँधा, अपने ० दासियोंके संचयकों छोड कर, 
अश्रजित हो सकता है; वह इसके लिये अबल वंधन है ० असारक वंधन है ।”” 

“उदायी ! छोकमे चार प्रकारके पुरुष-पुदूगल विद्यसान हैं। कौनसे चार १--( १ ) यहां 
डदायी ! एक पुदूगल उपधि (+> मोग-इच्छा, मोग-संग्रह )के अहाणके लिये उपधिके त्यागके 
लिये संलुम होता है; तब उपधि-पहाणके लिये ० संलझ उसे उपधि-संबंधी खर-संकब्प (संकल्प ) 
उत्पन्न होते हैं, वह उनको स्वीकार करता है, उनको छोड़ता नहीं, भरकर नहीं करता, अन्त नहीं 
करता, नाश नहीं फरता । उदायी ! इस घुद्गलछकों में संयोगी कहता हैं, विसंयोगी नहीं। सो 


१ दखो ऊपर । 
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किस हेतु ९--उदायी ! “इस पुदूगलकी इन्द्रिय ( +- सनका झुकाव ) भिन्न है?--यह मुझे ज्ञात है । 
(१ ) यहाँ उदायी ! एक पुदूगल उपधि अरहाणके लिये ० संकृप्त होता है; तब ० स्वर-संकल्प 
उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार ( +- स्वागत ) करता है, न उनको छोड़ता है ०। उदायी ! 
इस पुद्गककों सी मैं संयोगी फहता हूँ, चिसंयोगी नहीं । ० यह झुझे ज्ञात है। (३ ) यहाँ 
उदायी ! ० स्वर-संकदप उत्पन्न होते हैं। उदायी ! ( उसको ) रुखति (>होश ) धीरे-धीरे (+दंधा ) 
उत्पन्न होती है; फिर चह शौघ्न ही उन्हें छोडता है ०। जैसे उदायी ! ( कोई ) पुरुष द्नकी धूप 
मे सन्‍तछ लोहेके कडाहमे दो या तीन पानीके छींटे डाछे, उदायी ! पानीकी छींटोका गिरना धीरे 
धीरे होता है; ( किन्तु ) फिर घह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही थहाँ उदायी ! कोई ० स्वर- 
संकव्प उत्पन्न होते हैं । ० शीघ्रही : उन्हें छोड़ता है ० । उदायी ! इस पुदुगलकों भी से संयोगी 
फ्रता हूँ, विसंयोगी नहीं । ० यह सुझे ज्ञात हे। (४ ) यहाँ उदायी ! एक पुदुगल---'उपधि 
दु/खोंका मूल हैः-यह जानकर, उपधि-रहित होता है, उपधिके क्षयके कारण विम्ुक्त होता है । 
उदायी ! इस पुदूगलकों में वि-संयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं । सो किस हेतु १--उदायी ! इस 
पुद्ूगलकी इंद्धिय भिन्न है!--यह मुझे ज्ञात है। 

“उदायी | पाँच काम-शुण" (- भोग ) हैं । कोनसे पाँच १--( १ ) चक्ष द्वारा झ्लेय 
(- चक्षुपिशेय ) इष्ट, फान्त, सनाप ८ पजिय, कसनीय ८ रंजनीय रूप; श्रोन्न-विश्ञेय ० शब्द; प्राण- 
विशेष ० गंध; जिह्म-विज्ञेप ० रस; काय-विशेय ० स्प्रष्टटय । उदायी ! यह पाँच कास-गुण हैं । इन 
पाँच कास-गुणोंको छेकर डदायी ! जो सुख-सोसनस्य उत्पन्न होता है, चह काम-झुख ८ मींढ-सुख, 
पृथगूजन( +- अज्ष )-सुख, अनार्य-सुख कहा जाता है, (जो कि) असेवनीय - अभावनीय 
न-बहुली-करणीय (-> न बढ़ाने योग्य ) है। “इस सुखसे डरना चाहिये!--मैं कहता हूँ। यहाँ 
उदायी ! सिक्ष कासोसे विरहित ० + प्रथम-ध्यानकों श्राप्त हो विहरता है ० * ट्वितीय- 
ध्यान ० । ० * तृतीय-ध्यान ०। ० * घतुर्थे-ध्यानकों श्रास हो चिहरता है। उदायी ! 
यह लिष्कामता (८ काम-रहित ) सुख है, अविवेक-सुख, उपशभस-सुख, सस्बोध-सुख कहा 
जाता है; (जो कि ) सेवनीय, भावनीय, बहुलीकरणीय है। 'इस सुखसे भय नहीं करना 
चाहिये'---मे कहता हूँ। 

“यहाँ उदायी ! भिश्ठु कामोंसे विरहित ०१ पथम्न-ध्यानको प्राप्हो विहरता है। उदायी ! 
इसे मे इंगित (८ चंचल ) फहता हूँ । चहॉ क्या इंगित है (--( यही ) जो कि ( इस ध्यानसे ) 
वितक, विचार नष्ट नहीं हुये रहते''॥ यहाँ उदायी ! भिक्छु ० * द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है। उदायी ! इसे मे इंगितमे कहता हूँ। ( चहाँ क्या ) इंगित है १--( यही ) जो कि 
( इस ध्यानसे ) प्रीति-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता'*॥ ० + तृतीय-ध्यानको आप हो विदरता 
है। ० जो कि (इस ध्यानमें ) उपेक्षा-सुख निरुद्द नहीं हुआ रहता “'। ० १ चतुर्थ-ध्यानको 
भ्राप्त हो विहरता है। उदायी ! से इसे अन-इंगित ( + चंचकता रहित ) कहता हूँ । 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु कासोंसे विरहित ० * प्रथम-ध्यानको आप्त हो विहरता है। उदायी ! 
इसे में अनू-अर्ल (+-अपर्यात )--फहता हूँ, 'छोड़ दो'--फहता हे, 'भतिकमण कर जाओ'--कहता 
हैं । इसके अतिक्रमणका उपाय क्या है (यहाँ उदायी | ० * द्वितीय-ध्यानको ग्राप्त हो विहरता 
है। यह उसका समतिकरम (> अतिऋसण करनेका उपाय ) है। उदायी [ इसे भी में ० “अति- 
क्रमण कर जाओो? कहता हूँ । इसका ससतिक्रम क्या है ---० * तृतीय-ध्यानकों आ्राप्तहो विहरता 





१ देखे पृष्ठ ९३ ।॥ २ देखो पृष्ठ १५७। १ देखो पृष्ठ २७-२८ । 
३४ 
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है । यह उसका समतिकम है। इसे भी ० ० 'अतिकन्नण कर जाओ'--कहता हूँ। इसका सम्ततिक्रम 
क्या है ९--०" चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। यह उसका ससतिक्रम है। इसेभी ० ०। 
०--*' आकाशालन्त्यायतवन ०। ० ०* विज्ञानानन्त्यायदन ०। ० ०१ आकिचन्यायतन - 
, ०। ० ०१ लैवलसंका-नासंशायतनको आप हो विहरता है । यह उसका समतिक्रम है। इसे भी 
डदायी ! मे अपर्याप्त ० कहता हूँ । क्या हे, इसका सम्रतिकम (--यहाँ उदायी ! भिश्लु नैवर्सज्ञा- 
नासंशायतनकों सवेधा अतिक्रमणकर संज्ञा-बेद्त-निरोध को आराप्त हो विहरता है। यह उसका 
ससतिक्रम है। इस प्रकार उदायी ! में नेव्ंज्ञा-नासंज्ायतनके भी अहाण (८ परित्याग )को 
कहता हूँ । उदायी ! क्‍या ऐसा कोई छोटा-बडा (> अणु-स्थूल ) स॑योजन (-- बंधन ) देखते 
हो, जिसके अहाणको मे नहीं कहता ९?” 
८ “हीं, भच्ते !?? 
भगवानूने यह' फहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया | 


१ देखो पृष्ठ १५ ॥ २ देखो पृछ.-ट १७६ । 


६७-चातुम-सुत्तन्त (२२७) 


>ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ चातुमाके आमरूकीवन ( > आँवलेके बाग )मे बिहरते थे । 

उस सक्षय सगवानके दर्शनार्थ सारिषुत्त, मोग्गलान जादि पाँचलो भिक्ठु चातुसामे आये- 
हुये थे । ( उस समय ) वह जआगंतुक सिक्ष ( उस स्थानके ) निवासी भिक्षुओके साथ खंमोदन 
(८ कुंशल-प्रश्ष पूछता ) करते, शयनासन बतलाते, पान्न-चीवर समारूते ऊँचे-शव्द्‌ -- भहाशब्द 
करने छगे । ठव भगवाबने आयुष्णान आनंदुसे कहा--- 

“आनन्द ! यह कौन ऊँते-शबद-क्षहाशब्द्‌ करनेवाले हैं, सानों केवट सछली मार रहे हैं ९? 

“भन्ते ! यह सारिपुत्त, सोग्गलान आदि पॉचसो सिक्षु ० सहाशव्दु कर रहे हैं ॥?! 

“दो, आनन्द ! मेरे ववचनसे उन भिक्षओंसे कह--शास्ता आयुष्भानोंको डुछा रहे हैं! ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?--( कह ) भगवानकों उत्तर दे, आयुष्मान आनन्दने जहाँ वह सिक्छ 
थे, चहाँ "जाकर उन भसिश्षुओंसे यह कहा-- 

“शास्ता, आयुष्सानोंकों डुला रहे हैं ।? 

“अच्छा, आचुरा |? ( कह ) जायुष्भान आनन्दकों उत्तर दे वह भिक्षु जहों भगवान थे 
चहाँ * जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेड गये । 

एक ओर वबेठे उन भिक्षुओले भगवानले यह कहा--- 

८ सिद्षुओ ! क्यों तुस ऊँचे शब्द्‌ 5 सहाशब्द कर रहे थे, सानो केवट सछछी सार रहे हों १?! 

“सन्ते ! यह सारिपुत्त, सोद्गल्यायन आदि ( हम ) पॉच सती भिक्षु ० पान्नदीचर संभालते 
० सहाहाव्द कर रहे थे ।?” 

“जाओ, भिक्कुओ ! तुम्हे चके जाने (८ पणासना )के छ्िये कहता हूँ; मेरे साथ 
तुस न रहना ।?? 

“अच्छा, भन्‍्ते !?-( कह ) वह सिक्षु भगवानको उत्तर दे, आसनसे उढ, भ्गवानको 
अभिवादनकर अदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र-चीवर ले चछे गये । 

उस समय घातुमाके शाकय किसी कामसे ख॑स्थागार (८ भजातंत्रभवन )में जमा 
थे चातु॒नाके शाक्‍्योंने दूरसे उन सिछुओको जाते देखा । देखकर जहाँ चह् सिद्षु थे, वहाँ*** 
जाकर उन भिक्षुओंसे यह फहा--- 

हन्त | आप आयुष्धान कहाँ जा रहे हैं १” 
“#आवदुसो ! भगवानने मिछ्षु-संघको चले जानेके लिये कहा ।? 


“तो आयुष्सानो ! सुहर्ते भर ( जाप सब यहीं ) झहरे; शायद हम सगवानूको असन्न 
( + राजी ) कर सके ।”” 
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“अच्छा, आवुसो !?” ( कह ) उन भिछ्ठुओंने चातुसाके शपक्‍्योंकों उत्तर दिया। 

तब 'चातुसावाले शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ"*"जाकर भगवानूको अभिवादन कर'''एक 
ओर बैठ'*'भगवानसे यह बोले-- 

“सन्ते ! सगवान्‌ भिश्षुसंघकों अभिनन्दुन 5 अभिवदुन ( ८ स्वीकार ) फरें। भन्‍्ते ! जैसे 
भगवान्‌ने पहिले भिक्षुसंघक्रो भज्ुगृहीत किया था, वेसेही अब भी भज्ञयृहीत करें। भत्ते ! यहाँ 
(5 भिछुसंघ )मे नये अचिर-अब्रजित, इस घध्ममे अभी हालके आये भिल्लु हैं । भगवानका दर्शन न 
मिलनेपर उनके ( सनसे ) विकार -- अन्यथार्वर होगा ) जैसे, भन्‍्ते ! छोटे अंकुरों तरुण-बीजों को 
जल न सिलनेपर विकार > अन्यथात्त्व होता है; इसी प्रकार ० भगवानका दशन न सिलनेपर उनको 
विकार ८ अन्यथा होगा । जैसे, भनन्‍्ते ! झ्ाताको न देखने पर छोटे बछड़े ( ८ तरुण वत्स )क्ो 
विकार 5 अन्यथात्त होता है; इसी भ्रकार ०। भन्‍्ते ! भगवान्‌ सिक्षुसंघकों अभिनन्दुन कर 
अज्ुग्ृहीत करे ।?? 

तब रहस्पति ( > सहा ब्ह्मांडके स्वामी ) ब्रह्मा भगवानके चित्तके वितकंकों जान कर, 
जैसे बलवान पुरुष ( अश्रयास ) समेटी बॉहको फेला दे, फेलाई बाहकों सपेट ले, ऐसे ही अह्मलोक- 
मे अन्तर्थान हो भंगवानके सासमे प्रकट हुआ । तब सहम्पति ब्रह्माने उत्तरासंग (- ऊपरको 
चहर )कों एक ( 5 दाहिने ) कंधे पर कर, भगवानकी ओर भंजकि जोड भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! भगवान भिक्ष-संघको अभिनन्‍्दुन 5 अभिवदून करें ० " छोटे अकुरोंका ० छोटे 
बछ्डेको ० अहुगुहीत करे |” 

चातुसावाले शाक्य और सहस्पति ब्रह्मा बीज, और तरुणकी उपसासे भगवानको असम 
करनेमें सफल हुये । तव आयुष्सान सहामोदूगल्यायनने भिक्षुओंको आमंत्रित किया--- 

“उठो, आवुसो ! पान्न-चीवर उठाओ । चात॒मावाले शाक्यों और सहस्पति ब्रक्ञाने बीज 
ओर तरुणकी उपसासे भगवानको प्रसन्न कर (5: झना ) लिया।” 

“अच्छा, आवुस”--( कह ) आयुप्श्तान्‌ सहासोद्गल्यायनको उत्तर दे, वह भिक्ठ आसनसे 
उठ, पात्र चीवर ले जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बेठ 
गये । एक ओर बैठे आयुष्सान सारिपुश्नले भगवानने यह फहा--- 

“सारिपुत्र ! भेरे भिक्षुसंघके निकाह ( ८ पणासना ) देने पर तुझे केसा हुआ था 7 

“भन्ते | मुझे ऐसा हुआ था--भगवानने भिक्ष-संघको निकाल दिया, अब भगवात्र 
निश्चिन्त हो दृ्ट-धर्स( < इसी जन्म )के सुखसे युक्त हो विहरेंगे। हस भी भव दृषट-ध्म सुखसे 
युक्त हो घिहरेंगे ।?” 

“४हहर  सारिपुन्न | ठहर सारिपुत्र ! सत ( फिर ) ऐसा विचार चित्तर्मे उत्पन्न 
करना । 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ महासौदूगल्यायनकों संबोधित किया--- 

“मोग्गलान ! सेरे सिश्लुसंघके निकाल देनेपर तुझे कैसा हुआ था ?” 

“अन्ते ! झुझे ऐसा हुआ था--भगवानने मिक्षुसंधघकों निकाछ दिया, अब भगवान्‌ निश्चिन्त 
हो दृ्-धर्म-सुखसे युक्त हो घिहरेंगे । मे और आयुव्मान्‌ सारिषुत्त मिश्ञ-संघको परिधारण (+ देख- 
रख ) करेंगे 3? 

“साछु, साछ्ठ, मोग्गछान ! चाहे भिक्षु-पंघकों में परिधारण करूँ, था सारिएृत्त-मोग्गलान ।* 

तथ भगवानने भमिक्षओंकोीं आमंत्रित क्षिया--- 

“भिक्षुओं ! पानीर्मे घुसनेचालेके छिये यह 'वार भय ( + खतरे )के होनेकी संभावना रखती 
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चाहिये। कौनसे चार 7--( १ ) ऊर्सि (+ छहर )-भय ( २ ) कुस्मीर( -- सगरका )-भय, (३ ) 
आवर्त (८ मँवर )-भय, और ( ४ ) सुसुका (८ नरभक्षी सत्स्य )-भय ।***इसी अकार मिक्षुओ ! 
इस धर्ममं घरसे बेघर हो भ्रत्रजित किसी घुदूगलकों भी इन चार भयोंके होनेकी संभावना है । 
कौनसे चार --( १ ) ऊर्सि-भण, (२) कुम्भीर-मय (३) आवर्त-सय, और ( ४ ) सुसुका-भय । 

($ ) “क्या है मिक्षुओ !! ऊमि-भय (---यहाँ मिक्षुओ ! एक कुलपुत्र श्रद्धाप्तेक घरसे बेघर 
प्रत्जित हो ( सोचता है )--“जन्म (+ जाति ), जरा, मरण, शोक, रोद्न-ऋंदन, दुःख-दोसेनस्य, 
उपायास ( 5 परेशानियों )से पडा हूँ, दुःखमे गिरा दुःखमे हवा हूँ। क्‍या कोई इस केवल दुःख- 
पुंजके अन्त करनेका डपाय लाल्स होगा ।? ( तब ) उस प्रकार अन्रजित हुये, उसे सन्रह्मचारी 
उपदेशते हैं - अनुशासते हैं--“इस पकार तुम्हें गसन करना चाहिये, इस अकार आगसन करना 
चाहिये, इस अकार आलोकन-विकोकन करना चाहिये, इस अकार समेटना चाहिये, इस अकार 
फैलाना चाहिये, इस अकार संघाटी ( -वखत ), पात्र, चीवर धारण करना चाहिये ।? उसको ऐसा 
होता है---हम पहिले ग्रहस्थ होते समय दूसरोको उपदेश ८ अनुशासन देते थे; यह ( भिक्षु ) 
हमारे पुन्न, नाती जैसे होते भी हमसे उपदेश ८ अद्ुशासन देना चाहते हैं, ( यह सोच ) चह 
( भिक्षु- ) शिक्षाका प्रद्याश्यान फर हीन ( + गृहस्थ-माव )को छौट जाते हैं। भिक्षुओ ! यह 
कहा जाता है, कि ( भिक्षु ) ऊर्मि-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रद्मख्यान कर हीनको लौट गया। 
सिक्षुओ ! ऊर्मि-मय यह फ्रोधकी परेशानीका नास है । 

(२ ) “क्या है भिक्षुओ ! कुम्मीर-भय --यहाँ, मिक्षुत ! एक छुछपुश्न ० अन्नजित हो ० 
क्या कोई इस केवक दुःखपुंजके अन्त करनेका उपाय साहूस होगा? | ० उसे सन्नह्मचारी उपदेश ८ 
अनुशासन करते हँ--“यह्‌ तुम्हें खाना 'चाहिये, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिये; यह तुम्हें भोजन 
करना चाहिये, यह तुम्हें नहीं भोजन करना चाहिये; ० आखादुन ०, ० न भासरादून ० ; ० पान- 
करना ०, ० न पान करना ० ; तुम्हे कव्प्य (८: विहित ) खाना चाहिये, तुम्हे अ-फल्प्य न खाना 
चाहिये; ० फरप्य मोजन करना ०, ० अकव्प्य भोजन न करना ०, ० फवप्य आखादन फरना ०, 
० अ-करुप्प आखादन न करना ० ; ० फ्य पान करता ० , ० अकरुष्य पान न करना ०; सुम्हें 
कालसे खाना चाहिये, तुम्हें विकालसे न खाना चाहिए, ० ०; तुम्हें कालसे पान करना चाहिये, 
तुम्हें विकाछसे पान न करना चाहिये ।” उसको ऐसा होता हे--पहिले शहस्थ होते ससय हस जो 
चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते; ०, जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सो न 
पीते । फरपय भी खाते, अकव्प्य भी खाते; ० कव्ण्य भी पीते, अकव्प्य भी पीते । कालसे भी खाते, 
विकालसे भी खाते; ० फालसे भी पीते, विकालसे भी पीते । जो भी ग्ृहस्थ छोग अ्रद्धापू्वक उत्तम 
खाय-भोज्य दोपहर बाद विकाऊमे देते हैं, उसके लिये सुँहमे जाव जैसा लगा रहे हैं'---( यह सोच ) 
पह शिक्षाका अत्याश्यात ० । सिक्षुओ ! यह कहा जाता है, कि कुम्सीर-सयसे भीत हो शिक्षाका 
प्रलाक्यान क्र, हीन ( आश्रम )को लौट गया। मिश्षुञो ! कुस्सीर-भय यह पेदपनका नास है । 

“क्या है, भिक्ठनो! आवते-सय ९---० डपाय साहूम होगा । वद इस आकार अम्नजित हो 
पूर्वाह्न ससय पहिन कर पान्न-चीवर ले, कायासे भरक्षित ( >> सयम-रहित ), चित्तसे अरक्षित, 
चचनसे ञ-रक्षित, स्ट्रति ( - होश )से वंचित, इन्द्रियोंसे असंद्त ( + संयम-रहित ) हो आस यथा 
निगससें मिक्षाके किये प्रचिष्ट होता है। चह चहोाँ गृहपति था यग्ृहपति-पुत्रकों पॉच कास-गुणों 
( 5 भोगों )* से समर्पित - संयुक्त हो मोज करते देखता है । उसको ऐसा होता है--“पहिले 





१ देसी पृष्ठ ५३ । 
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गुहस्थ होते समय हम इसी अकार पाँच कासगुणोंसे ससर्पित - संयुक्त हो सौज करते थे; (हमारे) 
घरमें भोग मीं हैं, मोगोंकोी सोगते हुये सी पुण्य किये जा सकते हैं?-( यह सोच ) वह शिक्षाका 
प्रत्याख्यान ० । सिक्षु। यह कहा जाता है, कि आवते-मयसे भीत हो ० दीन ( आश्रप्त को 
लोट गया | भिक्ठुओ ! आवर्त-भय यह पाँच काम-ग़रुणों (८ फास-मोगों ) का वास है |” 

“क्या है, मिक्ष॒ओ ! सुछका-मय ---० उपाय आालूम होगा। वह ० आल या निगममे 
मिक्षके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ दीकसे अनाच्छादित, डीकले चख न पहिने ( किसी ) 
खीको देखता है। ( तब ) उस दुराच्छादित, इुष्प्रध्वत खीको देख, राग उसके चित्तकों पीड़ित 
करता है । वह रागसे पीडित चित्त हो, शिक्षाका भ्रत्यास्याव कर, हीन ( आश्रन्न )को छोट जाता 
है | भिछ्ुओ ! यह कहा जादा है, सुसुका-सयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (शाश्रम्त) 
को लेट गया। भिश्ठुओ ! झुछुका-रूय यह खियों( - सातुम्राथ )का वास है । 

“सिल्लुओ ! इस धर्म घरसे वेघर हो अत्नजित हुये किसी घुदूगरूकों धन चार भयोंके होदेफी 
संभावना है |?! 

सगवानने चंद कहा, सनन्‍्तुद्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानूके साषणकों अभिनदित किया । 


६८-नलकपान-पुत्तन्‍्त (२।२|८) 


पैसा मेने सुना--- 
एक सश्षय भगवान्‌ कोरूल ( देश )मे चलूकपानके पलकास-बनसे विद्दार करते थे। उस खमय 
तसे कुछीन कुछीन कुलछ-पुनत्त भगवानके पास घरसे बे-घरहो अ्रत्रजित हुये थे, ( जेसे )---आयु- 
प्यान्‌ अध्ुरुद्ध, आशयुष्सान सन्दिय, आ. किम्बिल, आ. भूझु, आ. कुणडचाम, आ. रेचत, 
आ, आतन्दू, तथा दूसरे भी कुलीन कुछीन कुछ-पुञ्र। उस समय सिद्लु-संघके सहित भगवान्‌ 
खुले ऑगनसे बैठे थे । तब भगवानने उन कुलप॒न्नोंके संबंधमे भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 
सिक्षुओ ! जो वह कुछ-पुत्र मेरे पास अद्धा-पू्वंक ० अन्नजित हुये हैं; चह सनसे भह्मचर्यमे 
असन्न तो हैं ९” व 

ऐसा कहनेपर भिक्षु छुप हो गये। दूरूरी बार भी भगवानूने उन कुछपुन्नोके संबंधसे 
भिछुलोंको संबोधित किया--“भिक्षुओ ! ० १? 

दूसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये। 

तीसरी बार भी ० ““भिक्षुओं ! ० ” तीसरी बार भी वह भिप्लु चुप हो गये । 

ह. तब भगवानके ( सनसे ) हुआ, “क्यों न मे उन्हीं कुलपुन्नोंसे पूछे ?” तब भगवानूने 
आयुष्स्ानू अज्लुरुदको संबोधित किया--- 

“अज्चुरुद्दो | तुम ( छोग ) ब्रह्मचयम प्रसन्न तो हो न ९? 

“हाँ, भन्ते | हस ( छोग ) ब्ह्मचर्यसे बहुत असन्न हैं ।?! 

“साधु, साधु, अनुरुद्दो ! तुम जैसे * श्रद्धासे ० अन्नजित कुछ-पुत्नोके यह योग्य ही है, कि 
तुम श्रह्मचर्यमें प्रसक्ष हो । जो तुप्त अजुरुद्दो ! उत्तप्त यौवन-सहित अथल चयस, बहुत ही काले केश 
वाले, कामोपसोग कर रहे थे; सो तुम अज्भुरुद्दो | उत्तम योवन ० चाछे, घरसे बे-घर हो भ्रत्रजित 
हुये | सो तुम अनुरुढ्ो | राजाकी जबर्देसतीसे नहीं ० अश्रजित हुये। चोरके डरसे नहीं ०। 
कणसे पीडित होकर नहीं ० । भ्यसे पीडित होकर नहीं ० । बे-राजीके होनेसे नहीं ०। बल्कि, 
( यही सोच--.) 'जन्स, जरा, सरण, शोक, रोना-पीटना, दुख, दुर्भनता, हैरानीमें फँसा हूँ, हुखमे 
गिरा दुःखसे लिपदा ( हूँ ), जो कहीं इस केवल दुश्ख-स्कंध ( दुःखकी ढेरी )का विनाश साल्स 
दोता )! । अजुरुद्धों | तुम तो इस भकार अद्धायुक्त ० अनब्जित हुये हो न ९” 

द हाँ, भम्ते !9? 

“ऐसे अब्नजित हुये कुल-पुत्रको कया करना चाहिये *--अजुरुढ्दो ! कामभोगोंसे, छुरे 
( >अकुशल ) धसे, अूग होना चाहिये। (सनुष्य तब ठक ) विवेक ८ औतिसख या उससे भी 
अधिक श्ान्त ( > सुख )को नहीं पाता, ( जब तक कि ) अभिष्या (८ छोभ ) उसके चित्तको 
पकड़े रहती है। ब्यापाद ( > छेष ) उसके चित्तकों पकड़े रहता है | औरद्धत्य-कौकृत्य ( > उच्छ- 
खरूता ) ० | विचिकित्सा ( ८ संदेह ) ०। जरति ( 5 असंतोप ) ०। छनन्‍्दी (< आलस्य ) 
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उसके चित्तको पकड़े रहती है।'''अजुरुद्धो ! कामनाओसे, घुरे धर्मोसे विवेक औति-सुख या 
उससे भी अधिक शान्त ( > सुख )को पाता है; ( यदि ), असिध्या उसके चित्तको न पफड़े रहे, 
व्यापाद ०, औद्धलन-कोझृत्य ०, विचिकित्सा ०, अरति ०, सन्‍्दी उसके चित्तको न पकड़े रहे ।'' 

“क्यों अज्ञुरुद्दो | मेरे विषयर्म तुम्हारा क्या ( चिचार ) होता है, कि जो आखस्रव ( 5 चित्त- 
सक ) कलेश (+> सल )-देनेवाले, आवागभन-देनेवाले, समय (5 सदर ), भविष्यमें दुःख- 
फलोत्पादक, जन्स-जरा-प्रण-देनेवाले हैं; वह तथागतके नहीं छुटे, इसीलिये तथागत जान फर 
एकका सेवन करते हैं, ० एकको स्वीकार करते हैं, जान कर एकका त्याग फरते हैं, जान कर एकको 
हठाते हैं ?” 

“नहीं भनन्‍ते | हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आख़ब क्लेश देनेवाले आवागमन देने 
वाले ० &, वह तथागतके नहीं छूटे ० । भनन्‍्ते ! भगवान्‌के विपयमें हम ( छोगों )को ऐसा होता 
हे, कि जो आख़ब जन्स-जरा-प्रण देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं। इसलिये तथागत 
जान कर एकको सेवन करते हैं, जान कर एकको करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर 
एकको हटाते हैं |?” 

“साछु, साधु, अजुरुद्दो ! जो आख्व ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूद गये हैं, नष्ट 
मूल हो गये, इंडे-ताडसे हो गये हैं, मविष्यमे न उत्पन्न वाले हो गये हैँ । जेसे भन्ुरुद्दो ! शिरमे 
कटे ताड ( का चरक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही भन्ञुस्दो | जो आख्रव ० बलेश देनेवाले है, 
वह तथागतके छूट गये ० | इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हूँ ० ।” 


६६-गुलिस्सानि-सुत्तन्‍्त (२२७६) 


ऐसा मैने सुना--- 

एक समय भगवान राजमृहमे वेणुदन कलन्दक-निवापमे विहार करते थे । 

उस सम्रय दुर्बल-आचारवान्‌ शुलधिरुखालनि वाप्तक आरण्यक भिक्षु किसी कायसे संघके 
सध्यमें उपस्थित था। चब आधुष्सान्‌ खारिषुत्नने शुल्स्सानि सिक्षुको लेकर भिक्षुओंको सम्बो 
घित किया--- 

“आदुसो ! संघम आये, संघमे रहते आरण्यक ( > जंगलमे रहनेवाले ) भिक्षुकी सब्रह्म- 
चारियों ( ० गुरु भाइयों )मे गोरव युक्त रहना चाहिये; सन्मान-भाव-युक्त होना चाहिये। यदि 
आाबुसो ! सघमे आया, संघमे रहता आरण्यक भिक्षु सब्रह्मचारियोंमे गोरवयुक्त ८ सन्‍्मान-भावयुक्त 
नहीं होता; तो उसके किये बात सारनेवाले होते हैं---“इन आरण्यक आयुष्मानुके अकेले जरण्यमे 
ल्वेरी (5 स्वेच्छाचारी )-विहारका क्या ( फल ); जब यह आयुष्मान्‌ सबद्गचारियोंमे गौरवयक्त < 
सन्मान-भावयुक्त नहीं हें । “इसलिये संघमे ० सन्शान-भाव-युक्त होना चाहिये । 

“आहुसो ! संघमे ० आरण्यक भिक्षुकों बेठनेमे चतुर ( + आसन-कुशलू ) होना चाहिये--- 
स्थविर ( ८ वृद्ध ) भिक्षुओंके बिना बेठे (था उन्हे रगढते ) न बेडना चाहिये, नये सिशक्षुओंको 
आसनसे हटाना न चाहिये । यदि आवुसो ! सघमे आरण्यक भिक्षु आसन-कुशरू नहीं होता, तो 
उसके लिये बात भारनेवाले होते हैं---'इन आरण्यक आयष्पानके अकेले स्वरी-विहारका क्‍या 
( फछ ); जब कि यह आयण्मान्‌ स्थविर भिक्षुओंके बिना बेठे बेठते हैं, नये मिक्षुओंको आसनसे 
हटाते हैं ।***इसलिये संघमे ० । 

“आडुसो | ० आरण्यक मिक्षुकों अतिकार ( > अतिप्रातः )कों आममे प्रविष्ट नहीं होना 
चाहिये, न अति दिवा (- बहुत पहिले ही ) निकलना चाहिये । यदि आबडुसो ! ० । 

४ ० ० आरण्यक भिक्षुको भोजनके पूर्वा या पश्चात्‌ ( गृहस्थ-) छुछोंसें फेरा नहीं देते 
रहना चाहिये । यदि भाइुसो | ० । 

० ० आरण्यक सिक्षुकों अनू-डद्घत < अ-चपक होना चाहिये। यदि जाडुबयो ० । 

४४० ० आअ-मुखर + अ-बकवादी होना चाहिये। यदि आवुसो [| ०। 

० ० सुन्‍नवचनी, कव्याण-प्वित्र होना चाहिये । यदि आधुलो ! ०।॥ 

४ ० ७ इन्द्रियोंमें गुह-ह्वार (5 संयसी ) ० । ०। 

“ ० ० भोजनमे ज्लात्रा (८ परिभाण )-ज्ञ ० । ०। 

“४ ० ० जागरणमे तत्पर ० ( ०। 

७ ० श्लाख्य-वीये ( + उद्योगी ) ० | ० । 

० ० अपस्थित-स्टृति ( + होश रखनेवाला ) ० | ० । 

७ ० समाद्वित ( + एकाग्र-चित्त ) ० । ० । 
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७७० अछ्ावानू ७१०] 

० ० अभिधम ( धर्ममें, छुद्धोपदेशमें ), असि-विन्य (5 विनयसें, मिश्ु-नियप्रों 
में ( सनो - )योग देना चाहिये। आधुसो | धर्म भोर विनयके'विपयसें आरण्यक भिक्षुत्ते प्र 
पूछनेवाले ( छोग ) भी हैं | यदि आहुसो ० । 

४ ० ० रुपॉकी अतिक्रमण फर जो आरूप्य (८ रूप-रहित-लोक-सम्यन्धी ) शान्त- 
विसोक्ष ( ० ध्यान ) हैं, उनसे ( सनो- ) थोग देना चाहिये। आधुसो | ० शान्त विसोक्षोंके 
विपयमें भारण्यक भिक्षुसे भ्रइन एछनेवाले भी हैं। यदि आाइुसो ! ० । 

४ ० ० उत्तर-मनुप्य-धर्म (छोकोत्तर शक्ति )में (सनो -) योग देना चाहिये । आवुसो ! 
उत्तर-भल्ञुष्य-धर्मके विषयर्मे आरण्यक भिश्लुसे श्रइन करनेवाले भी हैं। यदि आइुसो ! भारण्यक भिश्ठ 
उत्तर-पलुप्य-धर्मके विपयमे प्रइन पूछने पर ( अइन-कर्ताकों ) सन्तुष्ट नहीं कर सकता; तो उसको 
वात सारनेवाले होते हैं---'इन आरण्यक जायुष्सानके ज॑गरमें अकेले स्वेरी विहारसे क्या ( फल ); 
जब कि यह आयुष्सान्‌ , जिसके अर्थ अब्रजित हुये, उसी अर्थ ( ८ वस्तु )को नहीं जानते । “'इस- 
लिये, आरण्यक भिक्षुकों उत्तर-मह्ुष्य-धर्ससे ( सनो - )योग देना चाहिये ।”” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सहामोद्गल्यायनने आयुष्मान्‌ खारिपुअसे यह कहा-- 

“झावुस सारिपुनत्न | आरण्यफ भिक्षुकों ही इन धर्सोकों अहण कर वतना चाहिये, था भाष- 
समसी प-वासी ( भिक्षु )को भी ?” 

“आदुस् मौद्गल्यायन ! आरण्यक सिक्षुकों भी इन धर्मोकों ग्रहण फर वर्तना चाहिये, 
ग्राम-ससी प-वासी ( भिक्लुओं )के लिये तो कहना ही क्या ??! 


७०-कीटागिरि-सुत्तन्त (२।२॥१०) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समसय बड़े भारी सिक्ष-संघके साथ भगवान्‌ 'काशी-देशमें चारिका करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकीं आमंत्रित किया--- 

“/भिक्लुओ ! में राज्रि-भोजनसे विर्त हो भोजन फरता हूँ ।' 'राधप्रि-भोजन छोडकर भोजन 
करनेसे *'आरोग्य, उत्साह, वर, सुख-पूवंक विहार अनुभव करता हूँ | आओ, भिक्षुओ ! तुम भी 
रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करो, '''राजिभोजन छोडकर भोजन करनेसे तुमभी '*“अज्लुभव करोगे । 

“अच्छा भन्ते !? डन सिक्षुओंने भगवानले कहा । 

तब भगवान्‌ फाशी ( देश )से क्रश: चारिका करते, जहाँ फकाशियोंका मिगस (-- करबा ) 
रकीटामिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगस क्ीटागिरिस भगवान्‌ विहार फरते थे । 

उस समय अभ्वज़ित्‌ , और पुनर्घेसु नामक ( दो ) आवासिक भिक्षु कीटागिरिमे रहते 
थे। तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अइवजित्‌ पुनर्वेसु थे, वहाँ गये । जाकर '* ' बोले--- 

“आवदुसो | भगवान्‌ राश्षि-मोजन-विरत हो भोजन करते हैं, और भिक्लु-संघ भी । राधघ्रि- 
भोजन-विरत हो भोजन करनेसे आरोग्य ०। आओ, तुसभी आचछुसो ! राश्नि-भोजन-विरत हो 
भोजन करों ***| 99 

ऐसा कहनेपर अइवजित्‌-पुनर्वंसुओंने उन भसिक्कुओंसे फहा--- 

“हस आवुसो ! शासको भी खाते हैं, प्रातः, दिन (- सध्याह्द ) और विकालको 
( + दोपहर बाद ) भी । सो हस साय, प्रातः, सच्याह्व विकाककों भोजन फरते भी आरोग्य० हो 
विहरते हैं । सो हस क्यों प्रत्यक्ष ( + सांदष्टिक )को छोडकर, कालछान्तरके (5 फालिक ) लिये 
दौड़ें । हम साथ॑ भी खायेंगे, आत: भी, दिनमें भी, विकारमे भी ।” 

जब वह भिक्षु अश्वजित्‌-पुनर्वेसु को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ यये। 
# भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर बेढ गये । एक ओर बैठ कर उन सिक्षुओंने भगवान्‌ 

कही-- 

“सन्ते ! हसने'*'अश्वजित्‌-पुनर्वसु'*' के पास '*'जा'''यह कहा--“भगवान राज्ि-भोजन- 
विरत०” | ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ , पुनर्वसु भिक्षुओंने फहा--“हस आबुसों ! शासको भी 
खाते हैं० ।! जब हस भन्‍्ते ! अश्वजित्‌-पुनर्वसु सिक्षुओंकोी न समझा सके, तथ हस यह बात 
भगवानसे कह रहे हैं।” 


१ श्राय. वतेमान बनारस कमिश्नरीका गयासे उत्तरका भाग, और जाज़मगढ़ जिला । 
२ केराकत, जिला जोनपुर। 
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जब वह भिक्षु अश्वजित्‌ पुनर्वेसु'"'को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। 
जाकर भगवानको अभिवादून कर एक ओर बेढ गये । एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कहा--- 

“भस्ते | हसने''“अश्वजित्‌ पुनवंसु '"'के पास '"'जा'*'यह फहा--“सगवान राधत्रि-मोजन- 
विरत०* | ऐसा कहने पर भन्‍ते ! अश्वजित्‌ पुनवेसु भिक्षुओने कहा--हम आदुलों ! शासको भी 
खाते हें० ।! जब हम मन्‍्ते ! अशजित्‌ पु"न्र्वंसु मिक्लओकों न सप्तझा सके, ठव हस यह बात 
भगवानूसे कह रहे हैं ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुकी आश्न॑श्रित किया--- 

“आा सिश्ष ! तू मेरी बातसे जश्वजित्‌ पुनण्ंसु भिक्षुओको कह---“शास्ता आयुष्मानोंको 
छुलाते हैः !! ४ 

“अच्छा भन्‍्ते [?--क्रह '*'उस सिक्षुने अश्वजित्‌ पुनर्वसु मिक्षुओंके पास'*'जाकर फहा-- 
शास्ता आयुष्भानोको बुछाते हैं ।!! 

“अच्छा आधुस !?-..कृह'''अश्वजित्‌ पुनवेसु भिक्षु'*'जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेढ गये। एक जोर जेठे अश्वजित्‌, एुननेसु मिक्षओसे 
भगवानने फहा--- 

“सचमुच भिक्षुओ ! बहुतले भिक्ष ठुम्हारे पास जाकर बोले ( थे )--आहुसो | भगवान्‌ 
राश्षि-भोजन-विरत हो ० । ऐसा कहने पर भिक्षुओओ ! तुसने'*' कहा० ?” 

“हाँ भन्‍्ते !!? 

“क्या भिक्षश्षो ! तुस मुझे ऐसा धर्स उपदेश करते जानते हो--जो कुछ यह घुरुपन्‍्सुदूगल 
सुख, दुःख, था असुख-भदुःख अद्युभव करता है, ( उससे ) उसके भकुशल ( +- छुरे ) धर्म नष्ट हो 

जाते हैं, ओर कुशल धर्म बढ़ते हैँ ९” 

“तहीं मन्‍्ते [?? / 

“दया सिक्षुओ ! तुस सुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो--एकके इस प्रकारकी सुख 
वेदुना ( ८ अज्ुभव ) झत्ठुअव फरते अकुशल-घर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्स नष्ट होते हैं। किन्तु एकके 
इस अकारकी सुख-चेदुनाको अज्ञभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशलू-धर्स बढ़ते हैं । ० दुःख 
चेदनाकों अनुभव करते ज-कुशल घर्स बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नष्ट होते हैं। अक्ुशल-घर्म नष्ट होते , 
हैं ०। एकको इस भरकारकी असुख-अदुःख चवेद्नाफो अज्ुभव करते ० ? ० ? 

ईि ध्हॉ भ्स्ते [१5 

“साछु, भिक्षुनो ! थदि से अज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विद्ति-अ-साक्षावक्कतन्अ-स्पर्शितकों ' 
( कहता )--यहाँ किस्लीको इस प्रकारकी सुख्त-पेदनाकों अछुभव करते अकुशल धरम बढ़ते हैं, और 
कुशल-घरशश नष्ट होते हैं ० | ऐसा न जानते, यदि में “इस अकारकी सुख-वेदुनाको छोडो” बोलता । 
तो दया शभ्षिक्षुओं ! यह मेरे छिये डजचित होता ?” 

ई “नहीं, भनन्‍ते [?? <- 

“चूँकि मिक्षुओ ! मैने इसको देखा, जाना, साक्षात्‌ किया, स्पशे किया, ० जानकर इसलिये , 
मैं कहता हँ---“इस प्रकारकी सुख-वेदुनाको छोडो! । और यदि-झुझे यह अज्ञात, अद्दृष्ट० हीता, 
ऐसा न जाने यदि मैं कहता--“इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों प्राप्तकर विहार करो, तो क्या मिक्षुओ ! 
यह मेरे लिये उचित होता ९?” ह 

हि '्हीं कर !१? 
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“डूँकि भिक्ष॒मो ! यह सुझे ज्ञात, दृष्ट, विद्त, साक्षाल्क्ृत, अछ्ासे स्पर्शित ( है )--यहाँ 
एक्के० अकुशल-धर्से नष्ट होते हैं, कुशल-घर्म बढ़ते हैं” । इसढिये से कहता हूं --- “इस प्रकारकी 
सुख-वेदनाफों प्राप्त कर विहार करो ।'"* 

“सिक्षुओ ! मैं सभी भिक्षओंकों नहीं कहता कि--'प्रसावरहित हो करो!। और न में 
सभी भिक्षुओंको--“अश्नसादु रहित हो न करो! झहता हूँ । मिक्षुओं | जो भिक्ठ॒ अहंत-छ्वीण-आखव 
( ब्रह्मचय-) पूरा-कर-चुके, कृत-कृत, भार-मुक्त, सच्छे-अर्थको-प्राप्त, अव-संयोजन ( > बंधन )- 
रहित,अच्छी तरह जान कर मुक्त (८ सम्यक-आश्ञा-विस्ुक्त ) हैं । सिक्षओं ! वेसोकों में 'अरमाद 
रहितहो करो” नहीं कहता । सो किस हेतु ९--उन्होने प्रभाद-रहित हो ( करणीय ) कर लिया, वह 
प्रसाद ( + जालस्य, थूल ) कर नहीं सकते। भिक्षुओ ! जो शैक्षय-न-प्राप्तनचित्त हैं, अज्ुपस 
योग-क्षेत्र (+ निर्वाण )के इच्छुक हो विहरते हैं। भिक्ठओं | बेसेही मिक्षुओंकों मे “प्रशाद रहितहो 
करो! कहता हूँ । सो किस हेतु १--शायद वह आयुष्मान्‌ अनुकूल शयन-भासनकों सेवन करते, 
कव्याण-सित्रो (८ सुभिन्नों )को सेवन करते, इन्द्रियोंका संयन्न करते; जिसके लिये कुछ-पुशत्र अच्छी 
तरह घरसे बेघर हो भ्रत्रजित होते हैं, उस अछुचर ( - सर्वोत्तम ) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्मसे 
स्॒थ जान कर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर बिहरे । भिक्षुतो | उन सिक्षुओंको अप्रस्नादुका यह फल देखते 
हुये में 'प्रसाद-रहित हो करो? कहता हूँ । 

“पभिक्षुओ ! साद पुदूगल (> पुस्ष ) लोकमे 'विद्यमान हैं। फोनसे सात ? (१) उसय- 
तो-भाग-विसुक्त (२) प्रक्नाविद्युक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (७) श्रद्धा-विम्वक्त, (६) धर्ज- 
अजुसारी, (७) श्रद्धा-अजुसारी । 

“पभिक्षुओ |! कौन पुदूगल (- पुरुष ) उभयतो-भाग-विम्भुक्त है १--भिक्षुओ ! जो प्राणी कि 
विसोक्षकों अतिकमण कर रूप( -धातु )मे आरूप्य( धातु )को प्राप्त हैं, उन्हे कोई पुदूगछ कायासे 
स्पशे कर विहार करता है । ( उन्हे ) प्रशासे देख कर उसके आखव (८ चित्तत्तल ) नष्ट होजाते 
हैं। मिक्ष॒तं | यह पुदूगल उसयतो-साग-विद्युक्त कहा जाता है। भिछ्कुओ ! इस भिछुको 
अग्रसादले करो” में नहीं कहता। किस हेतु "--क्योकि बह असाद-रहितहों ( करणीय ) कर 
चुका । वह प्रसाद नहीं कर सकता । 

“भिक्कुओ ! कौन पुदूगर प्रज्ञा-विसुक्त हैं (--मसिछुओ ! जो आणी कि विस्ोक्षकों पार कर, 

, रूप ( -धातु )मे आरुप्यको भाप्त हैं, उन्हें फोई पुदूगल कायाले छुकर नहीं विहरते, ( कि ) 
प्रशासे देख कर उनके आाखव नाश होजाते हैं | ० यह पुदूगल अज्ञा-विश्ञक्त कहे जाते हैं । ० ऐसे 
मिक्षुकों भी अप्मादसे करो! में नहीं कहता | ० । 

“भिक्षुओ ! कोन एुदूगल काय-ताक्षी हैं १--.भिक्षुत ! जो एक पुद्गरू उन्हे कायासे छूकर 
नहीं विहरता, अज्ञासे देख कर उसके कोई कोई आखव नष्ट होजाते हैं। ० यह ० काय-साक्षी है । 
इस सिक्षुकीं भिश्लुओ ! 'अश्रसादसे करो', मे कहता हैँ । सो किस हेतु "--शायद यह आयुष्मान्‌ ० 
भाप्ठ कर बिहार करे ०। 

“मिक्षणो ! कौन छुदूगल दृष्टि-प्राप्त हे (--भसिक्षुओ ! ० कायासे छूकर नहीं विहरता,० 
कोई कोई आखव नष्ट होगये हैं । अज्ञा द्वारा तथागतके बतकाये धर्म उसके जाने “होते हैं | ० 
यह इष्टि-प्राप्त ० है। ०।०। 

“भिक्षुो ! कोन पुदुगल श्रद्धाविद्ुक्त है १-०, ० अज्ञासे कोई कोई आखव उसके नष्ट 


> हैं, तथागतमे उसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित-जढ-पकडी-निविष्ट होती है। ० यह श्रद्धा- 
कि ०]०॥० | 
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“सभिक्षुओ | कोन पुदुगल धर्मालुसारी है ९---०, ०, अज्ञाद्दारा तथागतके बतढाये पप्म 
उसके छिये सात्रद$ ( ८ कुछ सात्रामे ) निध्यायन ( ८ निद्ध्यासन )के योग्य होगये हैं। जौर 
उसको यह धर्म (> बातें )प्राप्त हैं, जेसे कि--अद्धा-इन्द्रिय, वीये-इन्द्रिय, स्टृति-इन्दिय, 
समाधि, इन्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह धर्माइसारी ० है। ० । ०। ह 

“पिछ्छुओ ! कौन पुद्गल अ्रद्धाजुसारी है १-०, ०, तथागतमें उसकी अ्रद्धा-साश्न-प्रेम-सात्र 
होता है। ओर उसको यह घन ( भाप्त ) होते हैं, जेसे कि--श्रद्वा-इच्छिय० अज्ञा-इन्द्रिय | ० 
यह अ्रद्याचुसारी ० ( ० । ०। 

“मभिक्कुओ | में आदिसे ही “आज्ञा! (- अब्जा )की आराधना नहीं कहता, थत्कि 
सिक्षुओ ! ऋ्रमश+ शिक्षासे, क्रश$ क्रियासे, ऋ्मशः अतिपदूसे आज्ञाकी आराधना होती है। 
सिक्षुओ ! ० क्रमशः प्रतिपदूसे केसे आज्ञाकी आराधना, होतीं है (--भिक्ुओ ! श्रद्धावान्‌ हो 
( नेसे ज्ञानीके ) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-डपासना करता है । परि-उपासना करनेसे 
कान लगाता है। कान लगानेसे धर्म सुनवा है। धर्म सुनकर धारण करता है । धारण किये धर्मों 
की परीक्षा करता है। अर्थक्ी उप-परीक्षा करनेपर धर्म निध्यायन (- निदिध्यासन )के योग्य 
दोते हैं । घर्मके निध्यायन के योग्य होनेपर, छन्‍्द्‌ (>- रुचि ) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह 
करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है ( > तुलेति )। उत्थान कर प्रधान ( > समाधि ) 
करता है। श्रधानाष्म (+ ससाहित-चित्त ) हो, ( इस ) कायासेही परस-सत्यका, साक्षावकार 
करता है । श्रज्ञासे उसे बेघता है । मिक्षुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुईं । ० वह पास जानाभी 
(- उप-संक्लमण ) न हुआ ० | ० । ० वह अधानभी न हुआ । ( तो ) विभतिपन्न ( + असार्गो- 
रूढ़ ) हो मिक्कुओ ! सिथ्या-प्रतिपन्न०, भिक्षुओ ! यह सोघघुरुष (  नालायक ) इस धर्म-विनयसे 
बहुत दूर चले गये हैं । 

“पसिल्लुओं ! चतुष्पद्‌ व्याकरण होता है, जिसके अर्थकों करने पर विज्ञपुरुष जल्द ही (उसे ) 
अज्ञासे जानता है |* * “"'भिक्षुओं ! तुस इसे समझते हो ९” 

“सन्‍्ते ! कहाँ हस और कहाँ घर्सका जानना ?” 

“पसिक्षुओ ! जो वह शास्ता (८ गुरु) आसिष-गुरु (८ धन, भोगमे बढ़ा ), आमिप- 
दायादु ( > भोगोंका लेनेवाला ), आमिषोंसे लिछहों घिहरता है; चह भी इस प्रकारकों बाजी 
(> पण ) नहीं लगाता--“थदि हमे ऐसा हो, तो इसे करेंगे, थढ़ि हमे ऐसा न हो, वो नहीं 
करेंगे ।! फिर भिक्लुओ ! तथागतका तो क्या ( कहना है ), ( जो कि ) सर्वथा आसिष (5 धन, 
भोग )से अ-लिप्तहो विहार करते हैं। भिक्कुओ ! श्रद्धा आवकको शास्ताके शासन ( धर्म )मे 
परियोग (८ योग )के लिये बर्ताव करते हुये यह अजु-धर्म होता है--/भगवान्‌ शाखा (+ थुरु 
हैं, में श्रावक (- शिष्य ) हूँ?, भगवान्‌ जानते हैं, में नहीं जानता? | मिक्षण्री ! श्रद्या श्रावक 
के लिये शास्ताके शासनमे परियोगके लिये चर्तते समय, शास्ताका शासन'"'ओज-वानू द्ोता 
है ।, श्रद्धा श्रावकको ० यह इहृढ़ता होती है---“चाहे चसडा, नस, और हड्डी ही बच रहे, 
घरीरका रफ्त-सांस सूख (क्‍यों न) जाये, ( किंतु ), पुरुषके स्थास-पुरुष-वीय-सुरुष-पराक्रम 
से जो ( छुछ ) भ्राप्य है, उसे बिना पाये ( मेरा ) उद्योग न रुकेगा ।? सिक्षुओ ! श्रद्धाल आवक 
को शास्ताके शासनर्में परियोगके लिये वर्तते समय, दो फर्लोमेंसे एक फलकी डमेद ( अवइय ) 
रखनी चाहिये--इसी जन्म्रमें ( परस-शान ) जानूँगा, या उपाधि ( >+ सरू ) रखनेपर अनांगामि- 
पतन ( पाऊँगा )।” 

भगवानने यह कहा | संतुष्ट हो, उन भिक्षुओने भ्रगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 


७१-तेविज्ज-बच्छुगोत्त-सुत्तन्त (२॥३॥१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भंग्रंवान्‌ चेशालीमें महावनकी छूटागार-शालामे विहार करते थे । 

उस ससय घच्छ-गोत्त ( ८ वल्सगोन्न ) परित्राजक एक-एण्डरीक परिब्राजकारासमे वास 
करता था। भगवान्‌ पूर्वाह्न-सम्य पहिनकर, पातन्नचीवर छे, चेशालीमे पिड-चारके लिये अधिष्ट 
हुये । तब सगवानूको ऐसा हुआ--अभी वेशालीसे पिड्चार करनेके लिये बहुत सबेरा है | क्यों न 
में जहाँ एक-पुण्डरीक परिबराजकारास है, जहाँ वच्छ-गोत्त परित्राजक है, वहाँ चल०ँ। तब भग- 
वान्‌ ० वहाँ गये । 

वच्छ-गोत्त परिन्राजकने दूरसे ही भगवान्‌को आते देखा | देख कर भगवानसे बोला--- 

“आइये भन्‍्ते | भगवान्‌ ! खागत भन्‍्ते | भगवान्‌ ! बहुत दिन होगया भन्‍्ते |! सगवानूको 
यहाँ आये । बैठिये भन्‍्ते | भगवान्‌ ! यह आसन बिछा है ॥?? 

भगवान्र विछे आसनपर बेढ गये । वल्स गोन्न परिकत्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बेड गया । एक ओर बैठे चल्स-गोत्र परिब्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“सुना है अन्‍्ते |--'अश्रसण गौतस सर्वे ८ सर्वदर्शी हैं, निखिल क्लान-दर्शान ( > झ्ानके 
साक्षात्कार करने )का दावा करते हैं। चलते, खडे, सोते, जागते ( भी उनको ) निरंतर सदा ध्लान-दर्शेन 
उपस्थित रहता है! । क्‍या भन्‍्ते ! ( ऐसा कहनेवाले ) भगवान्‌के प्रति यथार्थ फहनेवाले हैं, और 
भगवानकों असत्य ८ शभूतसे निल्दा ( ८ अभ्याख्यान ) तो नहीं करते ? धर्मके अन्ुकूछ ( तो ) 
वणन करते हैं ? कोई सह-घा्सिक (5 धर्माठुकूल ) वादका अन्यहण, गर्दा (८ निंदा ) तो 
नहीं होती ।” 

“चत्स | जो कोई सुझे ऐसा कहते हैं--“अ्रसण गौतस सर्वश्ञ है ० ।? वह मेरे चारेमें यथार्थ 
कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य ( & अभूत )से मेरी निंदा करते हैं 0? 

“कैसे कहते हुये भनन्‍्ते ! हम सगवान्‌के यथार्थवादी होगे, भगवानूकों #भूत (+ असत्य ) 
से नहीं निन्‍्देंगे ० ९? 

“चत्स |--“अ्रभणण गौतस श्रेविद्य ( ८ तीन विद्याओंका जाननेवाका ) है---ऐला कहते 
हुये, मेरे धारेमं यथाथेवादी होगा ०। (१ ) चत्स | में जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्वेनिवासो 
( ल पूर्वजन्शों )को स्मरण कर सकता हूँ, जैसे कि--एक जाति (८ जन्म ) ०*॥ इस प्रकार 
आकार ( - शरीर आकृति आदि ), नास (> उद्देश )के सहित अनेक पूर्चजन्मोकों स्मरण करता 
६।(२) वत्स | में जब चाहता हूँ, अ-साजुप विश्युद्ध द्व्य-चक्षुसे सरते, उत्पन्न होते, नीच-ऊँच 





* देखो पृष्ठ १५ । 
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सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगत-दुरगेत ० कर्माचुसार ( गतिकों ) आप्त सत्चोंको जानता हूँ । (३६ ) वल्स ! मे 
आखतवों (८ राग-हप आदि )के क्षयसे आसव-रहित चित्तकी विस्नक्ति (८ सुक्ति ) भजाद्वारा 
विश्युक्तिको इसी जन्ममे स्वयं साक्षात्‌ कर ८ आ्राप्त कर विहरता हूँ ।? 

ऐसा फहनेपर व॒ल्स गोत्र परित्राजकने भगवानूसे कहा-- - 

“सो गोतस [ क्या कोई गृहस्थ है, जो ग्युहस्थके संयोजनों ( « बंधनों )को बिना छोडठे, 
कायाको छोड दुःखका अन्त करनेवारा ( ८ निर्वोण आधप्त करनेवाला ) हो ?” ह 

“तहीं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं ०। 

“सो गोतस | है कोई ग्ृहस्थ, जो ग्रृहस्थके संयोजनोंकों बिना छोड़े, काया छोडने (+ मरने ) 
पर, स्वर्येकों प्राप्त होनेवाला हो ?” 

“चत्स ! एक ही नहीं सो, सो नहीं दोलो, ० तीनसौ, ० चारसो, ० पाँचलो, और भी 
बहुतसे ग्रहस्थ हें, ( जो ) ग्रहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, सरनेपर स्वर्गगासी होते हैं ।?” 

“मो गौतस ! है कोई आजीवक, जो भरनेपर दुःखका अन्त करनेवारा हो ?” 

“नहीं, चत्स | ०?! 

“सो गोतवस | है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वर्गयार्सी हो ?” 

“बल्स ! यहॉाँसे एकानवे कल्प तक सें स्मरण करता हूँ, कित्रीको भी स्वगे जानेवाला नहीं 
जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्म-बादी ८ क्रियावादी था।” 

“मो गौतस ! यदि ऐस्त है तो यह तीर्थायदव (+ पंथ” ) झूल्य ही है, यहाँ तक कि 
सस्‍्वगं-गासियोंसे भी ।? ह 
“बल्स ! ऐसा होते यह “पंथ! शून्य ही है ० ।” े 

भगवानने यह कहा! वल्स-गोन्न परिब्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका छंडु- 
भोदन किया । 


ररै 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्राचस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनसे विहार करते थे--- 

तब चच्छ-गोस ( - चत्सगोन्न ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भग- 
वानके साथ''“सस्सोदन ( + कुशल प्रइन पूछ ) कर एक ओर बेढ गया। एक ओर बेढे वल्स- 
गोत्र परित्राजकने भगवानसे यह कफहा--- 

(१) “मो गौतस ! 'छोक शाधइवत (८ नित्य ) है!--यही सत्य है, और ( सब वाद ) 
झूढ़ (० सोघ ) है; क्या आप गौतस इस दृष्टि (5-5 सत )वाले हैं ??” 

“घर्स | सें इस दृष्टिवाला नहीं हँ---'छोक शाइवत है'---यही सत्य है, और सब झूठ ।”! 

(२) “मो गोतस ! “लोक अश्ाइवत (- भनित्य ) है'---यही सत्य है, और झूठ; क्‍या 
आप गौतस इसी दृष्टिवाले हैं ९” 

“चत्स ! से इस दृष्टिवाला नहीं हँ---'छोक अश्याइवत है!, यही सत्त्य है, और झूड़ ॥” 

(३) ९६ ५, 'अन्तवान्‌ लोक हे! ० ?९१!.....८: ५ नहीं ० ॥” 

(४) ८६६ ५ अनू-अन्तवान्‌ लोक हे! ० ११.....४ ० नहीं ० ।?! 

(५) ८ ५ जीव शरीर एक हेः ० ११...... ५ ० नहीं ०?” 

(६) “ ० जीव दूसरा है शरीर दूसरा है? ० (!?..... ० नहीं ०॥? 

(७) ८4 ७, 'तथागठ भरनेके बाद होते हैं? ० १११... * ७ नहीं ० ॥?? 

(८) “/ ० “तथागत मरनेके बाद नहीं होते! ० १??----“ ० नहीं ० ।॥?! 

(५) “ ० 'तथागत भरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते! ० ???--.' ० नहीं ० ॥?? 

(१०) “ ० 'तथागत भरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-दहोते हैं? ० १??---'५ ० नहीं ०।?! 

४ क्या है, मो गौतम ! जो--“लोक शाइवत है! यही सत्य है, ओर सब झूठ, क्‍या आप 
गोतस इस दृश्टिवाले हैं १...पूछने पर; “वत्स ! में इरा दृष्टिवाला नहीं हूँ --'छोक शाइवत है! यही 
सत्य है ओर झूठऊ--कहते हैं ? ०। 'तथागत भरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते” यही सत्य है, 
और झूड--क्‍या आप गौतम इंस इष्ठिवाले हैं १---पूछने पर भी,---“वल्स ! में इस हृष्टि-वाका नहीं 
दर “--कदते हैं ? क्या घुराई देखकर आप गौतम | इस प्रकार इन सभी धृष्टियोकों नहीं अहण 
फ़र 9 हु ; 

“बत्स | 'छोक शाइवत है?--यह दष्टि-गत ( > दृष्टि ) दृष्टि-गहन, इृव्टि-कान्तार (+>-सत 
फा रेगिस्तान ), दृष्टि-विश्वुक (+ ० फाँटा ), दृष्टि-विस्पन्दित (5 ० की चंचलता ), दृष्टि-संयो- 
जन (+ ० बंधन ) है, ( यह ) दुः्खसय, विधात(- पीडा )सय, उपायास ( > परेशानी )- 
सय, परिदाह ( - जरून )-सय है; ( यह ) न निर्वेदके लिये-न वेराग्यके लिये, न निरोधके लिये, 
न उपशस (८ शांति )के लिये, न अभिज्ञाके लिये, न संबोध ( > परमज्ञान )के लिये न निर्वाण 
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के लिये है । ० । 'तथागत मभरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते!--दष्टि-गत (> दृष्टि ) दृष्टि 
गहन ० च निर्वाणके लिये है | चत्स ! इस घुराई ( 5 आदिनव )को देख कर में इन सभी दृष्टियों 
को नहीं महण करता । 

“सो गौतम ! भाप गौतसका कोई दृष्टि-गत (< दृष्टि ) है ९!” 

५ बल्स ! तथागतका दृष्टि-गत दूर हो गया है । चल्स ! तथागतका यह €ए (८ साक्षा- 
ल्कृत ) है---'ऐ सा रूप है, ऐसा रूपका समुद्य (< उत्पत्ति ) है, पैसा रूपका निरोध ( - नाश) 
है। ऐसी वेद्ना है ० । ऐसी ख॑ज्ञा है ० । ऐसा संस्कार है ०। ऐसा विज्ञान है ०!। सारी 
सानन्‍्यताओं ८ सारे सथितों « सारे अहंकार-मसंकार-सान (रूपी ) अनुशयों (चित्त दोषों )के 
क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अल्लुत्पत्तिसे ( भिक्षु ) चिम्ुक्त होता है---यह कहता हूँ ।” 

“मो गौतस ! ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु फहाँ उत्पन्न होता है १” 

-....“अत्स | “उत्पन्न होता है!-यह नहीं ( संभव ) पाता ।? 

“तो फिर मो गोौतस ! “नहीं उत्पन्न होता! ९” 

“बत्स [ “नहीं उत्पन्न होताः--यह' नहीं पाता?! 

“तो सो गौतस ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है! १” 

“चत्स ! उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता दै-..यह नहीं पाता ।?” 

“वो सो गौतस | “'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है! ?? 

“बत्स | 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्परन होता है!--धह नहीं पाता ।” 

“सो गौतस ! 'ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है (--पूछने पर, आप “वत्स ! 
(उत्पन्त होता है'--यह नहीं पाता--कहते हैं । ० । भो गोतस ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं- 
उत्पन्न होता है ९?---पूछनेपर, 'वलत्स ! न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है!---यह नहीं 
पाता--कहते हैं। भो गौतम ! यहाँ मुझे अज्ञान हो गया, झुझे संमोह (८ असम ) हो गया। 
पिछले वार्ताकापसे जो कुछ प्रसाद ( 5 श्रद्धा) आपके संबंधमे मुझे था, चह भी अन्तधोन 
(८ छुघ ) हो गया ।” 

“वल्स | तुझे अश्ानकी ज़रूरत नहीं, सम्सोहकी ज़रूरत नहीं । वल्स ! यह धर्म गंभीर 
दुरइय, दुर-अजु-बोध (-दुक्ेय ), शांत, अणीत (5उत्तम), तकका-अविषय, निषुण (> सूक्ष्म 
पंडित-चेदुनीय ( > पंडितों ह्वारा जानने छायक ) है । पत्स ! यह ( धर्म ) अन्य-दृष्टिक (+दूसर , 
मतका आम्रह रखने चाले ),८अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यत्र-योग( + संबंध )वाले अन्यत्र 
आचार्यक ( 5 दूसरी जगहके श्ञानवाले ) तेरे लिये दुशेय है। तो चत्स ! तुझे ही पूछता हैं, 
जैसा तुझे जैंचे, घसा उत्तर देना। यदि चत्स ! तेरे सन्मुख आग जले, तो तू जानेगा--यह मेरे 
सनन्‍्मुख आग जल रही है ?”! 

“सो गोतस ! यदि भेरे सन्मुख आग जले, तो में जानूंगा, यह मेरे सनन्‍्मुख आग जल 
रही है ।”? 

“यदि चत्स ! तुझसे यह पूछे--यह जो तेरे सन्‍्मुख आग जल रही है, वह किसको केकर 
जल रही है ?” 

“पैसा पूछने पर भो गौतस ! में कहुँगा--यह जो मेरे सन्मुख आग जल रही है, यह 
तृण-काष्ठ ( रूपी ) उपादानको छेकर जल रही है ।” 

हि वल्स | चह आग तेरे सनन्‍्सुख घुझ जाये, तो जानेगा वू---यह जाग मेर सनन्‍्द्रख 
बुल्स राई 9959 
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“मो गोतस [ यदि मेरे सन्‍्मुख वह आग छुझ जाये, तो में जानेँंगा--“यह मेरे सन्झुख 
आग छुझ गईठे ? (१! 

“यदि वत्स ! तुझसे यह पूछे---यह्‌ जो आग तेरे सम्मुख बुझ गईं, चह आग किस दिशा 
को गई--पूर्वको, पश्चिसको उत्तरकों या दुक्षिणको! १--ऐसा पूछने पर वत्स! तू क्‍या उत्तर देगा ९? 

“नहीं ( पता ) सिलता, सो गोौतस | जो वह आग तृण-काष्ठके उपादानकों लेकर जली, 
उसके पर्यादान (55 खतस कर लेने )से, और अन्य ( तृण-काष्ठ )के अन्लुपह्ाार (5 न सिलने )से, 
आहार बिना “बुझ गई! (८ निरव त - निर्चाण-प्राप्त ) यही नास होता है ।?! 

“पेसे ही वत्स | तथागतक्रों जतराते वक्त जिस रूपसे ( उन्हे ) जताया जाता, चह 
रूप ( ही ) तथागतका प्रहीण ( ८ नण्ट ) हो गया, उच्छिन्न-सूछ, शिर-कटे-ताड-जैसा, अभाव- 
प्राप्त, भविष्य-मे-उत्पन्न-न-होने-छायक हो गया । वत्स ! तथागत रूप-संज्षा ( + रूपके नाससे ) 
मुक्त, महाससुद्रकी तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवयाह्म ( हैं )। ( इसी छिये वहाँ ) “उल्पन्न 
होता है'--नहीं पाया जाता, ० ; “न-उत्पन्न-होता है, न-नहीं-उत्पन्व होता!ः--नहीं पाया 
जाता । तथागतको जतलाते वक्त जिस घेदना द्वारा ( उन्हे ) जतछाया जाता, वह वेदूना ही तथा- 
गतकी प्रहीण हो गई ० “नि-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होताः--नहीं पाया जाता । ० 
संज्ञा ० ० । ० संस्कार ० ० | तथागतको जताते वक्त जिस विज्ञाल हारा जतराया जाता, 
वह विज्ञान ही तथागतका प्रहीण होगया, उच्छिन्नमूल, शिर-कटे-ताड़-जैसा, अमाव-परापत, 
मविष्य-मे-उत्पन्त-त-होने-छायक हो गया । चत्स | तथागत विज्ञान-संज्ासे मुक्त हो, सहाससुद्र 
की तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्म ( हैं ), ( इसीलिये वहाँ ) “उत्पन्द होता हैः--नहीं पाया 
जाता; ० “न-उत्पन्न द्ोता है, न-नहीं-उत्पन्‍्त होता---नहीं पाया जाता ॥?” 

ऐसा कहने पर घत्ल-गोत्र परित्राजकने मगवानूसे यह कहा--- 

“जैसे, भो गौतस ! झास था निगसके ससीप (- अ-विदूर ) महान्‌ शाल (८ साखू )- 
वृक्ट हो । अनित्य होनेसे उसके शाखा-पत्ते नष्ट हो जाये; छाक-पपडी नष्ट हो जायें; गुद्दा नष्ट हो 
जाये। वादर्मे चह शाखा-पन्न रहित, छाल-पपडी-रहित, शुद्दरहित, छुदझ, सार सान्नसमे अवस्थित 
रह जाये; ऐसे ही आप गोतमका यह प्रवचल' ( 5 उपदेश ) शाखा-पन्न-रहित, छाल-पपडी-रहित, 
गुद्दा-रहित शुद्ध सारसान्नमे अवस्थित है। आश्रय ! भो गोतस ! आश्रय !! भो गोतस ! जेसे ओधेको 
सीधा कर दे ० * आप गौतस आजसे सुझे अंजलिवछ शरणागत, उपासक स्वीकार करें?” 
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* देखो पुष्ठ १६ । 


७३-महा-वच्छगोत्त-छुत्तन्त (२१३) 


ऐसा मेले सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुबन कलंद्क-निवापमें विहार करते थे । 

तब घच्छगोत्त ( ८ वत्सयोत्र ) परिव्राजक जहाँ भगवान थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ 
को “'सम्सोद्न कर एक ओर बेठढ गया। एक भोर बेठे वत्सगोन्न परित्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“सो गोतस ! देर हो गई, आप गौतसके साथ मुझे कथा-संलाप किये। साधु, (-+ अच्छा 
हो ) आप गोतस सक्षेपते झुझे कुशल- (८ भलाई-छुराई )का उपदेश करे। ”” 

“चत्स ! मे संक्षेपसे तुक्े कुशल-अकुशलछका उपदेश करता हूं, विख्तारसे भी तुझे कुशल- 
अकुशलका उपदेश करता हूँ। किन्तु ( पहिले ) वत्स ! मे संक्षेपसे तुझे कुशल-अकुशलूका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह सनमें कर कहता हैं । ?! 

“अच्छा, भो | ?! ---( कह ) वंल्सयोत्र परित्राजकने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कदह्ा--४वल्स | छोम अकुशल (- छुराई, पाप ) है, और अलोभ कुशल 
(८ भलाई, घुण्य ) है। चत्स ! हेप अकुशल है, भ-ददेष कुशल है। चत्स ! सोह अक्कशल है 
अ-मोह कुशल है। इस प्रकार चत्स ! यह तीन घर्म ( 5 पदार्थ ) अकुशल हैं, और तीन धर्म 
कुशरू | 

“चल्स | प्राणातिपात ( > द्विला ) अकुशलू है, ओर प्राणातिपातसे विरत होना, कुशल 
है । चत्स  अद्त्तादान ( 5 चोरी ) अकुशलू है, और अद्त्तादानसे विरति कुशल। कामों (>खी 
प्रसंग )से सिथ्याचार (८ दुराचार ) अ-कुशछ है, कास-सिध्याचारसे विरति कुशल । चत्स ! 
सपावाद (-- झूठ ) अकुशल है, स्षावाद-विरति कुशल। वत्स ! पिशल्लुन-वचन (- घुगली ) 


अकुशल है, पिछुन-चचन-विरति कुशल । वत्स | परुप-चचन भकुशल है, परुषवचन-विरति कुशल। _ 


चत्स ! संग्रछाप ( -- वकवाद ) अकुशल है, संप्राप-विरति कुशल | वत्स ! अभिष्या (< लोम ) 
अकुशल है, अनू-अभिष्या कुशरू। वत्स [ व्यापाद ( ८ पोडा देना ) अकुशल है, अन्ध्यापाद 
कुशल । वच्स ! सिथ्या-दृष्टि ( 5 झूठी धारणा ) अकुशल है, सम्यग-दृष्टि कुशल । वत्स | यह दश 
घर्म अकुशल हैं, दुश धर्म कुशल हैं । 

“चत्स | जब भिक्षुकी तृष्णा प्रहीण (5 नष्ट ) होगई होती है, उच्छिन्नमूल, क्टे-शिर- 
बाले-ताड जैसी अभाव-प्राप्त (5 छछ ), भविष्यमें-न-उत्पन्न-होने लायक होती है; (तो ) वह 
मिक्ष अहंतरक्षीण-भाखव ( - जिसके चित्तमल नष्ट हो गये हैं ), ( बरह्मचर्य-) वस-चुका, कृतझत्य, 


भार-बह-चुका, सल्पदार्थको-प्राप्त, भव-बंधन-तोड-चुका, आज्ञा ( ८ परसज्ञान ) द्वारा-सम्यक्‌-सुक्त 


होता है ।?? 
“रहे आप गौतस । क्या आप गौतसका एक भो श्रावक ( + शिष्य ) मभिक्ष है, जो कि 
आखलवों ( - चित्तमलो )के क्षयसे आश्रव-रहित, चित्त-विम्ुक्ति (८ ० मुक्ति ) अज्ञा-विमुक्तिको 
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॥। 
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इसी जन्मसे स्वर्यं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हो १” 

“वत्स | एक ही नहीं सौ, सो ही नहीं तीन सी, ( तीन सौ ही ) नहीं चार सौ, ( चार 
सौ ही ) नहीं पाँच सौ; बल्कि अधिक ही मेरे श्रावक मिक्षु आखवोंके क्षयले जाखव-रहित, सित्त- 
विमुक्ति, प्रशविम्नुक्तिको इसी जन्ममें सवयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर बिहरते हैं ।?” 

“रहूँ आप गौतम, रहने दें मिक्षुओंको । क्या आप गौतसकी एक भी श्राविका (+शिण्या ) 
मिक्षुणी है, जो कि आखवबोंके क्षयले ० प्राप्त कर चिहरती हो ?” 

“बल्स | एक हीं नहीं ० बल्कि अधिक ० भ्राप्त कर विहरती हैं ।” 

५२हूँ जाप गौतस, रहने दें भिक्ठु, रहे सिक्षुणियाँ। क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ, 
इ़ेत-वस्रधारी, त्रह्मचारी श्रावक उपासक (-शुहस्थ शिष्य, भक्त ) हे, जो कि पाँच अवर-भागोीय- 
संयोजनोके क्षयसे ओपपातिक (- अयोनिज, देव ) हो उस ( देवछोक )में निर्वाण प्राप्त करनेवाला, 
उस लोकसे छौटकर न आनेवाला हो ९?” 

“बत्स | एक ही नहीं ० पाँच सो, वव्कि अधिक ही मेरे ग्रृहस्थ ० डस छोकसे लोटकर 
न आनेवाले हें ।”” 

“रहे आप गोतस, रहे भिक्ठु, रहे भिक्षुणियाँ, रहें रवेत-वस्रधारी, अद्मयचारी उपासक गशहस्थ 
श्रावक; क्या आप गौोतमका एक भी गृहस्थ अवदातवसन (> इवेतवस्ाधारी ), कास-भोगी 
(5 उचित विषय-भोगी ), शासन-कर (+ धर्सोचुसार चलनेवारा ) > अववादु-भ्रतिकर संशय- 
पारंगत, वाद-विवादसे-विगत, चेशारय (> निपुणता )-प्राप्त, चझृहसथ श्रावक उपासक है, जो फि 
शास्ताके शासन (८ गुरुके उपदेश )मे अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरता हो ?” 

“चल्स | एक हीं नहीं ० पाँच सो, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ ० शास्ताकै शासन 
अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरते हैं ।?? 

“रहे आप ० रहें ग्रृही अवदातवसन कामभोगी उपासक; फ्या ० एक भी गहस्थ अवदात- 
वसना ब्रद्मचारिणी आविका उपासिका है, जो कि पाँच अवर-भागीय सयोजनोके क्षयसे ० उस 
लोकसे लोट कर न आनेवाली हो १?! 

“वत्स | एक ही नहीं ० पॉच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० उस लोकसे लौट कर न 
आनेवाली हैं ।?” 

“रहे आप ० रहे गहस्थ अवदातवसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिकाय्ये, क्या आप गौत्तस- 
की एक भी, अवदातवसना, फासभोगिनी, शासनकरी - अववाद-प्रतिकरी, सशय-पारंगता, वाद- 
विवादसे परे, वेशारथ-प्राप्ठा गृहस्थ श्राविका उपासिका है, जो कि शास्ताके शासनमें अतिश्रद्धावान्‌ 
होकर विहरती हो ?” 

“वत्स ! एक हो नहीं, ० पाँच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० अतिश्रद्धावान्‌ होकर 
विहरती हैं ।*” 

“सो गोतस ! यदि इस ( आपके ) घर्मके आप गौतस ही आराधन (- सेवन ) करनेवाले 
(> आराधक ) होते, जोर भिक्षु सेवन करनेवाले न होते, तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें 
अपूर्ण रहता । चूँकि इस घर्मके आप गौतस भी सेवन करनेवाले हैं, और सिक्ठ भी सेवन करनेवाले 
हैं, इसलिये यह त्रह्मचरय इस अंदर्मे पूणे है । मो भोतस ! यदि इस धर्सके आप गौतस ही आराधक 
होते, और सिक्षु ही जाराधक होते, भौर भिशक्षुणियाँ आराघक न होतीं, तो इस अकार यह 
भह्मचर्य इस भंशमें अपू्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गौतम भी आराधक हैं, भिक्षु भी ०, और 
सिक्षणियों भो ०, इसलिये यह अद्याचय इस अंशमे पूणे है। भो गौतम ! यदि आप ० भिक्षु ०, 


है 
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ओर मिशक्षणियाँ ही आराधक होतीं, किन्तु ० ब्रद्माचारी उपासक ० आाराधघक न होते; तो ० भपूर्ण 
रहता । चूंकि ० श्रह्मचारी उपासक भी आराधक हैं, इसलिये ० पू्े है। ० यदि इस धर्मके आप ० 
ब्रह्मचारी उपासक ० ही आराधक होते, और ० कास-भोगी ० उपासक ० आराधक न होते, तो 
० अपूर्ण रहता । चूँकि ० कास-भोगी ० भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस धर्मके 
आप ० कासमोगी उपासक ० आराधक होते, ० ब्रह्मबचारिणी ० उपासिकायें आराधक न होतीं, 
तो ० अपूर्ण रहता; चूँकि ० ब्रह्मचारिणी ० डउपासिकायें भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। 
० थदि इस धर्मके आप ० त्रह्मचारिणी ० उपासिकाये हो आराधक होतीं; तो ० भपूर्ण रहता। 
चूँकि ० कासम-भोगिनी ० उपाधसिकायें मी आराधक हैं, इसलिये ० पूणे है । 

“जैसे, भो गोतस ! गंशानदी समुद्र-निश्ना (> समुद्रकी और जानेवाली ) - समुद्र 
प्रवणा-समुद्ध-प्राग्भारा समुद्रको ही जाती स्थित है; ऐसे ही यह शुहस्थ, परिब्राजक ( सारी ) 
आप गोतसकी परिषद्‌ निर्वाण-निम्ना ( + निर्वाणकी ओर जानेवाली ) +- निर्वाण-प्रवणा-निर्वाण- 
अग्मारा निर्वाणकों ही जाती स्थित है। आख्वर्य | भो गौतस [ आश्चर्य !! भो गोतस ! जेसे औधेको 
सीधा कर दे ० " यह में सगवान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर मिक्ष॒ संघकी भी। भन्‍्ते ! 
में मगवान्रके पास प्रत्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ ९ ।॥? 

“चत्स | जो कोई भूतपूर्वा अन्यतीथिक इस धमविनयमे प्रत्नज्या उपसंपदा 'चाहता हे; 
वह चार सास तक परिवास करता हे ० १ ।?? 

“यदि, भन्‍ते | ० * चार सास परिवास करते हैं, ० *, तो में चार वर्ष परिवास 
करूगा | ० ५ ।?? 

धत्सगोन्न परि्राजकने भमगवानके पास अन्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । 

उपसम्पन्न (८ भिक्षु ) होनेके थोड़े ही ससय वबादु--१५ दिन बाद आयुष्सान्‌ वत्सगोत्र 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ '''जाकर मगवानको अभिवादन कर ''' एक ओर बैठे मगवानूसे थह घोले-- 

“सस्ते | शेक्ष्य ( < अनू-अहेव्‌, किन्तु विर्वाण-सार्गपर दृढ़ आरूढ़ )-श्ानसे शैक्ष्य-विद्यासे 
पाया जा सकता है, वह मेंने पा छिया । अब भगवान सुझे आगेका धर्म बतलायें ।?” 

(१) “तो वत्स ! तू दो आगेके घर्सा--शमथ ( ८ ससाधि ) और विपश्यना (5 अशा, 
शान )की भावना (सेवन ) कर । वल्स ! इन आगेके दो धर्सा--शसथ और विपद्यनाकी भावना 
फरनेसे, यह तेरे लिये अनेक घातुओंके श्रतिवेध-( + तह तक पहुँचने )में ( सहायक ) दोंगे। '* 
तब (यदि ) तू वत्स ! चाहेगा कि--“अनेक अकारकी ऋड्धियोंका अन्यगव करूँ--एक होकर बहुत 
हो जाऊँ, बहुत होकर एक हो जाऊँ। आवि्माव, तिरोभाव (+ अन्तर्धान, होना ), तिरः- 
कुडय ( ८ अन्तर्घान हो मीतके पार चला जाना ), तिर+प्राफार ( > अन्तर्धान हो आकारके 
पार हो जाना ), तिर:पर्वत, आाकाशमे ( चलने जैसे भूसि पर ) बिना छिपदे चलँ, जलकी भांति 
प्रथिवीमें इबूँ उतराऊँ, ए्रथिचीकी तरह जलमें बिना भीगे जाऊँ, पक्षियोंकी माँति आकाशमे भासन 
सारकर चले, इतने महाग्रतापी € सहर्डिक चंद-सूर्यकौमी हाथसे छुझँ ८ सीजूँ; म्ह्मलोकपयन्त 
( अपनी ) फायासे वशमे रकक्‍रूँ? ।--तो आयतन (- जाश्रय ) होनेपर तो वहाँ तू साक्षी- 
भावको आप होगा । 

“४ ( २ ) तब (यदि ) तू वत्स ! जो चाहेगा--“विश्लुद्ध असाज्ुप दिव्य श्रोत्र-धातु ( ल्‍ कान 
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इन्द्रिय )से दूर-नजदीकके दिव्य-सालुष दोनों प्रकारके शब्दोको सुनूँ” ।---तो आयतन होनेपर वहां 
वहाँ दू साक्षी-भावकों प्राप्त होगा | 

८(३ ) तब (यदि ) द्‌ वत्स | चाहेगा--“दूसरे सरवों ८ दूसरे आणियोंके चित्तको 
( अपने ) चित्तह्ाारा जानूँ---सराय-चित्त होनेपर सराग-चित्त है--यह जानू; वीवराग (८ राग- 
रहित )-चित्त होनेपर, घीत-राग-चित्त है--यह जानूँ। सन-द्गेष ०; वीत-द्वेष ०) स-म्तोह ० । 
वीत-सोह ० | विक्षिप्त-च्ित्त ०, सं-क्षिप्त (८ एकाम्म )-चित्त ०, सहदूगत (८ विज्ञाक )-चित्त ०, 
अ-सहद्गत ० , स-उत्तर (> जिससे उत्तम सी है ) चित्त ०, अनू-उत्तर-चित्त ०। समाहित 
( > समाधि-प्राप्त )-चित्त ०, भ-समाहित-चित्त ०। विसुक्त-चित्त होनेपर, विसुक्त-चित्त हे--यह 
जानूँ; अ-विमुक्त-चित्त होनेपर, अ-विमुक्त चित्त ह---पह जानू ।--तो आयतन होनेपर वहाँ वहाँ 
तू साक्षी भावकों प्राप्त होगा । 

“८ ( ४ ) तब ( थदि ) तू वत्स | चाहेगा--“अनेक पअ्रकारके पूर्व-निवासों (- पूर्व-जन्सों ) 
को अजु-स्मरण फरूँ--जैसे कि एक जन्सकों भी, दो जन्सको भी ० * इस प्रकार आकार और 
उद्देश्य सहित अनेक अकारके पूव निवासोंको स्मरण करूँ ।--० दू साक्षीभावकों आप्त होगा। 

४ (७ ) ० चाहेगा--मैं असानुष विज्ञुद्ध दिव्य-चप्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण ० ' 
आणियोको भरते उत्पन्न होते देखूँ, कर्माहुसार गतिकों प्राप्त होते प्राणियोंको पद्दिचानूँ--यह 
आप आणधारी ० * खर्गलोकको श्राप्त हुये हें, इस प्रकार असानुष विज्छुद्ध द्व्य-चक्षुसे ० 
कर्माजुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानू ।---०वू्‌ साक्षी भावकों आप होगा । 

४ ( ६ ) ० *चाहेगा-- मे आखसवोंके क्षयते आखवरहित चित्त-विम्क्ति, अज्ञा-विमुक्तिको 
इसी जन्ममे स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर आ्राप्त कर विहरूँ।'--०तू साक्षी ( 5 साक्षात्कार 
करनेवारा ) भावकों आप्ठ होगा ।”” 

तब आयुष्सान्‌ वत्स-गोन्र भगवानके भाषणकों अभिनन्दित फर, अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ भगवानको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चले गये । 

तब आयुष्मान्‌ चत्स-गोम्र एकाकी, एकान्तवासी ०" आत्स-संयसी हो विहरते, जददी 
ही ०९ अनुपम ब्रह्मचर्य-फरलको इसी जन्ममें ०१ आप्त कर विदरने रूगे, ०९ | आयुष्सान्‌ चत्स-गोत्र 
अहंतोंमेंसे एक हुये । 

. उस समय बहुतसे भिक्ठ भगवानके दर्शनके लिये जा रहे थे । आयुष्मान्‌ चत्स-गरोन्नने दूरसे 
दी उन भिक्षुओंको जाते देखा | देखकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ “जाकर उन सिक्षुओसे कहा-- 
, हनत | आप आयुष्मानो कहाँ जा रहे हो ९! 

“आउुस ! हस भगवानके दुृर्शनके लिये जा रहे दें ।”! 

“तो आयुष्सानो ! मेरे चचनसे भगवानके चरणोसे शिरसे चन्दना करना; ( और यह 
केहना )--“भन्ते ! वत्स-गोन्न सिक्षु भगवानके चरणोमे शिरसे चन्दुना करता है, और यह फहता 
है--भगवान ! मैंने ( उस अभिज्ञाको ) परिचीर्ण कर लिया (८ आचरण कर छिया, पा लिया ), 
सुगत ! मेंने परिचीण कर लिया।” 

“अच्छा, आबुस !?”-... ( कह ) उन भिक्ठुओंने आयुष्सान्‌ वत्स-गोत्रको उत्तर दिया | 


तव वह भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, चहाँ गये; जाकर भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर '*'चबैठ 
* बोले-..- 
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“भस्ते ! आयुय्मान्‌ वल्स-गोत्र सगवानके चरणोंसें शिरसे चंदना करते हैं, ओर यह कहते 
हैं- 'भगवान ! मेंने परिच्चीण कर लिया, सुगत ! सेने परिचीण कर लिया? ।?? 

“सिक्षुओ ! पहिले मेने चित्तसे चित्तको देखकर चत्सग्रोन्न मिश्षुके विषयर्मे जान लिया-- 
वत्स-गोन्न भिशक्ष अधिय ( 5 तीन विद्याओं' का जाननेवाका ), सहर्द्धिक (> ऋद्धि-प्राप्त 
- सहानुभाव है! । देवताओंने भी झुझे इस अथेको कहा--“वत्स-गोत्र मिक्षु; भन्‍्ते ! त्रेवि 
महर्छिक -+ सहानुभाव है! ।?? ० 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनन्दित किया | 


७४-वीघनख-सुत्तन्त (२(१।४ ) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ राजगुहमें, शभकूट' परवंतपर शुक्ररखातामें विहार करते थे । 

तब दीघनख (+- दीघेनख ) परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भगवानके 
साथ सस्मोदन'"'कर एक ओर खडा हो गया | एक ओर खड़े हुये दीघेनज़ परिन्नाजकने भगवान्- 
से यह कहा-- . .- 

“सो गौतस ! से इस वादु-इस ह॒ृष्ठिका साननेवाला हुँ---'समी (सत ) मुझे पसन्द नहीं? । 

५अ्रप्निवेश' ! क्‍या तुझे 'सभी मुझे पसन्द नहीं'--यह दष्टिभी पसन्द नहीं है १?! 

“सो गौतस | यदि यह दृष्टि सुझे पसन्द हो, तो 'यह भी वैसी ही हो, घह भी वेसी ही हो! ।” 

“इसलिये अभिवेश ! तुझले बहुत अधिक ( पुरुष ) छोकमे हैं, जो ऐसा कहते हैं---/यह्‌ 
भी देसा ही है, थह भी वैसा ही है?, ( किन्तु ) वह उस दृछ्ठिको नहीं छोड़ते, और दूसरी दृष्टिको 
प्रहण करते हैं । और अपभिवेश ! ऐसे ( पुरुष ) छोकमें अत्यन्त फम हैं, जो ऐसा कहते हैं---'यह 
भी वेसा ही है, यह भी वेसा ही है? और उस दृश्डिकों छोड देते हैं, और दूसरी हष्टिको भी नहीं 
अहण करते । 

“अभिवेश | कोई कोई अ्रश्षण-त्राह्मण इस वाद ८: इस दृष्टिको साननेवाले हैं---'झुझे सभी (सत ) 
पसन्द हैं ( < खमति )”!। ० कोई कोई ० इस दृष्टिके साननेवाले दैं---'मुझे समी पसन्द नहीं? । 
भभिवेश ! कोई कोई श्रसण भाह्मण इस दृष्टिके माननेवाले हैं--'झुझे कोई कोई ( सत ) पसन्द हैं, 
कोई फोई नहीं पसन्द हैं? ।” 

“अभिवेश [ जो श्रसण-बाद्यण इस वाद ++ इस दृष्टिके माननेवाले हैं---'सभी झुझे पसन्द नहीं?, 
उनकी यद दृष्टि सराग ( > शागयुक्त होनेकी अवस्था )के समीप है, संयोगके ससीप है, अभिनंदन 
के ससीप है, अध्यवसान (- ग्रहण )के समीप है, उपादान ( पानेकी कोशिश )के समीप 
है। अभिवेश | जो ० इस दृष्टिके साननेवाले हैं--'झुझे सभी पसंद हैं'; उनकी यह दृष्टि अ-सराग 
भ-संयोग, अनू-असितंद॒न, अनू-अध्यवसान, अनू-उपादानके ससीप है ।” 

ऐसा कहनेपर दीघेनस्त परित्राजकने भगवानसे यह फहा--“'आप गौतस मेरी इष्टिका 
उल्कर्ष ( - अश्सा ) करते हैं, आप गोतस भेरी हृष्टिका सम्र-उत्कर्ष करते हैं |? 

“अभ्निवेश |! जो अ्रमण-त्राह्मण ० इस इष्टिके माननेवाले हैं--'सुझ्ले कोई कोई पसन्द हैं; 
फोई कोई नहीं पसन्द हैं ।” उनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह सरागके ससीप है ०; डनको जो 
दृष्टि पसन्द नहीं है, वह अ-सरागके सप्तीप है ०। 





१ यह दोध॑नखका गोत्र था | 


२३४ ] ह [ २८५ 
३७ 


२९० ] सज्यिम-निकाय [ २।३॥४ 


“अमिवेज्ञ ! जो श्रसण-म्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले दैं--“सभी मुझे पसन्द हैं?; उनके 
विषयमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो यह मेरी दृष्टि है--'सभी सुझे पसन्द हैं; इस हश्टिको यदि 
से मजवूतीसे पक्डकर आग्रहकरके कहूँ---'यदी शच है, और ( सब मत ) झूठा है?, तो दो 
(वादियों )के साथ मेरा विग्रह (5 विवाद ) होगा--( १ ) वह श्रम्णण-आह्यण, जो कि ० इस दृष्टिके 
सानदेवाले हैं-- 'मुझे सभी पसन्द हैं; ओर ( २) वह ० जो कि ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--- 
'मुझे कोई कोई पसंद है, फोई कोई नहीं पसन्द है? । इन दोनोंके साथ मेरा विम्रह होगा; विग्रह 
होनेपर विवाद होगा, विवाद होनेपर विधात (5 पीडा ) होगा, विधात होनेपर विहिसा 
(८ हिंसा ) होगी । इस प्रकार अपनेमे विग्नह, विवाद, विधात, ओर विहिसाकों देखते हुये, उस 
ह्टिको छोड़ देता है । इस प्रकार इन दृष्टियोंका प्रतिनिस्सग (> त्याग ) होता है। 

“अभिवेश ! जो भ्रसण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं---'मुझे सब पसंद नहीं दें!। इस 
बारेमें विज्ञ पुरुप यह सोचता ह--जो यह मेरी दृष्टि है---'मुझे सब पसंद नहीं है!; इस दृष्टिको 
यदि में ० आम्रहकरके फहूँ---“यही सच है, और झड़ है”, तो दोके साथ मेरा विग्नह होगा--( १ ) 
वह ० जो कि ० इस दृष्टिको साननेवाले हैं--सुझे सब पसंद है! और (२) ०---झुझे कोई कोई 
पसंद है, कोई कोई नहीं पसंद है ।” इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा ० । इस अकार इन दृष्टियों 
का परित्याग होता है। 

“अमिवेश [ जो श्रसण-आह्ण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--“मुझे कोई कोई पसंद है, 
कोई कोई नहीं पसंद है! । इस बारेमे विज्ञ पुरुष यह सोचता है--० जो यह मेरी दृष्टि है--'मुझे,/ 
कोई कोई ० तो दोके साथ विग्रह होगा--( १) ०--मुझे सब पसन्द है!। ओर ( २) ०-- 
५ुझे सब पसंद नहीं है! । इन दोनोंके साथ भेरा विग्रह होगा ० । इस प्रकार इन दृष्टियोंका परि- 
त्याग होता है । 

“अपभिवेश | यह काया रूपी ( 5 रूपसे धनी )-चार भसहाभूतोंसे बनी, साता-पितासे 
उत्पन्न, दाल-भात ( > ओदुन-कुल्माप )से चर््धित, अनित्त्य-उत्सादन (० विनाश )-परिसदन- 
भेदन (++ हटना )-विध्वंसन धर्मों (७ खभावों )वाली है, ( इसे मुझे ) अनित्यके तौरपर, दुःख- 
रोग-गंड ( « फोड़ा )-शल्य (-- फर, फाँटा )-अछ-आबाधा (> बीसारी )-परकीय-नाशसान-द्ूल्य- 
अनात्मा (८ आत्सा नहीं )के तौरपर समझना चाहिये। इस कायाकों अनित्यके ततौरपर ० सम- 
झनेसे उसका इस फायामें छन्‍्दु ( 5 राग ), स्नेह, अन्वयता ( ++ संबंधी भाव ) नष्ट हो जाता है। 

“अभिवेद्य ! यह तीन वेद्चाय ( अशुभव ) हैं (--( १ ) सुखा (> सुख रूप भमाल्म 
होने वाली ) वेदना; ( २) दुःखा चेदना; (३ ) अदुःख-भसुखा-वेदना | अमिवेश ! जिस समय 
( आद्भी ) सुखा वेदुनाको अनुभव (चेदन) करता है, उस ससय न दुः्खा चेदनाकों अनुभव करता 
है, नहीं अद्ुःख-असुखा वेदना को; सुखा चेदुनाकों ही उस समय अजुमव फरता है। अभिवेश ! 
जिस समय दुःखा वेदनाकों अनुभव करता है ० । अप्निवेश ! जिस समय भदु:ख-असुखा पेद्नाको 
अज्लुभव करता है, उस ससय ने सुखा वेदुनाको अज्युभव करता है, नहीं दुःखा चेदनाकों, ० । 

“अमिवेद् ! सुखा वेदुना भी अनित्त्य, संस्कृत, (- कृत ), ८श्रतीत्य-समुत्पन्ष ( कारणसे 

उल्पक्ष ), क्षय-घर्मा (> क्षय खभाववाछी ) ८ व्यय-धर्मा, विराग-धर्मा, निरोध-धर्मा है। अमनि- 
वेश ! दुःखा वेदना भी अनित्त्य ० निरोध-धर्मा है। अभिवेश ! अदुःख-असुख्ा बेदुना अनित्त्य ० 
निरोध-घर्मा है। अभिवेद् ! ऐसा समझ श्रुतवान्‌ (+- बहुश्रुव ) आय॑-श्रावक सुखा वेदुनासे भीं 
निर्वेद्‌ ( 5 उदासीनता )को आप होता है, हुःखा वेदनासे भी निर्वेद्को आ्रप्त होता है, भदुशख- 
असुखा वेदनासे भी निवेद॒को प्राप्त होता है । निर्देदुको प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागको त्राप्त 
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हो विमुक्त होता है, पिम्ुक्त होनेपर--'में विम्ुक्त हूँ” यह ज्ञान होता है; “जन्म खतस हो गया, 
ब्रद्मचय पूरा हो गया, करना था सो कर छिया, अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शोष ) नहीं 
है---यह जान छेता है । अमिवेश ! इस प्रकार विसुक्त-चित्त ( मुक्त ) भिक्कु न किसीके साथ संवाद 
करता है, न विवाद करता है, संसारमें जो कुछ कहा गया है, आग्रह-रहित हो उसीसे ( कथन- ) 
व्यवहार करता है ॥?! 

उस सस्रय आयुष्सान्‌ सारिषुत्ञ भगवानके पीछे खडे हो, भगवानूको पंखा झल रहे थे | तब 
आयुष्सान्‌ सारिपुशत्नको यह हुआ--“सगवान्‌ हमे जानकर उत उन धर्सोको छोडनेकों कहते हैं, सुगत 
हमें जानकर उन उन धर्सोको त्यागनेकों कहते हैं । इस पअकार सोचते हुये आयुष्सान्‌ सारिपुन्नका 
चित्त आलवो (- चित्त-सलों )से अछग हो मुक्त हो गया। ओर दीघेनख परिब्राजकक्ों ( यह ) 
७०२" धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ---“जो कुछ उत्पन्न होनेचारा है, वह सब नाशसान ( ८ निरोध- 
घर्मो ) है! । 

ठव दृष्ट-धर्म (+- जिसने धर्मको देख लिया ) ८ प्राप्त-धस, विदित-घर्म ८ पर्यवगाद-धर्म, 
संशय-रहित, वाद विवाद-रहित, चेशारच-प्राप्त ( + सर्मज्ञ ) शास्ताके शासन ( ८ बुछधर्म )मे परम 
श्रद्धाठु हो दीघेनल परिब्राजकने भगवानूसे यह कहा--“आश्चर्य | सो गोतस ! आश्वय !! भो 
गोतस ! जैले जोंघेको सीधा कर दे, ०' । आप गौतस णाजसे मुझे अंजलिवद्धः शरणागत उपासक 
सखीकार करें।”” 
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पैसा मेने सुना--- | 

एक समय भगवान्‌ कुर ( देश )के; कम्मास-दम्म नपसक कुरुओषंंके निगममें, भारद्राज- 
गोन्न ब्राह्मणकी अभिशालामे तृण-अआसनपर विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्के समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले फरम्मास-दुस्स (८ कव्माप दुस्य ) भे 
भिक्षाके छिए प्रविष्ट हुए । कम्मास दुस्‍्स में सिक्षाटन कर, भोजनसे निवृत्त हो, दिनके विहारके लिये 
एक वन-पण्डमे गये । उस वन-पण्डको अवग्राहन कर एक दृक्षके नीचे दिनके विद्यारके लिये बेठे । 

तब भसागन्दिय परित्राजक जंघाविहार (5 टहलने )के लिये घूमता-दहलता, जहाँ भारद्वाज- 
गोन्न ब्राह्मणकी अमिशारा थी, चघहोँ गया। सागन्दिय परित्राजकने भारहाजगोन्न ब्राह्मणकी अएि- 
शालामें तृण-आसन (+ तृण संस्तरक ) बिछा देखा | देखकर भारदहाज-गोन्र ब्राह्मणसे कहा-- 

“आप भारहाजकी अभिशालार्मे किसका तृण-आसन बिछा हुआ है; श्रमणका जेसा जान 
पडता हे ?” 

“सो सा्गदिय ! शाक्य-पुश्न, शाक्यकुलसे प्रतरजित ( जो ) अ्सण गोतभ हैं। उन भग- 
वानका ऐसा मंगल फीर्ति-शब्दु ( + यश ) फौला हुआ हे'---“वह भगवान्‌ अहँत्‌, सम्यह-संदुद, 
विद्या-चरण-संपन्न, सुगत, लोकविद्‌, पुरुषोंके-अलुपस, चाबुक-सवार, देवता ओर भलुष्योके शास्ता 
भगवान्‌ बुद्ध हैं । उन्हीं आप गोतमके लिये यह शाय्या बिछी हुई है ॥?” 

“सो भारद्वाज ! यह छुरा देखना हुआ, जो हसने आप गोतमकी भ्ुन-भू शय्याको देखा 

“सेको इस वचनकों सागदिय ! रोको इस चचनको सा्ंदिय ! उन आप गौतसमें बहुतसे 
क्षत्रिय पंडित मी, त्राह्मण पंडित भी, गृहपति-पंडित भी, श्रसमण-पंडित भी अभिग्नसन्न ( ८ श्रद्धा 
वान्‌ ) हैं, आर्य न्याय कुशल-घर्मम लाये गये हैं ।”” 

८ भारद्वाज ! यदि में आप गोतसको सामने भी देखता, तो सामने भी उन्हे कहता---“श्रमण 
गौतसकी सुत-भू ०” । सो किस हेतु (--यही हमारे सुचो ( > सूत्रो, सूक्तों )मे आता है ।?! 

“यदि, आप सागन्दियको घुरा न रंगे, तो इस ( बात )को मैं श्रमण-गौतससे कहूँ ।”” 

“बेखटके आप भारद्वाज ( मेरे ) कहेको उनसे कहें ।?” 

भगवानने भमालुष विश्युद्ध द्व्य-श्रोत्रसे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणके सा्गंदिय परित्राजकके साथ 
होते इस कथा-संलापको सुना । तब भगवान्‌ सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ भारद्ाज-गोत्र ब्राह्मणकी 
अप्विशाला थी, वहाँ गये; और बिछे तृण-असनपर बैठ गये। तब भारदह्वाज-गोन्न ब्राह्मण जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ'''संमोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे भार- 


| के 


१ देखो पृष्ठ २४,१९५ भी | 


२९२ ] [ शारश।५ 


२३५ | । ७७-सागन्दिय [ २९३ 


द्वाज-गोन्र ब्राह्षणसे भगवानने यह कहा-+- 

“भारद्वाज ! इस तृण-आसनको लेकर तेरा भार्गद्य-परिब्राजकके साथ क्ष्या कुछ कथा- 
सलाप हुआ १” 

ऐसा कहनेपर भारहाज-गोन्न ब्राह्मण संविप्त + रोसांचित हो भगवानसे यह बोका--- 

“यही हस आप गौतससे कहनेवाले थे, कि आप गौतसने ( उसे ) अनू-आख्यात ( ८ ज- 
कथितच्य ) कर दिया ।”! 

यही कथा भारद्वाज-सोन्न ब्राह्मण और भगवानसें हो रही थी, कि मार्गंदिय परिन्राजक 
ज॑ंघा-विहारके लिये टहरूता-घूसता, जहाँ भारह्दाज-गोन्न ब्राह्मणकी अप्तिशार्ता थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '*'संसोदुन कर एक ओर बैठ गया । एक भर बैठे सा्गदिय 
परिब्राजकसे भगवानने यह फहा--- 

“स्ागन्दिय ! चछ्ु रूपारास ( > अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाका ) ८ रूपरत 
रूप-समुदित है; वह (5 आँख ) तथागतकी दान्त (८ संयत ) गुप्त ८ रक्षित  संचृत है । ( तथा- 
गत ) उस (८ चक्षु )के संवर (८ संयम्त )के लिये धर्मोपदेश करते हैं | सागन्दिय ! यही सोचकर 
तूने कहा न--“अ्रसण गोतस झुन-भू है! ९? 

“सो गौतस ! यही स्लोचकर मेंने कहा---'श्रश्षण गौतस भुन-भू है! । सो किस हेतु (--ऐसा 
ही हमारे सूत्नोंसे आता है 0?” 

“पागन्दिय [ भ्रोन्न शब्दारास ० । ० ध्राण गंधारास ० । ० जिह्ला रसारास ० | ० काया 
स्प्रधव्यारास ० | ० सन धममौरास ०॥ 

“तो क्या सानता है, सागन्दिय | यहाँ कोई ( पुरुष ) पहिले चछु द्वारा विज्ञेय हृष्ट, 
कान्त ८ सनाप ८ भियरूप, कास-युक्त, रंजनीय, रूपोंको भोग रहा हो । वह दूसरे समय रूपोके 
समुद्य ( + उत्पत्ति ), अस्त-गसत, आस्वाद, आदिनव (5 दोष ), निस्सरण ( ८ निकलनेके 
उपाय )को ठीकसे जानकर, रूप विषयक तृष्णाकों छोड़े; रूप-विषयक जलूनकों हटाकर, ( रूपकी ) 
प्याससे रहित हो; ( अपने ) भीतर उपशाात (> शांत )-चित्त हो विहरे। ऐसे ( पुरुष )को 
सागन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्या हे १?” 

कुछ नहीं, मो शगोतस [? 

“हो क्या सानता है, सागन्दिय ! ० श्रोत्र हारा विज्ञेय ० शाब्दोंको भोग रहा हो ० । ० 
प्राण हारा विज्ञेग ० गंधोकों भोग रहा हो ०। ० जिह्दा द्वारा विज्ञेय ० रसोंको भोग रहा हो ० । 

० काया द्वारा विज्ञेय ० ध्पश्व्योंको भोग रहा हो ० । 

“पागन्दिय ! पहिले शृहस्थ होते समय में चश्षु द्वारा विज्ञेय इष्ट ० रसोंको भोग रहा था । 
० दाब्दों ० | ० गंधों ० । ० रखों ० । ० स्प्रष्टन्यों ० । सागन्दिय ! उस ससय मेरे तीन आसाद 
थे--एक वर्पाकालिक, एक हेमन्तिक, एक श्रीष्मक। में वर्षाके चारों सहीने वर्षाकालिक 
भासादमें, अ-पुरुषों (+- स्त्रियों )के दाद्योंसे सेवित हो, आखादुके नीचे न उततरता था । फिर दूसरे 
समय कामों ( > विषपय-भोगो )के सम्ुदुय, अस्त-गस्नन ० को अच्छी तरह जान कास-ठृष्णाको 
छोड ० उपशांत-चित्त हो | विदरता हूँ। ( जब ) मै अन्य प्राणियोंको कार्मोंम अ-बीतराग, फास- 
तृरणा द्वारा खाये जाते, कास-दाहसे जरूते हुये काशोंकों सेवन करते देखता हूँ; तो में उनकी 
स्हा नहीं करता, ( उनमें ) अभिरत नहीं होता। सो किस हेतु ?--सागन्दिय | जो यह रति 
फार्मोंसे अछूग, अकुशल-धर्मो (७ पापों )से अछगसे हैं, (जो रति कि ) दिव्य सुखोंको सात 
करती है, उस रतिमें रमते हीन ( -रति )की रुएहा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता । 
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“जैले सागन्दिय ! कोई आदव्य, सहाघवी; सहामोग ( -संपत्न ) गहपति, या गहपति-पुप् 
पाँच काम-शुणों-चक्ष द्वारा ज्षेय, इृष्ट 5 कानत, सवाप ८ श्िय, कसनीय - र॑जनीय रूपों 
० शब्दों, ० गधों, ० रसों, ० रुप्रष्टव्यों--से ससपित समभंगीभूत ( 5 संयुक्त ) हो विहार करे। 
चह कायासे सुचरित, ( > सुकर्ण ) करके, वचनसे सुचरित करके, मनसे सुचरित करके काया 
छोड सरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमे, चायस्ल्रिंश देवोंके बीच उत्पन्न हो | वह वहाँ भन्दमवनमें 
अप्परा-सम्ुुदायसे परिवारित (- घिरा ) पाँच दिव्य कामगुणोंसे ससपित, समंगीभूत हो बहार 
करे । वह किसी गहपति या गृहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणोंसे समर्पित, समंगीभूत हो बहार 
करते देखे । तो क्या सानता है सागन्दिय | क्या वह नन्दनवनमे अप्सरश समुदायसे परिवारित, 
पाँच दिव्य काम्-गुणोसे समपि त ० हो बहार करता, देवपुन्न; इस गहपति या ग्रृहपतिपुन्नकों पाँच 
मान्ञुष कास-गुणोंसे समपित ० हो बहार करते देख; सानुष फास-गुणोंकी ओर छोटना चाहेगा ?” 

“नहीं, सो गोतस !” 

“यो, किस हेतु १” 

“सो गोतस ! साजुष कामों ( ८भोगों)से दिव्य काम अभिक्रान्ततर (- उत्तम ) > प्रणी- 
ततर हैं ।” 

“ऐसे ही सागन्दिय ! पहिले ग्रृहस्थ होते सम्रय मे ०१" ( जो रति कि ) दिव्य सुखको 
मात करती है, उस रतिसें रमते हीन (-रति )की सुष्टहा नहीं करता, उसमे अभिरत नहीं होता । 

“जैस सागन्दिय ! सडा-शरीर, पका-शरीर, कीडोंसे खाया जाता, नखोंसे-घावके-मुखोंको- 
कुरदता कोई फोड़ी आदसी ( आग )पर शारीरको तपाता हो। उसके सित्र-असात्य, शाति- 
सलोहित ( > भाई-बंद ) प्ाल्यकर्ता सिषक्‌ (5 वेच्य )को छाये। वह ० सिषक्‌ उसकी चिकित्सा 
करे । उस चिकित्सासे वह कुष्टसे भुक्त, निरोग स्वतंत्र, स्ववश, जहाँ-चाहे-तहाँ-जानेवाला दो 
जाये | ( फिर ) वह दूसरे सड़े-शरीर ० फोढ़ी आदुभीको भौरपर शरीरकों तपाता देखे, तो क्या 
सानता है, सागन्दिय ! क्या वह उस-कोदढीके भोरपर तपाने या भोषध-सेवनकी सएहा (इच्छा) 
करंगा १२? 

“नहीं, मो गौतस !” 

“वो, किस हेतु १? 

“भो गौतस ! रोग दोनेपर ही भेषज्य ( +- चिकित्सा )का कास होता है, रोग न रहनेपर 
सपज्यका कास नहीं होता ।?! 

“ऐसे ही मभारगन्दिय | पहिले गशृहस्थ होते समय में ०* ० उसमें अमिरत नहीं होता। 

“पैसे झागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० फोढ़ी ० चिकित्सासे कुष्टससे मुक्त ० हो जाये | ( तब ) 
दो घरवान पुरुष ""'वाहोंसे पकडकर उसे भौर (की आग )पर डालें। तो क्या सानता है, 
सागन्दिय ! क्‍या वह पुरुष इधर उघर शरीरकों नहीं हटावेगा ?? 

“जरूर, भौ गोतस |? 

$ थ्यो किस हेतु 9 ऐ। 

“मो गोतस ! आग दुःख-स्पश (- दुःखके साथ छूने छायक ), भहा-ताप, सहा-दाह- 
वाली है ।?” 
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“तो क्या सानता है, सागन्दिय ! इसी समय वह आग दुःख-स्पश-सलहाताप-सदादाहवाली 
हे, या पहिले भी ०9% ०७५ ९? 9 

“सो गौतस ! इस ससय भी वह आग दुश्ख-स्पश ० है, और पहिले भी “थी । ( किन्तु 
पहिले ) यह सडा-शरीर ० उपहत-इन्द्विय ( ८ अकूछके सारे ) कोढ़ी आदी दुःख-स्पर्ण अभिमे 
भी 'सुख है'--ऐसी विपरीत धारणा रखता था।” 

“ऐसे ही सागन्दिय ! काम (८ विषयभोग ) अतीतकालसे भी दुःख-स्पर्श--सहाताप- 
सहादाहवाले हैं; काम भविष्य-कालमें भी ०, इस सम्रय वर्तसानमें भी दुःख-सपशे-महाताप- 
महादाह-वाले हैं । सागन्दिय ! यह कासोंमे अ-वीतराग, फास-तृ्णासे-खाये जाते, फाप्नदाहरे-जरूते 
उपहत-इन्द्रिय (८5 हियेकी फूटीवाले ) प्राणी दुःख-स्पश वाले कासोर्में सुख है!---ऐसी विपरीत 
धारणा (> संज्ञा ) रखते हैं । 

“झैसे, सागन्दिय ! सदा-शरीर ० कोढ़ी भौरपर शरीरको तपाता हो। खागन्दिय ! 
जितना ही जितना वह ० कोढ़ी मौरपर शरीरको ठपावे, उतना ही उतना डसके घाजके ऊुहमे 
अधिक सर, अधिक दुर्भन्‍्ध, अधिक पीब आये । घावके सुहके खुजलानेसे क्षणभरके किये रस, 
आखाद साल्स होये | इसी प्रकार सागन्दिय ! यह कामोंसे अ-वीतराग फासतृष्णासे-खाये- 
जाते, काम-दाहसे-जलते आणी कामोंका सेवन फरते हैं। झागन्दिय ! जितना ही जितना फासोंमे 
अ-वीतराग ० प्राणी का्मोंका सेवन करते हैं, उतना ही उतना उन प्राणियोंकी काम्म-दृष्णा 
बढ़ती है, कास-दाहसे ( वह ) जलते हैं; कामगुणों ( के सेवन )से क्षणभरके लिये रस, आखाद 
सात्र साल्स होता है। 

“तो क्या सानता है, सागन्दिय | क्‍या तूने देखा या सुना है, कि कास-गुणों ( ८ विषय- 
भोगों )से समर्पित, समंगीभूत हो बहार करते, कोई राजा था राज-महासात्य, कास-तृष्णा बिना 
छोड़े, काम-दाह बिना स्थागे, पिपासा-रहित बन अपने अन्दर उपश्ांत-चित्त हो विहरता था, 
विहर रहा है, या विहरेगा ९” 

“प्हीं, भो गोतघत [?? 

“साधु, सागन्दिय ! सेने भी यह नहीं देखा, नददीं सुना, कि ० कोई राजा या राजमहा- 
सात््य ० विहरेगा। बल्कि सागन्दिय | जो अ्रसण या ब्राह्मण पिपासा-रहित बन, अपने अन्‍्दुर 
उपशांत-चित्त हो विहरे, विहरते हैं, या विहरेगे, वह सभी कामोंके सम्ुदुय, अस्तग॒क्षन ०'को 
अेकसे जानकर, कास-तृष्णाको छोड; फासल-विषयक जरूनकों हटा, ( कामकी ) प्यासले रहित हो, 
अपने अन्द्र उपज्ञांत-चित्त हो विहरे थे, विहरते हैं, या विहरेगे । 

तब सगवानूने उसी ससय इस उदानको कहा--- 

“आरोग्य ( ८ निरोग रहना ) परस छाम है, सिरवाण परम सुख है । 

अम्ृतकी ओर लेजानेवाले सागोंमे अर्शगिक सागे ( बहुत )क्षेस ( > मंगल )सय है ।?? 

ऐसः कहनेपर सागन्दिय परिव्राजकने भगवानसे यह फहा-- 

“आख्र्य ! सो गोतस ! अद्भुत !! भो गौतस ! कैसा सु-भाषित (+- ठीक फहा ) आप 
गंतसने कहा--“आरोग्य परस लाभ है, निर्वाण परल सुख है ।! मैंने सी भो गौतस ! (अपने ) पूर्वके 
परिक्राज़क आचाय-प्राचायोंको कहते सुना है--“आरोग्य परम छाम है, निर्वाण परम सुख है” 
भो गोतस | यह उससे मिल जाता है ।” 
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“सागन्दिय | जो तूने पू्वेके परित्राजक भाचार्य-प्राचायोंको कहते सुना है-.'आरोग्य 
०१; उसमें क्या है आरोग्य, और क्या है निर्चाण ९?! 

ऐसा कहनेपर मागन्दिय परित्राजक अपने शरीरको छूते हुये ( बोला )-- 

“मो गोतम ! यह आरोग्य है, यह निवोण है, मो गौतस ! में इस ससय अ-रोग, सुखी 
हूँ, सुझे कोई ध्याधि नहीं है |” | 

“जैसे, झ्ागन्दिय ! जन्सान्ध पुरुष न देखे काले ०, ० सफेद रूपको, न देखे नीले रूपको, 
न देखे पीले रूपको, न देखें छाल रूपको, न देखे मजीडी रंग रूपकों, न देखे सम-विपषस (भूमि) 
को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूयंको | वह आँखवालोंको कहते सुने--'इंवेत बस्तर 
बढ़िया होता है, सुंदर-निर्सल-झुचि ( होता है )! । वह इवेतकी खोजमें चले। उसे फोई पुरुष 
तेलकी स्याही छगे काले ( ऊनी ) कपडेसे वंचित करे--'हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, मिमेल, 
शुचि इवेतवख है? । वह उसे परिग्रहण करे, अतिग्रहण करे, पहिने । पहिनकर सन्तुष्ट हो फूलकर 
वचन निकाले--“अहो ! खेतवल्र बढ़िया होता है, सुन्द्र-निर्मल-झुचि ( होता है )! । तो क्या 
समानता है, सागंद्य ! क्‍या वह जन्सान्ध पुरुष जान-ससझकर उस तेलरूकी स्याही छगे काले कपडे- 
को परिग्रहण करता, भ्रततिगअरहण करता, ० । पह्िनकर ० वचन निकालता--“अहो ! इवेत वलत्ल ०!; 
था आँखवालेपर श्रद्धा करता १” 

“सो गोतल [ वह जन्प्तान्ध पुरुष न जान-समझकर ही उस तेलकी सरुयाही छूगे ० अति- 
गअहण करता है ० । ० आँखचालेपर श्रद्धा करता है ।?? 

“ऐसेही, मागन्दिय ! अन्धे नेन्नहीन अन्य-तीथिक (+- दूसरे सतवाले ) परिब्राजक 
आरोग्यको न जानते, निर्धाणकों न देखते भी इस गाथाकों कहते हैं---“आरोग्य परम छाभ है, 
निर्वाण परस सुख है ।” सागन्दिय ! पूर्वके अईत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धोने इस गाथाको कहा है--“आरो- 
ग्य परस छाम है, ० अश्टांगिक-मार्ग क्षेम है! । सो अयब धीरे धीरे अनाडियों ( ८ एथग्जनों )में 
चली गई । सागल्दिय | थह काया रोगसय, गंड (- फोड़ा )-सय, शब्य, (८ काँटा )-सय अघ- 
सय, व्याधि-स्य है। सो तू इस रोगमय ० व्याधिन्षय कायाकों फह रहा है--“सो गौतस ! यह 
आरोग्य है, यह निर्वाण है। सागन्दिय ! तुझे आरय-चल्छु नहीं है, जिससे कि तू आरोग्यकों जाने, 
नतिवाणको देखे ।! 

“में आप गौतसमें इतनी श्रद्धा रखता हूँ ; आप गौतसको अधिकार है, कि मुझे उस 
अकार धर्म-उपदेश करें, जिससे कि मे आरोग्यको जान सकूँ, निर्वाणकों देख सकूँ ।? 

“जैसे सागन्दिय | जो जन्सान्ध पुरुष ०९ न देखे घचन्द-सूर्यकों | ( तव ) उसके मित्र- 
अमात्य, ज्वाति-सलोदित शब्य-कर्ता भिपकूको छावें । वह शल्यकता सिपक्‌ उसकी चिकित्सा करे 
वह उस चिकित्सासे न ऑखोंको उत्पन्न करे, न आँखोंकों साफ करे। तो क्या सानता है, 
सागन्दिय क्या वह वैद्य सिर्फ हैरानी, परेशानीका ही भागी है न ?” 

“हाँ, भो गोतस !?? 

“पैसे ही सागन्दिय ! से तो तुझे धर्म-उपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यद निर्धाण है; 
और त्‌ उस आरोग्यको न जाने, उस निर्वाणको न देखे; तो यह मेरी ( व्यर्थकी ) परेशानी 
होगी, विहिसा ( 5 पीडा ) होगी ।” 
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“झैँ आप गोतसमें इतनी श्रद्धा रखता (८ असन्न ) हैँ; आप गौतमको अधिकार है, ० 
निवोणको देख सके ।” 

“जैसे, सागन्द्िय ! जन्मान्ध पुरुष ०९ को, न देखे चन्द्र-सूर्यकों। वह आँखवालोंको 
कहते सुने ०' वह उसे परिग्रहण - प्रतिग्रहण करे, पहिने । ( तब ) डसके भिन्न-असात्य, 
ज्ञाति-सलोहित शब्यकर्ता भिषककों लावें। वह ० चिक्त्सा--ऊध्व॑ विसेचन ( > उल्दी आनेकी 
दवा ), अधोषिरेचन ( >झुराब ), अंजन, अरत्य॑जन, नत्थुकम्स ( +नाकसे भौषध-प्रदान ) करे। 
वह उस भेषज्यसे आाँखोंकों उल्पन्न करे, आँखोको साफ करे । आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, उस 
तेल-मससीसे लछिपटे काले कपड़े ( +- साहुल-चीवर 5 काली भेड़्के बालके कपड़ों )से उसका छन्‍्दु ८ 
राग नष्ट हो जाये। और वह उस (वंचक ) पुरुषकों असिशत्र सानने छगे, अत्यर्थि (८शात्रु ) 
मानने छगे, बल्कि आणसे भी सारना चाहे---“भरे, चिरकालसे थह पुरुष तेल-ससीकृत साहुल- 
चीवरसे मुझे वंचित ८: निकृत - प्ररूब्ध करता रहा-- हे पुरुष! यह बढ़िया, सुन्द्र, निर्म, झुचि, 
इवेत बस्तर दें ।! ऐसे ही सागन्दिय ! में तुझे धर्मोपदेश करूँ---यह आरोग्य है, यह निर्वाण हैं, और 
तू आरोग्यको जाने, निर्वाणकों देखे; तो आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पॉच उपादान-स्कँधों 
से तेरा छन्द्‌ ८ राग है, वह नष्ट हो जाये । तुझे यह भी होवे--अभरे, चिरकालसे यह चित्त मुझे 
वंचित - विकृृत 5 अलब्ध करता रहा। में रूपको ही ( अपना फरके ) परहण ( ८ डपादान ) 
करता रहा, चेदना ०, स॑ज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञानकों ही ( अपना फरके ) अहण करता रहा। 
मेरा उस उपादानके कारण भव, (> संसार ), भवके कारण ज्ञाति (-- जन्म ) जातिके कारण 
जरा-सरण शोक-रोद्न ऋदुन, दुःख ८ दोसनस्य परेशानी उत्पन्न होती रहीं। इस प्रकार इस 
केवल दुःख-स्कंध ( ८ छुःख-पुंज )की उत्पत्ति ( :: समुद्य ) होती है ।” 

“में आप गोतसमें इतनी श्रद्धा रखता हूँ, आप गौतसको अधिकार है, कि सुझे इस 
भरकार धर्मोपदेश करें, जिसमें कि में इस आसनसे अनू-अन्घ होकर उद्ेँ ।” 

“तो सारान्दिय | तू सत्पुरुषोंका सेवन कर। जब तू सत्पुरुषोंको सेवन करेगा, तो सद्धमंको 
सुनेगा । जब तू सागन्दिय | सद्ध॒र्मकों सुनेगा, तो सहर्मके जलुसार आचरण करेगा। जब तू सागन्दिय ! 
सद्धमंके अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंद्ी जानेगा, स्वयंही देखेगा--'यदह रोग, गंड, शल्य हैं; 
यहाँ सारे रोग, गंड ( +- फोडा ), शत्य (  काँटा ) निरुद्ध (- नष्ट ) होते हैं? | तब तेरे उपा- 
दानके निरोधले भव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोघसे जरा-प्तरण शोक-परिदेव 
दुःख-दोसेनस्य-उपायासोंका निरोध होता है।इस अकार इस केवल दुश्ख-स्कंधघका निरोध 
होता है।” 

ऐसा कहनेपर मार्मद्य परिब्राजकने भगवानसे यह फटद्दा--- 

“आइचये ! मो गौतम ! आइचर्य !! भो गोौतस ! जेसे जोंधेको सीधा कर दे ०१ यह में. 
भगवान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, घर्म और सिक्ष-संघकी भी । भन्‍्ते ! में भगवानके पास अम्ज्या 
पाऊ, उपसंपदा पाऊँ।” 

“ज्ागन्दिय ! जो फोई भूतपूर्व अन्य-ततीर्थिक इस घ्ममें प्रत्॒ज्या उपसंपदा चाहता है; 
चह चार सास तक परिवास करता है* 


५ देखे पृष्ठ १५६ । * देखी पृष्ठ १६ । ३ देखो पृष्ठ २३३ । 
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“यदि भनन्‍्ते | ०१ चार सास परिवास करते हैं ०१ तो में चार वर्ष परिवास कहँगा।” 

मागन्दिय परिन्राजकने भगवानके पास अब्नज्या उपसंपदा पाई । 

उपसस्पन्न होनेके बाद जल्दी ही आयुष्सान्‌ सागन्दिय, एकाकी एकान्तवासी ०१ आत्म- 
संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० अनुपस त्रह्मचय फलको इसी जन्प्मे ०' ग्राप्त कर विहरने लगे,-०* 
आयुष्सान्‌ सागन्दिय, अहतोंमेंसे एक हुये । 


१ देखो पृष्ठ २३३ । 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कोशाम्बीके घोषिताराममे विहार करते थे। उस सस्य पाँचसो 
परित्राजकोंकी सहापरित्राजक-परिषद्के साथ, सन्दुक परित्राजक प्रुक्षशुहामे" चास करता था । 

आयुष्सान्‌ आननन्‍्दुने सायंकाल ध्यानसे उठ, मिक्षुओंकोीं संबोधित कियां-- 

धआबुसो ! आओ जहाँ देवकट-सोब्ध' (८ देवकृत-धञ्न ८ स्वाभाविक अगम्न-कृप ) 
है, वहाँ देखनेके लिये चले |?” 

“अच्छा आवुस |?” ( फह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ आनन्दुको उत्तर दिया। तब आयुष्सान्‌ 
आनन्द बहुतसे मिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोब्भ था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परिब्राजक 
राजकथा राज-कथा, चोर-कथा, साहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भ्य-कथा, युदु-कथा, अज्न-कथा, 
पान-कथा, वस्चन-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, सारहा-कथा, ज्ञाति ( कुछ )-कथा, यांत ( - युद्ध- 
यात्रा )-कथा, आस-कथा, निगस-कथा, नगर-कथा, जनपदु-कथा, सत्री-कथा, झूर-कथा, विशिखा 
(- चौरस्ता )-कथा, कुम्स-स्थान ( 5 परनघट )-कथा, पूर्वप्रेत (5पहिले मरोंकों )-कथा, चानात्त्व- 
कथा, लोक-आख्यायिका, समुद्ब-आश्यायिका, इृतिभवाभव (८ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-फथा 
आदि निरथेक कथा कहती, नादु करती, शोर सचाती, वडी भारी परित्राजक-परिपद्के साथ, बेठा था। 
सनन्‍्दक परिन्नाजकने दूरहीसे आयुष्सान्‌ आनन्दकों आते देखा | देखकर अपनी परिपद्से कहा-- 
आप सब छुप हों। सत'''शब्द फरे । यह श्रसण गौतसका श्रावक अश्रसण आनंद आरहा है । 
श्रसण गौतसके जितने आवक फौशाम्बीमें वास करते हैं, उनसें एक, यह श्रसण आनन्द है । 
यह आयुष्सान छोग निःदब्द-प्रेसी, अत्प-शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषदूकों अव्पशव्द देर, 
संभव है ( इधर ) भी आये ।” तब चह परिन्राजक चुप होगये। 

तब आयुष्पानू आनंद जहाँ संदक परिब्राजक था, वहाँ गये। संदुक परित्राजकने 
आयुष्सान्‌ आनन्दुसे कहा-- 

“आइये आप आनबन्द | स्वागत है आप आनन्दका॥। चिरकालवाद आप आनन्द यहाँ 
जाये । बैटिये जाप आनन्द, यह जासन विछा है ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द बिछे आसनपर बेठ गये । संदक परिन्नाजक सी एक नीचा आसन छे, 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे, संदुक परित्राजकसे आयुष्मान आननन्‍्दुने फहा--- 

“संदक ! किस कथामे बेठे थे, बीचमे क्या कथा होरही थी ९” 

“जाने दीजिये इस फथाको, मो आनन्द ! जिस कथार्मे कि हम इस समय बेठे थे । ऐसी 


१ कोसमके पास पमोसा ( जि० श्छाह्वाद )। ' पसोसार्मे कोई प्राकृतिक जल-कुड था। 
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कथा आप आनन्दकों पीछे भी झुननेकों दुलेस न होगी । अच्छा हो, जाप आनन्द ही अपने 
आचायक ( - धर्म )-विषयक घासिक-कथा कहें ।” 

“तो सन्दक ! सुनो, अच्छी तरह सनम करो, कहता हूँ ।?” 

“अच्छा भो !” ( कह ) सन्‍्दक परित्राजकने आयुष्सान्‌ आनन्दुको उत्तर दिया। भायुष्सान्‌ 
आननन्‍्दुने कहा--- 

“सन्‍दुक | उन जानकार, देखनहार, सम्पक्‌ संबद्ध भगवानने वार अ-म्रह्मचये-वास कहे हैं, 
ओर चार आश्वासन न देनेवाले ब्रह्मचर्य-नास (- संन्यास ) कहे हैं; जिनसे विज्ञ-पुरुष अपनी 
शक्तिभर अक्षचर्य-चास न करे । वास करनेपर न्याय (> निर्वाण ), कुशक (> अच्छे )-धर्मको 
न पा सकेगा | 

८४ है आनन्द | उन० भगवानने कोनसे चार अ-म्रह्मचर्य चास० कहे हैं० १? 

( १ ) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता (८ गुरु, पंथ चलाने वार ) ऐसा वाद (+- दृष्टि ) रखनेवाला 
होता है* -... नहीं है दान (का फल ), नहीं है यज्ञ ( का फल ), नहीं है हवन (का फल ) नहीं 
है सुकृत-दुष्क्त फर्मोका फल ८ विपाक; यह छोक नहीं हैं, पर-छोक नहीं है, साता नहीं, पिता 
नहीं । औपपातिक ( + अयोनिज, देव आदि ) आणी नहीं हैं । छोकमे ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त 
(८ सम्यगू-गत ) सत्यारुढ़ असण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस छोक परलोकको ख्॒यं जान कर, 
पाक्षात्‌ कर, ( दूसरोंको ) जतलाचेंगे। यह पुरुष 'चातुमंहाभूतिक (+> चार भूतोका बना) है। 
जब सरता है, पथिवी पएथिवी-काय (८ प्रथिवी )से मिल जाती है, चली जाती है। भाप 
( ८ पानी ) आप-कायमे मिल जाता० है। तेज (८ अपि ) तेज-कायमे मिल जाता० है। वायु 
वायु-कायमे सिल जाता० है। इन्द्रियाँ आकाशसे ( चली ) जाती हैं। पुरुष रत ( हारीर ) 
को खाटपर छे जाते हैं | जलाने तक पद्‌ ( + चिह्न ) जान पडढते हैं। ( फिर ) हह्डियाँ कबृतरके 
(पखें ) सी ( सफेद ) हो जाती हैं। (पूर्वक्ृत) भाहुतियाँ राख ( हो ) रह जाती हैं। यह 
दान भूखोका पज्ञापन ( ८ उपदेश ) है । जो कोई आस्तिक-वाद कहते हैं, वह उनका तुच्छ + 
झट है। सूर्ख या पंडित ( सभी ) शरीर छोडने पर उच्छित्त हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते है, 
सरनेके बाद ( कोई ) नहीं रहता । इस विषयमें विक्षपुरुष ऐसे विचारता है---“यह आप शास्ता 
इस वाद (> दृष्टि ) वाले हैं--नहीं है दान०”? | यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो 
( पुण्य ) बिना किये भी, मेंने कर लिया, ( ब्ह्मचर्य ) बिना वास किये भी, चास कर लिया । इस 
प्रकार नास्तिक गुरु और मैं--हस दोनीही यहॉ वरावर आसण्य (« संन्यास )को प्राप्त हैं। मै 
नहीं कहता--( हस ) दोनो काया छोड उच्छित्न ८ विनष्ट होंगे, सरनेके बाद नहीं रह जायेंगे। 
( फिर ) यह आप शास्ता की ( यह ) नम्नता, सुंडता, उकड्ँ-तप ( + उक्कुटिकृप्पघान ) केश- 
इसश्रु-नोचना फजूछ है।” और जो मैं प॒त्राकीर्णयो, घर( > शयन )में वास करते, काशीके 
चदुनका सजा लेते, साला सुगंघ-लेप धारण करते, प्तोना-चॉदीका रस छेते, मरने पर इन आप 
शास्तके ससान गति पाऊँगा। सो में क्या ससझ कर, क्या देख कर, इन ( नास्तिक-वादी ) 
शास्ताके पास ब्रह्मचये पालन करूँ। (इस अकार ) “यह अनन्रह्मचर्य-चास है! समझ, वह, उस 
ब्रह्मचये ( < साधुपन )से उदास हो, हट जाता है। यह सन्दक ! उन० भगवाबने प्रथम अ-मरह्म- 
चर्य-वास कहा है, जिसमें विज्ञ-पुरुष ० । 

(२) “और फिर सन्द॒क यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (सत ) वाला होता है---* किरते- 


१ दखो ( भजितंकेशकम्वली )। १ देखो ( पूर्ण काश्यप )। 


२३६ ] ७६-सन्दक [ ३०१ 


करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, सथते-म्थाते, आाण 
सारते, चोरी करते, सेंध लगाते, गाँव छूटते, घर छूटते, रहजनी करते, पर-स्री-गसन-करते, झूठ 
बोलते भी पाप नहीं किया जाता। छुरेसे तेज चक्र-हारा जो इस एथिवीके भ्राणियोंका ( कोई ) 
एक साँसका खलियान, एक साँसखका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका 
आगसन नहीं होगा। यदि घात करते-कराते, काटते-कठटाते, पकाते-पकवाते, गंगांके दाहिने तीर 
पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगस नहीं होगा। दान देते दान 
दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, 
पुण्यका आगस नहीं होता! । दान, ( इन्द्रिय-) दुस, संयस, स्चेपन (-> सच्च-वन्व )से पुण्य 
नहीं, पुण्यका आगस नहीं होता । सनन्‍्दक  विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है--यह जाप शास्ता 
इस वाद ८ दृष्टि-वाले हैं---करते-करवाते ०। यदि इन आप शास्ताका घचन सच है ०। तो हस 
दोनों ही वरावर अ्रसण्य( < संन्यास )को प्राप्त हैं, ''''दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता! । 
यह आप शास्ताकी नम्मता ०। ०। यह सन्दुक ! उन ० भगवानचने द्वितीय अ-बरह्य चय-चास 
कहा है ० । 

(३ ) “और फिर सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (+- दृष्टि )वाला होता है--' 'सत्वोंके 
संक्लेशका फोई हेतु ८ कोई भत्यय नहीं। बिना हेतु बिना प्रत्ययके प्राणी संक्लेश ( ८ चित्त-सा- 
लिन्य )को प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त-)विश्व्धिका कोई हेतु > प्रत्यय नहीं है। 
बिना हेतु > प्रत्ययके प्राणी विशुद्ध होते हैं। व नहीं, ( चाहिये ), पीय॑ नहीं पुरुषका स्थास 
(>> हृढ़ता ) नहीं ८ पुरुष-पराकल नहीं ( चाहिये ), सभी सत्त्व 5 सभी भाणी 5 सभी 
भूत -- समी जीव अ-वश + अ-बलरू > अ-वीय नियत( + भवितव्यता )के वशमे हो, छतों 
अभिजातियोमे सुख दुःख अज्चुभव करते हैं। ० यदि० इन आप शास्ताका बचन सल्य है ० । 
तो हस दोनों ही हेतु 5- अत्यय बिना ही शुद्ध हो जायेंगे। ० । यह सन्दक ! सगवानने तृतीय 
अनब्रह्मचर्यवास कहा है ०। 

(४ ) “और फिर सन्दक! यहाँ एक शास्ता ऐसी इष्टि-वाला होता है---* 'यह सात अक्षत ८ 
अक्ृतविध ८ अ-निर्सित - निर्साता-रहित, अवध्य ८ कूटस्थ, स्तम्मवत्‌ ( अचल ) हैं; यह चल 
नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, 
या सुख-दु/खके लिये पयोघप्त हैं । कोनसे सात ९--एथिवी-काय, आप-काय, तेज-छाय, वायु-काय, 
सुख, दुःख और जीव--यह सात । यह सात काय अक्कत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं। यहाँ न 
हन्ता (८ सारनेवाला ) है, न धातयिता ( ८ हनव करानेवाका ), न सुननेवाला, न सुनानेचालू, 
न जाननेवाका न जतछानेवाला । जो तीक्ष्ण-शखलसे शीश मी छेद्ते हैं, ( तो मी ) कोई किसीको 
प्राणसे नहीं सारता । सातों कायोंते अछूग, विवर (-- खाली जगह )सें शस्त्र (- हथियार ) 
गिरता है । यह अधान-योनि--चौदह सौ-हजार ( दूसरी ) साइ-सौ, छियासद-सौ, और पाँच सो 
कर्म, और पाँच कर्म ओर तीन कर, ( एक ) फर्म, और आधा कर्म, बासढ प्रतिपद्‌, वासड अन्तर्‌- 
कप, छः अमिजाति, आठ पुरुषकी भूसियाँ, उंचास सो आजीवक, उचास सौ परित्राजक, उँचास 
नागोके जावास, बीसलसौ इन्द्रिय, तीससौ नरक, उक्तिस रजो-धातु, सात संज्ञावात्‌ गर्भ, सात 
असंज्ञी गे, सात निर्भ्रथी गर्भ, सात देव, सात सलुष्य, सात पिशाच, सात सरोचर, सात गॉाँड 
(८ पसुुद ), सात भ्रपात, सातसो अपात, सात स्वप्त, सातसो खम्त--( इनमें ) चौरासी हजार सहा- 


१ देखो ( मदखलिगोसारू )॥ २ देखो ( प्रक्रुप कात्यायन )। 
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कव्पों तक दौद़कर ++ भावागस्नम पठकर, सूख और पंडित ( सभी ) दुःखका अंत ( - निर्वाण- 
प्राष्ठि ) करेंगे । वहाँ ( यद ) नहीं है--हस शीछ या घत, या तप, प्रद्मचयंसे में अपरिपक्व कर्मको 
पचाऊँगा, परिपक्व करमकों भोगकर अन्त करूंगा । खुख, दुःख, त्रोण (“ताप )से नपे हुले हुए हैं, 
संसारमें घटाना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता। लैसे कि सूतकी गोली फेकनेपर उधरती हुई 
गिरती है, ऐसे ही सूखे ( + चाल ) और पण्डित दाद कर ८ आवागमनर्म पढ़ कर, दुःखका अत 
करेंगे ।! वहाँ सन्दुक | विज्ञ-पुरुष ऐसे चित्वारता ऐ---यह आप धारा ऐसे धाद:- दृष्टिवाढे 
हैं ० | जैसे फि सूतकी गोली ० । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो विना किये भी मेंने 
कर लिया | ० यह आप शासताकी नग्नता ० । यह सन्दक | उन ० भगवानने चहुथे अ-्रह्मचये- 
चास कहा है ० । 

“सन्दक | उन ० सगवानने यह चार थ-म्रद्मचर्थ-चास कही हैं ० ।” 

“आश्रय |! मो आनन्द !! भछुतत | मो जाननद !! जो उन ० भगवानने यह चार अन्रहा- 
चर्य-वास कहे एें ० । किन्तु, भो जानन्द | उन ० सगवानने कौनसे चार अनावध्यासिक ब्रह्मचर्य 
कहे दें ० ९!” 

(१ ) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वक्ष, स्वदर्शी, अशेष-जान-दर्शनवाऊा होनेका दावा 
करता है -...चरूते, खड़े होने, सोते, जागते, सदा सर्वदा सुझे शान-दर्शन मौजूद (- भत्युपस्थित 
रहता है ।? ( तो भी ) बह सूने घर में जाता है, ( वहाँ ) भिक्षा सी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट 
खाता है, 'चंड-हाथीसे भी सामना पढ़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी सामना पढ जाता है, घंढ-बेलसे 
भी ०। ( सर्वज्ष होनेपर भी ) स््री-परुपोके नास-गोत्रको पूछता है। प्रास-निगमका वास और 
रास्ता पूछता है | “( भाप सर्वज्ञ होकर ) थद्द क्‍या (पूछते दें )!---प्छनेपर कहता है--सूने घरमे 
हमारा जाना चदा था, इसलिये गये । भिक्षा न भिलनी बदी थी, इसलिये न सिली । कुक्कुरका कादना 
बदा था ० । ० हाथीसे मिलना बदा था ०। ० चहाँ सन्दुक | विज्ञ-पुरुष यद सोचता है--यह 
भाप शासता ० दावा करते हैं ० ( तब ) वह--“यह्‌ ब्रह्मचर्य ( > पंथ ) अनाइवासिक ( *सनको 
संतोप न देनेवाला ) है'---यह जान, उस त्रह्मचर्यसे उदास हो हट जाता है। यह सनन्‍्दुक | उस ० 
भगवानने प्रथम शअनाश्रासिक अह्ायचर्य कहा है ० ॥ 

( २) “और फिर यम्दक ! यहाँ एक शास्ता आहुभविक # जलजुश्नव ( शुति )को सत्य 
माननेवारा होता है । “ श्रुतिमें ) ऐसा”, ( स्थवतिमें ) ऐसा”, परम्परासे, पिद कसमदाय 
(८ अंथ-पसाण )से, घर्मंका उपडेंद्ा करता है। सन्दफ | आजुश्रविक ८ अजुभ्रवको सच सानने- 
चाले शास्ताका अनुश्नव सुश्रुत (८ डीक सुना ) भी हो सकता है, दुःश्रुत भी; चेसा (- थथार्य ) 
भी हो सकता है, उल्दा भी हो सकता है। यहाँ सन्दुक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है--यह आप 
शास्ता आलुश्रविक हें ०। घह-“यह बद्धाच्य अनाश्रासिक है! ० । ० द्वितीय अनाश्रासिक मह्मचत 
कहा है ० । 

(३ ) “और फिर सन्दुक ! यहाँ एक शासता तार्किक 5 विमर्शी होता है । वद तफसे « 
विमर्शले प्राह, अपनी अतिभासपते ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्दुक ! ताकिक विसशेक् 
( » सीमांसक ) शास्ताका ( विचार ) सुतर्कित भी हो सकता है, दुःतर्कित भी। उसे 
(> यथायथे )भी हो सकता है, उठा भी हो सकता है ०१०॥ ०। ० तृतीय अनाख्वासिक 
ब्रद्यचर्य कहा है ० 


९ लिगठ नात-पुत्त । 
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(४ ) “और फिर सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता' सन्दु ८ अति-मूढ़ (८ मोसुद् ) होता है । 
घह सन्द्‌ होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे घेसे वैसे अश्ष पूछनेपर, वचनसे विक्षेपको -- अमरा-विक्षेपको 
प्राप होता है---'ऐसा भी मेरा ( सत ) नहीं, बेसा ( - तथा ) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेरा 
( सत ) नहीं, नहीं भी मेरा ( सत ) नहीं, न--नहीं भी मेरा (सत ) नहीं ।॥/ यहाँ सन्दुक ! 
विज्ञ-पुरुष यह्‌ पोचता है ०॥०|३०॥३०७ चतुथ अनाश्रासिक ब्रह्मचय कहा हरे ० | 

“सनन्‍्दुक | उन ० भगवानने यह चार अनाश्वासिक बद्यचर्य कहे हैं ० ।” 

“आश्रय | मो आनन्द ! अद्भुत | मो आनन्द !! जो यह उन ० भगवानने चार अना- 
श्रासिक ब्रह्मचर्य कहे दें ०। किन्तु मो आनन्द ! वह शास्ता किस वाद ८ किस दृष्टिचाछा होना 
चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्तर-शक्तिभर ब्रह्मचर्य-चास करें, वास कर न्याय ८ कुशलू-धर्मकी 
आराधना करें ० ९” | 

“घन्दक | यहाँ तथागत लोकमें उत्पन्न होते" हैं ० । उस धर्मको ग्रृदपति या ग्यृहपति- 
पुश्न सुनता है ०। चह संशयको छोड संशय-रह्वित होता है। वह इन पाँच नीवरणोंकों हटा चित्तके 
दुबे करनेवाले उपक्लेशों (- चित्तमलों )को जान, फा्मोले अलग हो, अकुशल-धर्मोसे अलग 
हो, 'प्रथम-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। सन्दक ! जिस शास्ताके पास आ्रावक इस पअरकारके बड़े 
(८ उदार ) विशेषकों पावे, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्रशक्तिभर ब्रह्मचय-वास करे ०। 

“और फिर सन्दुक ! ० द्वितीय-ध्यानकों प्राप्त हो चिहरता है ०। ०। ० तृतीय-ध्यान 
०। ० | ० चतुर्थ-ध्यान ० । ०। ० +* पूर्वजन्मोंको स्मरण करता है ० । ० । ० कर्मानुसार जन्मते 
सरवोको जानता है ० । ० । ० “अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रह्ाः---जानता है ०॥ ० ।?? 

“मो आनन्द ! वह जो सिक्ठ ० अहत्‌ ( > सुक्त ) है, क्या बह कासोंका भोग करेगा ९” 

“सन्दक | जो वह सिक्षु ० अहंत्‌ है, वह ( इन ) पाँच बाटोँमे अससर्थ है | क्षीण-भासरव 
(« अट्ठेतू , सुक्त ) सिक्षु ($ ) जानकर आण नहीं सार सकता । (२) ० चोरी नहीं कर 
सकता। (३ ) ० सेधुन * सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर पढ़ नहीं बोल सकता । (५ ) 
क्षीणाखव सिक्ष॒ एकत्रित कर ( अन्न पान आदि, ) कास-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैसे कि 
वह पहिले यृही होते भोगता था। ० ॥”! | 

“मो जानन्दु | जो चह अर्हत्‌ & क्षीणालव भिक्षु है, क्या 'डसे चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरन्तर **( यह ) ज्ञान दुर्शन सौजूद रहता है---'सेरे आखब ( ++ ) क्षीण होगये ।? 

“तो सन्दक ! तेरे लिये एक उपमा देता हूँ । उपसासे भी गण कोई विज्ञ-पुरुष कहनेका 
सतरूव समझ लेते हैं। सन्दुक ! जैसे पुरुषके हाथ-पेर कटे हो, उसको 'चढते-बैठते, सोते-जागते 
निरंतर ( होता है ), मेरे हाथ-पैर कटे हैं। इसी अकार सन्दुक ! जो वह अहंत्‌ - क्षीणाखरव भिल्ल 
हे, - ० निरंतर “आसख््रव क्षीण ही हैं, वह उसकी प्रत्यवेक्षा करके ज़ाबता है-...'मेरे-आखब 
क्षीण ६ जे 
“सो आनन्द | इस घर्म-विनय ( >धर्स )से कितने सार्ग-दर्शक ( हि.” की ) हैं ९११ 

“सन्दुक ! एक सौ ही नहीं, दो सौ ही नहीं, तीन सो ०, चार सौ ०, पाँच सौ ०, बत्कि 
ओर भी अधिक निर्याता इस धर्म-विनयमें हैं ।”” । 

४ आश्रय ! सो आनन्द !! अद्भुत | मो आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष ( - तारीफ ) 
करना, न पर-धंकी निलदा करना, ( ठीक ) जगह (- आयतन )पर धर्म डपदेशना !! इतने अधिक 


९ सजय वेलह्विपुत्त । २ देखो पृष्ठ ११३। १ देखो पृष्ठ १५। 
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भार्गे-दर्शक जान पढ़ते ! यह आजीवक पूत-सरीके पूठ तो अपनी यद़ाई करते हैं। तीनको 
ही मार्य-दशशक ( + निर्याता ) बतछाते हैं, जेसेघि--नन्द घात्स्य, कृश सांकत्य और भवखली 
गोसाल ।” 

तब प्न्दक परिन्राजकने अपनी परिपद्को संयोधित किया--- 

“आप सब श्रसण गौतमके पास प्रह्मचर्य-बास फरें। हमारे लिये तो क्ाम-सत्कार प्रशसा 
छोड़ना, इस घक्त सुकर नहीं है ।? 
॥॒ ऐसे सनन्‍्दक परिब्राजकने अपनी परिषद्को भगवानके पास घढाचयं-वास फरनेके लिये 
प्रेरित किया । 


७७-महा-सकुलुदायि-सुत्तन्‍्त (२३।७) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजशहमे देणुवन कलन्दक-निवापमे विहार करते थे । उस सप्नय 
बहुतसे प्रसिद-पसिछ (८ अभिज्ञात ) परिन्राजक सोर-निवाप परिनब्राजकारासमे वास करते 
थे; जैसे कि--अन्लुगार-वस्वर और सकुछ-उदायी परित्राजक तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात 
परिब्राजक । 

तब भगवान पूर्चाह-सप्षय पहिनकर पातन्न-चीवर छे, राजगूहमें पिड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये । भगवानकों यह हुआ--राजगृहमे पिंड-चारके छिये अभी बहुत सबेरा है, क्यों न में 
जहाँ सोर-निवाप परिवाजकारास्त है, जहाँ सकुछ-उदायी परिन्नाजक है, वहाँ चल? | ठव भगवान्‌ 
जहाँ सोर-निवाप परित्राजकारास था, वहाँ गये । उस सप्यय सकुल-डदायी परिकब्राजक ०" बहुत 
भारी परिन्राजक-परिपद्के साथ बेढा था। सकुछ-उदायी परिन्नाजकने दूरसे ही भगवानकों भाते 
देखा । देखकर अपनी परिपद्से कहा--० । 

भगवान्‌ जहाँ सकुल-उदायी परिब्राजक था, वहाँ गये। सकुछ-उदायी परिब्राजकने 
भगवानसे कहा--- 

“आइये भन्‍्ते | सगवान्‌ ! खागत हे, भत्ते ! भगवान्‌ ! चिरकालबाद सगवान्‌ यहाँ आये । 
भन्‍्ते ! मगवानर ! वेठिये, यह आसन बिछा है |” 

भगवान्‌ विछे आसनपर बेठे | सकुछ-उदायी परिबराजक भी] एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बेठे सकुल-डदायी परित्राजकसे भगवानसे र्क्‌दा ना 

“उदायी ! किस कथासे बेढे थे, क्या कथा वीचमे हो रही थी १? 

“जाने दीजिये, सन्‍्ते | इस कथाकों, जिस कथासे हस इ ' बेटे थे । ऐसी कथा 
भन्ते | आपको पीछे भी सुननी दुर्लम न होगी। पिछले दिनो भन्ते ! कुतूहल-शालामें वेठे, 
एकप्नित हुए, नाना तीथों (८ पन्‍यों )के श्रस्मण-त्राह्मणोके बीचमें कथा उत्पन्न हुई। 
अद्भ-मगधोंका छाम है, अद्न-सगधोंको अच्छा छाम मिक्ा; जहॉपर कि शजगृहमें ( ऐसे २ ) 
संघपति ८ गणी ८ गणाचार्य ज्ञात 5 यशख्री बहुतजनोंसे किक मे तीरथेंकर (८ पंथ- 
स्थापक ) वर्षावासके लिये भाये दें। यह पूर्णकाइयप संघी, गणी, गणाचार्त्न, शात, यशस्ी 
यहुजन-सुसम्मानित तीथंकर हैं, सो भी राजगृहमें दर्षावासके लिये आये हे । ० यह भकक्‍खली 
गोसाल ०। ० अजित केद-कस्वली ०। ० प्रक्रुध कात्यायच ०। ० संजय वेलट्टि-पुत्त ०। ० 
निर्गंठ भातपुत्त ०) यह श्रश्नण गौतस भी संघी ०। चह भी राजयगृहमें चर्षावासके लिये 
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आये हैं। इन संघी ० समगवान्‌ अ्रसण ब्राह्मणोंमे कौन श्रावकों (- शिष्यों )लसे ( अधिक ) 
सल्क्ृत +- गुकक्क॒त 5 सानित + पूजित हैं ? किसको श्रावक सत्कार, गौरव, सान, पूजा कर 
विहरते हैं ९?” 

“वहाँ किन्हींने ऐसा कहा--यह जो पूर्ण काइयप संघी ० हैं, ० सो आवकोंसे न सत्कृत 
० न पूजित हैं । पूर्ण काइयपको श्रावक सत्कार, गोरव, सान पूजा करके नहीं विहरते । पहिले 
( एक समय ) पूर्ण काञउ्यप अनेक-सोकी समाकों धर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ पूर्ण काइयपके 
एक श्रावकने शब्द किया--“आप छोय इस बातको पूर्ण काइयपसे सत पूछे। यह इसे नहीं जानते । 
हम इसे जानते हैं । हमें यह बात पूछे |! हम इसे आप छोगोंकों बतलायेंगे ।” उस चक्त पूर्ण 
काइयप बॉह पकड कर, चिछ्लाते थे--'आप सब चुप रहे, शब्द सत करें। यह छोग आप सबसे 
नहीं पूछते । हससे *''''पूछते हैं। हम इन्हे बतलायेंगे! ।--( किन्तु ) नहीं ( चुप करा ) पाते 
थे। पूर्ण काइयपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये--“तू इस धर्म-विनयको नहीं जानता, 
में इस घर्अ-विनयकों जानता हूँ! । “दू क्या इस धर्मकों जानेगा? ? “तू मिथ्या-भारूढ़ है, में 
सत्य-आरूढ ( 5 सम्यकू-प्रतिपन्न ) हूँ!। 'मेरा ( वचन ) सहित (८ सार्थक ) है, तेरा ज-सहित 
है!। 'पहिले कहनेकी (बात पूने ) पीछे कही, पीछे कहमेकी (बात ) पहिले कही! । 
भ् किये (८ अविचीण ) को तूने उलट दिया? । "तेरा वाद निम्नहभे आगया! । “बाद छोड़ानेके 
लिये ( यत्न ) कर! हे “यदि सकता है तो खोल छले!। इस प्रकार पूर्ण काइयप श्रावकोंसे 
न सल्क्ृत ० न पूजित हैँ'५। वल्कि पूर्ण काश्यप सभाकी घिक्कार (> धम्सकोस )से धिकारे 
गये हैं । 

“किसी किसीने फह--यह भक्‍खली गोसाल संघी ० भी श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित 
दे ०३१०।]॥०१० यह अजित केश-फम्बली ० भी ० | ० !० यह प्रकुध कातद्यायन ० भी ०। ०। ० 
० यह संजय बेल-ट्विपुत्त ० भी ० । ० । ० यह निगंठ नातपुच्त ० भी ०।०। 

“किसी किसीने कहा---यह अ्रसण गौतस संघी ० हैं । और यह श्राषकोंसे ० पूजित हैं। 
श्रसण-गोतसका श्रावक सत्काई >गौरवकर, आलूब के, विहरते हैं । पहिले एक समय भ्रमण गौतम 
अनेक सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ श्रमण गौतमके एक शिप्यने खाँसा । दूसरे 
सत्रह्मचारी ( > गुरुभाई )ने उसका पैर दुवाया--आयुष्सान्‌ ! चुप रहे, आयुच्सान्‌ | शब्द मत 
करें । शास्ता हमे घर्म-उपदेश कर रहे हैं ।! जिस समय भ्रमण गौतस अनेकशत परिषदूकों धर्स 
उपदेश देते दें, उस समय/ भ्रमण गोतस आवफोंका थूकने खॉसनेका ( भी ) शब्द नहीं होता । 
उनकी जनता भश्नंसा करती, अत्युत्थान करती है--“जो हमें भगवान्‌ धर्म उपदेश करेंगे, उसे 
सुनेगे ।! श्रमण गौतसके जो आ्रावक सन्रह्मचारियोंके साथ विवाद करके (भिक्षु-) शिक्षा (८ नियम ) 
को छोड, हीन ( गृहस्थ-भाश्रस )को छौट जाते हैं, वह भी शाखाके पशसक होते हैं, धममके 
अशंसक होते हैं, संघके श्रशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनी ही निन्‍्दा करते हैं--“हम ही 
भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे खाख्यात धर्ममे प्ब्रजित हो, परिपूर्ण परिश्चुद्ध अह्मचर्यकोी जीवन भर 
पालन नहीं कर सके, ( और ) वह आरास-सेवक (5 आरासिक ) हो था ग्रहस्थ ( +- उपासक ) 
हो, पाँच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हैं । इस प्रकार भ्रमण गौतस श्राचकोंसे ० एूजित दें 
अ्रसण गौतसको आवक सल्कार 5 गौरव कर, आलम्ब के विहरते हैं ॥?” 

“उदायी ! तू किन किन कितने धर्सोकों देखता है, जिनसे झुझे श्रावक ० पूजते हैं ० ?” 

“भन्‍्ते | भगवानूमें में पाँच धर्मोको देखता हूँ, जिनसे भगवानूको श्रावक ० पूजते हैं ०। 
कौनसे पाँच --भन्ते ! भगवान्‌ (१) अव्पाहारी अव्पाहारके प्रशंसक हैँ, जो कि भन्‍्ते | भगवान 
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अल्पादहारी, अत्पाहर-प्रशंसक हैं; इसको में भन्‍्ते ! भगवानूमें अथम्त धर्म देखता हूँ, जिससे 
भगवान्‌कों श्रावक ० । ० ( २ ) जैसे तेसे चीचर ( > वस्ल )से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे तेसे चीवरसे 
संतुए्ठताके प्रशंसक ० । ० (३ ) जैसे तेसे पिडपात (८ भिक्षाभोजन )से संतुष्ट ०, ० संतुष्ठता- 
प्रशंसक ० | ० (४) ० शयनासन (- घर, बिस्तरा )से संतुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशसक ० ॥० (५) 
० एकान्तवासी, ० एकान्त-बास-प्रशसक ० अल्ते ! भगवान्‌ मैं इन पाँच धर्मोको देखता हूँ ० ।॥”” 

८“उदायी ! 'श्रमण गौतम अल्पाहारी, अव्पाहार-प्रशंसक दें? इससे यदि झुझे श्रावक ० 
पूजते, ० आहम्ब ले विहरते, तो डदायी ! मेरे श्रावक कोसक ( - छुरुवा ) भर आहार करनेवाले, 
अर््धू-फोसक आहारी, घास ( + बाँस काटकर बनाया छोटा बतेन ) भर आहार करनेवाले, आधा- 
बाँस-आहारी भी हैं। में उदायी | कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ। यदि 
४ ० अत्पाहारी, क्षव्पाहार-प्रशंसक हैं! इससे ० पूज़ते ० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक ० आधा- 
बॉस भाहारी हैं, चह सुझे इस घमंसे न सत्कार करते ० | 

“उदायी ! “० जैसे तेसे चीवरसे सनन्‍्तुष्ट ० संतुष्टता-प्रशंसक ०? इससे यदि झुझे श्रावक ० 
पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पॉसु-कुलिक - रुक्ष चीवर-धारी भी हं---वह इसशानसे छूड़ेके 
ढेरसे छत्ते-चीथदे बटोस्कर सघादी ( ८ भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त ) बना, धारण छरते हैं। में 
उदायोी ! किसी किसी समय इृढ इाख्र-रुक्ष, छोका जैसे रोसवाके ( + सखम्ली ) ग्रहपतिथोंके 
दिये बश्चको भी धारण करता हूं । ०। 

“उद्यायी ! “० जैसे तैले पिड-पातसे सन्‍्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रदांसक ०” इससे श्रदि सुझे 
श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे क्रावक पिड-पातिक (८ भशुकरी-वाले ), सपदानचारी 
(> निरन्तर चलते रह, सिक्षा सॉगनेवाले ) उछ-धतमें रत भी हैं--वह गाँवसे आसनके लिये 
निर्मत्रित दहोनेपर भी, ( निमन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते | में तो उदायी ! कभी कसी निसन्त्रणोंसे 
धानका सात, फालिस-रहित अनेक सूप, अनेक ध्यन्जन (८ तकौरी ) भी भोजन करता हैं । ०। 

“उदायी ! ० जैसे तेसे शयनासनसे सन्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंसक ०” इससे यदि झुझे 
श्राचयक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक वृक्ष-म्रूलिक (८ बृक्षके नीचे सदा रहनेवाले ), 
अव्भोकासिक ( > अध्यवकाशिक ८ सदा चौडेमें रहनेवाले ) भी हैं, चह आठ सास ( चर्षाके चार 
सास छोड ) छतके नीचे नहीं जाते। में तो उदायी ! कभी कभी लिपै-पोते वायु-रहित, किवाड- 
खिडकी-बन्द्‌ फोठों ( ८ कूटागारों )समे भी चिहरता हूँ ] ०। 

“उदायी ! *० एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशसक हैं ०” इससे यदि ० पूजते; तो उदायी ! 
मेरे श्रावक आरण्यक ( + सदा भरण्यमें रहनेवाले ), आन्त-शयनासन ( ++ बस्तीसे दूर कुदीवाले ) 
हैं; ( वह ) भरण्य्में वनप्रस्थ ८ भान्तके शयनासनोसे रह फर विहरते हैं । वह अत्येक अर्सास 
प्रातिसोक्ष-उद्देश ( > अपराध-सीकार )के लिये, सद्ठके अध्यमें जाते हैं। में तो उदायी ! कभी 
कभी सिक्षुओं, मिक्षुणियो, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-महासात्यों, तेथिंकों, तेथ्िक- 
आवकोंसे आाकीणं हो विहरता हूँ | ०। इस प्रकार उदायी ! मुझे आवक इन पाँच घसासे 
नहीं । पूजते ० 

“उदायी दूसरे पाँच घर्मे हैं, जिनसे आवक मुझे ० पूजते हैं ० । कौनसे पाँच (यहाँ 
उदायी ! (१) क्रावक मेरे शीक (८ भाचार )से सन्‍्मान फरते हैं--असण गौतस शीलवाज हैं, 
परस शील-स्कन्ध ( 5 आचार-सप्रुदाय )से संयुक्त हैं।जो कि उदायी ! आचक मेरे शीलमे 
विश्वास करते हैं--०; यह उदायी ! अथम धर्स है, जिससे ० । 


“और फिर उठायी ! ( २) आवक सुझे अभिक्रान्त ( > सुन्दर ) ज्ञान-दर्शन ( < क्लान 
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का भनसे प्रत्यक्ष करने )से सम्मानित फरते हँ--जानकर ही भ्रमण गौतस कहते हैं---“जानता 
हूं? । देखकर ही श्रसमण गोतस कहते हैं--'देखता हूँ!। अज्युभवकर ( +- अभिज्ञाय ) ही श्रम्रण 
गौतन्न धर्म उपदेश करते हैं, बिना भज्ुमव किये नहीं। स-निदान (- कारण-सहित ) श्रमण 
गोतस घधसे उपदेश फरते हैं, अ-निदान नहीं। सनप्रातिहार्व (« सकारण ) ०, अ-प्रतिहाय॑े 
नहीं । ० ॥ 

“और फिर उदायी ! (३ ) श्रावक सुझे प्रशासे सम्भानित करते हैं--असण गौतस परण- 
प्रक्वा-स्कंध ( +5 उत्तम-शान-समुदाय )से युक्त हें। उनके लिये “अनागत ( > भविष्य )के चाद- 
विवादका सा अनू-देखा है, ( वह वर्तेसानसें ) उत्पन्न दूसरेके भ्रचाद ( - खंडन )को धर्मके 
साथ न रोक सकेंगे! यह सज्भव नहीं । तो क्या सानते हो उदायी ! क्या मेरे श्रावक ऐसा जानते 
हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचसे बात टोकेंगे १” 

६६ नहीं, भ्नन्‍्ते !”” 

“उदायी ! में श्रावकोंके अनुशासनकी जाकांक्षा नहीं रखता, धत्कि श्रावक मेरे ही अजु- 
शासनको दोहराते हैं । ० । 

“ओर फिर उदायी ! ( ४ ) दुः्खते उत्तीर्ण, विगत-दुख हो, श्रावक, मुझे आकर, दुःख 
आर्य-सत्वको पूछते हैं । पूछे जाने पर उनको में दुःख आरये-सत्य ज्याख्यान करता हूँ । पस्‍्रश्नके 
उत्तरसे सें उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ | वह भाकर झुझे दु,ख-समुद्य आर्य-सत्य पूछते 
हैं ० । ० दु.ख-निरोध ०। ० दुःख-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ आये-सत्य पूछते हैं ० । ०। 

“ओर फिर उदायी ! (५) मैंने आ्रावकोकों अतिपद्‌ (> सार्ग ) बतरा दी है। जिस 
पर आरूढ़ हो श्रावक चारें रुसुति-परस्थानोंकी भावना करते हैं--भिक्षु कायासें कायाजुपरपी 
हो विहरते हैं ० *, ० चेदुनाह्ुपइयी ०१, ० चित्तानुपहयी ०, धर्ममं धर्मकी अज्ुपरहंयना( > अहु- 
भव ) करते, तत्पर, स्मृति-सस्प्रजन्य युक्त हो, द्वोह ८ दौर्भनस्यको हुआ कर छोकमे विहरते हैं । 
तिसमे बहुतसे मेरे श्रावचक असिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त  अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त ( + अहंँत्‌-पद्‌-प्राप्त ) 
हो विहरते हैं । 

“और फिर उदायी ! मेंने श्रावकॉकोी ( वह ) अतिपद्‌ बला दी है; जिस पर आसरुढ़ 
दो सेरे क्रावक चारों सम्यक-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! सिक्ष, (५ ) ( चर्तमानमें ) 
अनू-उत्पन्न पाप 5 अ-कुशल ( - छुरे ) धर्माकोी न उत्पन्न होने देनेके लिये, छनन्‍्द्‌ ( रुचि ) 
उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं - वीर्य-आरम्भ करते हैं, चित्तको निमरह « प्रधान करते हें। 
(२) उत्पन्न पाप 5 अ-कुशल-धर्मोके विनाशके लिये ० । (३) अहुत्पत्त कुशल-धर्मोकी 
उत्पत्तिके छिये ०। ( ४ ) उत्पन्न कुशल-धर्मोकी स्थिति ८ अलम्सोप, घृद्धि ८ विपुलताके लिये, 
भावना-पूर्ण कर छन्द्‌ उत्पन्न करते हैं ०। यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक ( अहत्‌-पदु ) प्राप्त हें। 

“ओर फिर उदायी ! मैने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ बता दी है, जिस पर आरूढ़ हो मेरे 
श्रावक चारो ऋष्धि-पादोंकी भाषना फरते हैं। थहाँ उदायी ! भिक्षु ( १ ) छन्दु-लमाधि-प्रधान- 
संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करते हैं । ( २) वीये-समाधि-पधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादंको 
भावना करते हैं। ( ३ ) चित्त-ससाधि ० । ( ४ ) विसर्प-लमाधि ० । यहाँ भी ०। 

“और फिर उदायी ! ० जिस पर आउरूढ़ हो मेरे आवक पाँच इन्द्रियोंकी भावना करते 
हैं। उदायी ! यहाँ सिक्ष ( १५) उपशस ८ सस्बोधिकी ओर जानेवालीं, अ्रद्धा-इन्द्रियकी भावना 


१ देखो पृष्ठ ३५ ॥ 
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करते हैं (२) वीये-इन्द्रिय ०, ( ३ ) स्मृति-इन्द्रिय ० ( ४ ) समाधि-इन्द्रिय ० | ० | 

८ ७५ ० पॉप्च बलोंकी साचना करते हें (० श्रद्धावद्ध ०, वीर्य-बल ०॥ स्टति-घल 9॥ 
ससाधि-बरू ०, अज्ञाबल ० । 

८ ० | ० सात बोधि-अँगोंकी भावता करते हैं ।--यहाँ उदायी ! भिश्ष॒ विवेक-आश्रित, 
विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसगे-फलवाले ( १ ) स्छति-सम्बोधि-अंगकी भावना करते 
हैं, ० ( २ ) धर्म-विचय-सम्बोध्यंगकी भावना करते है। ० (३ ) घीय-सस्वोध्यंग ०। (४) 
प्रीति-सम्बोध्यंणम ०१० (७) प्रश्नव्धि-सम्बोध्यंगय ० ।० ( ६) समाधि-सम्बीध्यंग ०॥ ० 
(७ ) उपेक्षा-सम्बोध्यंग ० । ०। 

“और फिर ० आय अश्टांगिक भार्गकी भावना करते हैं। उदायी ! यहाँ भिक्षु (१ ) 
सस्यण-दृष्टिकी भावना करते हैं। ० (२) सम्यक्‌-संकरप ०॥ ० ( ३ ) सम्यगू-वाकू ० ( ४) ० 
सस्यक्‌-कप्तोन्त ०० (७५) सम्यगू-आजीव ०)० (६) सम्णयूष्यायात्त ०।० (७) 
सम्यक्‌-स्थृति ०॥ ( ८ ) सम्यकू-ससाधि ० १०। 

“आर विमोक्षोंकी भावना करते हैं । ( १ ) रूपी (- रूपवाछा ) रूपोंको देखते दें, यह 
प्रथम विसोक्ष है। ( २) शरीरके भीतर ( > अध्यात्स ) अ-रूप-संज्ञी (+ रूप नहीं है )-के छान 
वाले ), बाहर रूपोंको देखते हैं ०। (३ ) छुम ही अधिसुक्त (८सुक्त ) होते हैं ०। (४) 
सर्वथा रूप-सज्ञा ( ८ रूपके ख्याल )को अतिक्रणण कर, प्रतिहिसाके ख्याकके छ्त होनेसे, नाना- 
पनके स्यालकों सनमें न करनेसे “आकाश' अनन्त है! इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो 
बिहरते हैं ०। ( ५ ) सर्वेधा आकाहानन्त्यायतनको अतिक्रणण कर “विज्ञान ( ८ चेतना ) अनल्त 
है? इस विज्ञान-आनन्द्-आयतनकों आस हो विहरते हैं ०। ( ६ ) सर्वथा विज्ञानानन्त्वायतनको 
अतिक्रशण कर “कुछ नहीं है!---इस आर्किचल्थ-आयतनको प्राप्त हो ० । ( ७ ) सर्वथा आकिचल्या- 
यतनको अतिक्रमण कर, नेवसंज्ञा-न-अर्संज्ञा-भायतन ( ८5 जिस ससाधिका आभास न चेतना ही कहा 
जा सकता है, न अचेतना दही )को अाप्त हो ०॥ ( ८ ) सर्वेथा नेद-संक्षाना-लंज्ञायतनको अतिक्र- 
सण कर भज्ना-वेद्त-निरोध ( पश्चावेदयित-निरोध )को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आ्वाँ चिसोक्ष 
है । इससे और इसमें मेरे बहुतसे श्रावक **( अहंद-पद्‌ श्राप्त हैं ) । 

“और फिर उदायी | ० आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं । (१) एक ( मिक्ष ) 
शरीरके भीतर ( ८ अध्यात्स ) रूपका ख्याल्वाला (- रूपसंज्ली ), बाहर सु-वर्ण दुर्वण छुद्द-रूपो। 
को देखता है। उन्हें अभिभूत कर विहरता है, यह अथम्त अभिम्वायतन है । (२) अध्यात्मसे 
रूप-संजशी, बाहर सु-वर्ण, दु-बेण भ-प्रसाण (> बहुत भारी ) रूपोंको देखता है । “उन्हे अभिसूत- 
कर जानता हूँ, देखता हूँ'---इस ख्यालवाला होता है। ०। (३) अध्यात्समें अ रूप-सज्ञी (++ रूप 
नहीं हैं? इस ख्यालवाका ), बाहर सुवर्ण दुर्व्ण छुद्द-रूपोंको देखता है--०॥ (४ ) अरध्यात्ममें 
अरूप-संशी, बाहर सुवर्ण दु्दंण अ-प्रमाण रूपोको देखता है---० | (५ ) अध्यात्ममे अरूप-संझी 
बाहर नीऊ - नीलवर्ण -- नीऊू-निदुशेन -- नीकू-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि अलसीका फ़ूछ 
नील ८ नील-वर्ण > नील-निदुर्शन 5 नौल-निसास; जैसेकि दोनों ओरसे विस्ृष्ट ( कोमल, चिकना ) 
नोऊ ०" वारसी ( वाराणसेयकर ) बस्तर, ऐलेदी अध्यात्मसे अरूप-संशी एक ( भिक्षु) बाहर 
नीछ ० रूपोंको देखता है---'डनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूं? इसे जानता है ०। (६ ) 


* अ, के “वहाँ (वनारसमें) कपास भी कोमल, सतकातनेवाली तथा जुलाहे भी चतुर, जल भी सु- 
विनस्नग्ध ( दे )। वर्दोका वत्न दोनों दी ओरसे'*'कोमल और स्निग्प होता है । 
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अध्यात्मसे अरूप-संशी एफ ( सिक्षु ) बाहर पीत (पीछा ) ८ पीतवर्ण पीत-निद्शेन + पीत- 
तिभास रूपोंको देखता हे | जैलेकि पीत ० कर्णिकारका फूल या जैसे चह ० पीत ८ बनारसी वस्र ०। 
०) (७ ) अध्यात्ममें अरूप-संजी'"' ( पुरुष ) छोहित ( + छाछ ) ८ लोहितवर्ण -- छोहित-निद्‌- 
शंन - छोहित-निभास रूपोको. देखता है | जैसेकि लोहित ० बंघुजीवक (+ जँंडहुल )का फूछ, 
या जैसे छाछ ० बनारसी चख्र ०। ०। ( ८ ) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी""अचदात (- सफेद ) ० 


रूपोको देखता है । जेसेकि अवदात ० शुक्रतारा (  भोसधी-तारका ), या जैसेकि सफेद ० बना- _ 


रसी वर्ध ० । ० । । 

“झौर फिर उदायी ! ० दुश ऊत्स्न-आयतन' ( 5 कलिणायतन )की भावना करते हैं। 
( $ ) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिछ, भद्वितोय, कप्रमाण एृथ्वी-कृत्सन ( + एथ्वी-कर्सिण ० सारी 
प्थिवी ही ) जावता है। (२) ० आप-क्ृत्स्स (>> सारा पाती ) ० | (३ ) ० तेज:-कृत्सन 
(> सारा तेज ) ० १ ( ४ ) ० ० वायु-कृत्स्त (८ सारी हवा ही ) ०। ( ५ ) ० नील-कृत्स्त 
(>सारा नीछा रंय ) ०। (६) ० पीत-कृत्सन ० । (७ ) लोहित-कृत्स्स ०। (८) ० 
अवदात-कत्स्न (८ सारा सफेद ) ० । (९ ) ० कआकाश-कृत्स्त ० | ( ३० ) ० विज्ञान-हृत्स्न 
(८ चेतनासय, चिन्सान्न ) ० । 

“और फिर उदायी ! ० चार ध्यानोंकी सावना फरते हैं । उदायी ! मिक्षु, का्मोंसे अलग 
हो, अकुशल धर्मो (>छुरी बातों ) से अलग हो वितक-विचार-सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति- 
सुख-रूप भ्रथन्न-ध्याव' फो आप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न भीति-सुख- 
द्वारा छावित, परिछ्ावित करता है, परिपूर्ण - परिस्फरण करता है। (उसकी ) इस सारी 
कायाका कुछ भी ( अंश ) विवेक-ज ओऔति सुखसे अछूता नहीं होता। जैसे कि उदायी ! दक्ष 
(5 चतुर ) नहापित (> नहरकानेवाला ), या नहापितका चेला ( + अन्तेवासी ) कॉसेके 
थालमें स्वानीय-चूर्णणी डालकर, पानी झुखा सुखा हिलावे। सो इसकी नहान-पिंडी छुभ 
(८ खच्छता )-अनुगत, झुस-परिगत शझुभसे अन्द्र-बाहर कछिप्त हो पिघलती है । ऐसे ही 
उदायी ! सिक्षु इसी कायाकों विवेकज प्रीति सुखसे झावित आहछ्वावित करता है, परिपूरण - 
परिस्फरण करता हरे ० 

“और फिर उदायी [| भिछ्छु वितक विचारोंके उपशांत होनेसे ० * द्वितीय-ध्यानक्ों भाप 
हो विहरता है । वह इसी कायाकों समाधिज भीति-सुखसे छझ्ावित & आप्ठावित करता है ०। 
जैसे उदायी | पाताक फोडकर निकका पानीका दृह हो । उसके न पूर्व-द्शिसे पानीके आनेका 
सागे हो, न पश्चिप्त-दिशामे, न उत्तर-दिशार्म, न दृक्षिण-दिशाम ०। देव भी रूसय ससयपर 
अच्छी तरह धारन बरसावे, तो भी उस पानीके द॒ुह ( + उदक-हदु )ले शीतर वारिधारा 
फूटकर उस उदुक-हदुकों शीतल जरूसे ड्ञाचित, आह्लावित करे, परिप्रण-परिस्फरण करे; इस 
सारे उदुक-द॒दुका कुछ भी ( अंश ) शीतल जलसे जछूता न हो। ऐसे उदायी ! इसी फायाको 
ससाधिज प्रीति-खुखसे ० । 

“ओर फिर उदायी | सिक्षु ० * तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी काया 
को निष्प्रीदिक ( > प्रीति-रहित ) सुखसे छ्ावित ० करता है ०। जैसे उदायी ! उत्पलिवी 
(5 उत्परू-समूह ), पश्चिनी, पुण्डरीकिनीमे, कोई कोई उत्पछ, पञ्मन, छुण्डरीक, पावीम उत्पन्न, 
पानी बढ़े, पानीसे ( बाहर ) न लिकले, भीतर इबेही पोषित, मुझसे शिखा तक शीतल जल्से 
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छावित ० होते हैं ० । ऐसे ही उदायी ! सिश्षु इसी कायाको निष्मीतिक ०। 

“और फिर उदायी | ० * चतुर्थ ध्यानको भाप्त हो विहरता है। चह इसी कायाको, 
परिशुद्ध - परि-अवदात चित्तसे छ्ावित फर बैठा होता है। ० । जैले कि डदायी ! पुरुष अवदात 
( > इवेत )-बखसे शिर तक छपेट फर बेढा हो । उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) इवेत 
चखसे अनाच्छादित न हो। ऐसे ही डद॒यी ! सिक्षु इसी कायाकों ० । पहाँ भी सेरे बहुतसे 
श्राचक अभिज्ञा-प्यवसान-प्राप्त, अमिज्ञा-पारसि-प्राप्त हैं । 

“और फिर उदायी | मैने श्रावकोको चह मागे धतका दिया है, जिस ( सागे- )पर 
आरुढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हैं--यह मेरा शरीर रूपवान्‌, चातुसहासूतिक, साता-पितासे 
उत्पन्न, भात-दारूसे बढ़ा, अनित्य  उच्छेद & परिमिरदेन ८ सेदन ८ विध्य॑सन धर्मवाका है। 
यह मेरा विज्ञान (८ चेतना ) यहाँ बँधा - प्रतिबद्ध है । जैसे उदायी ! छुञ्न उत्तत जातिकी, 
अठकोनी, सुन्दर पालिशकी ( + सुपरिकर्मकृत ), खच्छ ८ विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त चेदूर्य-भणि 
(८ हीरा ) हो। उसमे नीछ, पीत, छोहित, अवदात या पांड खूत पिरोया हो। उसको 
आँखवाला पुरुष हाथम लेकर देखे--'यह शुञ्न ० चैदूर्य-सणि है, ० खूत पिरोया है! । ऐसे ही 
उदायी ! मैंने ० बतका दिया है ० | तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक ० । 

“और फिर उदायी ! ० सागे बतछा दिया है, जिस सार्गपर आरूढ़ हो सेरे श्रावक, 
इस कायासे रूपवान्‌ ( + साकार ), सनोमय, सर्वौग्-प्रत्यंग-युक्त भखंडित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी 
कायाकों निर्माण करते हैं। जैसे उदायी ! पुरुष मूँजमेसे सींक निकाले । उसको ऐसा हो--- 
पद मूँज है, यह सींक । रूँज अछूग है, सींक अछूग है। मूँजसे ही सींक निकली है ।” लजेसे 
कि उदायी ! पुरुष स्थानसे तक॒वार निकाछे | उसको ऐसा हो--“यह तलवार है, यह स्यान है। 
तलरूबार अकूग है, स्थान अरूम । स्यानसे ही तलवार निकली है ।' जैसे उदायो ! पुरुष साँपको 
पिटारीसे निकाले ० । ऐसे ही उदायी ! ० सागे बतछा दिया है ०। 

“ओर फिर उदायी ! ० सार्ग बतला दिया है, जिस ज्ार्गपर आरूढ़ हो, मेरे आ्रावक 
अनेक प्रकारके ऋद्धि-घिष् (5 योग-चसत्कार )को भहुभव करते हैं । एक होकर बहुत होजाते 
हैं। बहुत होकर एक होते हैं। आधिर्भाच, विरोभाव ( करते हैं )। जेसे भीत-पार प्राकार-पार 
पर्वत-पार भाकाश-जैसे बिना छकेप ( पार ) होजाते हैं । प्रथिवीमें भी छूवना-उतराना करते हैं, 
जैसे कि जलमें । पानीमे भी विना भीगे चलते हैं, जैसे कि एथिवीसें। पक्षि (  शकुनी ) की 
भाँति आसन-बॉघे आकाशमे चलते हैँ । इतने सहर््धिक > मदहाजुभाव ( - तेजखी ) इन चाँद- 
सूर्यको भी हाथसे छूते हैं । अद्यतोक तक कायासे चशसें रखते हैं । ऊैसे उदायीं ! चत्तुर कंंमकार, 
या कृभकारका चेछा, सिज्ञाई सिद्दीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको घनावे > निष्पादन 
करे | या जेसे उदायी ! चत्तुर दन्‍्तकार (> द्वाथोके दाँतका फास करनेवाला ) या दंतकारका 
चेला, सिझाये दाठसे जो जो द॑त-विकृति ( - दाँतकी चीज ) चाहे, उसे बनावे, 5८ तिष्पादन 
फरे। या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्णकार या सुचर्णकारका चेढा, सोधे सुवर्णते जिस जिस 
सुवर्ण-विक्ृतिको चाहे उसे बनाये ० । ऐसे ही उदायी ! ०। 

“ओर फिर उदायोी ! ० जिस भार्मपर आखुढ़ हो मेरे श्रावक विशुद्ध, असाज्ञुप, दिव्य, 
श्रोन्न-घात ( ् काम )से दिव्य और साहुप, दूरवर्ती और समीपवर्तों, दोनों ही तरहके शब्दाोको 
सुनते ६ैं। जैसे कि उदायी ! बलवान शंख-धमक (£ इंख-वजानेवाछा ) अव्प-अयाससे चारों 
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दिशाओंको जतला दे ॥ ऐसे हीं उदायी ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० जैसे सार्यपर आरूढ़ हो, मेरे श्राधक दूसरे सत्तों - दूसरे पुदगलों 
के चित्तको ( अपने ) चित्तद्वारा जानते हैं । सराग चित्तको 'राग-सहित ( यह ) चित्त है? जानते 
हैं। वीतराग चित्तको 'वीत-राग चित्त है? जानते हैं । सद्देष चित्तको 'स-हेप चित्त है, जानते हैं। 
वीत-ह्ेप चित्तको ०। प-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ०। संक्षिप्त-चित्तको ०। विश्षिप्त- 
चित्तको ० । सहदूगत ( > विद्याल )-चित्तकों ०। अ-महदुगत-चित्तको ०। स-उत्तर (८ जिससे 
बढ़ कर भी है )-चित्तको ०। अनू:उत्तर-चित्तको ० | समाहित ( एकाग्र )-चित्तको ०। 
अ-समाहित-चित्तको ० । विमुुक्त (८ सुक्त )-चित्तको ० । अ-विम्युक्त-चित्तको ०। जैसे डदायी ! 
कोई शौकीन सत्री या पुरुष, वालक या तरुण, परिशुद्ध ८ परि-अवदात दर्पण (८ भाद्श ) या 
खच्छ जलभरे पात्रमे अपने मुख-निमित्त (- सुखकी शकल )को देखते हुये, स-कणिक अंग 
होनेपर स-कणिकांग ( 5 सदोष अंग ) जाने, अ-कणिकाँग होनेपर अ-कणिकांग जाने | ऐसे ही 
उदायी ० | ०। । 

“और फिर उदायी ! जिस सार्गपर आरूढ़ हो, भेरे श्रावक अनेक अकारके पूर्व-निवासों 
(८ पू्े जन्मों )को जानते हैं । जेसे कि, एक जाति (जन्म ) भी, दो जाति भी ०, तीन जाति 
भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, धीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास 
जाति भी, सो जाति भी, हजार जाति भी, सो हजार जाति भी, अनेक संवर्त-फत्पों (< महाप्रलयों ) 
को भी, अनेक विवर्त-कल्पों ( < सष्टियों )को भी, अनेक संबर्त-विवर्त-कल्पोंकों भी, "में वहाँ 
इस नास, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाका, ऐसे सुख-दुःखको अजुभव करने-वाला इतनी 
आयु-पर्यन्त था। सो मैं वहाँसे च्युत हो, वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ भी में ० इतनी आयुप्यन्त 
रहा । सो चहाँसे च्युत ( > झत ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ?। इस अकार स-आकार (८ आहति- 
सहित ) स-उद्देश ( 5 नाम-सहित ) अनेक अकारके पूर्व-निवालोंको अनुस्मरण करते हैं। जैसे 
उदायी ! पुरुष क्षपने आससे दूसरे झ्रासमें जाये। उस क्‍भ्रामसे भी दूसरे आसको जाये । वह उस 
आससे अपने ही आमसको छोट जाये । उसको ऐसा हो--मैं अपने आससे उस गाँवको गया, वहाँ 
ऐसे खडा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा । उत आससे मी उस झासको गया । वहाँ 
भी ऐसे खड़ा हुआ ०। 

“और फिर उदायी ! ० जेसे सार्गपर आरूढ़ हो मेरे आवक विश्लुड, अ-सानुप 
दिव्य, चक्षुसे, हीन, प्रणीत ( > उत्पन्न ), सुवर्ण दुर्वणे, सु-गत दुर्गत सत्त्वोंको च्युत होते, उत्पन्न 
होते देखते हैं। कर्माजुसार ( गतिफो ) आप्त सलोको जानते हैं---यह आप सश्व काय-दुश्वरितसे 
युक्त, वाग-दुश्चस्तिसे युक्त, सन-दुश्वरितसे युक्त, आयेोके निन्‍्दुक, मिथ्या-इृष्टि, मिध्या-दृष्टि 
कर्मको स्व्रीकार करनेवाले ( थे ), वह काया छोड़ मरनेके वाद अपाय-दुर्गति +- विनिषात + नकमें 
उत्पन्न हुये । और यह आप सत््व काय-सुचरितसे युक्त ० आयोके अन्‌:उपवादक (८ अनिन्दक ) - 
सस्यग्‌-दृष्टि, सम्यकू-दष्टिकसेकोी ख्रीकार करनेवाले (थे ), वह सुगति + सवर्गेछोकर्म उत्पन्न हुये 
हैं? | इस प्रकार ० दिव्य चक्षुसे ० देखते हैं । जैसे उदायी ! समान-द्वारवाले दो घर ( हों ), वह 
आँखवाला पुरुष बीचमें खडा, सजुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, अजुसंचरण विचरण 
करते भी देखे । ऐसे ही उदायी |! ० । 

“और फिर उदायी ! ० जिस सार्गपर आरूढ़ हो मेरे आवक आखवोके विनाशंसे अन 
आखवब (८ तिमक ) चित्तकी विमुक्ति, अज्ञा-विमुक्तिकों इसी जन्‍्ममें स्वयं जानकर, साक्षाद 
कर, प्राप्त कर, विदरते हैं। जैसे कि उदायी ! पर्वतसे घिरा सवच्छ ८ विप्रसन्न ८ अन-आविल 
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उदक-दद्‌ (5 जलाशय ) हो । वहाँ आँखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको *"' कंकड-पत्थरकों 
भी, चलते खड़े सत्स्य-झंडको भी देखे | ऐसे ही उदायी ! ० । 

“यह हैं, उदायी ! पाँच धर्म जिनसे सुझे श्रावक ० पूजते हैं। ०।” 

भगवानने यह कहा, सकुल-उदायी परिब्राजकने भगवानके भाषणका अनुसोदन किया। 


७८-समणु-संडिक-सुत्तन्‍त (२।३।८) 


ऐसा मेने सुना 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमं अनाधथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

उस ससय स््मण-म॑ डिका-पत्त उमाहमाण परिब्राजक सातसो परिब्राजकोकी बढ़ी जमात 
( ८ परिषद्‌ )के साथ समय-प्रवादक तिन्दुकाचीर" एकलालक ( नासक ) मल्लिका: देवीके 
बनवाये ) आरासमें रहता था। 

तब पंचफंग ( > पंचकांग ) स्थपति (> थवई ) अध्याद्ष्मं भगवानके दु्शनके छिये 
आवल्तीले निकछा । तथ पंचकांग स्थपतिकों यह हुआ---“भगवानके दृर्शनका यह समय नहीं है, 
मगवान्‌ ध्यानसे होंगे; सनो-भावना करनेवाले सिक्षुओंके भी दुशेनका यह समय नहीं,'“'( वह ) 
भी ध्यानमे होंगे। फ्यो न में जहाँ समय-प्रवादक ० मछ्ठिकाराम है, जहाँ ० उग्गहमाण परित्राजक 
है वहाँ चल्दू ।' तव प॑चकांग स्थपति जहाँ समय-प्रवादक ० मछिकारास था, जहाँ ० उग्गहसाण 
परिब्राजक था, वहाँ गया | 

उस समय , उग्गहसाण परित्राजक" ० आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर 
सचाती, बढ़ी भारी परित्राजक-परिषद्के साथ बैठा था । उर्गहमाण परिव्राजकने दूरसे ही १चकाँग 
स्थपतिको आते देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा-- 

“आप सब चुप हों, आप सब शाब्दु सत करें । यह श्रभण गौतसका श्रावक पँचकाँग स्थपति 
आरहा है। श्रमण गौतसके जितने इवेतवस्रधारी शुहस्थ श्रावक श्रावस्तीमें बसते हैं, यह पंचकाँग 
स्थपति उनमेंसे एक है । यह अखुष्मानू छोग खयं अल्पशब्द (+- निःशब्द रहनेवाले ), अव्पशब्द 
के अभ्यासी, अत्प-शब्द-ओसी, निःशब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषदृको निःहब्द देख समव है, 
( इधर ) भी भाये ।!* 

तब वह परिब्राजक चुप होगये । 

तब पंचकांग स्थपति जहाँ , उग्गहमाण परिब्राजक था, वहाँ गया । जाकर उग्गहमाण परि- 
त्राजकके साथ ' सम्मोदुन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेढ पंचकांग स्थपतिसे ० उग्गहसाण 
परिनबराजकने यह फहा--- 

“स्थपति [ में चार अंगों ( >बातों )से युक्त पुरुष + पुदूगछको सम्पन्न-कुशल ( ८: सुकर्म- 
युक्त ), परम-कुशक, उत्तम-गतिको-प्राप्त, श्रमण, अ-योध्य ( जिससे छडा नहीं जा सके ) केंहता 
हैँ । कौनसे चार ( भंग ) (--यहाँ स्थपति ! ( $ ) ( पुरुष ) कायासे पापकर्म नहीं करता; ( २ ) 
न पाप( - छुरी )-चाणी बोछूता है; (३ ) न पाप-संकल्प चिन्ता है; (४) न पाप-आजी- 


१ देखो सन्दक-सुत्तन्त-मज्मिम ७६ ( पृष्ठ २९९ )। 
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विकासे रोजी कमाता है । स्थपति ! में इन अंगोंसे युक्त ० को ० अ-योध्य कहता हूँ ।” 

तथ प॑चकाँग स्थपतिने , उग्गहसाण परिब्राजकके भापणको न अभिनंद्ित किया, न खंडित 
किया। बिना अभिनंद्त किये, बिना खंडन किये---भगवानके पास इस भाषणका अर्थ पूछुंगा-- 
( यह सोच ) आसनसे उठकर चला गया | तब पंचकाँग स्थपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवनकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे पंचकाँग स्थपतिने जो कुछ . 
उग्गहसाण परिब्राजकके साथ कथासंलाप हुआ था वह सब सयगवानसे कह सुनाया। ऐसा कहने 
पर भगवानले पं॑चकांग स्थपतिसे यह कहा--- 

“झ्पति ऐसा होनेपर तो , उग्गहमाण परिन्राजकके वचनानजुसार उत्तान (ही ) सो 
सकनेवाका अबोध छोटा बच्चा सम्पन्न-कुशल परमसकुशलू ० अयोध्य होगा। स्थपति ! ० छोटे 
बच्चेके अंग ( ++ काया ) ( पूरी सामर्थ्य-युक्त ) भी नहीं होते; ( + चलना छोड ) वह केसे काया 
से पाप करत करेगा (--स्थपति ! ० छोटे बच्चे ( - दुहर-कुप्तार )कों वाणी भी नहीं होती; रोना 
छोड़ वह कैसे वाणीसे पापकर्म करेगा ? स्थपति ! ० छोटे बच्चेको संकव्प दी नहीं होता; हँसना 
छोड, वह फ्या संकदप करेगा ! धथपति ! ० छोटे बच्चेकों आजीव ( ८ रोजी कफसाना ) ही नहीं 
होता ; माताके दूधके अतिरिक्त वह क्या पाप-आजीव करेगा ऐसा होने पर तो ० उग्गहसाण 
परित्राजकके बचनालुसतार ० छोटा बच्चा ० अ-योध्य होगा । 

“स्थपत्ति | में (इन ) चार अंगोसे युक्त पुरुष ८ पुदूगलकों न सम्पन्न कुशल, परमकुशल 
० अयोध्य कहता हूँ; वल्कि ० छोटे बच्चेसे विशेष कहता हूँ । कौनसे चार --स्थपति [ ( $ ) जो 
कायाले पाप फर्म नहीं फरता; ० ( ४ ) न पाप-आजीवपिकासे रोजी कलाता है। ** 

“स्थपति ! में दुश अंगोसे युक्त पुरुष - पुदूगलकों सम्पन्न-कुशलू, प्रस्स-कुशल ० जयोध्य 
कहता हूँ। स्थपति ! ( $ ) यह जकुशछ-शील ( -दुराचार ) कहाँ वेद्तिव्य ( < मोगने योग्य ) 
है---यह कहता हैं। ( २) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न क्षकुशल-शीछ फहाँ चेद्तिब्य हैं---० यह 
कहता हैं। (३६ ) स्थपति ! यहाँ सारे (<- भशेप ) अक्ुशक-शीक विरुद्ध (< नष्ट ) होते हैं, 
कहाँ चेद्तिव्य दैं--० । ( ४ ) स्थपति ! 

इस प्रकार अ्रतिपन्न ( ८ सा्गोरूढ़ ) अकुशल-शीलों ( -- दुराचारों )के निरोधके लिये 
अतिपन्न होता है, फहॉ चेद्तिव्य है--० । ( ५ ) स्थपति ! यह कुशल शील (८ पसदाचार, सुकर्म ) 
फहाँ फहाँ वेद्तिव्य ऐैं---० । ( ६ ) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न कुशलशीऊ कहाँ चेद्तिप्य हैं--० । 
( स्थपति ) ! यहाँ सारे कुशलशील निरुद्ध होते हैं---० | ( ८ ) श्थपति ! इस प्रझार अतिपन्न 
कुशल-शीछोके निरोधके लिये भतिपज्न होता है, कहाँ वेद्तिन्य है---० । 

“स्थपति | (६ ) यह अकुशल--संकर्प (८ बघुरे संकल्प ) फहाँ चेदितप्य हँँ--यह 
फहता है।(२) ० यहाँसे उत्पन्न अकुशलू-संकव्प कहाँ वेद्तिव्य है---० ॥ (३ ) यहा सारे 
अकुशल-संकरप निरूद्द होते हँ---० | ( ७) ० इस प्रकार अतिपन्न अक्ुशरू-संकल्पोके निरोधके 
लिये प्रतिपत्ष होता है--०॥ (५ ) यह कुशल-संकल्प कहाँ वेदितव्य हैं--० ॥ ( ६ ) ० यदाँसे 
उत्पन्न कुशल संकल्प कहाँ चेद्ितिव्य हैं--०॥ ( ७ ) यहाँ सारे कुशरू-संकलप मिरुद होते हैं---० 
। (८ ) ० इस अकार भरतिपत्ञ कुशलू-संकब्पो के निरोधके छिए अतिपन्न होता है---० । 

“(१ ५ स्थपति ! अकुशल-शील (दुष्कर्म ) क्या हैं ---अ-भकुशरू ( ८ छुरा ) कायकर्म, 
अकुशक चचनकर्, पाप-आजीबिका (> पापीकी रोज़ी )--स्थपतति ! यह अकुशरू-शीर फहे जाते 
हैं। स्थपति ! ( २) यदद अकुशल-शीऊ कहत्से उत्पन्न होते हैं १**चित्तसे उत्पत्त कहना चाहिये! 
चित्त क्या है --चित्तमी स्थपत्ति ! यहुत झ्नेक प्रकार 5 नाना प्रकारका है--( ३ ) वह चित्त 
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स-राग, स-ह्ेप, स-पोह होता है। इन्हीं (राग-देप-सोह-युक्त चित्तों)स भकुशलशील (> दुराचार) 
उत्तपन्न होते हैं । ( ३ ) स्थपति ! यह सारे अकुशलू-शीछ कहाँ निरुद्ध होते हैं --..निरोध भी इन 
का, स्थपति ! कह चुके हँ--यहाँ स्थपति ! भिक्ष, फाय-दुश्चरित ( > शरीरसे होनेवाले पाप )को 
छोड, काय-सुचरित की भावना (> अभ्यास ) करता है; वचन दुए्चरितको छोड बचन-सुचरितकी 
भावना करता है; सनो-दुश्चरित छोड, सनःसुचरितकी भावना करता है । सिध्या-भाजीव ( > पाप- 
की रोज़ी )को छोड़, सम्यगू-भाजीव (  धर्सेकी रोज़ी )ले जीविका चढाता है । यहाँ ( - ऐसा 
करनेपर ) सारे अकुशल-शील निरुद्ध होते हैं। (४ ) स्थपति! केसे प्रतिपत्ष होने पर अकुशल 
शीलोके निरोधके लिये प्रतिपन्‍न होता हे--स्थपति ! यहाँ भिश्ठु अजुत्पन्न पापों « अकुशल धर्ोकि 
न उत्पन्न होनेके लिये छन्‍्दू ( ८ उद्योग ) करता है > व्यायास फरता है - वीर्य-आरम्भ फरता है, 
चित्तका निम्रह # रोक थास, करता है। उत्पन्न पापों ० के प्रह्ाण (< विनाश )के लिये छल्दू ० 
वित्तका निम्नह ० करता है। अलुत्पन्न कुशल- धर्मोकी उत्पत्ति के लिये छन्‍्द्‌ ०। उत्पन्न कुशल 
घसाकी स्थिति, अछोप, वृद्धि, विपुलताके लिये, भावनाके लिये, पूति के लिये छन्‍्दू ०। स्थपति 
इस प्रकार भ्रतिपन्न होनेपर भक्ुशल शीलोके निरोधके लिये अतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! (५) क्या हैं कुशरू-शीरू १--कुशल-( ८ नेक ) कायकर्म, कुशल-बचन कर्म, 
कुशल सन; >कर्से; स्थपति ! इन्हे में कुशल शीर कहता हूँ ।'*" (६) स्थपति ! यह कुशरू शीठ 
कहासे उत्पन्न होते हैं ९-- "'चित्तस्ते उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है चित्त (--दित्त भी स्थपति ! 
बहुत अनेक प्रकार ८ नाना पभ्रकारका हे--चह चित्त वीव-राव, चीत-द्वेप ( > द्वेप-रहित ) चीत-पोह 
होता है । इन्हींसे कुशल-शील उत्पन्न होते हैं । (७) स्थपतति ! यह सारे कुशल णील कहाँ निरद्ध होते 
हैं ९-.निरोध भी इनका, स्थपति ! कह चुके ऐ---यहाॉ स्थपति ! सिश्षु शोलवान्‌ होता है, किन्तु 
शील-खसय ( ८ शीलामिसानी ) नहीं; और उस चेतो-विप्तु क्ति, पज्ञा-विछुक्तिको डीकसे जानता 
है, जहाँ इसके सारे कुशल-शील निरुद्ध होते ऐैं। (८) स्थपति ! केसे प्रतिपन्‍न (5 सागास्ढ़ ) 
होनेपर, कुशल-शीलोके निरोधके लिये प्रतिपन्‍न होता है (--स्थपति ! यहाँ भिप्ठु अज्भुत्पन्न पापों 
० के न उत्पन्न होनेके लिये ० पीर्यारस्भ ( ८ उद्योगारम्भ ) करता है, चित्तका निम्नह-रोक-धास 
करता है| ० उत्पन्न पापों ० के प्रह्यण ( नाश )के लिये*०। ० अजुत्पन्‍्न कुशलोकी 
डल्पत्तिके छिये ० | ० उत्पन्न कुशलोकी स्थिति ० पूति के लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रति- 
पन्‍न होने पर ० | “ 

“स्थपति ! (१) क्या हैं अकुशल-संकल्प (--काम-खंकव्प, व्यापाद-( ८ होष )-संकव्प, 
विहिसा (८ हिंसा )-संकल्प। स्थपति ! यह अकुशल-संक्ररप फहे जाते हैं। (२) स्थपति ! यह 
अकुशल-संकव्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं -....'"'संशा ( < ख्याल )से उत्पन्न कहना चाहिये । 
क्या है संज्ञा ( <- ख्याल ) (--संज्ञा भी बहुत अनेकविध + नाना प्रकार की है--( जैसे ) का 
संज्ञा, व्यापार संजशा, विहिसा संज्ञा यहाँसे अकुशल-संकरप उत्पन्न होते हैं। (३) स्थपति [ यह सार 
अकुशलू-संकल्प कहाँ निरुद्द होते हैं (--यहाँ, स्थपति ! भिक्षुकासोंसे विरहित ०” प्रथम 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यहाँ यह सारे अकुदल-संकल्प निरुद्ध होते ऐहैं। (५) स्थपति । 
कैला अतिपन्न अकुशक संकष्पोंके निरोधकेलिये अ्रतिपन्न होता है (--थहाँ, स्थपति ! भिक्ष 
अज्ञुत्पन्न पाप ८ अकुशल घर्मोके अह्लुत्पादके लिये ०। ० उत्पन्न ० भक्ुशल धममके प्रह्मण 
केलिये ० ० अलु॒त्पन्न कुशक-धर्मो (+ भराइयों ) की उत्पत्तिकेलिये ० | ० उत्पन्न कुशल-धर्मो 


१ देखो पृष्ठ १७ । 
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की स्थिति ० पूर्तिकेलिये ० । स्थपति ! इस अ्कार अतिपन्न अकुशलर-संकव्पोंके निरोधके लिये 
भ्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति [ (५) क्या है कुशल-संकलप (+ अच्छा संकल्प ) ९--नैष्काम्य (८: कास 
रहित होनेका )-संकल्प, अ-व्यापाद-संकव्प, अ-विहिसा-संकल्प ।'*"(६) स्थपति ! यह कुशल- 
संकव्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं ९-...'''संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है, संज्ञा *--लंज्ञा भी 

बहुत अनेकविध - नाना प्रकारकी है--( जैसे ) नेष्कास्य-संज्ञा, अव्यापाद-संक्ला, अ-विहिसा 
(८ भहिसा )-संज्ञा। यहाँसे कुशछ संकव्पोंकी उत्पत्ति होती है। (७) स्थपति ! यह सारे 
कुशल-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं (-.' *यहाँ स्थपति ! भिक्ष वितक और विचारके शान्त 
होनेपर ०९ द्वितीय ध्यानकों प्राप्तहों विहदरता हे। यहाँ यह सारे कुशर संकठप निरुद्ध होते हैं । 
(८) स्थपत्ति ! कैसा अतिपन्न कुशल संकव्पोंके निरोधके लिये अतिपत्ञ होता है (--यहाँ स्थपति ! 
सिक्षु अजुत्पन्न पाप 5 अकुशल घर््मोके अन्लुत्पादके लिये ० | ० उत्पन्न ० अकुशलू धर्मों के प्रह्मणके 
लिये ० । ० अनुल्पन्न कुशलघ्सों की उत्पत्तिके लिये ०। उत्पन्न कुशल धर्मोकी स्थिति ० पूतिके 
लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार भ्रतिपन्न कुशल-संकव्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! किन दृश घसोंसे युक्त पुरुष ८ पुदूगल को में सम्पन्न कुदझल । ० अ-योध्य 
कहता हूँ --यहाँ स्थपति | भिक्षु ($ ) भशेक्ष्य (८ अजहेवकी ) सम्पगू-दृष्टि ०९ से युक्त होता 
है; ( २) अशेद्षय सम्यकू-संकलप ० $ (३ ) अशेक्ष्य सम्यगू-वचन ० ; ( ४ ) अदोक्ष्य सम्पक- 
कर्सान्‍्त ० ; (५) अदीक्ष्य सम्यग-आजीव ० $ ( ६ ) अशैक्ष्य सम्यगू-व्यायात ० ; ( ७ ) अशैक्षय 
सम्यकू-स्ठति ० ; ( ८ ) अशेक्ष्य सस्यकू-समाधि ०; (९ ) अशेक्ष्य सम्यग्र-ह्ञान ० ५ ( ६० ) 
अदोक्ष्य सम्यग-विमुक्तिसे युक्त होता है। स्थपति ! इन दुृश घर्मासे युक्त पुरुष-पुदूगलूको में 
सम्पन्न-कुशल ० कहता हू ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो पंचकांग स्थपतिने भनवानके भाषणकों अभिन्नंद्ित किया | 


२ देखो पृष्ठ १५। 


७६-चूल-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२।३।६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-मिवापमें विहार करते थे। उस समय 
सकुल-डदायी परित्राजक सहती परिपद्के साथ परित्राजकारासमें वास करता था। 

भगवान्‌ पूवरोह्न ससय ० । ०" जहाँ सकुल-उदायी परिब्राजक था, वहाँ गये । तब सकुल- 
उदायी परिक्राजकने भगवानसे फहा--“आइये भब्ते ० ।” 

“जाने दीजिये भन्‍्ते ! इस कथाकों ०। जब में भन्‍्ते ! इस परिपद्के पास नहीं होता, 
तब यह परिपद्‌ अनेक प्रकारकी प्यर्थ कथायें ( - तिरच्छाण-कथा ) कहती बेठती है । और जब 
भन्‍्ते | मे इस परिपद्‌के पास होता हूँ, तव थह्‌ परिपद्‌ मेरा ही झ्ुख देखती बैठी रहती है--हमें 
श्रसण उदायी जो कहेगा, उसे सुनेंगे।!' जब भन्‍्ते ! भगवान्‌ इस परिपद्के पास होते हैं, तब में 
और यह परिपद्‌' भगवानका मुख ताकती बडी रहती है--“भगवान्‌ हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे 
ह्स सुनरो! [?? 

“उदायी ! तुझे ही जो सालस पड़े, सुझे कह ।” 

“पिछले दिनों भनन्‍्ते ! ( जो बह ) सर्वज्ञ-्सर्वदर्शी, निखिल-ज्ञान-दु्शन ( - क्ञाता ) होनेका 
दावा करते हैं--“चलते, खडे, सोते-जागते सो (मुझे) निरन्तर ज्ञान-दृ्शन उपस्थित रहता है।” वह 
मेरे शुरूसे छेकर अइन पूछनेपर, इधर उधर जाने रूगे, बाहरकी फथार्मे जाने छगे । उन्होंने कोप, 
देप और अविश्वास अकट किया । तब सन्‍्ते ! मुझे भगवानके ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई--'भहों ! 
निरचय भगवान्‌ ( हैं ), भहो ! तिइचय सुगत ( हैं ), जो इन धर्मों पंडित (८ कुशल ) हैं।” 

“कौन हैं यह उदायी | सर्वश-्सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे शुरूसे लेकर प्रइन पूछनेपर इधर 
उधर जाने छगे ० अविश्वास प्रकट किये १? 

“सन्ते ! तिर्गंठ नाथ-पुत्त ।” 

८उदायी ! जो अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको जानता हे ०, वह' मुझे आरम्म (८ पूरव-अत ) 
के विषयमें प्रइन पूछे, और उसको में पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछ । वह सेरे पूर्वान्त-विषयक प्रइत 
का उत्तर देकर, भेरे चित्तको प्रसन्न करे; और मैं उसके पूर्वान्त-विषयक प्रइनका उत्तर देकर, उसके 
चित्तको अ्रसक्न करूँ। जो उदायीं ! दिव्य ० चछुसे ० सच्चोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखता 
है । चह सुझे दूसरे छोर ( ++ अपर-भन्त )के विषयर्मे अइन पूछे । में उसे दूसरे छोरके विषयमें मश्त 
पूछे । वह मेरे ० अइनका उत्तर दे, मेरे चित्तको असन्न करे; और ० मैं उसके चित्तको ० । था 
उदायी ! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो अपर-अन्त । छुझे धर्म बतकाता हूँ---'ऐसा होने पर, यह 
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होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है। इसके न होनेपर यह नहीं होता । इसके 
निरोध ( ८ विनाश ) होनेपर यह निरुद्ध होता है ।! 

“सन्ते ! मै, जो कुछ कि इसी शरीरमे अनुभव किया है, उसे भी आकार-उद्देश-सह्तित 
स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्‍्ते ! में अनेक-विहित पूर्व-निवासों ( -; पू्र-जन्मों )को स्सरण 
करूँगा--०, जैसे कि भगवान्‌ ? भन्‍्ते ! मैं इस वक्त पांस-पिशाचक (-खुड़छ )को भी नहीं देखता, 
कहासे फिर मैं दिव्य ० चक्षुसे ० सरवोंकों च्युत ० उत्पन्न होते ० देखूँगा ०, जैसे कि भगवान्‌ ? 
भन्‍्ते ! भगवानने जो मुझे कद्ा--“उदायी ! जाने दो पूर्वान्त ० इसके निरोध होने पर यह निरुद्ध 
होता है ।” यह मेरे लिय्रे जधिक पसन्द जान पडता है। क्या भन्‍्ते | मे अपने सत (> आचाय- 
क ) के अनुसार अश्नोत्तर दे, भगवानके चित्तको असन्न करू १” 

“उदायी ! तेरे ( अपने ) सतमें क्या होता है १” 

४हसारे सत ( > आचार्यक )में भन्‍्ते ! ऐसा होता है--'यह परम-वर्ण ( है ), यह 
परस-वर्ण ( है )।! 

“डदायी ! जो यह तेरे आचार्यकमे ऐसा होता है--“यह परश-चर्ण, यह परम-वर्ण! वह 
कौनसा परक्ष-वर्ण हे ९? 

“भन्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर ८. था अणीततर (- उत्तम्ततर ) दूसरा वर्ण नहीं है, चह 
परम-वर्ण है ।” 

“कौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ९? 

“सन्ते | जिस चण ( 5 रज् )से ० म्रणीततर ( - अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्ण नहीं है; 
वह परम-वर्ण है ।” 

“उदायी ! यह तेरी ( बात ) दीघे-( कालतक ) भी चले--“जिस चणेसे ० भ्रणीततर 
दूसरा वर्ण नहीं ०” तो भी तू डस वर्णको नहीं बतछा सकता । जैसे कि उदायी ! ( कोई ) पुरुष 
ऐसा फहे--में जो इस जनपद ( देश )में जनपद-कव्याणी (- सुन्द्रियोंकी रानी ) है, उसको 
चाहता हूँ ० तो क्या सानते हो उदायी ! क्या ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक 
नहीं होता १” 

“अवश्य भन्‍्ते ! ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन क्ष-प्रास्ाणिक होता है ।”” 

“इसी प्रकार तू उदायी !--“जिस वर्णसे ० श्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परस-वर्ण हैः 
कहता है, और उस वर्णको नहीं बतलरूाता (?” 

“जैसे भन्‍्ते ! छुञ्र, उत्तम जातिकी अठकोणी, पाछिश की हुई चैदूर्य-सणि ( > हीरा ), 
पांडु-कंवछ ( -- छाल-दोशाले )मे रखी, भासित होती है, चसकती है, विरोचित होती है ; भरने 
के वादु भी आत्सा इसी अकारके वर्णवाला हो, अरोग ( > अ-विनाज्षी ) होता है ।” 

“तो क्‍या सानते हो, उदायी ! शुअ० ' वैदूय-सणि ० विरोचित होती है, और जो चह रात 
के अन्धकारमे जुगनू कीडा है, इन दोनों वर्णो (- खो )में भघिक चसकीका (+ अभिक्रांततर ) 

और प्रणीत-तर है ९? । 


“जो यह भन्‍्ते ! रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, यही इन दोनों चर्णोर्म' अधिक 
पसकीला ० है ।? 


“तो क्या सानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगनू कीडा है और जो पष् 
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रातके अंधकारमें तेछका अदीपष ( है ); इन दोनों वर्णो्म कौनसा अधिक चमकीछा या 
प्रणीत-तर है १” । 

“४सन्ते | थद जो रातके अंधकार्रम तेऊ-प्रदीप है ० ।”* 

“हो क्‍या स्ानते हो उदायी ! जो चद रात्के अंधकारमें तेल-प्रदीप है, और जो वह रातके 
अँधकारमें सहान्‌ अग्नि-स्फंध (+ जागका ढेर) है। इन दोनो चर्णोर्मे कौनसा अधिक 
घस्कीछा ० है १” 

“अन्ते जो यह ० अग्नि-स्कँंध ० 

“तो ० उदायी | जो वह रातके अंधकारमें महात्र अभिरकंध है, और जो वह रातके मिन- 
सारमें मेघरद्धित खच्छ भाकाशर्मे ओषधि-तारण ( + झुक्र* ) है, इन दोनों घर्णोम कौनसा अधिक 
चमकीला ० है ?!! 

“४सन्ते जो यह | ० ओपधघि-तारा ० ॥” 

“तो ० उदायी ! जो घहु ० ओपधि-तारा है, जो धह जाघीरातकों मेघ-रहित खच्छ 
आकाश उस दिनके उपचासकी पूर्णिधाका चन्द्र है; इन दोनों वर्णामं फोनसा अधिक चस- 
कीलछा ० है ? 

“भनन्‍्ते ० जो चढ चन्द्र ० ।” 

“तो ० उदायी | जो वह ० चन्द्र है, ओर जो वह चर्षाके पिछले मास, शरदूके ससय 
मेघ-रहित खच्छ आकादार्मे मध्याह्के समय सूर्य है; इन दोनों वर्णो्म कौनसा अधिक चस- 
कीछा ० है १” 

“भन्ते ! जो यह सूय ० ।” 

“डदायी ! में ऐसे पहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं 
कूगता । तब भी में नहीं कहता--“जिस वर्णसे अणीत-तर ० दूसरा वर्णन हीं ० । भोर दू तो 

उदायी ! जो यह जुगनू फीडेसे भी हीन-तर निक्षष्टनतर चर्ण है, वही परस-बर्ण है, उसीका वर्ण 
( > तारीफ ) बखानता है ।”” 

“कैसा यह अच्छा भगवान्‌ | कैला यह अच्छा सुगत !” 

“उदायी [ क्‍या तू ऐसे कद रहा है--'कैसा यह अच्छा ० ।”” ५ 

“भन्ते | हसारे आचायक (+ सत )में ऐसा होता हैं,---“यह परमन्वर्ण है! “यह परम-वण 
है! । सो दस भन्‍्ते ! भगवानके साथ अपने आचायकके विपयमें पूछने -+ अवगाहन फरने + सम 
अनुभाषण करनेपर रिक्त > तुच्छ + अपराधी ( से ) हैं ।” 

“व्या उदायी ! लोक एकान्त-सुख (5 सुख-मय ) है ! एकात-सुखवाले लोकके 
साक्षात्कारके लिये क्या ( कोई ) आकारवती (८ सविस्तर ) अतिपद्‌ (> सागे ) है ९” 

८ भस्ते | हसारे आचायकर्म ऐसा होता है--एकात-सुखवाला छोक है, एकांत-सुखवाले 
लोकके साक्षात्कारके लिये आकार-वती अति-पदू' भी है ।” ढ/ 

“ कौन सी है उदायी !| ० आकारवती अतिपद्‌ १” 

४ यहाँ भन्‍्ते | कोई ( पुरुष ) आणातिपातकों छोड़, आण-हिंसासे विरत होता है । 
अद्त्तादान ( ८ बिना दिया लेना ८ चोरी ) छोड़, अद्त्तादानसे विरत होता है, ० कास-मिथ्याचार 


१ अ, क. “ओसथी-तारका - सुक-तारका (+ शुक्रतारा ) चूँकि उसके उदय“आरम्भसे ओपन 
आइण करते भी हैं, इसलिये ओसपीतारा कद्दा जाता है? । 
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( « ध्यभिचार )से विरत होता है। ० रूषावाद (> झड़ बोलने )से विरत होता हे। किसी एक 
तपोगुणकों छेकर रहता है । यह है भन्‍्ते ! ० आकारवती भतिपद्‌ ।” 

८ हो ० उदायी | जिस ससय आणातिपात-विश्त होता है, क्या उस सश्य आत्सा 
एकात-सुखी (८ केवल छुख अजुभव करने वाला ) होता है, था सुख-दुःखी ?” 

८ सुख-दुः्खी, भन्‍्ते !” 

८ हो ० उदायी ! जिस समय ० अदृत्तादान-विरत होता है, क्‍या उस समय आत्सा 
एकांत सुखी होता है, या' सुख-दुःखी ९” 

४ सुख-दुःखी, भन्‍्ते !”” 

४८ तो ० उदायी | जिस ससय ० कास-सिथ्याचार-विरत ० । ० | रषावाद्‌ ०। ०॥। 
० किसी एक तपो-गुणसे युक्त होता है। क्या उस समय आत्सा एकांत-सुखी होता है, या 
सुख-दुः्खी १ ?! 

८ सुख-दुःखी भन्ते ! ”? 

८ तो फ्या सानते हो, उदायी ! क्‍या ध्यवकीर्ण (- मिश्रित ) ( पुरुष )को सुख-दुःख 
( सिश्चित ) सागे ( - प्रतिपद्‌ )को पाकर, एकॉत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार होता है ९” 

८ कैसा यह अच्छा ! भगवान्‌ ! केसा यह अच्छा [ सुगत !! ” 

८“ डदायी [ क्या व्‌ यह ऐसे कह रहा है--“केसा यह अच्छा ०*। ” 

“८ भन्‍्ते ! हसारे आचार्यक ६ * मत )में ऐसा होता है--एकांत-सुखबाला छोक है, 
एकात-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती परतिपद्‌ हे। सो भन्‍्ते | हमस भगवानके ० 
भाषण करने पर तुच्छ ० हैं | क्या भन्‍ते | एकाँत-सुखवारा लोक है ९ एकांत-सुखवाले छोकके 
साक्षास्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌' है १ ” 

“४ है उदायी ! एकांत-सुख छोक, है आाकारवती भ्रतिपद्‌। ?? 

४ भन्‍्ते ! एकांत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌ कौनसी है ? ?” 

४ यहाँ उदायी |! सिक्षु ०* प्रथस-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० द्वितीय-ध्यानकों 
० | ० तृतीय-ध्यानकों ०। यह हैं-उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद' ॥! 

४ भन्‍्ते ! एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये यही आकारवती प्रतिपद्‌' हे ? इतने 
हीसे भन्‍ते |! उसको एकांत-सुखछोकका साक्षात्कार हो गया रहता है ९” 

४ नहीं, उदायोी ! इतनेसे एकाँत-सुखवाले कोकका साक्षात्कार ( नहीं ) हो गया रहता; 
यह तो एकांत-सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती अ्रतिपद्‌ है। ” 

पेसा कहनेपर सकुछ-डदायी परिब्राजककी परिषद्‌ उन्नादिनी ८ उच्चशाब्द--सहाशब्द 
( 5 कोलाहर ) करनेवाली हुईं--यहाँ हम अपने मतसे नष्ट होगे, यहाँ हम भ्रष्ट ( > अ्रणष्ट ) 
होरे । इससे अधिक उत्तत हस नहीं जानते । तब सकुछ-डदायी परिब्राजकने, उन परिब्राजकोंकों 
चुपकरा, भगवानले फहा--- " 

“४ भन्‍्ते | कितनेसे इस ( पुरुष )को एकान्त-सुखवाले छोकका साक्षावकार होता है ९? 

४ यहाँ उदायी ! मिक्षु सुबको भी छोड ०१ चतुथथ घ्यानको आप्त हो विहरता है, (तब ) 

जितने देवता एकान्त-सुखछोकमे उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठहरता है, संकाप फरता है, 


९ पृष्ठ १५ | 
४१ 
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साक्षात्कार करता है । इतनेसे उदायी ! इसको एकाँत-सुखवाला छोक साक्षाल्क्ृत (- भत्यक्ष ) 
होता है । 

4 उदायी ! इसी ० के छिये मेरे पास भरद्धाचय नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तर- 
तर ८ प्रणीततर (० इससे भी उत्तम ) घर्म हें, जिनके साक्षाल्कारके लिये भिष्ठु मेरे पास बह्मचर्य 
पालन करते है। ?! 

४ भन्‍्ते |! चह घम ० कौनसे दें १ ”” 

४ उदायी ! यहाँ छोकमें तथागत उत्पन्न होते हैँ ०" घुद्ध भगवान्‌ ० । वह इन पाँच 
नीचरणोंको छोढ चित्तके उपक्लेश! ( “ सलों ) को ० प्रथम-ध्यान ० १० द्वितीय-घ्यान ० » ० तृतीय- 
ध्यान ०, ० चतुर्थ-ध्यानकों आप्त हो विहरते हैं। यह मी उदायी ! घर्मे उत्तर-तर >» अणीत-तर 
टे, जिसके साक्षाल्कारके लिये भिश्ठु मेरे पास भ्रद्मचय-पाऊन फरते हैं । घह ०* अनेक प्रकारके 
पूर्व निवासको अज्लुस्मरण करते हैं ० । ० । च्युत और उत्पन्न होते ग्राणियोको जानते हैं ० । ० । 
० दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ० आखव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं *० यहाँ 
कुछ नहीं है!, जानते हैं, यह उदायी | उत्तरतर ० धर्म है, जिसके ० लिये ० मेरे पास प्रद्मचय- 
पालन करते ४ ।” 

ऐसा कहनेपर उदायी परिधाजकने भगवान्‌*"*( से प्रश्नज्या साँगी, तव उसकी परिपद्ने ) 
कहा--- 

“उदायी ! आप श्रमण गौतसके पास भत ब्रद्वाचर्यवास् करें (+> मत शिष्य हों ), मत 
आप उदायी भाचाय॑े द्ोकर अन्तेवासी (८ शिष्य )की तरह घास करें, जेसे करका (> मटकी ) 
होकर पुरवा दहोवे, इसी प्रकारकी यद्द सग्पत्‌ (८ अवस्था ) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! 
श्रमण गोौतस ०॥ ”” 

इस अकार सकुछ-उदायी ० की परिपदुने सकुल-उदायी ० को भगवान्रके पास ब्रह्मचयेपालन 
करनेसे विन्न डाला । 


१ देखो प्रष्ठ ११५३ । २ देखो पृष्ठ १५-१६ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तीमे अनाथर्पिडिकके आराम जेतवलसे विहार करते थे । 

तब वेखणस (:- वैखानस ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके 
साथ *'संझ्नोदूनकर एक ओर खडा हुआ । एक ओर खड़े वेखणस परिन्राजकने भ्रगवानके पास यह 
उदान (८ आनंदोछासमे निकली वाक्यावकी ) उदाना--“यह परस (- उत्तस ) धर्ण है ।! 

“क्या है, वह परम वर्ण ९?! 

“सो गौतस ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा-प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-बर्ण है।' 

“काट्यायन* ! वह कौनसा वर्ण है, जिस वर्णते अधिक अच्छा > भ्रणीततर दूसरा वर्ण 
नहीं है ।” 

“मो गौततस ! जिस चर्णसे अधिक अच्छा ८ प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, यह परम-वर्ण है ।? 

“कातद्यायन | इस चचनको काहे लम्बा बढाता बोर रहा है---'भो गौतम ! जिस वर्णसे ० 
वह परमसवणे है!; किन्तु उस वर्णको नहीं बतछाता। जैसे कात्यायन ! फोई पुरुष ऐसा फहे--इस 
जनपद ( + देश )मे जो ज़नपद-कल्याणी ( - देशकी सुन्द्रतम ख्री ) है, भे उसको चाहता हूँ, 
उसकी कासना करता हूँ | उसको थदि ( छोग ) ऐसा पूछें--/हे पुरुष ! जिस जनपद-कव्याणीको 
तू चाहता है, कासना फरता है; जानता है, चह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, घेइय-सत्री है, या शूद्धी 
है? १-.ऐसा पूछनेपर “नहीं? कहे । तब उससे पूछे--“हे पुरुष | जिस जनपदु-कल्याणीको तू चाहता 
है, ( वद ) असुक नासवाली, अम्ुुक गोन्रवाली है; रूम्वी, छोटी या मझोलो, है, काली, श्यासा 
था संगुर ( मछ्छीके ) वर्णकी है; अस्ुुक भरास, तिगस था बगरमें रहती है ?-..ऐसाः पूछनेपर 
“नहीं? कहे । तब उससे यह पूछे--'हे घुरुष | जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; 
उसको तू चाहता है; उसकी तू फासना करता है ९--ऐसा पूछनेपर 'हॉ” कहे । तो क्या सानता 
है, काह्मायन ! ऐसा कहनेपर क्या उस पुरुषका कथन अथैहीन नहीं होता १” 

“जरूर, भो गौतस | ऐसा कहनेपर उस पुरुषका कथन अर्थदीन हो जाता है।”” 

“पेसे ही कात्मायन ! तू कहता है--“भो गोतस ! जिल वर्णसे ० वह परसवर्ण है”, किस्तु 
उस वर्णको नहीं बतराता । 

“जैसे मो गौतम ! छुआ्न उत्तत जातिकी अठकोणी पाछिशकी हुई वेदूय-मणि 
(“हीरा ) ०१। 

“४ ० “और तू तो फाल्यायन | जो यह छुगनू फीड़ेसे सी हीनतर निकृष्ठतर वर्ण है, उसीको 


3 यद्द श्स परित्ञाजकका गोत्र था । २ देखो पृष्ठ ३१९। 
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परसवर्ण ( फहता है ), उसीकी प्रशंसा करता है । 

“कात्यायन ! यह पाँच काम-शुण" (८ विषयभोग ) हैं। कोनसे पाँच ९--(१) हृष्ट, 
कान्त ०९ चछुद्दारा विज्ञेय रूप; (२) ०१ श्रोन्न-विज्ञेय शब्द, (३) ०" प्राण-विज्ञेय गंध; (४) ०' 
जिह्ा-विशेय रस; (५) ०१ काय-चिज्ञेय स्प्रषव्य । कात्यायन ! यह पाँच काम-गुण हैं । कात्या- 
यन ! इन पाँच कास-गुणोंकों छेकर जो सुख ८ सोसनर्य उत्पन्न होता है, वह काम-खुख कहा 
जाता है। इस अकार कासोंसे काम-सुख और काम-सुखसे काम-अग्र (> श्रेष्ठ भोग ) सुख श्रेष्ठ 
कहा जाता हे ।?” 

ऐसा कहनेपर वेखणस परिन्राजकने भगवानसे यह कदहा--- 

“आश्चर्य ! मो गोतस ! अदूभुत !! मो गौतस ! क्या सुभाषित (> दीक कहा ) आप 
गौतसका है---कामोंसे काम-सुख, और फकाससुख से कासाग्र-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।” 

“क्राद्यायन ! अन्य दष्टिक ( 5 दूसरा मत रखनेवाके ) ८ अन्य-क्षान्तिक ८ अन्य-रुचिक, 
अन्यन्र-आयोग ( > आसक्ति ) वाले, अन्यत्र-आचारयक ( + दूसरा ज्ञान रखनेवाले ) तेरे लिये काम, 
कास-सुख, कासागम-सुख--यह जानना दुष्कर है । कात्यायन ! जो वह भिक्ष अहंत्‌ ब्रह्मचये चासकर 
चुके, कृतकरणीय, भारमसुक्त ०१ क्षीणाखव हैं, वह इस--फास, फाम-सुख, कामाग्रसुखको जान 
सफते हे ।? 

“पैसा कहने पर चेखणस परिब्राजक कुपित-असंतुए-सना हो भगवानको ही खुंसाते, 
भगवान्‌ पर ही नाराज होते, भगवान्‌ को--'श्रसण गौतम ही ( अज्लताकों ) आप होगा'--(कह) 
भगवानसे यह बोला--- 

“इसी प्रकार यहाँ कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण पूर्वान्त (5 आरम्भ के छोर )को विचा जाने, 
परदिचस-अन्तको बिना देखे, यह दावा करते हैं---'जन्स क्षीण होगया, बद्माचय॑वास समाप्त होगया, 
करना था सो कर लिया, अब यहाँ और करनेको नहीं--यह हम जानते हैं ।! उनका यह कथन 
दस्वक ( छोटा ) छाम्रक रिक्त ८ तुच्छ ही होता है ।” 

“कात्यायन | जो श्रक्षण ब्राह्मण पूर्वान्त बिना जाने ० यह दावा करते हैं---'जन्स क्षीण 

होगया ० थह हम जानते हैं? उनका यह धामिक निगम्नह होता है। कात्यायन * रहे पूर्वान्त, रहे 
पर्चिसान्त; कोई सररकू, अ-शठ < अ-मायावी विज्ञ पुरुष आवे; में उसे अनुशासन करता हूं, 
( उसे ) धर्मापदेश करता हूँ । ( भेरे ) अजुशासनके अनुसार आचरण करते जब्दी ही खर्य॑ जानेगा 
स््रय॑ देखेगा---“इस प्रकार अविद्या ( रूपी ) बंधनसे सुक्ति होती है। जैसे, कात्यायन [ उतान 
सोनेवाछा, अबोध छोटे बच्चेके ( दो हाथो-दो पैरो ) और पाँचवें कंठमें सूतके चंधन चँधे हो 
उसके होश सेंसालनेपर, इन्द्रियो ( + श्वान )के परिपक्क होने पर वह बंधन छूट जाते हैं। वह मे 
सुक्त हैँ? यही जानता है, बधनको नहीं ( जानता ); ऐसे ही कात्यायन ! ० कोई ० विश्ञ पुरुष 
आचे ० स्वयं देखेगा---“इस अकार अविद्या-बधनसे मुक्ति होती है! ।” 

ऐसा कहने पर वेखणस परित्राजकने भगवानूसे यह कहा--- 

“आइचय ! भो गोतस ! आइचये !! मो गौतस ! जैसे ओोघेको सीधा करदे ०" यह मे 
भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और सिक्ठ-संघकी भी । आप गौतस जाजसे मुझे अंजलिषद 
शरणागत उपासक स्वीकार करें ।!! 

( इति परिव्याजक चग्य ॥ २।३ ॥ ) 


९ देखो पृष्ठ ५३। + देखो पृष्ठ २८४। ३ देखो पृष्ठ १५ । 
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ल्ाागमय गृहस्थ-जीवन 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्र सहान्‌ भिक्षसघके साथ कोखल ( देश )मे चारिका ( ८ रासत, 
अ्सण ) कर रहे थे। 

तब भगवानने सार्गसे हट कर एक स्थानपर स्मित (> झुसकुराहट ) प्रकाशित किया । 
तब आयुष्सान्‌ जानंदुको यह हुआ--'क्या हेतु ८ क्या अत्यय है, सगवानके स्सित करनेका ९ तथा- 
गत बिना कारणके सिप्तत प्रकट नहीं किया करते ।” तब आयुष्मान्‌ आनंद एक ( बाय ) फधे पर 
उत्तरा सगको करके, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोडकर भगवानसे यह बोले-- 

“भन्ते | क्या हेतु क्या प्रत्यय है भगवानके स्सित प्रकठ करनेका ? भन्‍्ते ! तथाणत बिना 
कारणके स्मित प्रकट चहीं किया करते ।”?? 

“आनन्द ! पूर्वकालमे इस प्रदेशमे ऋछ (+- सम्तद्ध ) ८ स्फीठ, वहुजनाकीण बेहलिंग 
नासक आम-निरम था। वेहलिगके समीप भगवान्‌ फाइयप अहँत्‌ सम्यकू-संबुछ विहार किये थे । 
आनन्द ! यहाँ भगवान्‌ काइयप अहंत्‌ सम्पकू-सबुछने बेडकर सिक्लु संघको उपदेश किया था ।” 

तब आयुष्सान्‌ आनंदने चोपेती सघाटीकों बिछा कर, भगवानूसे यह कहा-- 

“तो सन्‍्ते ! भगवान बेठे, इस प्रकार यह स्थान दो अहतोंसे लेबित होगा ।? 

भगवान्‌ बिछे आसन पर*' बेठकर जायुष्मान्‌ आनंद्से बोले-- 

“आनंद ! पूर्वकालमें इस प्रदेश ऋछ- स्फीत, वहुजनाकीर्ण वेहकिंग नामक ग्रा्-निगस्त 
था। वेहलिगके समीप सगवान्‌ काइयप अहँत्‌ सम्यक्‌-संजुछू विहार किये थे। यहाँ आनद ! भगवान्‌ 
काइयप ० का आरास था। यहाँ आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० भिक्षु-संघको उपदेश' करते थे | 

“आनन्द | वेहलिंग आस-निगससे घटिकार नासक कुम्भकार (८ कुम्हार ) भगवात्र्‌ 
काइयप ०फका अग्य-उपस्थाक ( ८ प्रधानसेवक ) रहता था। घटिकार कुम्भकारका जोतिपार नामक 
साणवक ( -प्राह्मण-तरुण ) प्रियम्रिनत्न था । तब आनन्द! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल साणवक 
को सम्बोधित किया---आओ चले सोम्य जोतिपाल ! भगवान्‌ काइयप ० के दर्शनकों | उन 
भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यकू-सस्बुहझका दर्शन साधु-सम्मत है ।! ऐसा कहने पर आनन्द! जोतिपाल 
साणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सौम्प घटिकार | उस मुंडक श्रणणकके देखने 
से क्‍या ( फल )? दूसरी बार भी घटिफार ० | तीसरी बार भी घढिक्वार कुम्मकारने जोतिपाल साण- 
वकको सम्बोधित किया--“आओ चलें सौम्य जोतिपाकछ ! ० दुर्शन साधु-सम्सत है?। तीसरी बार भी 
आनंद ! जोतिपाक साणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह फहा--“रहने दो सौम्य घटिकार | उस 
सुंडक श्रसणकके देखनेसे क्या ?” 'ठो सोम्य जोतिपाल ! ज्रान-चूर्ण-पिंड ( सोत्ति सिनाति )छे 
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चलो नहानेके लिये नदी चले ।? “अच्छा, सौग्य!--( कह ) जोतिपाछ साणवकने घटिकार कुम्मकार 
को उत्तर दिया । तब आनन्द ! घटिकार कुम्मकार ओर जोतिपारक साणवक सोत्ति-सिनातिकों लेकर 
स्नानके लिये नदी गये । तब आनन्द घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल साणवकसे फहा--सौस्य 
जोतिपाल ! यह पास में भगवान्‌ काशयप ० का आरास है; आओ. चलें सोम्य जोतिपाल | ० उन 
भगवान्‌ ० का दर्शन साधु-सम्सत है ।! पैसा कहनेपर आनन्द ! जोतिपारक साणचकने धटिकार 
कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सौम्य घटिकार | ० ।? दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ०। 


“दब आनन्दु ! घटिकार कुस्मकारने जोतिपाल स्राणवकका फपडा पकडकर कहा--सौस्य 
जोतिपाक ! यह पासमें भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; आओ चलें सौस्य जोतिपाल !” ० उन 
भगवान्‌ ० दु्शन साधु-सम्भत है? । तब आाननद्‌ | जोतिपाल साणवक्र कपडा समेटकर घटिकार 
कुम्भकारसे यह बोला--'रहने दो सोम्य घटिकार ! ० ।? तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने शिरसे 
नहाये जोतिपाल साणवकके केशपर हाथ फेर्कर यह कहा--“सौम्य जोतिपाक ! थह पासमें ० 
दर्शन साधु-सम्मत है !! तब आनन्द | जोतिपाक साणवकको यह हुआ--आश्य सो ! अद्भुत भो ! 
जोकि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति (+नीच जाति ) का होते भी शिरसे नहाये हमारे केशको 
छू रहा है। यह छोदी बात न होगी, और घटिकार कंंभकारसे बोला--“अच्छा, सौस्य घरिकार !? 

अच्छा, सोस्य जोतिपाल! उन भगवान्‌ ० का दर्शन वेसा साध्ठ सम्सत है।! 'तो सीम्य घटिकार ! 
छोडो चलेगा” 

“तब आनंद ! घटिकार कुभकार और जोतिपाल झाणवक जहाँ 'सगवान्‌ काइयप अहेंत्‌ 
सम्यक्‌-संजुद्ध थे वहाँ गये | घटिकार कुम्भकार भगवान्‌ कारंयप ० को अभिवादुन कर एक और बेठ 
गया । जोतिपाल साणवक भी भगवान्‌ काइथप ० के साथ “सम्भोदनकर एक ओर बेढठ गया। 
एक ओर बेठे आनंदु ! घटिकार कुम्भकारने सगवान्‌ काइयप ० से यह कहा--“भन्ते ! यह जोति 
पाल झ्ाणवक मेरा भियश्षित्न है, इसे भगवान्‌ धप्मोपदेश करें' | तब आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० 
ने घटिकार कुस्मकार और जोतिपाक क्राणवककों धाममरिंक कथाद्वारा संदर्शित ८ ससादपित, समुत्ते- 
जित, संग्रशंसित छिया | ठब आनंद ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपारू ज्ञाणवक भगवात्‌ 
काइयप ० की धार्मिक कथाद्वारा ० सम्त्तेजित संश्र्शसित हो, भगवान्‌ फाइयप ० के भाषणको 
असिनदित अनुर्सोदिव कर, आासनसे उठ, भगवात्र फाइयपकों अभिवादन कर भ्रद॒क्षिणा कर 
चले गये । 

“तब आनंद ! जोतिपाल माणवकने घटिकार हुम्भकारसे यह कद्ा--भहो ! सौस्य 
घटिकार ! धर्स सुनते भी तो घरसे बेघर हो प्रत्रजित नहीं होता ।* क्‍यों सोम्य जोतिपाल | छुस 
जानते हो, अंधे ज्ाता-पिताको मैं पोसता हूँ ? 'तो सौस्थ घटिकार ! में धरसे बेघर हो प्रत्रजित 

ताह ?! 

“तब आनंद ! घटिकार ऊुम्मकार और जोतिपाल साणवक जहाँ भगवान्‌ काईयप ० थं, 
वहाँ गये । ० एक ओर बैठे घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा--भन्‍्ते ! यह 
जोतिपाल साणवक मेरा जियसित्र है, इसे भगवान्‌ अत्रजित करें ।? आनंद ! जोतिपाल 
सगवान्‌ काइयप ० के पास अब्रज्या उपसम्पदा पाई । 

“तब आनंद ! जोतिपाकके उपसम्पन्न (८ भिक्षु ) होनेके थोड़े ही ससय बाद, पनक#रर् द्व्न 
बाद, भगवान्र काइयप ० वेहलियमें इच्छापूर्वक विहार कर चाराणसीकी ओर चल दिये। कलश 
चारिका करते जहाँ वाराणसी है, वहाँ पहुँचे । चहाँ आनन्द ! भगवान्‌ क्राइयप ० वा 
ऋषिपतन म्ुगदाचर्म विहार करते थे। आनन्द ! काशिराज किकिने सुना--भगवान्‌ काइयप ९ 
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वाराणसीमे पहुँच'““ऋषिपतन सझगदावमे चिहार करते हैं । तब आनन्द ! काशिराज 
फाशिशज किकि उत्तमोत्तत यानोंको झुडवाकर, ( एक ) उत्तम यान (5 रथ ) पर ( स्वयं ) 
आखरूढ़ हो उत्तमोत्तम यानोके साथ बडे ० राजसी ठाटबाटके साथ भगवान्‌ काइयप ० के दशनार्थ 
घाराणसी (> बनारस )से निकला । जितना यानका रासा था, उतना थानसे जा ( फिर ) यानसे 
उतर पैदुरू ही जहाँ भगवान्‌ फाइयप ० थे, वहाँ जाकर'*'भगवान्‌ क्राइयप ० को असिवादुन- 
कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे काशिराज किकिने भगवान्‌ काइयप ० ने घासिककथासे 
० समुत्तेजित संभप्रशसित किया । तब भगवान्‌ क्ाइयप ० से ० संपश्रशंसित हो काशिराज किकि 
भगवान्‌ काइयप ० से थह बोला--“भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षु-लंघके साथ कलके लिये मेरा भोजन 
खीकार करें । भगवान्‌ काश्यप ० ने मोनसे स्वीकार किया। तब आनंद ! काशिराज किकिने 
भगवान्‌ काइयप ० की स्वीकृतिको जान कर, आसनसे उठ भगवान्‌ काइयप ० को अभिवादुन 
कर प्रदक्षिणा कर चला गया। 

“तब आनंद | काशिराज किकिने उस रातके वीतनेपर अपने सकानपर कालिसारहित 
पडुसुग्कि ( छाल घानका भात ), अनेक व्यंजनों (+ तिर्येच )का उत्तम खाद्य-सोज्य तैयार फरा, 
भगवान्‌ काश्यप ० को फालकी सूचना दी--“( भोजनका ) कार है भन्‍्ते ! भात तेयार है! । 
तब आनंद ! पूर्वाह्के समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षुसंघके प्राथ भगवान्‌ फाइयप ० जहां 
काशिराज किकिका घर था, वहॉ गये; जाकर मिक्षुसंघके साथ बिछे आसनपर बेटे | तब आनंद ! 
काशिराज किकिने छुदप्रसुख मिश्षुसंघतों अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य परोस सतर्पित ८ 
संप्रवारित किया । 

“चब आनंद | भगवान्‌ काइयप ० के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर, काशिराज किकि एक 
नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे काशिराज किकि भगवान्‌ फाइयप ०» से 
यह कद्ा--'भन्‍्ते | भगवान घाराणरस्ीमे वर्षावास स्वीकार करें, इस प्रकारसे सघकी सेवा होगी ।? 
'नहीं, महाराज | वर्षावास मेरा हो चुका! । दूसरी चार भी ०। तीसरो वार भी ०। तब आनंद ! 
काशिराज किकिको “भगवान्‌ ० वाराणसीमें चर्षावास नहीं स्वीकार करते'--( सोच ) दुःख 
हुआ, विभ्ननता हुईं। तब आनदु ! काशिराज किकिने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा-- क्या 
भन्‍्ते | आपका झुझसे भरी जच्छा कोई उपस्थाक ( > सेवक ) है ?? “मद्दाराज ! वेहलिंग नासक 
प्रास-निगस है, वहाँ घटिकार नामक कुमकार है, वह मेरा अग्न उपस्थाक है । तुझे सहाराज -- 
भगवान्‌ वाराणसीमें मेरा वर्षाबास ( निमंश्रण ) स्वीकार नहीं करते---( यह सोचकर ) दुःस्व 
हुआ, वेसनता हुई; घटिकार कुंभकारकों घह नहीं होती, न होवेगी । सहाराज ! घदिकार कुभकार 
छुद्धकी शरण गया है, धसेकी शरण गया है, संघकी शरण गया है | महाराज ! घटिकार कुभकार 
पआ्रणातिपात ( 5 हिला )से विरत, अद्त्तादान ( चोरी )से विरत, काम-सिध्याचारसे विरत्त, 
सपावाद ( ८ झूठ )से विरत, सुरा-मेरय-सद्य-प्रभादुस्थात ( > नशीली चीजो )से विरत है। 
महाराज ! घटिकार कुंभकार घुद्धमें भतीव श्रद्धायुक्त, धर्मसें ०, संघर्मे अतीच श्रद्धायुक्त है, आरय॑- 
फान्त शीलो (5 सुन्दर सदाचारों ) युक्त है । महाराज ! घटिकार कुंसकार दुःख * सें ( सत्य ) 
में संशय-रहित है, दुःख-समुद्यमें सप्य-रहित, छुःख-निरोधमें संशय-रहित, ढुःखनिरोध 
गामिली पतिपद्‌ सें संशयरहित है । महाराज ! घटिकार कुंभकार एकादारी, परद्मचारी, शीरूवान्‌ 
क॒ल्याणधर्मा ( ८ पुण्यात्सा ) है । महाराज ! घटिकार हुम्भकार सणिसुवर्ण-ल्यागी, सोना-चाँदी- 
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विरत है । महाराज ! घटिकार कुम्भकार मूसल ( जादि छूटने खोदनेके हथियारों )-त्यागी है, अपने 
हाथसे एथिवी को नहीं खोदता । उसके घर पर आनेवाले चूहे कुकरोंकों भी ( भोजन ) बाँट 
कर कहता ऐ--यहाँ जो चाचल, मूँग, था सटर जिस किसी भोजनको चाहता है, ( बाकी को ) 
छोड उसे ले जाये। सप्ताराज ! घटिकार कुम्भकार अँधे भाता-पिताको पोसता है। महाराज ! 
घटिकार कुम्मकार पाँच अवर-भागीय-लंयोजनोके क्षयसे उस (छोक ) में ओपपांतिक (>देचता ) 
हो निर्वाण पानेवाला है, उस छोकसे छोटकर न आनेचाला है | 

“महाराज ! एक ससय में चेहलिग झ्ास-निगममें विहार करता था। तब सहाराज | 
पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे में जहाँ घटिकार कुस्भकारका घर है, वहाँ गया । जाकर 
घटिकार कुंभकारके साता पित्तासे थह कहा---हन्त | यह भागेव फहाँ गया हे ? 'भन्ते | आपका 
उपस्थाक बाहर गया हुआ है, इस हैँडिया ( 5 कुम्भी' )ले भात लेकर, यर्तत (८ परियोग' )से 
सूप (-- दाल, व्यंजन ) लेकर भोजन करें ।! तब महाराज ! मेंने कुम्मीसे भात और परियोगसे 
सूप ले भोजन कर, भासनसे उठकर चकछ दिया। तब भद्दाराज ! धटिकार कुमकार जहाँ ( उसके ) 
साता-पिता थे, चहाँ गया; जाकर साता-पितासे यह बोला--'कौन झुम्भीसे मात और परियोग 
से सूप ले भोजनकर आसनसे उठकर चला गया ?! 'तात ! मगवान काउयप ० ऊुम्मीसे मात ले ० 
भोजनकर ० चले गये |” तथ महाराज  घटिकार कुमकारकों यह हुआ--झुछाम है हो ! मेरा; 
(जो कि ) मेरे ऊपर मगवान्‌ काइयप ० का इतना विश्वास है ।! तय सहाराज [ घटिकार कुंसकार 
को उस प्रीतसुख ( ८ असन्नताके सुख )ने अर्ध लासतक नहीं छोड़ा, ( और ) साता-पिताको 
सप्ताह भर ( नहीं छोडा ) | 

“पहाराज ! एक वार से उसी वेंदह॒लिंग आस-निगममें विहार करता था। तथ सहाराज | में 
पूर्वाह्व ससय पहनकर, पान्न-चीवरले जहाँ घटिकार कंंभकारके साता पिता थे, वहाँ गया | जाकर ० 
साता-पितासे यह बोका--'हन्त ! यह सार्गव फहाँ गया है ?” ०१ तब महाराज मे कछोपी 
(+ वर्तन )से कुब्माप (८ कुछथी ), परियोगसे सूप के, भोजनकर आसनसे उठकर चला गया। 
०१ शझाता-पिताकों सप्ताह सर। 

“पहराज ! एकवार में उसी चेहलिंग ग्राम-निग्में विहार करता था। उस समय ( मेरी ) 
गंधकुटी चू रही थी । तब भहाराज [ मैंने मिक्षुमोसे कह्ा--“जाओ सिक्षुओ ! घटिकार कुस्म- 
कारके घर पर, तृण हँढ़ो ।! ऐसा कहने पर महाराज ! भिश्लुओने झुझे कहा--मन्ते | घटिकार 
कुम्भकारके घरपर ठृण नहीं है; ( कितु ) नया छाया हुआ है ।? “जाओ मिक्षुओ ! घटिकार कुम्म- 
कारके घरको तृण-घिना कर दो ।” तब महाराज ! उन मिक्षुओने घटिकार कुम्मकारके घरको तूण- 
बिना कर दिया । तब महाराज ! घटिकार कुस्मकारके माता-पिताने मिक्षुओसे यह कहा-- कोन 
घरको उजाद रहे दें? 'मिक्षु, मगिनी ! भगवान्‌ फाइयप ० फी गंधकुटी चू रदी है ।! 'ले जाओ, 
सनन्‍्ते | छे जाओ मद्॒भुखों ! तब सहाराज | घटिकार कुम्मकार जहाँ माता-पिता थे वर्दा गया। 
जाकर साता-पितासे बोला--“किनने घरको उजाड दिया ( + बेछानका कर दिया ) ? मिक्ष, 
तात ! भगवान्‌ काइयप ० की गंधकुटी चू रही थी ।” तब सहाराजा ! घटिकार कुम्मकार-पुत्रको 
ऐसा हुआ----'सुराम है हो ! ० साता-पिताको सप्ताह मर। तव महाराज! वह सारा घर तीन साल 
तक आकाश-छद॒न (> आाकाशही जिसकी छत है ) रहा, किन्तु नहीं छुआ । सहाराज ! इस मकार 


१ कुमी भात पकानेके बंढ़े बतेनका नाम है, और परियोग दाल आदि सूप पकाने लायक बतेनका । 
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का है घटिकार कुम्मकार ।” “मन्ते ! धटिकार कुम्भकारकों छाम है, ० सुलाम है, ० सु-लब्ध छास 
_ है, जिसपर भगवानका इतना अधिक विश्वास है। 

“तब आनन्द ! काशिराज किकिने घटिकार कुम्भकारके पास पॉच सो गाडी पंडु-घुटिक, 
शालीका चावर, और उसके योग्य सूपकी चीज भेजी । तब आनन्द ! उन शज-पुरुषोने घटिकार 
कुम्मकारके पास जाकर यह कदहा--“मन्ते ( « स्वामी ) ! यह पॉचसो गाडी पडु-सुटिक, शारीका 
पवावंछ, और उसके योग्य सूपकी चीजें आपके पास काशिराज किकिने भेजी हैं, इन्हे भन्ते ! स्वीकार 
करें ।! 'राजाको बहुत इत्य है, बहुत करणीय हैं; मेरे लिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (यह ) हो ।? 

“शायद, आनन्द ! तुझे ऐसा हो, चह जोतिपाल साणवक कोई और होगा । आनन्द ! 
ऐसा नहीं स्याल करना चाहिये; में ही उस सम्तय जोतिपाल साणवक था ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दने सगवानूके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


रे 
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त््या गमय भिक्षु-जीवन । भोगोंकी असारता 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कुर ( देश )मे सहाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ धुल्लफोट्टित 
नासक कुरुओका निगस (८ कस्या ) था, वहाँ पहुँचे । 

धुद्ककोट्टित (८ स्थूलकोछित ) वासी धाह्मण गृहपतियोंने सुना--शाक््यपुत्र ० श्रमण 
गौठस धुलकोटह्वितमे माप्त हुये हैं ० । ० *इस प्रकारके अर्शृतोंका दर्शन भच्छा होता है। तब धुलल- 
कोद्ठितके ब्राह्मण-ग्ृदपति जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर कोई फोई अभिवादनकर एक शोर 
बैठ गये । ० कोई कोई चुपचाप एक और बैठ गये । एक भोर बैठे थुलकोट्ठित-वासी ब्राह्मण यृह- 
पतियोको भगवानूने घामिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, संग्रशंसित किया । 

उस समय उसी धुलकोद्ठितके अग्र-कुलिकका पुत्र राष्ट्रणाल्ू उस परिपदूर्मे बैठा था। तब 
राष्ट्रपालको ऐसा हुआ जैसे भगवान्‌ धर्म उपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संजसा घुला ब्रह्म- 
र्य-पालन गृहसें चास करते सुकर नहीं है। क्यो न में केश-उमश्रु सुंडाकर, कापाय वत्न पहिनकर, 
घरसे बेघर हो भन्नजित होजाऊं। तव धुछ॒कोद्धित-वासी चाह्मण-यद्वपति भगवानसे धार्मिक कथा 
द्वारा ० समुत्तेजित, सप्रशंसित हो, मगवानके भापणकों अभिनंदन, अज्ञुमोदूनकर, आसनसे उठ, 
भगवानकों अभिवादुनकर, भद्क्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्रगपाल कुलपुत्र ० ब्राह्मणोंके चले-जानेके 
थोडी ही देर वाद जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बेढ गया। 
एक ओर बेठे राष्ट्रपाछ कुल-पुश्नने भगवानसे कहा--- 

“भन्‍्ते! जैसे जैसे में भगवानके उपदेश किये घर्मको समक्षता हूँ, यह ० शंज-लिखित त्रह्मचये- 
पालन गहमें घास फरते सुकर नहीं है। भन्‍्ते! में भगवानके पास अग्नज्या पारऊँ, उपसंपदा पाऊ ।” 

“रा्ट्-पाल ! क्‍या तूने सातापितासे घरसे बेघर हो प्रत्॒ज्याके लिये श्राशा पाई हे १” 

ध्यन्ते | ० आज्ञा नहीं पाई ।”” 

“राष्ट्रपाल ! भाता-पितासे बिना आज्ञा पायेको तथागत अन्नजित नहीं करते 

“भन्ते ! सो से वैसा करूँगा, जिसमें माता-पिता सुझे ० प्रत्नज्याके छिये भाशा दे । 

“तब राष्ट्रपाक कुल-पुनत्न आसनसे उठकर, भगवानकों अभिवादनकर, प्रदूक्षिणाकर जहँ। 
साता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर साता-पितासे कहा--- । 

“अम्सा [ तात | जैसे जैसे में भगवानके उपदेश किये घर्मको समझता हूँ, यह ० शंख- 
लिखित (-+ छिले शंखकी तरह निर्मल इवेत ) अद्ाचर्य-पालन, गृहमे वास करते खुकर नहीं है । 
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मैं ० भ्रत्रजित होना चाहता हूँ । घरसे बेघर हो प्रमजित होनेके लिये झुझे आशा दो ।” 

घेसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्र-पाल ० से कहा--- 

“तात राष्ट्रपाल | तुम हमारे पभिय ८ मनाप, सुखमे बढ़े, सुखमें पछे एक पुत्रहों | तात 
राष्ट्रपाल ! तुम दुःख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाछ ! खाजो, पियो, विचरो | खाते- 
पीते-विचरते, फासोंका परिभोग फरते, पुण्य करते, रसण करो | हम तुम्हें ० प्रत्रज्याके लिये जाज्ला 
न देंगे। सरनेपर भी हस तुससे बे-चाह न होगे, तो फिर केसे हस तुम्दे जीते जी ० भ्रत्नजित होने 
की आज्ञा देंगे ।” 

दूसरी बार सी ० ॥ तीसरी बार भी ० ॥ 

तब राष्ट्रपाल कुलपुप्न साता-पिताके पास अब्रज्या (की आज्ञा )को न पा, वहीं नंगी 
घरती पर पड गया ।--“यहीं सेरा सरण होगा, या प्रत्नज्य” । तब ० साता-पिताने राष्ट्रपाल 
० से कहा--- 

“तात राष्ट्रपाल | तुस हसारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”! 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुछ-पुश्र चुप रहा। 

० दूसरी बार भी ० । ० ॥ ० तीसरी बार भी राष्ट्र-पाल कुल-पुत्र चुप रहा। 

तब राष्ट्रपाठ ० के साता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सिन्न थे, वहाँ गये। 
जाकर ''कहा--- 

“तातों ! यह राष्ट्रपाल कुल-पुन्न नंगी धरतीपर पडा है---'यहीं सरण होगा या प्रत्रज्या? । 
आओ दठातो ! जहाँ राष्ट्रपाछ है, वहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपाछ ० को कहो--सौम्य राष्ट्रपाल ! 
तुम साता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ॥”? 

तब राष्ट्रपाल ०» के भिन्न राष्ट्रपाठ ० के साता-पिता ( की बात )को सुनकर, जहाँ राष्ट्र- 
पाल ० था, वहाँ गये; जाकर ० फहा--- 

“सोम्य राष्ट्रपाल ! चुस साता-पिताके प्रिय ० पक पुन्न हो ० ।- 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाछ ० चुप रहा | दूसरी घार सी ० । ० । तीसरी बार सी ० । ०। 

तब राष्ट्रपा् ० के सित्रों ( 5 सहायक )ने ० राष्ट्रपाह ० के साता-पितासे कहा--- 

“अस्प्ता | तात ! यह राष्ट्रपा् ० वहीं नंगी घरतीपर पडा हे--“यहीं मेरा सरण होगा, 
या प्रत्रक्या ।' यदि छुस राष्ट्रपाछ ० को ० अनुज्ञा न दोगे, तो वहीं उसका सरण होगा; यदि 
तुस ० भाज्षा दोगे, प्श्नजित हुये भी उसे देखोगे; यदि राष्ट्रपाल ० अश्नज्यामें सत न छगा सका, 
तो, उसकी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं छौद जायेगा । ( अतः ) राष्ट्रपार्व ० को प्रब्नज्याकी 
अज्ज्ञा दो 

“तातो | हस राष्ट्रपाल ० की ० अत्रज्याकी अज्ुजश्ञा (८ स्वीकृति ) देते हैं; लेकिन 
प्रत्नजित हो, भाता-पिताको दश्शन देना होगा ।” 

तव राष्ट्रपाल कुरू-पुत्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाल ० से बोले--- 

“सोस्य राष्ट्रपाल | तू साता-पिताका प्रिय ० एक घुन्न है ० | साता-पितासे ७ प्रत्रज्या 

के लिये तू अनुज्ञात है । छेकिन प्रत्नजित हो साता-पिताकों दु्शन देना होगा ॥” 

तब राष्ट्रपाछ ० उठकर, बल अहणकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर ० एक जोर 

बेटे हुये ० भगवानसे फहा--- 

“भन्‍्ते ! में साता-पितासे ० भन्नज्याके लिये अजुशात हैँ । मुझे सगवान अग्जित करें ३” 

राष्ट्रपक ० ने भगवानूके पास अन्नज्या जोर उपसम्पदा आप की | तब आधुप्सान 
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उस ससय आयुष्म्तान्‌ राष्ट्रपाल उस बासो कुष्छाषको किसी भीतके सहारे ( बैठकर ) 
खा रहे थे। आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालका पिता जहाँ जायुष्सान्‌ राष्ट्रपाक थे, वहाँ गया, जाकर 
आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालसे बोला--- 

“तात राष्ट्रपाल ! वासी दाक खाते हो | तो तात राष्ट्रपाक | घर चलना चाहिये ॥” 

“गृहपति ! घर छोड बेघर हुये हम अनब्नजितोका घर कहाँ १ ग्ृहपति ! हम्न बेघरके हैं । 
तुम्हारे घर गया था, चहाँ न दान पाया, न भ्रत्याख्यान, बल्कि फटकार ही पाई ॥ 

“जाओ, तात राष्ट्रपाल | घर चले |?” 

“बस गृहपति ! आज सें भोजन कर चुका ।” 

“दो तात राष्ट्रपाछ ! कलका भोजन स्वीकार करो ।”! 

आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने सोनसे स्वीकार किया | 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाकक्का पिता, आशुष्स्ान्‌ राष्ट्रपाककी स्वीकृतिको जानकर, जहाँ 
अपना घर था, घहाँ “जाकर, हिरण्य ( > अधार्फी ), सुवर्णी बडी राशि करवा, चटाईसे 
देंकवाकर, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी स्लियोंकों आसंत्रित किया--- 

“आओ वहुओ ! जिस अलंकारसे भर्ूकृत हो पहिले राष्ट्रपाक्क कुलू-पुत्रकों तुस 
प्रिय 5 मनाप होती थीं, उन अलंकारोसे अलुंकृत होओ”” तब आयुप्मान्‌ राष्ट्रपालके पिताने 
उस रातके बीत जाने पर, अपने घरमे उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार कर, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाठऊ॒को 
काछऊ सूचित किया--“काल है तात राष्ट्रपा७ ! भोजन तय्यार है! । तब जायुष्छान्‌ राष्ट्रपाल 
पूर्वाह्ठ समय पहिन कर, पात्र चीवर ले जहाँ उनके पिताका घर था, चष्टाँ गये । जाकर विछे 
आसन पर बेठे । तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाल का पिता हिरण्य, सुवर्णी राशिको खोल कर 
आयुध्सान्‌ राष्ट्रपालसे बोला--- 

“पतात राष्ट्रपाछ ! यह तेरी साताका (> सातृक ) धन है, पिताका, पितामहका अछूग 
है। तात राष्ट्रपाछ ! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। जाओ तुम तात 
राष्टरपाल ! (मिक्षु-) शिक्षा ( >दीक्षा ) को छोड गुहस्थ बन, सोगोंको भोगो, और 
पुण्योकोी करो ।?” 

“यदि शुहपति ! तू मेरी बात करे, तो इस हिरण्य, सुवर्ण-पुंजऊतो गाडियोंपर रखवा 
हुलवाकर गगा नदीकी बीच धारमे डाल दे । सो किसलिये ९ गहपति ! इसके कारण तुझे शोक 
रपरिदेव, दुःख ८ दौसनस्थ ८ उपायास न उत्पन्न होंगे।” 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाऊकी प्ल्येक भायाये पेर पकड आयुष्णान्‌ राष्ट्रपाठऊ॒से बोलीं--- 

“आयपुत् ! केसी वह अप्सराये हैं, जिनके छिये तुम्त ब्रह्मचय्य पालन कर रहे हो ?” 

“बहिनो ! हम अप्सराओोके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पारऊन कर रहे हैं ।”” 

अगिनो ( > बहिन ) कहकर हमें आर्य-पश्न राष्ट्रपार घुकारते हैं ( सोच ), वह वहीं 
मूछित हों गिर पडीं। तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने पितासे कहा-- 

“गहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट सत दे ।”” 

“भोजन करो दात राष्ट्रपाछ | भोजन तय्यार है ।?” ४ 

तब आयुष्स्तान्‌ राष्ट्रपालके पिताने उप्तस खाद्य भोज्यसे अपने हाथ जायुष्मान्‌ राष्ट्रपालको 
सतपित-संअ्रवारित किया । तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खडे खड़े 
यह गाथाये कहीं--- 


“देखो ( इस ) विचिन्न बने बिव (- आकार ) को, ( जो ) ध्रणपूर्ण, सज्रित । 
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आतुर, यहु-संकल्प ( है ); जिसकी स्थिति स्थिर (८ श्रुव ) नहीं है । 

देखो विचित्र वने रूपको, ( जो ) मणि और कुडलके साथ । 

हड्डी चमड़ेसे बंधा, व्के साथ शोभता है । 

सहावर छगे पैर, चूणंक ( ++ पौडर ) पोता सुँह | ' 

बालक (+ मूर्ख ) को मोहनेमें ससर्थ है, पार-गवेषीको नहीं । 

बल पड़े केश, अंजन-अंजित नेन्न । 

बारूककों सोहनेमें समय हैं, पारगवेषीकों नहीं । 

नह विचित्र अंजन-नालीकी भॉति अलूंकृत ( यह ) सघडा शरीर | 

बालकको ० । 

ध्याधाने जाल फेलाया, ( किन्तु ) खूग जालमें नहीं भाया 

चाराकों खाकर व्याधोंके रोते (छोड़ ) जा रहा हूँ ।”” 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाथाओंकों कहकर, जहाँ कौरव्यका मिगांचीर 
( उद्यान ) था, वहाँ गये | जाकर एक ध्षक्षके नीचे दिनके विद्ारके लिये बैठे । 

तब राजा फोरवयने सिगय ( नासक माली ) को संबोधित फिया-- 

“सौस्य सिगव (- रूगयु ) | मिगाचीरकों साफ करो, उद्यान-भूसि ८ सुभूसि देखनेके 
लिये जाऊँगा ।” 

सिगवने राजा फौरूय को “अच्छा देव !? कह कर, मिगाचीरकों साफ करते, एक धृक्षके- 
नीचे दिनके विहारकेलिये बैठे आयुप्लान्‌ राष्ट्रपाषको देखा । देखकर जहाँ राजा फौरव्य था, वहाँ 
गया; जाकर कौरूयसे वोला--- 

“देव ! सिगाचीर साफ है, और वहाँ इसी धुल्लकोटितके भग्रकुछिकका राष्ट्रपा७ नासक 
कुल-पुत्न, जिसकी कि आप हमेदा तारीफ करते रहते हैं, एक चृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये 
बैद्ा हे |?! 

“तो सीम्य सिरव ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपारकी उपा- 
सना (- सत्संग ) करेंगे |” 

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य घय्यार था, सबको 'छोडदों !” कद, अच्छे अच्छे 
यान जुतवा, ( एक ) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे थानोंके साथ बडे राजसी ढादसे आयुष्सान्‌ राह- 
पालके दर्शनके लिये, धुल्ककोट्टितसे निकछा । जितनी यानकी भूमि थी, उत्तना यानसे जा, ( फिर ) 
यानसे उतर पैदुलही छोटी संडलीके साथ जहाँ जायुष्सान्‌ राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आदुष्मान्‌ 
राष्ट्रपालके साथ '*'संमोदन किया' *( और ) एक ओर खडा हो गया। एक भोर खड़े हुये राजा 
कौरव्यने आयुष्यान्‌ राष्ट्रपाठले कहां-- हे 

“आप राष्ट्रपाछ॒ यहाँ गलछीचे ( - हत्थत्थर )पर बेठे ।” 

“नहीं सहाराज [ तुस बैठो, में अपने आसनपर बैठा हूँ ।” 

राजा कौरव्य विछे आसनपर बैठ गया । बैठकर राजा फौरूयने भायुष्सान्‌ राष्ट्रपाढसे कहा-- 

८ राष्ट्रपाछ। यह चार हानियाँ (८ पारिजुब्न ) हैं, जिन हानियोसे युक्त कोई कोई 
पुरुष केश-इमश्र झुँडवा, कापाय बस पहिन, घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते हैं । कौनसे चार / जरा- 
हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, झ्ाति-हानि | कौन हे हे राष्ट्रपाछ ! जराहानि १ ( १ ) है राष्ट्र 
पाल ! कोई ( पुरुष ) जीर्ण - ध्रृद्धू <- भहछक -- अंगगत ८ चयःप्राप्त होता है । वह ऐसा सोचता 
है, में इस समय जीणे - बरद्ध ० हूँ, अब मेरे छिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना था आप भोगोंको 
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भोगना सुकर नहीं है। फ्यों न मे केश-इसशु सुँडाकर काषाय वस्र पिन ० अन्नजित हो जाऊँ। 
वह उस जरा-हानिसे युक्त हो ० अब्नजित होता है। हे राष्ट्रपाछ | यह जराह्यनि कद्दी जाती है। 
लेकिन आप राष्ट्रपाक | तरुण, बहुत काले केशोंवाले, सुन्दर यौवनसे युक्त, अथम वयसके हैं। सो 
आप राष्ट्रपाकको जरा-हानि नहीं है। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो 
प्रश्नजित हुये ! (२) हे राष्ट्रपाक [ व्याधि-हानि क्या है ? हे राष्टपाछत | कोई ( घुरुष ) रोगी, 
दु खी, सख्त बीसार होता है, वह ऐसा सोचता है---'मैं अब रोगी, दुःखी, सख्त बीसार हूं , अब भेरे 
लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त ० । यह ध्याधिहानि कही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाक इस समय, 
व्याधि-रदित, आतंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-उच्ण, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति ( -अहणी ) 
से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपाकको व्याधि-हानि नहीं है ० १ (६ ) हे राष्ट्रपाह ! भोग-हानि क्या 
है ? हे राष्टरपाक | कोई ( पुरुष ) आव्य, सहाघनी, सहाभोग-वान्‌ होता है, उसके वह भोग ऋमश॥ 
क्षय हो जाते दें । वह ऐसा सोचता है--मै पहिले आाद्य ० था, सो सेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो 
गये; अब मेरे लिये अ-प्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ०। आप राष्ट्रपाक तो इसी घुरकोद्वितमें अम्नकु- 
लिकके पुत्र हैं। सो आप शष्ट्रपाठको भोग-हानि नहीं है ० ) ( ४ ) हे राष्ट्रपा् ! ज्ञाति-हानि 
क्या है ? हे राष्ट्रपाठ ! किसी ( पुरुष )के बहुतसे सिन्र, असात्य, ज्ञाति (+ जाति ), साकोहित 
( > रक्तस॑बंधी ) होते हैं, उसके वह जातिवाले क्रमश: क्षयकों प्राप्त होते हैं। वह ऐसा सोचता 
है--पहिले मेरे बहुतसे सिन्र-अमात्य, जाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले ऋसश; क्षय हो गये; 
अब भेरे लिये अभप्राप्त भोगोका प्राप्त करना ० । छेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी धुल्लकोट्टितमे 
बहुतसे मिन्न-असाल्य, जाति-विरादरी हैं । सो आप राष्ट्रपाकको ज्ञाति-हानि नहीं है । आप राष्ट्र- 
पाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, धघरसे बेघर हो अब्जित हुये ? हे राष्ट्रपाछ | यह चार हानियाँ 
हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई ( पुरुष ) केश-इसश्रु सुडा, कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो अब्र- 
जित होते हैं, चह आप राष्ट्रपारुको नहीं हैं ॥ आप राष्ट्रपाक क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरसे 
बेघर हो प्रत्नजित हुये १?” 

“पहाराज ! उन भगवान्‌ , जाननहार, देखनहार, अर्हत्‌ सम्यक्‍्-संघुद्धने चार धमम-उद्देश कहे 
हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर मे घरसे बेघर हो प्रजजित हुआ । कौनसे चार ? (१) ( यह ) 
लोक (८ संसार ) अध्लुव ( हे ), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान्‌ ० ने अथस धर्म-डद्देश 
कहा है, जिसको देखकर ० प्रत्रजित हुआ। ( २ ) छोक त्राण-रहित, आश्वासन-रहित है ०। (३) 
छोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है ०। (४) छोक कसतीवाका तृष्णाका दास है ० | यह 
महाराज ! उन भगवान्‌ ० ने चार धर्स-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर ० में ० प्रशजित हुआ ।” 

“उपनीत हो रहा ( ८ ले जाया जारहा ) है, 'छोक अश्लुव है! आप राष्ट्रपालके इस कथनका 
अर्थ केसे जानना चाहिये ?? 

“तो क्या सानते हो, सहाराज | थे तुस ( कभी ) बीस-वर्षके, पच्चीस-चर्षके ? (जब छुस ) 
संग्राममें हाथीकी सवारीमे होशियार, घोडढ़ेकी सवारीमे होशियार, रथकी सवारीमे होशियार, 
धजुपमें होशियार, तछ॒वारमे ह्ोशियार, उरूसे बलिष्ट, बाहुसे बलिष्ट थे ९” 


“बल्कि दे राष्ट्रपाक ! सानों एक समय ऋद्धिसान्‌ हो में अपने वलके ससान ( किसीको ) 
देखता ही न था ॥?” 


“दो क्या सानते हो सहाराज आज भी संग्रासमें तुम वेसे ही ० उरूघली, बाहु-बली, 
सामथ्य-युक्त हो ९! 


“नहीं हे राष्ट्रपाल | इस चक्त में जीणे-बुद्ध ० हूँ, अस्सी-वर्षकी मेरी उम्र है। बल्कि एक 
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ससय हे राष्ट्रपाल ! में यहाँ तक पेर (८ पाद ) खरूँ/ ( विचार ) दूसरे ( समय ) चौथाई ही 
( दूर तक ) रख सकता हूँ ।” 

“सहाराज |! उन भगवान्‌ ० ने इसीको सोचकर कहा--'उपनीत हो रहा है, ठोक अध्भव 
हे” जिनको जावकर ० में ० पन्नजित हुआ ।” हु 

“आश्रय ! हे राष्ट्रपाल [! अदूभ्भुत ! हे राष्ट्रपाल ! जो यह उन भगवान्‌ ० का सुभापित-- 
'उपनीत हो रहा है ० ( >छे जाया जा रहा है ), छोक अप्लुव है! हे राष्ट्रपाछ ! इस राज-कुलमें 
हस्ति-काय ( फाय + समुदाय ) भी हैं, अश्व-काय सी, रथ-काय सी, पदाति-क्राय भी, जो हमारी 
आपत्तियोमे युद्धके लिये हैं। 'छोक प्राण-रहित, आश्वासन-रहित है? यह ( जो ) आप राष्ट्रपालने 
कहा ? हे राष्ट्रपाल ! इस फथनका अथे केसे जानना चाहिये १” 

“तो क्‍या सानते हो महाराज! हे तुम्हें फोई आजुश्ञायिक (८ साथ रहनेवाली ) 
वीसारी ??! 

“है राष्ट्रपाल | मुझे आज्ुशयिक वायुरोग है। बल्कि एकबार तो मित्र-असाल जाति- 
विराद्री घेरकर खडी थी,---'अब राजा कोरूय सरेगा” | “अब राजा फोरूय सरेगा! । 

“तो क्‍या सानते हो महाराज! क्या तुमने सिन्न-अमात्यों, जाति-विरादरीको पाया--“भावे 
आप सेरे भिन्न-अमात्य ०, सभी सत्त्व ( ++ भाणों ), इस पीड़ाकों बॉट ले, जिसमें में हल्की पीढ़ा 
पाऊ!, या तुमनेही उस चेदुनाको सहा ?” 

“राष्ट्रपाल | उन भित्र अमाह्यो ० मेंने नहीं पाया ०, बल्कि में ही उस वेदनाको 
खहता था ।” 

“सहाराज | इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।” 

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपार [! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाछ ! ०। हे राष्ट्रपाछ ! इस राजकुछमें 
बहुतसा हिरण्य (८ अशर्फी ) सुवर्ण भूमि और आकाझमें है। 'छोक अपना नहीं (८ अखक ) 
है, सब छोड़कर जाना है! यह आप राष्ट्रपालने कहा। हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ केसे 
जानना चाहिये ९?! 

“वो कया सानते हो सहाराज ! जैसे तुम भाज करू पाँच काम गुणोसे युक्त - समंगीभूत 
विचरते हो, बाद ( जन्सान्तर )में भी तुम ( उन्हे ) पाजोगे--'ऐसेही में पाँच फास-गुणोंसे 
युक्त ० विचरूँ, था दूसरे इस भोगको पायेंगे ; ओर तुस अपने फर्सानुसार जाओगे १” 

“राष्ट्रपाल | जैसे में इस चक्त पाँच फास-गुणोंसे युक्त ० विचरता हूँ, बाद (८ जन्सान्तर ) 
मे भी ऐसे ही सै इन फास-गुणोंसे युक्त ० विचरने न पाऊँगा । बल्कि दूसरे इस भोगको छेंगे, मे 
अपने कर्मानुसार जाऊँगा ।”” 

“परहाराज इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।” 

“आश्रय | हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत! है राष्ट्रपाह ! ०। 'छोक कम्तीवाला ठृष्णाका 
दास है? यह आप राष्ट्रपालने जो कहा ! हे राष्ट्रपाह | इस कथनका केसे अथें समझना 
चाहिये १? 

“तो क्‍या सानते हो सहाराज ! समृद्ध कुर ( देश )का स्वामित्व कर रहे हो ” 

“हाँ, हे राष्ट्रपाठ ! समृद्ध कुरुका स्वामित्व कर रहा हूँ ।”?” > 

“तो कया सानते हो महाराज ! तुम्हारा एक अ्रद्धेय विश्वास-पात्न पुरुष पूर्व दिशासे आवे 
वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले---हे सहाराज ! जानते हो, में पूर्व-दिशासे आ रहा हू वहाँ 
मैंने बहुत समृद्ध 5 स्फोत, बहुत जनोंवाला, सजुष्योंसे आकी्ण जनपद (८ देश ) देखा | वहां 
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बहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति ( ८ पैदुल )-काय हैं। वहाँ बहुत दाँत, सुगच् हैं । 
वहाँ बहुत सा कृन्निम-अक्नत्रिम हिरण्य, सुवर्ण है। बहुत सी खियाँ आप्त होती हैं । वह इतनी 
ही सेनासे जोता जा सकता है; जीतिये महाराज !” तो क्या करोगे १?” 

“हे राष्ट्रपाछ | उसे भी जीतकर में खासित्व करूँगा ।? 

“तो क्या भानते हो सहाराज ! ० विश्वासपात्र पुरुष पश्चिस-द्शासे आवे ० ।” ० | 

४० उत्तर दिशासे ० ।” ०। “दक्षिण दिशासे ० ।” ०। 

“सहाराज | इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ० ।?? 

आश्चर्य ! राष्ट्रपार !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल [!?” 

आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने यह कहा । यह/कद्दकर फिर यह भी कहा-- 

“छोकमे धनवान्‌ सल्लुष्योको देखता हूँ, (जो) वित्त पाकर सोहसे दान नहीं करते । छोमी 
हो धनका संचय करते हैं, और भी अधिक कासों (-: मोगों ) की चाह करते हैं ॥ १ 0 

“राजा बलपूचक एथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त सहीपर शासन करते । समुद्गके इस पारसे 
तृप्त न हो, समुद्रके उस पारकों भी चाहता हे ॥ २॥ 

“राजाहीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुष भी तृष्णा-रहित न हो सरण पाते हैं। कम्ततीवाले 
होकर ही दारीर छोच्ते हैं, लोकमे ( किसी की ) कासोसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥ 

“ज्ञाति वार बिखेरकर ऋन्दुन करती है, और फहती हे 'हाय हसारा सर गया” वखसे 
ढाँककर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४ ॥ 

“वह झूलसे कूँचा जाता, भोगोंको छोड एक वखके साथ जलाया जाता है। भरनेवालेके 
शाति-मिन्र -- सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥ 

“दायाद्‌ उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ कम है ( वहाँ ) जाता है । भरते हुयेके 
पीछे, पुत्र, दारा, घन, और राज्य नहीं जाता ॥ ६॥ 

“धन द्वारा रूम्बी आयु नहीं पा सकता है, और न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है। 
धीरोंने इस जीवनको खद्प, अ-द्ाश्वत, भंगुर फहा है ॥ ७ ॥ 

“धनी और दरिद्र ( काम )-स्पशोंको छूृते हैं, बार और धीर (> पडढित ) भी वेसेही 
हैं। बाल ( «८ मूर्ख ) मूखंतासे विचकतित हो पडता है, कितु घीर स्पशे-स्पृष्ट हो नहीं विचछित 
होता ॥ ८ ॥ 

“इसलिये घनसे भ्रज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि ( तत्त- ) निश्चयकों प्राप्त होता है । मुक्त न 
होनेसे वह सोहवद आवागसनसे ( पडे ) पाप कर्माकों करते हैं ॥ ९ ॥ 

४( वह ) लगातार संसार ( - भवसागर )से पडकर गभे और परकोकको पाता है 
अत्प-प्रज्ञावान्‌ उसपर विश्वास कर गर्भ जोर परलोकको पाता रहता है ॥ १० ॥ 

“सेंघके ऊपर पकडा गया पापी चोर, जैसे अपने काससे सारा जाता है। इसी प्रकार 
पापी जनता सरकर दूसरे लोकमें अपने काससे सारी जाती है ॥ ११ ॥ 

“विचित्र सधुर सनोरस फास (+ भोग ) नाना रूपसे चित्तको सथते हैं। इसलिये कास- 
भोगोंके दुष्परिणासको देखकर हे राजन ! में अत्नजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥ 

“पक्ष फलकी भाँति तरुण और धुरू सज्ञुष्य शरीर छोडकर गिरते हैं। ऐसे भी देखकर 
भ्श्नजित हुआ ; ( क्योंकि ) न गरिरनेवारा सिक्षुपत ( > आआआसण्य ) ही श्रेष्ठ है॥ १३॥ 


डैडरे 


८परे-मखादेव-छुत्तन्त (२७३ ) 


कल्याणन्माग 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय सगवान्‌ मिथिलामें मण्वादेख-आम्रवनमे विहार करते थे । 

एक जगह पर भगवान्‌ सुस्कुरा उठे । तब आयुच्सानू आतन्दकों यह हुआ--“भगवानके 
मुस्कुरानेका क्या कारण है ? क्या चजह है ? तथागत घिना कारणके नहीं मुस्कुराते । तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द चीवरकों एक कंघेपर कर, जिधर भगवान थे, उधर हाथ-जोड़ भगवानूसे बोले--- 

“भन्ते | भगवानके सुस्करानेका क्या कारण है ० ९” 

“आनन्द ! पू्वेकालमें इसी सिथिलामें मश्तादेव नामक धार्मिक, धर्म-राजा, राजा हुआ था । 
( वह ) धर्म स्थित महाराजा, ब्राह्मणोंमें, गहपतियोंम निगर्मोमें, ( ८ फरवों, नगरों )में जनपढों 
(> दीहातों )मे धर्मसे वर्तता था। चतुर्दशी ( > असावास्या ) पंचदशी पूर्णिमा, और पक्षकी 
अष्टमियोंकफो उपोसथ ( ८: उपवासम्त ) रखता था ।*** 

“ ( उसने अपने शिरमें पके बाल देख ) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको '*'घुलवाकर कहा-- 

“तात | क्षमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पढ़ रहे हैं । मैंने साजुप- 
कास ( 5 भोग ) भोग लिये अब दिव्य-मोगोके खोजनेका सभ्य है। आजओ तात [ कुसार | इस 
राज्यको तुम्न छो । मै केश-इसश्रु झुँदा, कापाय-वचख पहिन, घरसे बेघर हो प्रत्नजित होऊँगा। सो 
तात ! जब तुस भी सिरमें पके बाल देखना, तो हजामको एक गाँव इनाम (- वर ) दे, ज्येष्ठ-पुन्र 
कुम्नारको अच्छी अकार राज्यपर अज्लुशासन फर, केश-इमश्रु झंडा, वख्ल पहिन ० अब्नजित होना । 
जिसमे यह मेरा स्थापित कल्याणवल्म ( कव्याण-त्रद्द ) अज्ञप्रवतित रहे; तुम मेरे अन्तिम घुरुष 
सत होना । ठात कुमार [ जिस पुरुष युगलके वर्तमान रहते इस अकारके कल्याण-वत्म ( “सारे ) 
का उच्छेद्‌ होता है, वह उनका अन्तिस पुरुष होता है ।” 

“तब आनन्द | राजा सखादेव नाईको एक गाँव इनास दे, जेष्ठ-पुश्न कुमारकों अच्छी तरह 
राज्याजुशासन कर, इसी सखादेव-अम्बवनमें शिर-दाढ़ी सुंडा ० प्रत्नजित हुआ ।*"'वह चार ब्रह्म 
विहारोकी भावनाकर शरीर छोड सरनेके बाद ब्रह्मलोफको प्राप्त हुआ ।*' 

“आनन्द [ राजा सखादेवके पुश्ननेभी '* *,राज सखादेवकी “' 'परसम्परामें पुत्र पोत्र आदि 

“** “इसी भखादेव-अस्ववनमे केश-इमश्रु झुँढा *'''प्त्रजित हुये। ** " निमि उब राजाओंका 
अन्तिस धार्मिक, धर्म-राजा, धममे स्थित महाराजा हुआ ।**** " 

“आनन्द ! पूवेफालमें खुधमों नासक सभामे एकत्रित हुये आयरिंट्द देवोंके वीचमे पह 


ई 


१ मैन्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा नामक चार भावनायें । 


४४८ ] [ २।४|६४ 
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बात उत्पन्न हुई--“छाम है अहो ! विदेहोंको, सुन्दर छाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका' "निम्ति जैसा 
धामिक, धर्म-राजा, धर्स-स्थित महाराजा हे; निश्ि भी आनन्द [** इसी सखादेव-अस्व-वन- 
मे अन्रजित हुआ *'*'। 

“आनन्द |! राजा * निस्िका कलार-जनक नासक पुत्न हुआ। चह घर छोड बेघर हो प्रत्नजित 
नहीं हुआ | उसने उस कल्याण व्मको उच्छिन्न कर दिया। वह उन्तका अन्तिस-पुरुष हुआ । 

“आनन्द | इस ससय मेने सी यह कव्याण-वल्स सथापति किया है; ( जो कि ) एकांत- 
निंदुके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये-उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संबोधि (>-छुछु॒ज्ञान) 
के लिये, निर्वाणके छिये है--( वह ) यही आये भ्रष्टांगिक साये है--जैसे कि-सम्यग-दृष्टि, सम्यक्‌- 
सकदठप, सम्यक्‌ू-वाकू ० कर्मोन्त, ० आजीव, ० ध्यायास, ० स्टूति, सम्यक्‌ ससाधि । यह आनन्द ! 
मैंने कल्याण-वल्म स्थापित किया है ०। सो जानन्द | मे यह कहता हूँ “जिसमे तुप्न इस मेरे 
स्थापित कल्याण-सार्मको अनुप्रवतित करना (८ चलाते रहा ); तुस मेरे अच्तिसन-पुरुष स्रत 


भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो भायुष्पनान्‌ आनन्दने मगवानके भाषणका असिनन्दन किया । 


१ गया, गडक, कोसी, दिमाल्यके बीचका भरदेश ( तिईत )। 


८४-माधुरिय-सुत्तन्त (२।४।४) 


वर्ण-व्यवस्था ( 5 जातिवाद )का खडन 

ऐसा मैंने सुतना--- 

एक समय आयुप्सान्‌ महाकांत्यायन' अधुरा( > सथधुरा )में गुन्द्यनमे विहार करते थे। 
पाधुर ( मधुराके ) राजा अवन्तिपृत्र' ने सुना, कि श्रसण फात्यायन भधुराम गुन्दवनम विहार फर 
रहे हें । उन भाप कात्यायनका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द ( + यश ) उठा हुआ है--“वह ( श्रम्तण 
फात्यायन ) पंडित - घ्यक्त, मेघाची, बहुशुत, चित्तकथी कल्याण-प्रतिसावान बुद्ध हैं और भरई॑व्‌ 
हैं। ऐसे अहतोंका दर्शन अच्छा होता है ।! 

तव साथुर राजा अवन्तिपुन्न उत्तमोत्तम यानोंकों जुतवाकर ०* आयुपष्सान्‌ सहाकात्यायनके 
दर्शनाथ सझधुरासे निकला । जितता यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, (फिर ) यानसे उतर पेदुल 
हीं, जहाँ आयुष्पान्‌ सहाकात्यायन थे, वर्हा **जाकर अपयुष्मान्‌ सहाकात्यायनके साथ *''सम्मोदन 
कर एक थोर बैठा । एक भोर बेढे ० राजा अबन्तिपुत्नमे आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनसे यह कहा--- 

“भो कात्यायन ! ब्राह्मण कहते हं--ब्राह्मण ही श्रेष्ठवर्ण है, और धर्ण हीन ( + नीच ) ६ 
प्राह्मण ही झुछ॒वर्ण है, भर चर्ण कृष्ण हैं; व्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, भत्राह्मण नहीं ०* ब्ह्माके 
दायाद दें ।” 

(१ ) “तो क्या सानते हो, भहाराज ! यदि क्षत्रिय ( अपने ) धन-धान्य-चाँदी-सोनासे 
( करना ) चाहे, तो उसका पूर्व-उल्थायी-पश्चातू-निपाती ( < सालिकसे पहले उठनेवाला, भालिकके 
सो जानेके याद सोनेवाला नौकर ), क्या-कास है---पूछनेवाका, सनापचारी ( + भनके अलुरूल 
करनेवाला ), प्रियवादी क्षत्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण भी ० ? चेद्य भी ० ? झाद्ठ भी ० 

“है क्वास्यायन ! यदि क्षत्रिय ० चाहे, तो क्षत्रिय भी उसका पस्‍ियवादी होगा; माद्षण ०; 
चेइय भी ०; झद् भी ० ।?! 

“तो क्या सानते हो, महाराज ! प्राह्मण यदि ( अपने ) घन ० से करना चाहे, तो व्राक्षण 
भी उसका ० प्रियवादी होगा न  वेइय सी ० ? घद्ध भी ० । क्षत्रिय भी ० १! 

५है क्ात्यायन ! यदि प्राह्मण ० चाहे, तो धाह्मण भी उसका ० मियवादी होगा; पम्य 
भी ०; जुद्ध भी ०, क्षत्रिय भी ० ।” 

4 ५ अरहाराज [| घइय यदि ० चाहे ० ?” 

“है क्ाल्थायन | यदि बेज्य ० चाष्टे, तो वेइय भी उसका ० भियवादी हाँया; झूद्ग भी ९ 





4पाी हक यानकम्मकानक जनक, 


१ यद अयनतोइवर प्रधोनकी फल्पाका पुश्र या (झ क,)। २] ठेखी पृष्ठ डे 2४ । 
३ दंगों पृछ ३८७ । 


98४७ ॥ | २४४ 
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क्षत्रिय भी ०; ब्राह्मण सभी ० 

८ ० भहाराज ! शरुद्र यदि ( अपने ) धन ० से ( करना ) चाहे ० ?” 

“है कात्यायन ! यदि छूद्व ० चाहे, तो झ्ूद्ध भी उसका ० प़ियवादी होगा; क्षत्रिय भी ०; 
ब्राह्मण भी; चेदय भी ० ॥!” 

“तो क्या भानते हो सहाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सस-सल ( ८ बराबर ) होते 
हैं यथा नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है ??! 

“जरूर है काल्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सम-सम होते हैं, यहाँ कोई भेद्‌ में नहीं 
देखता | 939 

“इस प्रकारसे भी मद्दाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हछा ( > घोष ) 
ही भर है--'ब्राक्मण दी श्रेष्ठवर्ण हे ० ब्रह्माके दायाद हैं ।?” 

(२ ) “तो क्या सानते हो, सहाराज ! यहाँ क्षत्रिय स्‍श्राणि-हेसक, चोर, दुराचारी ०'* 
सिथ्यादृष्टि हो; ( दो क्या ) काया छोड भरनेके बादू ०* नरकमे उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ 
तुस्हें केसा होता है (?”” 

“है कात्यायन । क्षत्रिय भी यदि श्राणिहिसक ० हो; तो चह ० नरकसे उत्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अर्हतोंसे भी मेंने यह सुना है ।” 

“साधु, साधु ( दीक ), महाराज ! डीक ही तुम्हें सहाराज! ऐसा हो रहा है, और तुमने ढीक 
इसे अहतोंसे सुना है ।?” 

“तो क्या सानते हो महाराज ! यहाँ ब्राह्मण प्राणि-.हिंसक ० । ० चैइय प्राणि-हिंसक ०० 
शूद्ध आणि-हिंसक ०; हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है १? 

“है कात्यायन | झूद्ध मी ० यदि प्राणि-हिसक ० हो; तो वह ० नरकर्म उत्पन्न होगा, 
ऐसा मुझे होता है; भहंतोंसे भी मैंने यह सुना है ।? 

“साधु, साधु, सहाराज ! ढीक ही सहाराज ! तुम्हें ऐसा हो रहा है, और तुमने दीक इसे 
अहेतोंसे सुना है । 

“तो क्या मानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर यह चारों चरण सम-सम होते हैं या नहीं ? 
यहाँ तुम्हे कैसा होता है १” 

“ज़रूर, है कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-सस होते हैं; यहाँ कोई भेद्‌ में 
नहीं देखता ।”” 

“इस अकार भी सहाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हल्ला ही भर है--- 
'व्राह्मण ही श्रेष्ठ नर्ण है ० त्रह्माके दायाद हैं ।! 

( ३ ) “तो क्या सानते हो महाराज ! यहाँ कोई क्षत्निय आणातिपातसे विरत हो, कास 
सिथ्याचार ( - दुराचार )से विरत हो, रूषावाद ०, चुगली ०, कठ्ठ वचन, घकवादसे विरत हो, 
अलोभी ज-द्देपी, सम्यगू-दृष्टि (> सच्ची घारणावाला ) हो; तो शरीरको छोड सरनेके बाद ( वह ) 
सुगति, स्वर्गलोकसे उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हे कैसा होता है ? 

“है काल्यायन | क्षत्रिय भी यदि प्राणातिपातसे विरतहो, ० सम्यग-दृष्टि हो; तो ० 
स्वरगेलोकर्मे उल्पन्न होगा | ऐसा मुझे होता है | जहँत्तोंसे भी मैंने यह सुना है ।” 

“साछु, साध्ठ भहाराज ! ० तुसने डीक ही इसे भह्तोंसे सुना है । 


१ देखो पृष्ठ ३८७ ॥ 
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“तो क्या सानते हो सहाराज [! यहाँ कोई ब्राह्मण ०। ० यहाँ कोई घेर्य ० । ० यहाँ 
कोई झूद्र भाणातिपातसे विरत हो ० सम्ययू-दृष्टि हो; तो ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा या नहीं ० 

८ ० उत्पन्न होगा ० ।” 

“पाए, साधु, सहाराज | ० ॥ 

८ ० सहाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते दें या नहीं १० ?” 

“जरूर, भो फात्यायन | ०।” 

“इस अफार भी अह्ाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हल्ला ही भर है-- 
तरह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० श्रह्माके दायाद हैं! । 

“तो क्या सानते हो सहाराज | कोई क्षत्रिय सेंघ सारे, गाँव छटे, चोरी करे, बटमारी 
करे, परखीगसन करे, उसे ( राज- ) पुरुष पक्रढकर तुझे दिखलाबें--“देव ! यह तेरा चोर हे 
अपराधी है, इसको जो इच्छा हो वह दंउ दे'; तो ठू उसे क्या करेगा: 7”? 

“है क्ाद्यायन ! में उसे प्राणदंड या फाराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, या जैसा 
कारण होगा पैसा करूँगा । सो किस हेतु (--हे फात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय सजा थी, 
वह अब अन्तर्धान हो गई; ( अब ) चोर ही उसकी संज्ञा है।” 

“तो क्या सानते हो सहाराज ) कोई ब्राह्मण ० । ० चैद्य ० । ० शृद्र सेंध मारे ० तो तू 
उसे क्या करेगा १” 

“है क्वाल्यायन ! में उसे ० दंड दूँगा, ० ( अब ) चोर ही उसका नास है 

“तो क्या सानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर, यह चारों चर्ण सम-सस होते हैँ या 
नहीं १ ० ?” 

“जरूर; है कात्यायन | ० 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुस्हें समझना चाहिये, कि लोकमे यह हछा ही भर है-- 
त्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० बह्माके दायाद्‌ हैं!। (४) “तो क्या मानते हो, सहाराज | थहाँ 
कोई क्षत्रिय केश-दाढ़ी झुँडा कर फापाय वस्र पहिन घरसे बेधर ( अनागारिक )हो पब्रजित 
( ८ संन्यासी )दो; ( वह ) प्राणातिपातसे विरत, अद्त्तादान ०, म्टपावादसे विसत हो, एकाहारी 
ब्रह्मचारी, शीलवान्‌ ( + सदाचारी ) फव्याणधर्मा हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा ? 

“है क्ात्यायन ! अभिवादन, तत्युत्थान करेंगे, आासन देगे, चीवर-पिडपात (८ भिक्षा ) 
शयन-अासन-ग्छान-प्रत्यय ( ८ पथ्य )-भैषज्य ( - दवा ) भदान करेंगे, उसकी धार्मिक रक्षा-वरण 
> गुप्ति सम्पादित करेंगे। सो किस हेतु १--हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, 
चह अब अन्‍न्तर्धान हो गई; ( अब ) श्रसणही उसकी संज्ञा है ।”” 

८४ ० सहाराज कोई ब्राह्मण ० । ० चैश्य ० । ० झ्ूद्ध केशदाढ़ी सुंडा कर ० प्रत्रजित हो; 
० कल्याण-धर्मा ( 5 धुण्यात्मा )हो; दो उसके साथ तू क्‍या फरेगा 

“हे काल्यायन | असिवादन ० करेंगे ० उसकी धार्मिक रक्षा ० संपादित करेंगे। सो 
किस हेतु (--हे कात्यायन ! जो उसकी श्ञुद्ध संशा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; भव अ्षमण 
ही उसकी संज्ञा है ।” ; 

“पो क्या सानते हो, सहाराज [ ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सम होते हैं, या नहीं ! ० | 

“जरूर, है कात्यायन ! ० ॥7 कं 

८“इस प्रकार भी सहाराज ! तुम्हे समझना चाहिये, कि छोकमें यह हला ही भर है-- 
ल्राक्षण ही थरेष्ठ वर्ण है ० बह्माके दायाद्‌ हैं ।? 
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ऐसा कहनेपर ० राजा अव॑तिपुप्नने आयुष्मान्‌ सहाकालायनसे यह कहा--- 

“आश्रय ! हे कात्यायन ! आश्रय |! है कात्यायन ! जैसे ओघेको सीधा करदे ०" ऐसे ही 
आप कात्यायनने अनेक प्रकारसे धर्मको अकाशित किया; यह में आप कात्यायन की शरण 
जाता हैँ, धर्म ओर भिक्षु-संघकी भी । आप कात्यायन आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करे ।! 

“अत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाओ | उसी भगवानकी तुम भी शरण जाओ, जिसकी 
शरण में गया हैँ ।?? 

“हे काद्यायन ! वह भगवान्‌ अहत्‌ , सम्यऋ-संजुछ इस समय फहाँ विहार कर रहे हैं ९? 

“महाराज [ वह भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यकू-सबुद्ध अब निर्वाणको आप्त हो गये ।”? 

“हे कात्यायन | यदि उन भगवानको दस थोजन पर सुन पाते, तो हम दूस योजन भी 
उन भगवान्‌ ० के सम्बुद्धके दुशेनके लिये जाते | ० बीस योजन ०। ० तीस योजन ०॥ ० चालीस 
योजन ० । ० पचास योजन ० | ० सौ योजन ०। चूंकि हे कात्यायन ! वह भगवात्र्‌ निर्वाणको 
आप्त हो गये, तो निवाण-प्राप्त भी उन भगवानकी हम शरण जाते हैं, धर्म और 'मिक्ष-सघकी 
भी । आजसे आप कात्यायन मुझे भंजलिबद्ध शरणागत उपासक घारण करें| 





१ देखो पृष्ठ १६। 


८५-बोधि-राजकुमार-सुत्तन्त (२।४।४) 


बुद्ध-जीवनी ( गृहत्यागसे बुद्धत्त-प्राप्ति तक ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भर ( देश )मे 'सुंसमारगिरिके भेख-फरला-चन, स्टंगदावमें विहार 
करते थे । उस ससय बोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण था किसी भी भनु॒ष्यसे न भोगे कोक- 
नद्‌ नामक आसादको दहालहीमें बनवाया था। तव बोधि-राजकुसारने संज़िका-पुत्र *साणवकको 
संबोधित किया-- 

“आओ छुम्त सौम्य | संजिका-पुत्र | जहाँ भगवान्र हैं, चहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे, 
भगवानके चरणोंमें शिरसे घन्दुनाकर, आरोग्य, अनू-आतंक, छघु-उत्थान (> शरीरकी कार्य- 
क्षमता ) बल, अजुकूल विहार, पूछो--“भन्ते ! बोधि-राजकुसार भगवानके चरणोंमे शिरसे वन्दना 
कर आरोग्य ० पूछता है! । ओर यह भी कहो--'भन्ते | मिक्ष-संघलहित भगवान्‌, वोधि-राजकुसार- 
का करूका भोजन ख्रीकार करे ।”” 

८ अच्छा हो (८ भो )' कह संजिका-पृशत्र साणवक जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । जाकर 
भगवानसे'** ( कुशल अइन )*''पूछ, एक ओर बेठ गया । एक ओर बैडकर संजिका-पुनत्न माणवकने 
भसगवानसे कहा--“भो गोतसल !! घोधि-राजकुसार आपके चरणोंमे ०। ० बोधिराज-कुमारका 
कलका भोजन स्वीकार करें (? 

भगवानने सौन द्वारा स्वीकार किया | तब संजिका-पुत्र साणवक भगवानकी स््रीकृति 
जान, आसनसे उठ जहाँ बोधघि-राजकुसार था, वहाँ गया। जाकर बोधि-राजकुमारसे बोला-- 

“आपके वचनसे मेंने उन गोतससे फहा--“भो गोतम ! घोधि-राजकुसार ०॥ अ्रमण 
गौतसने स्वीकार किया ।? 

तब बोधि-राजकुमारने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय-मोजनीय 
( पदार्थ ) तैयार करवा, कोकनद-पआरासादको सफ़ेद ( - अवदात ) घुल्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक 
विछवा, संजिका-पुनत्न साणवकफों संबोधित फिया--- 

“आओ सोस्य [ संजिका-पुत्र | जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ जाकर मगवानूसे काल कहो-- 
'भन्ते ! का है, मात ( -- भोजन ) तैयार हो गया ।” 

“अच्छा मो [”-**क्काल कहा'*' | 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पह्िनकर पान्नचीवर छे, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर ( 5 निवे- 
सन ) था, वहाँ गये । उस समय बोघि-राजकुसार भगवानूकी अतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्ठक 


९ चुनार ( १ जि० मिर्जापुर )। २ ब्राद्मण-तरण । 
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( 5 नौबतखाना )के बाहर खडा था । बोधि-राजकुमारने दूरसे भगवानको आते देखा । देखते ही 
अगवानी कर भगवानकी वन्दुनाकर, आगे जागे करके जहाँ कोकनद-प्रासाद था, चहाँ के गया। तब 
मगवान्‌ निचली सीढ़ीके पास खड़े हो गये । बोधि-राजकुमारने भगवानसे कहा--“भन्‍्ते! भगवान्‌ 
धुस्सोंपर चलें। सुगत [ धुस्तोंपर चलें, ताकि (यह) चिरकाछ तक मेरे हित और सुखके लिये हो ।?” 
ऐसा कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे । 
दूसरी बार भी बोधि-राजकुसारने० । तीसरी बार भी ० । 
तब भगवानने आयुष्सान्‌ आनन्द्की ओर देखा। आयुष्सान्‌ आनन्दने बोधि-राजकुसतारसे कहा--- 
६६ राजकुसार ! धुस्सोंको समेट लो ॥ भगवान पाँवदे ( स्‍न्द चैल-पंक्ति )पर (0 ॥ प्चढ़ेगों | तथा- 
गत जानेवाली जनताका ण्याऊू कर रहे हैं ।”” 
बोधि-राजकुसारने धुस्तोंको समेटवा कर, कोकनदु-प्रगसादके ऊपर आसन विछवाये। भग- 
वान्‌ कोकनद-आखादुपर चढ़, संघके साथ बिछे जासनघर बेढे | तथ चोधि-राजकुणारने छुदुभछुस 
सिक्षुसंघकों अपने दाथसे उत्तत खादनीय सोजनीय ( पदार्थों" )से संतर्पित्त किया, संतुष्ट किया । 
सगवानके भोजन कर पात्नसे हाथ खींच लेनेपर, बोधघिराजकुसार एक नौचा आासन छे, एक ओर 
बैठ गया) एक ओर बेठे हुये बोधि-राजकुमारने भगवानसे कहा-- 
८ झन्‍्ते ! सुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुख आप्य नहीं, दुःखमें सुख म्राष्य है ।” 
“राजकुसार | बोधिसे पहिले > जुछध न हरी बोघि-सत्व होते समय, सुझे भी यही होता 
था--'सुखमें सुख प्राप्य नहीं है, दुःखमें सुख अप्य है ।” इसलिये राजकुसार ! से उस समय 
दृहर (८: नव-चयसक ) ही, बहुत फाले फाछे केशवाला, सुन्दर ( ++ भद्ग ) यौवनके साथ ही, 
प्रथम चयसमे, माता-पिताके अश्रुमुख होते, घरसे बेघर हो अन्नजित हुआ । इस पअकार भ्रत्रजित 
हो, जहाँ आलार-फाछकास था, वहाँ गया | जाकर आहार-कालामसे फहा--“आवबुस फालामस ! 
इस धर्सविनयमें में त्रह्मचये-वास करना चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर राजकुसार ! आलार-फाछामने 
मुझे कहा---“विहरो अधयुष्मान्‌ ! यह ऐसा घसे है, जिसमें विज्ञ ( 5 जानकार ) पुरुष जब्द ही 
अपने आचार्यल्वको स्वयं जान कर ८ साक्षात्‌ फर +- प्राप्त कर विहार फरेगा ।? सो सेंने जरुद ही ८- 
क्षिप्र ही उस धसं ( > बात )को पूरा कर लिया। तब में उतने ही ओढ-छुये सात्र -- कहने कहाने 
सान्नसे, शानवाद और स्थविरवाद (८ घुद्धोंका सिद्धान्त ) कहने लगा--'में जानता हूँ, देखता 
हूँ “**? | तब सेरे सनमे पेसा हुआ--आलार-काहासने “इस धर्सको केवल श्रद्धासे स्वयं जान- 
कर ८: साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर, में विहरता हूँ! यह मुझे नहीं बतछाया । जरूर आकार-कालास इस 
धर्मको जानता देखता विहरता होगा। तब में जहाँ आलार-कालास था, पहाँ गया। जाकर 
आलार-काछाससे पूछा--'आवुस कालास ! तुस इस धसको स्वयं जान कर > साक्षात्‌ कर ८ आपत- 
कर ( + उपसंपय ) कहाँ पयन्त बतलाते हो ९ ' ऐसा कहनेपर राजकुसार ! आलार-कालामसने 
€ आकिचन्यायतन ? बतकाया। 
तब मुझे ऐसा हुआ--'आलार-काकास ही के पास श्रद्धा नहीं है, सेरे पास भी श्रद्धा 
हे | आहलार-काछासहीके पास चीये नहीं ०१| ०७० स्द्र्ति ०]० ससाधि ० । ० प्रज्ञा ० । क्‍यों 
न, जिस धर्मको भाकार-काछास--स्वयं जान फर “साक्षात्‌ कर- प्राप्त कर विदरता हूँ? कहता है; 
उस .धर्गक्ऐ साक्षात्कार फरनेके लिये मैं सो उद्योग करूँ । सो मैं बिना देर किये - क्षित्र ही उस 
धरको स्वयं जान कर - साक्षात्‌ कर प्राप्त कर विहरने रूगा। तब मेंने राजकुमार !**'शारार- 
काछाससे कद्ा---/आधुस काछाम ! तुस इतना ही इस धर्मकों स्वय॑ जान फर ० हस लोगोंको 
बतछाते हो १'--“जाहुस ! में इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर ० बतलाता हूँ ।” आाबुस ! 
४४ मु 
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इतना तो 'मैं भी इस धर्मकों स्व्रय॑ जान कर ० विहरता हूँ ।! भावुस | हमें छाम ! हमें सुलाम 
सिला, जो हम आयुष्मान्‌ जैसे समरद्मचारी ( > गुरुमाई )को देखते हैँ ।'“मैं जिस घर्मक्ो 
स्वयं जाब कर ० बतछाता ( > उपदेश करता ) हूँ; तुम भी उसी धर्मको स्पयं जान ० विहरते 
दो, तुम जिस धर्मको स्वयं ०; भे भी उसी धर्मको ० । इस अकार में जिस धर्मको जानता हूँ, उस 
धर्मको तुम जानते हो | जिस घर्मको तुम जानते हो, उस धमको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, 
वेसा में; जेसा से, वेसे छुम हो । आाबुस | थाजो भय हस दोनो ही इस गण (<जमात )को धारण 
करें । ” इस तरह मेरा आचाय॑ होते हुये भी, आहार-कालाभने प्लुम अन्तेवासी (- शिष्य )को 
अपने बरावरके स्थानपर स्थापित किया; बढ़े सत्कार (5 पूजा )से सत्कृत किया। तब मुझे थों 
हुआ--“यह ध्त न निर्वेद ( + उदासीनता )के छिये ऐ, न घेराग्यफे छिये, न निरोधके लिये, न 
उपशम (5 शांति )के लिये, न अभिक्षा (८ दिव्य-शक्ति )के लिये, न सम्बोधि (« परमज्ञान ) 
के लिये, न निर्वाणके लिये है; 'आर्किचन्यायतन! तक उत्पन्न होनेद्ीके लिये ( यह ) है । सो मे 
राजकुमार ! उस धर्मकों अपर्याप्त सान, उस धम्मसे उदास हो चल दिया। 

“सो राजकुमार ! में ' क्या कुशछ (£ अच्छा ) है! की गवेपणा करता, सर्ोत्तप्त श्रेष्ठ 
शांतिपदुको सोजता, जहाँ उद्दक राम-पुत्त था, धढ़ों गया । जाकर उद्दक (5 उद्बक ) राम-पुत्रसे 
बोला---आबुस [ इस घर्म-विनयमें से घछ्मचर्य पालन फरना चाहता हूँ ।? ऐसा फहनेपर राज- 
कुमार [ उद्बक रास-पुत्र सुससे घोरला--- 

८ विदरो भायुष्मान्‌ | यह घेसा घर्स है, जिसमें विक्त पुरुष जल्दही अपने जाचार्यत्वको, 
स्वयं जान कर 5 साक्षाव्‌ कर 5 प्राप्त कर विद्वार फरेया! । सो मैंने घुरन्त क्षिप्रद्दी उत्त धर्मकों पूरा 
कर लिया । सो में उतनेही भोठ-छुये-सान्र - कहने फहाने सात्रसे शानवाद, और स्थविर-वाद 
फहने छगा---में जानता हूं, देखता हूँ *"'? | तब मुझे पेसा हुआ--रासने झुझे यह न बतछाया 
/झें इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर + साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरता हूँ ”” । जरूर राम 
इस धर्सकों जानते देखते विदहरता होगा । तब *'उद्धक रामपुन्रसे मैंने पूछा--'आधुस रामपुन्न 
इस धर्मकों स्वयं जान ० ० यतछाते हो ९! ऐसा फहने पर ! उद्बधक रास-पुत्रने निवर्सशा-तासंज्षा- 
यतन? चतछाया । तथ मेरे ( सन )में हुआ--'उद्बक रामपुत्रके पासद्वी श्रद्धा नहीं है, सेरे पास 
भी श्रद्धा है ० | क्यों न ० । इस तरह मेरा आचाय॑ होते हुये उ्डक रामपुत्रने सुझ अन्तेवासीको 
अपने धरावरके स्थानपर स्थापित क्या ० । ० सो में ! उस धर्मसे उदास हो चल दिया। 

“राजकुमार | 'क्या अच्छा है? की गवेपणा फरता (- किकुसल-गवेसी ), सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठ शांतिपद को खोजते हुए, सगध में क्रमदा: चारिका करते, जहाँ उरुबेरा सेनानी-निगम 
( 5 कसा ) था, पहाँ पहुँचा। वहाँ मैने रसणीय भूमि-साग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी खेत. 
सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रसणीय ' ग्रोचर-आस देखा । तब सुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ-- रसणीय 
है, हो ! यह भूसि-माग० । प्रधान-इच्छुक कुल-पुत्रके * प्रधानके लिये यह बहुत डीक ( खान ! 
है? । सो में 'प्रधानके लिये यह अर्ल (+ ठीक ) है, (सोच ), वहीं बैठ गया । झुझे ( उस समय ) 
अद्भुत, अ-श्रुत-पूर्व, त्तीन उपसाये भान हुईं ।--- 

( ५ ) जैसे ! गीला काष्ठ मौगे ( + सस्नेह ) पानीमें डाछा जाये। ( कोई ) छुरुप आय 
बनाऊँगा,? 'तेज आदुर्भूत करूँगा! ( सोच ), "उत्तरारणी लेकर आये। तो क्या वह उस गीले 


१ सिक्षाटन-योग्य पार्व॑व्तीं आम । * निर्वाण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति। * रगड़ कर आर 
निकालनेकी लकड़ी । 
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पानीमें पडी गीले काष्ठकी उत्तरारणीको छे कर, सथ कर अप्ि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर 
सकेगा 93 9 

“तहीं भनन्‍ते !? 

“स्रो किस लिये १” “( एक तो वह ) स्नेहन्युक्त गीला काष्ठ है, फिर वह पानीमें डाछा 
है | “ऐसा फरनेवाका वह पुरुष सिफे थकावट, पीडाका ही मागी होगा ।”! 

“पैसेही राजकुमार ! जो ध्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमे रुम्न हो विचरते हैं । जो 
कुछ भी इनका कास्त (+ वासनाओ )मे कास-झरुचि ८ काम-स्मेह ८ कास-सूछों- कास-पिपासा < 
कास-परिदाह है, वह यदि मीतरसे नहीं छूटा है, नहीं शसित हुआ है तो प्रयतशीछ दोनेपर मी 
वह भ्रसण-त्राह्मण दु ख(-द ) तीम, कट, वेद॒ना ( मान्न ) सह रहे हैं। चह ज्ञान-दुर्शन अजुत्तर- 
सबोध (८ परस-क्षान )के अयोग्य है । 

“राजकुमार ! थह झुझे पहिली अद्भुत, अश्रत-पूर्व उपसा मान हुई । 

( २) “और सी राजकुमार ! मुझे दूसरी अदूसुत ज-श्षुत-पूरवे डपत्ना मान हुई । राज- 
कुमार ! ऊँसे स्नेह-युक्त गीका काए जलके पास स्थलूपर फेका हो | ओर कोई पुरुष उत्तरारणी छेकर 
आये---अपि बनाऊँगा? 'तेज प्रादुर्भूत करूँगा! | तो क्या समझते हो राजकुमार ! क्‍या वह पुरुष 
अप्रि वना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ??” 

“हीं भनन्‍ते !”? 

“सो किस हिये ९” 

८( एक तो ) वह काष्ट स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थरूपर फेंका हुआ भी है।'**चह 
पुरुष सिर्फ थकावट, पीडा ( सातन्न )का ही भागी होगा |” 

“ऐसे ही, राजकुमार ! जो कोई श्रसण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओले लम्नहों विह- 
रते हैं ॥ ० अयोग्य हैं | राजकुमार ! सुझे यह दूसरी ० । 

(६ ) “और भी राजकुसार ! तीसरी ७दूश्ुत आ-श्रुत-पूर्वड पसा सान हुईं ।--जैसे नीरस 
शुष्क काठ जलसे दूर स्थरूपर फेंका है । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये---“आग बनाऊँगा', 
“तेज प्रादुर्भुत करूँगा ।! तो क्या" वह पुरुष नीरस-झुब्क, जलसे दूर फेंके काष्ठको, उत्तरारणीसे 
सथन करके अभि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ! 

८ 'हॉँ भन्‍्ते [?? 

“सो किस लिये ९” 

“भन्ते | वह नीरस सूखा काए है, और पानीखे दूर स्थकूपर फेंका है ।?? 

“पेसेही राजकुमार ! जो कोई श्रश्षण बाह्मण, कायाह्वारा कास-चासनाओंसे अरूग हो चिह- 
रदे हैं। ओर जो उनका काम-चासनाओसे ० कास-परिदाह है; वह मीतरसे भी सुप्रहीण (अच्छी 
तरह छूट गया ) है, सुशमित है ॥ तो वह प्रयक्शीरू श्रसणण ब्राह्मण दुःख ( -द ), तीमघऋ, कह 
वेदना नहीं सोगते | वह ज्ञान-दुशन ८ अजुत्तर-सबोधके पात्र हैं | यदि वह प्रयल्शील श्रसण ब्राह्मण 
दुःख, तीन्र, कह चेदुनाकों सोगें भी, ( तो भी ) चह ज्ञान-दुर्शन>भणजुत्तर-सबोधके पात्र हैं । यह 
राजकुमार तीसरी ० । 

“. “तब राजकुसार ! भेरे ( सनमें ) हुआ--“क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्नाद्दारा 
तालक़ो दबा, सनसे स्नको निम्मह करूँ, दुबाऊँ, संतापित करूँ। तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्नासे 
ताल दबाने, सनसे सनको पकदने, दबाने, तपानेमे; कॉखसे पसीना निकछता था; जैसे कि राज- 
कुप्तार ! बलवान पुरुप सीससे पकड़कर, फ॑घेसे पकड़कर, दुर्घे-तर पुरुषको पकड़े, दवाये, तपाये; 
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ऐसे ही राजकुसार ! मेरे दाँतपर दाँत ० काँखसे पसीना निकलता था । उस समय मैंने न दुबनेवाला 
वीय॑ (८ उद्योग ) आरम्म किया हुआ था, न सही स्टूति बनी थी, काया भी तत्पर थी। 

“तब मुझे थद हुआ--क्यों न मे इवासरहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुसार ! सुख और 
तासिकासे श्रासक्रा आना जाना रोक दिया। तब राजकुसार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास- 
प्रशासके रुक जानेपर, कानके छिद्दोंसे निकलते बातों (- हवाओं )का बहुत अधिक शब्द होने 
छगा । जैसे कि--छोहारकी धोंकनीसे घोकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही ० | ० न 
दुबनेवाका चीय आरम्म किया हुआ था ०।” 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में श्वास-रहित ध्यान करूँ ९ सो मैंने राजकुमार ! सुखसे ० । 
तब मेरे झुख नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे, मूर्धामे बहुत अधिक वात ठकराते । 
झैसे बलवान पुरुष तीक्षण शिखरले मूर्घा ( +- शिर )को भधथे, ऐसे ही राजकुसार [ मेरे ० । , 

“तब सुझे यह हुआ---क्ष्यों न श्वास-रहित ध्यान धर्रूँ सो मेंने सुख, नासा, कणसे 
आमश्रास-प्रश्रासकोी रोक दिया । तब भुझे मुख, नासा, फर्णते आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे सीसमे 
बहुत अधिक सीस-वेदना (८ शिरूद॒र्द ) होती थी । ० न दबाने वाछा ०।** 

“तब राजकुसार ! मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान धरूँ (--सो मैंने ०। 
० रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट ( > कुक्षि )को छेद॒ते थे । जैसे कि दक्ष ( ८ चतुर गो-घातक 
या गो-धातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर््तेन (८ छुरा )से पेटकों काटे; ऐसेही ० । न दुबने- 
वाला ० 

“तब सुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रदहित ही ध्यान ( फिर ) धरूँ? ० । राजकुसार ० | ० 
कायामें अत्यधिक दाह होता था। जैसे कि दो बलवान पुरुष दुर्बकतर पुरुषकों भनेक वाहोंमें 
पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपाचे; ऐसे ही ० । न दुबते ० । 

“देचता भी झुझे कहते थे--'अत्रमण गौतम सर गया ।? कोई कोई देवता यों कहते थे-- 
“असण गौतस नहीं सरा, व सरेगा; श्रसण गौतस अहंत्‌ है। अहत॒का तो इस प्रकारका विहार 
दोवा ही है । 

“'*'मुझे यह हुआ--/क्यों न आहार को बिल्कुल ही छोड देना स्वीकार करू। तव 
देवताओंने मेरे पास आकर कहा--झाप॑ ! तुम ओहारिका बित्कुक छोडना स्रीकार करो। हैस 
तुम्हारे रोस-कृपोंद्वारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसीसे तुम निवाह फरोगे।"*'*। तब मुझे यह हुआ- 
मैं ( अपनेको ) सब तरहसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोमकूपरेंद्रारा दिव्य भोज मेर 
रोस-कूपोंके मीतर डालेंगे; में उसीसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा (तप) रूषेड,दोगा । सो सेंने उन 
देववाओंका प्रत्याख्यान किया--'रहने दो! । कल 

“तब सुझे यह्‌ हुआ--क्यों न मैं थोडा थोडा आद्वार अहण करूँ--पलेरेक्षर सूग का जूस, 
या कुछुथीका जूस था सटरका जूस, था अरहरका जुस---। सो मैं थोडा थोडा पसर पसेर मूगका जूस ९ 
प्रहण करने छगा । थोडा थोडा पसर पसर भर मझूँगका जूस ० अद्ृण करते हुये, मेरा झरीर ( दुरब- 
छताकी ) चरस सीमाकों पहुँच गया । जैसे आसीतिक (-- वनस्पति विशेष )की गॉठ४ बसे ही 
उस अल्प आहारसे मेरे अंग अत्यंग हो गये। उस अल्प भाहारसे जैसे ऊँटका पेर, वह 
कूष्हा (- आनिसद्‌ ) हो गया, ० जैसे सूओंको पाती ( < वहनावली ) बसे ही ऊँचे हे 
पीठके काँटे हो गये। ० जैसे छुरानी शाक्ाकी कड़ियाँ (८ टोड़े ++ गोपानसी ) अ्देणन्यदा 

( +भोछग्ग-विछ॒ग्यां ) होती हैं, ऐसे ही मेरी पंसुलिया हो गई थीं। जैसे गहरे कूयें ( + उदपान ) 
में पानीका तारा (5 उदक-तारा ) गहराईमें, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी ० । जैसे कथा 
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तोड़ा कडवा लौका हवा-धूपसे चिचुक (-- संपुटित ) जाता है झुर्शा जाता है; ऐसे ही मेरे शिर- 
की खाल चिचुक गई थी, सुरझा गई थी ।**'राजकुसार ! यदि में पेटकी खालको ससलता, तो 
पीठके कॉटोंको पकड छेता था, पीडके फॉटोंको ससकता तो पेदकी खालकों पकड लेता था। उस 
अत्पाहारसे मेरे पीठके काँटे और पेटकी खाल बिव्कुल सट गई थी ।**'यदि से पाखाना था सूत्र 
करता, वहीं महराकर ( ८ उपकुज्न ) गिर पडता था। जब में कायाकों सहराते ( - अस्सासेन्तो ) 
हुये, हाथसे गान्रकों ससलछता था; तो हाथसे गान्न ससलते वक्त, कायासे सडी जड बाले (  पूति- 
मूछ ) रोस झड पडते थे।'''सलुष्य भी मुझे देखकर कहते थे--“अस्तण गौतम काला है? । कोई 
कोई सलुष्य कहते थे---“अ्सण गौतस काला नहीं है, इयाप्त है ।”” कोई कोई भज्जुष्य यो कहते थे 
“अमण गौतम फाला नहीं है, न इयास ही है, संगुर-वर्ण (८ संगुरच्छवि ) है? । राजकुसार ! 
मेरा घेसा परि-शुद्ध परि-अवदात (८ सफेद, गोरा ) छवि-वर्ण (८ चसडेका रद्क ) नष्ट हो 
गया था । 

“तब मुझे यों हुआ--अतीत कालमें जिन किन्‍्हीं श्रसणों त्राह्मणोंने घोर दुःख, तीन और 
कट चेदुनायें सहीं, इतनेही पर्यन्त, ( सही होंगी ) इससे अधिक नहीं; मविष्य कालतें जो कोई 
श्रसण आह्यण धोर दुःख, तीतच्र और कट वेद॒नायें सहेंगे, इतने ही परयन्‍्त, इससे अधिक नहीं । 
अआजकल भी जो कोई अ्रस्ण ब्राह्मण घोर दुःख, तीत्र, ओर कट्ठ वेदना सह रहे हैं ०। छेकिन 
राजकुमार ! मैने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-सजुष्य-धर्म "अलसाये-पक्लान-दृ्शव-विशेष व पाया। 
( विचार हुआ ) घोधके"लिये क्या कोई दूसरा सागे है ९ 

“तब राजकुमार ! मुझे यों हुआ--“माल्म है मैंने प्रिता ( शुद्धोदन ) शाक्यके खेतपर 
जामुनकी ठंडी छायाके नीचे, बेठ, कास और अकुशल-धर्मोको हृठाकर अथस ध्यानकों आप्त हो, 
विहार किया था । शायद वह सार्ग बोधिका हो । तब राजकुमार | झुझे यह हुआ--क्या में उस 
सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-धर्सोसे मिन्नमे है । फिर झुझे, राजकुमार यह हुआ--- 
में उस सुखसले नहीं डरता हूँ, जो सुख ० । तब सुझे, राजकुमार ! यह हुआ--इस भ्रकार अत्यन्त 
कृश, पतले कायासे वह सुख सिकना सुकर नहीं, क्यों न में सथूछ आहार--मात-दालकू (5 कुव्माष ) 
गहण करूँ। सो में राजकुसार ! स्थूछ आहार ओदुन-कुष्माष ग्रहण करने लगा। उस समय राज- 
कुमार ! सेरे पास पाँच मिक्षु ( इस आशासे ) रहा करते थे; कि भ्रमण गोौतस जिस धर्मको आप 
करेगा, उसे हस छोगोंको ( भी ) बतलायेगा | लेकिन जब में स्वूल आहार जओोदन कुष्साप अहण 
करने छगा; तब वह पाँचो, सिक्षु, 'श्रसण गोतस वाहुलिक, ( ८ वहुत संग्रह करनेवाला ) प्रधानसे 
विम्मुख, बाहुल्‍य परायण हो गया! ( समझ )-उदासीन हो, चले गये । 

“तब राजकुमार ! मे श्यूल आहार अहण फर, सवल हो फाम और अकुशरू-घर्मौसे वर्जित, 
डे तथा विचारसहित, एकान्ततासे उत्पन्न (< विवेकज ), भीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहरने छूगा । वितर्क ओर विहारके उपशम्रित होनेपर, भीतरके संप्रसादन (5 भ्रसन्नता ) + 
चित्तकी एकाग्नता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानकों 
प्राप्त हो विहरने लगा ।***"“'ओऔति और विरागकी उपेक्षा कर, *स्टूति और संप्रजन्यके साथ, 
कायासे सुखको अनुमव ( - प्रतिसवेद्न ) करता हुआ, विहरने गा । जिसको कि जायेजन उपे- 
क्षक स्ट्तिसान्‌ ओर सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको आप हो विहार फरने लगा | **'। 

* “सुख ओर दु्खके विनाश (> महाण )से, पहिलेही सौसनस्य और दौर्मनस्यके पहिले 









*९ परमन्तत्व । '" देखो स्मृति-सतम्प्रजन्य ॥ 
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अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्ट्ितिकी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान- 
फो भ्राप्त हो घिहार करने छगा | 

(१) “तब इस भ्रकार चित्तके परिकुद्ध -- परि-अवदात, ८ अंगणरद्वित - उपक्लेश-रहित, 

खदु हुये, कास-छायक, स्थिर--अचरता-प्राप्त-समाधिशआ्राप्त हो जाने पर, पू्वजन्सोंकी स्मृतिके शान 
( ८ पूर्व-निवासाचुस्छति-ज्ञान )के लिये चित्तको मेंने झुकाया । फिर मैं पूरवेकृत अनेक पू्थ-निवासों 
(5 जन्‍्सों )को स्मरण करने लगा--जैसे एक जन्स भी, दो जन्म भी, '। आाकार-सहित 
उद्दश-सहित पूर्वक्ृत अनेक पूर्वे-निवासोकी स्सरण करने छगा। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर 
दो आत्स-संयमयुक्त विदरते हुये, मुझे रातके पहिले याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविया गई, 
विद्या आईं; तस नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।_ 
( 5 च्युति-उत्पाद-क्ञान )के छिये मेंने चित्तको झुकाया | सो भद्जुष्य ( के नेत्रों )से परेकी विशुद्ध 
दिव्य चछुसे, मे अच्छे, छरे, सुवर्ण, दुर्वण, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, आणियोंकों देखने 
लगा । सो० '''कर्माजुसार जन्मको प्राप्त श्राणियोंकों जानने रगा। रातके बिचले पहर (+थयाम) 
में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुईं । अविद्या गई ०। 

(३ ) “लो इस अकार चित्तके ०। आखवों ( - चित्त-मल )के क्षयके श्ञानके लिये मैने. 
चित्तको झुकाया--सो “यह “दुःख है! इसे यथाथैसे जान लिया; “यह दुःख समुद॒य है! इसे यथार्थसे 
जान लिया; “यह दुःख-निरोध है? इसे यथार्थ से जान लिया, “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
है! इसे यथार्थले जान लिया.। “यह आखव हैं? इन्हें यथार्थसे जान लिया; 'यह आख़व-समुदाय 
है? इसे ०, 'यह आखव-निरोध ०” “यह आख्रव-निरोध + गामिनी-प्रतिपद्‌' है? इसे ० । सो इस 
प्रकार जानते, इस अकार देखते, मेरा चित्त काक्नाखवोसे मुक्त दो गया, भवाखवोसे सुक्त होंगया, 
अविद्यालवसे भी विम्ुक्त होगया। छूट (> विमुक्त ) जानेपर 'छुट गया ( विसुक्त )' ऐसा शान 
हुआ । “जन्म खतस हो गया, बह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये 
कुछ ( करणीय ) नहीं? इसे जाना । राजकुमार ! रातके पिछले यासमें यह तृतीय विद्या श्राप्त ० 
अविया चली गई ०।॥ ०१ । 

“तब राजकुसार ! पंचवर्गीय भिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो अलुशासित 
हो, अचिरहीमें जिसके छिये कुल-एश्न घरसे बेघर हो अश्नजित होते हैं, उस उत्तम अरह्मचर्यफलको, 
इसी जन्‍्समे स्वयं जानकर -- साक्षाव्‌ कर - उपलाभकर, विहरने छगे ।”” 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमारने भगवानसे कहा--- 

“भन्ते |! कितनी देरमें तथागत ( को ) विनायक ( नेता ) पा, मिक्ष जिसके लिये 
छुछ-पुत्न घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्ह्म-चय-फ़हूको इसी जन्ममें स्वर्य जान कर २ 
साक्षात्‌ कर ८ उपलामकर, विदरने लगेगा १! । 

“राजकुमार ! तुझसे ही थदाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे ठीक रूगे, बेसा बतला। हाथीवानी ८ 
भंकुदा अहणके शिव्प ( < कला )मे तू चतुर है न ९” 

“सस्ते ! हाँ में हाथीवानी ० में चतुर हूँ ।?” 

“वो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष--'बोधि-राजकुमार हाथीवानी +- अक्कुश-प्रदण-शिव्प ु 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी + अंकुश-पहण शिल्पको सीखूँगा” ( सोचकर ) आबे। भार 


१ देखो पृष्ठ १५। ५ देखो पृष्ठ १०७-८ । 


२।४५ ] ८५-बोघि-राजकुसार [ ३७१ 


चह हो-अद्धारहित, ( तो क्या ) जितना श्रद्धा-सलहित ( सज्जुष्य ) द्वारा पाया जा सकता हे, 
( उतना ) वह पावेगा ? वह हो बहुत-रोगी, ( तो क्या ) जितना अर्प-रोगी-ह्वारा पाया जा 
सकता है, ( उतना ) वह पावेगा । ० शठ सायावी ०, अशठ अज्लायावी ०, आरूसी ०, ० निरा- 
छस ० । दुष्प्रश ०, भज्ञावान्‌ ० तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी > अंकुश- 
ग्रहण शिव्पकों सीखेगा ?”! 

“एक दोपसे मी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी ८ अकुश-प्रहण शिल्प नहीं सोख 
सकता, पॉचो दोषोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या १”! 

“हो राजकुमार ! यदि फोई सलुष्य 'बोधि-राजकुमार हाथीवानी ० जानता है ० शिल्पकों 
सीखूँगा” ( सोचकर ) आवे | चह हो अश्रद्धावान्‌ ०; अठप-रोगी ०; ० अशढ 5 असायावी ०; 
निरालस ० । तो राजकुमार [ क्या वह पुरुष तेरे पास हाथोयानी ८ अंकुश-ग्रहण शिव्प सीख 
सकेगा ?? 

“भन्ते ! एक बातसे युक्त मी पुरुष मेरे पास ० ।?? 

“इसी प्रकार राजकुसार [ निर्वाण-साधना (> प्रधान )के भी पॉच अंग हें । कौनसे 
पाँच ९--( १ ) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि ( 5 परमज्ञान )पर श्रद्धा करता हो--“ि 
चह भगवान , अहत , सम्यक-संबुछ, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विदू, अन-उत्तरपुरुष- 
दम्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, घुछू, भगवान्‌ हैं। ( २) अल्प-रोगी ८ अल्प-आतड्डी, न 
बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवालह्ली श्रध्यस प्रकृति (5 अहणी )से युक्त 
हो। (३ ) अ-श& ८ अ-सायावी हो; शास्ता ( > गुरु ) और विज्ञ स-ब्रद्मचारियोमे, कुशल धर्सोके 
उत्पादनमे निरालस हो; ( ४) कुशल घसमे कधेले जुआ न हटानेवाला, दृढ-पराक्रमी बलिष्य हो । 
(५ ) उद्य-प्रक्षावान्‌ हो, उद्य-अस्त-गासिनी, आयेनिर्वेधिक सम्यक्‌ दु.ख-क्षय-गासिनी अज्ञासे 
युक्त दो । राजकुमार ! अधानके यह पाँच अग हैं । 

“राजकुसार | इन पाँच प्रधानीय अंग्रोंसे युक्त मिक्षु, तथागठको विनायक (८ नेता ) 
पा, अजुत्तर ब्रह्मचय-फलको इसी जन्समे सात वर्षोर्में, स्वयं जानकर ८ साक्षावकर > प्रापकर 
विहरेगा ।” 

“राजकुमार | छोडो सात वर्ष, इन पाँच प्रधानीय अंँगोसे युक्त मिछ्ठु ०, छः वर्षो्में । 
० पाँच वर्षो । ० चार वर्षोर्मे । ० तीन वर्षामें | ० दो चर्षामें । ० एक वर्षमे । ० सात सासमें । 
० छ: सासमें । ० पाँच साससे | ० चार साससें। ० तीन सासमें। ० दो साससें। ० एक 
साससे । ० सात रात-दिनमे । ० छः रात-दिनमें | ० पाँच रात-दिनसे | ० चार रात-दिनमें । 
० तीन रात-दिनसे । ० दो रात-दिनसें । ० एक रात-दिनमें । 

“छोडो राजकुसार ! एक रात-द्व; इन पॉच भ्रधानीय अंगोसे युक्त भिक्षु, तथागतको 
विनायक पा, सायंकारको अनुशासन किया, प्रातःकार विशेष ( ८ निर्वाणपद)को प्राप्त कर 
सकता है, आत$ अनुशासित सा विशेष प्राप्त कर सकता है ।?” 

ऐसा कहनेपर बोघि-राजकुमार बोका--“अहो ! बुद्ध ! अहो | घर्म ! अहो ! घर्मका 
स्वास्यात-पन ( + उत्तम चर्णन ) ! जहाँ कि साय अनुशासित भातः विद्येषतों पा जाये, आत: 
अनुशासित साथ विशेषकों पा जाये ।!! 

ऐसा बोलनेपर सजिका-पुत्नने बोधि-राजकुसारसे कहा--“'ऐसाही है, हे भवान्‌ बोधि !-- 
'अहो ! चुद्ध !! जहो ! घसं !!, अहो ! ध्रमेका खाख्यात-पन ।! ( यह ) तुम कहते हो; तो भी 
उस धर्म और सिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते ९? 


“सोम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा सत कहो । सोम्य ! संजिका-पुत्र | ऐसा सत कहो । सौसम्य 
संजिका-पुत्र ! मेने अय्या (८ आर्य्यों )के सुँहसे सुना, ( उन्हींके ) झुखसे अहण किया है। सौस्य ! 
संजिका-पुत्न एकबार भगवान फोशस्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे। तब मेरी गर्भवती अय्या 
जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गईं, जाकर मगवानसे अभिवादन फर एक ओर बैठ गई । एक ओर वैही 
मेरी अय्याने भगवानसे थों कहा--“भन्‍्ते ! जो भेरे कोखमे यह कुमारी या कुमार है, वह 
भगवानकी, धर्मकी और सिक्षु-संघकी शरण जाता हे। आजसे भगवात्र इसे सांजलि शरणागत 
डउपासक घारण करें। 

“सोस्य ! संजिका-पुत्र | एकबार भगवान्‌ यहीं भर्गमें सुंसुभार-गिरिके भेषकलावन 
शगदावमे चिहरते थे, तब मेरी घाई (८ धाती ) झुझे गोदमे केकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई। 
जाकर भगवानकों अभिवादूनकर एक ओर खडी होगई। एक भोर खडी हुई मेरी धाईने मगवान्से 
कहा---भन्ते यह बोधि-राजकुसार भगवानकी, धर्मकी, और सिक्ष-संघकी ० 

८“ १सोम्य ! स॑जिकापुन्न ! यद मे तीसरी बार भी भगवानकी, धर्मकी और भिक्ष-सघकी 
शरण जाता हू । आजसे भगवान्‌ सुझे साोजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”? 


१ उदयनके जन्म और वोधिराजकुमारके जन्म आदिके बारेमें देखो बुरूचया, पष्ठ ४२३१-१३ टि० । 
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अगुल्मिलका जीवन-परिवत ( सबेरेका भूछा शामको रास्ते पर ) 
ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास ज्ञेतवनमें विहार करते थे। 

उस समय राजा प्रसेनज़ितके राज्यमें रूर, छोद्दित-पाणि, सार-कारटमें संरुप्त, प्राणि-भूतोंसे 
दया-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू ( + चोर ) था। उसने आशोंकों भी अ-ग्राम कर दिया था, 
निगसोंको सी अ-निशस ०, जन-पदकों भी अ-जनपद्‌ ०। तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पदहिनकर, 
पाप्न-चीवर के आ्रवस्तीमे पिंडके लिये अ्विष्ट हुए। श्रावसतीमें पिड-चार करके भोजन बाद" *** 
शयनासन सेमाल, पात्र-चीवर छे जहाँ, डाकू अंगुलिसाल रहता था, उसी रास्ते चले | गोपालकों, 
पशुपालकों, कृषकों, राहगीरोंने भगवानको, जिघर डाकू अंगुलिसाल था, उसी रास्तेपर ( जाते ) 
हुये देखा | देखकर मगवानसे यह कहा-- 

“प्त अश्रणण ! इस रास्ते जाओ । इस सागमे अ्रसण ! ० अंगुलिसार् नामक डाकू रहता 
है। उसने आसोको भी अ-ग्राम ० । वह भलुष्योंकों सार सारकर अंगुलियोंकी साला पहनता है। 
घूस सार्गपर श्रसण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस ०, पचास पुरुष तक इक्ट्रा होकर जाते हैं, 
वह भी अंगुछिसाकके हाथमे पड़ जाते हैं ।?” 

ऐसा फहनेपर भगवान सौन धारण कर चलते रहे । 

दूसरी बार भी गोपालकों ० । तीसरी बार भी गोपालकों ० । 

डाकू अंगुक्तिसालने दूरसे ही भगवानको आते देखा। देखकर उसको यह हुआ--'आश्चर्य 
है जी ! भद्भुत है जी (5 मो ) !! इस रास्ते दूस पुरुष भी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर 
चलते हैं, वह भी मेरे हाथमे पढ़ जाते हैं। और यद श्रसण अकेला-अद्वितीय सानों मेशा तिरस्कार 
करता आ रद्दा है। क्यो न में इस श्रसणको जानसे सार दूँ ।? तब डाकू अंगुछिप्तार ढालू-तकूवार 
( 5 असि-चर्ल ) लेकर तीर-धनुप चढ़ा, भगवानके पीछे चछा | तब भगवानने इस ग्रकारका योग- 
बल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिसार सामूली चालसे 'चकते भगवानको सारे घेगसे दोड्फर भी न 
पा सकता था। तब डाकू अंगुलिलालको यह हुआ--आश्रये है जी ! अद्भुत है जी !! में पहिले 
दोडते हुये दाथीकों भी पीछा करके पकड़ लेता था, ० घोड़ेको भी ० » ० रथकों भी ०, ० झुगकों 
भी पीछा करके पकड़ छेता था । किन्तु, सामूली चालसे चछते इस अ्रसणको, सारे घेगसे दौडफर 
भी नहीं पा सकता हूँ !! खड़ा होकर सगवानसे बोछा--- 

“खडा रह, श्रसण !?! 

“मैं स्थित ( 5 खड़ा ) हूँ भंगुल्म्ताल ! तू भी स्थित हो |?” 

तब डाकू अंगुलिसाककको यह हुआ--यह शावय-पुन्नीय श्रसमण सत्यवादी सल-भरतिक्ष 

( होते दें ); किन्तु यह असण जाते हुये भी ऐसा फहता है--'मे स्थित हूँ ० ।? क्यों न में इस 
असणसे पूछे । तब ० अंगुलिसाछने गाथाओंम भगवानसे फहा--- 
२१७६ ] 
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“श्रश्नण ! जाते हुये 'स्थित हूँ ।” फहता है, मुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है । 

श्रसण ! तुझे यह वात पूछता हूँ 'केसे त्‌ सिथत और में ज-स्थित हूँ ९ ॥१४” 

“ »गुलिसाल ! सारे आ्राणियोंके भ्रति दंड छोडनेले से सवेदा स्थित हूँ । 

तू आणियोंसे अ-संयसी है, इसलिये में स्थित हैँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥” 

“'मुझे सहषि का पूजन किये देर हुईं, यह श्रसण सहावनमें सिल गया। 

सो में धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरकालके पापको छोड़ूगा” ॥श॥ 

इस अकार डाकूने तछवार ओर हथियार खोह, भ्रपात और नालेमें फेंक दिये। 

डाकूने सुगतके पेरोंकी वन्दुना की, और वहीं उनसे प्रत्नज्या माँगी ॥श॥। 

बुद्ध करुणासय भहर्षि, जो देवों सहित लोगके शास्ता (८ गुरु ) हैं । 

उसको “आ सिक्ष! बोले, यही उसका संन्यास हुआ ॥णा 

तब भगवान्‌ अयुष्सान्‌ अंगुल्िमालको अलजुगासी-असण बना जहाँ श्रावसतोी भरी वहाँ, 
चारिकाके लिये चले। ऋ्रमदा: चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । श्रावस्तीमें भगवान्‌ 
अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। डस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसलके' अन्त:- 
पुरके ह्वारपर बडा जन-समूह एकन्नित था। कोराहल (८ उच्च शब्द, महाद्वब्द ) हो रहा था-- 
ददेव ! तेरे राज्यमें ० अंगु्ममाल नामक डाकू है। उसने ग्रामोंको भी अन्म्रास ० । वह मलुष्योंको 
सार कर अंगुलियोंकी साला पहनता है | देव ! उसको रोक ।”? 

तब राजा असेनजित्‌ कोसल पाँच सौ घोड-सवारोंके साथ अध्याहकों आवस्तीसे निकल 
( और ) जिघर आरास था, उघर गया। जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानते 
उतर पेदुक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बैठा | एक 
ओर बैठे राजा अ्रसेनजित्‌ कोसरछसे सगवानने कहा-- 

“क्या सहाराज | घुझपर राजा सागध श्रेणिक बिंबसार विगडा है, या वैज्ञालिक लिच्छवि, 
या दूसरे विरोधी राजा ९” 

“सन्ते | न सुखपर राजा सागघ ० बिगढा है ०। मन्‍्ते ! मेरे राज्यमे ० अंगुलि-पाल 
नासक डाकू ० । भल्ते ! सें डउसीकों निवारण, करने जा रहा हें ।” 

“यदि सहाराज [ तू अंगुलि-सालको केश-इसश्रु सुंडा, कापाय-वल्र पहिन, घरसे बेघर हो 
पत्रजित हुआ, आण-हिंसा-विरत, अद्त्तादान-विरत, झषावाद-विरत, एकाहारी, ब्रह्मचारी, शील- 
धान्‌ , धर्मोत्मा देखे, तो उसको क्या करे १?” 

“हस भन्‍्ते ! अत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिंड-पात, शयना- 
सन, रलान-प्रत्यय, भैषज्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेगे; और उनकी धार्मिक रक्षा ः आवरण < 
गुप्ति करेंगे । कितु भन्ते | उस दुःशील पापीको ऐसा शील-संयम कहाँसे होगा ?” 

उस ससय आयुष्मान्‌ अंगुलिसाक भगवानके अ-विदूर बैठे थे। तब मगवानने दाहिनी 
बॉहको पकड कर राजा प्रसेनजित्‌ कोसरूसे कहा--- 

“सहाराज [ यह हे अंगुछिसाल ।?” 

तब राजा अ्रसेनजित्‌ कोसरूकों, भय हुआ, स्तव्धता हुईं, रोमांच हुआ | तथ भगवानने 
राजा असेनजित्‌ फोसलसे यह कहा--- 


“सत डरो, सहाराज ! सत ढरो सहाराज ! ( भव ) इससे तुझे मय नहीं है।” तब राजा , 


से || 
१ नगरके भीतरी भागमें राजाके महर आदि दोते थे, श्सकों अन्तःपुर, या राजक्ुछ कद्दा जाती था 
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प्रसेनजित्‌ कोसछको जो मय ० था, वह विलीन होगया । 

तब राजा असेनजित कोसल, जहाँ आयुच्सान्‌ अंगुलिसाल थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्सान्‌ 
अंगुलिसालसे बोला--- 

“क्षय अंगुलिसाल हैं ? 

“हों, सहाराज !?? 

“आयके पिता किस गोन्नके, ओर साता किस गोन्नकी ९?! 

'सहाराज ! पिता गाग्य, माता सेन्नायणी ।”” 

“आर्य गाय मैन्रायणी-एुत्त अमि-रसण फरें। में जाये गाग्य सेन्नायणी-पुत्रकी चीवर, 
पिंड-पात, शयनासन, ग्छान-प्रत्यय-सैपज्य परिष्कारोंसे सेवा करूँगा ॥?! 

उस समय आयुष्सान्‌ अंगुल्मिक आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कुलिक, त्रेचीवरिक थे। 
तब आयुष्सान्‌ अँंगुलिसालने राजा असेनजित्‌ कोसरकसे कहा-- 

“महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।” 

तथ राजा असेनजित्‌ कौसछ जहाँ मगवान थे, वहाँ गया । जाकर भगवानको अमि- 
चादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठ'*' मगवानसे यह बोछा--- 

“आश्रय सन्ते | अद्भुत भन्ते !! केसे भच्ते | भगवान्‌ अदान्तोंकों दुसन करते, अशांतोको 
शसन करते, अ-परिनिवृत्तोंको परिनिर्वाण कराते हैं। मन्‍्ते | जिनको हस दंडसे मी, शखसे भी 
दुसन न कर सके, उनको भन्‍्ते | भगवानने बिना दंडके, बिता शसत्रके दुसन कर दिया। अच्छा, 
भन्‍्ते ! हस जाते हैं, हस बहु-कृत्य ८ बहु-करणीय (- बहुत कासवाले ) हैं ।॥” 

“जिसका सहाराज ! तू कार समझता है ( घेसा कर ) |”? 

तब राजा अ्रसेनजित्‌ फोसहू आखसनसे डब्कर मगवानकों अमिवादन कर प्रदुृक्षिणा कर 
चला गया । 

तब आयुष्सान्‌ अंगुलिमाल पूर्वाह्न लसण पहिनकर, पातन्न-चीवर ले श्रावस्तीमं पिडके लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीसे बिना झहरे, पिड-चार करते आयुध्सान्‌ अंगुलिसाकने एक शत्रीको मुढ़-गर्भा ८ 
विघात-गर्भा (८ भरे गर्भवाढी ) देखा। देखकर उनको यह हुआ--हा [ प्राणी दुःख पा रहे 
हैं !! हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ! तब जायुष्मान्‌ अंगुलिसार श्रावस्तीमे पिड-चार करके भोजनो- 
परान्त “जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर मगवानको अभिवादन कर एक ओर बेढ गये। 
एुक ओर बेठे आयुप्सान्‌ अंगुलिसालने सगवानूले कहा-- 

“मे सस्ते ! पूर्वाह्न समय पहिन कर, पात्न-चीवर ले श्रावस्तीमं पिंडके छिये प्रविष्ट हुआ | 
श्रवस्तीसं ० मेने एक ख्रीको सूढ़-गर्भा ० देखा | “ हा ! भाणी दुःख पा रहे हैं? ।” 

“तो अंगुलिसाल ! जहाँ वह स्त्री है, वहाँ जा। जाकर उस खीसे कह--भगिनि ! 
यदि में जन्मसे, जानकर आणि-बध करना नहीं जानता, ( तो ) उस सत्यसे तेरा मंगल हो; 
गर्सका संगल हो ।?” 

“भन्ते ! यह तो निश्चय सेरा जान कर झूठ बोलता होगा। भन्‍्ते मैंने जान कर घहुतसे 
प्राणि-बध किये हैं |?! 

“'अंगुलिसाल ! तू जहाँ वह ख्री है वहाँ'* जाकर यह फह--'भशमिनि ! यदि मैंने आये- 
जन्समें पेदा हो ( कर ) जान कर आणि-घघ करना नहीं जाना, ( तो ) इस सत्य से ० ॥” 

“अच्छा भन्ते !!!**'जअायुष्मान्‌ अँगुलिम्ालने' '' जाकर उस खीसे फहा-- 

“सशिन्ति ! यदि मेंने आये जन्ममें पेदा हो, जान कर आणिन्यघ ० ।” 
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तब खीका संगल होगया, गर्सका भी संगलू होगया । 

आयुष्सान्‌ अंगुलिमाल एकाकी'*'अप्रमत + उथोगी संयसी हो विहार करते त-चिस्में 
ही, जिसके लिये कुल-पुन्र'*'अगश्नजित होते हैं, उस सर्वोत्तम बह्मचय-फलको इसी जस्ममें स्वय॑ 
जान कर ८ साक्षात्कार फर ८: आघ फर विहार करने छगे । “जन्म्त क्षय, होगया, बह्मचर्य-पालन 
हो चुका, करना था सो कर छिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है? ( इसे ) जान लिया । 
आयुष्सान्‌ अंगुलिसाल अहंतोंमें एक हुये । 

आयुष्सान्‌ अंगुलिमाक पूवोह्न समय पहिन कर, पात्न-चीवर ले, आ्रवस्तीम भसिक्षाके लिये 
भ्रविष्ट हुये । किसी दूसरेका फ्रेंका ढेला आयुष्मानके शरीरपर छूगा; दूसरेका फेंका डंडा ०; 
दूसरका फेका फ्रंकड़ ०। तब आयुष्सान्‌ अंग्ुल्िमा् बहते-खून, फटे-शिर, हूटे-पात्र, फटी 
संघादीके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । भगवानने दूरसे ही आयुष्मान्‌ अंगुलिसालको भाते 
देखा । देखकर भायुष्सान्‌ अंगुलिसालसे कहा--- . 

“ध्राह्मण ! तूने फबुल कर लिया । ब्राद्षण ! दूने फबुल कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये 
अनेक सो वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नकमे पचना पडता, उप्त कर्स-विपाककों ब्राह्मण ! हू इसी 
जन्मसें भोग रहा है ।”” 

तब आयुष्छान्‌ अंगुलिसिलने एफान्तर्में ध्यानावस्थित हो विमुक्त-सुखको अदुभव करते, 
उसी ससय यह उदान फहा-- 

“जो पहिले अजित कर पीछे, उसे सार्जित फरता है । 

वह पेघसे सुक्त चन्द्रसाकी भाँति इस छोकको प्रभासित करता है ॥ १ ॥ 

जिसका किया पाप-कर्स पुण्य (< कुशरू )से ढँका जाता है । 

वह भेघसे मुक्त ० ॥ २॥। 

जो संसारमें तरुण सिक्ष छुद-शपसनसें जुटता है । वह ० ॥ ३ ॥। 

दिशायें मेरी धर्म-कथाकों सुने, दिश्ाय मेरे घुदु-शासनमे जुडें । 

वह संत घुरुष दिशाओोकों सेवन फरें, जो घर्मके लिये ही प्रेरित फरते हैं ॥ ४ ॥। 

दिजायें मेरे क्षांति-बादियों, मेन्नी-अशंसकोंके धर्मको; 

ससयपर सुनें, ओर उसके अज्जुसार चलें ॥ ५ ॥ 

चह सुझे या दूसरे किसीको भी नहीं [सारेगा | 

( वह ) परम शांतिको पाकर स्थावर जं॑गसकी रक्षा करेगा ॥६॥ 

( जैसे ) नाली-वाले पानी छे जाते हैं, इृघु-कार शरको सीधा करते हैं । 

बढ़ई छकडीको सीधा करते हैं, ( वेसे ही ) पैंडित अपनेको दूसन करते हैं ॥७॥। 

कोई दंडसे दुसन करते हैं, ( कोई ) शखल और फोड़ासे मी । 

तथागत-द्वारा बिना दंड, बिना शख्के ही में दुसन किया गया हूँ ॥८॥ 

पहिलेके हिंसक मेरा नास आज जहिसक है । 

आज में यथार्थ-तासवाला हूँ, किसीकी दिसा नहीं करता ॥९॥ 

पहिले में १ अंगुछिसाल नाससे भ्रसिद्ध चोर था । 

यढ़ी बाढ़ ( -- महा-ओघ ) में इबते बुद्धकी शरण आया ॥$ ०ा। 


९ अंगुलिमाल-चरित्र, देखो युद्धचयां ३७१-७२ टि०। 
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पहिले में अंगुलिसाल नाससे असिद्ध खून-रंगे हाथवाऊरा (८ लछोदित-पाणि ) था| 
देखो शरणागतिको १ सव-जाल सिसट गया ॥११॥ 
बहुत दुर्गेतिमं ले जानेवाले क्मोको करके । 
कम-विपाकसे स्पृष्ट( - छगा ) ( था ) ( जिन )से उऋण हो मोजन करता हूँ ॥११२॥ 
बाल ८ दु्बेद्धि जन, प्रमाद्‌ (८ आहूस्य )में छगे रहते हैं । 
मेधावी ( पुरुष ) अ-अ्समादकी, श्रेष्ठ धनकी माँति रक्षा करते हैं ॥११॥ 
सत असादसें जुडों, सत कास-रतिका संग करो । 
अश्रसाद-सुक्त हो ध्यान करते ( समुब्य ) विपुल सुखको पाता हे ॥१४॥ 
( यहाँ मेरा आना ) स्वागत है, अप-गत (८ दुरागत ) नहीं, 
यह भेरी ( मंत्रणा ) दुर्त्रणा नहीं । 
प्रतिमान (८ ज्ञान ) होनेवाले धर्मों जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)कों मैंने पा लिया ॥१७॥ 
स्वागत है, अपगत नहीं, यह भेरा दुर्सश्रण नहीं । 
तीनों विद्याओंको पा छिया, छुहके शासनकों कर लिया ॥१ द।॥। 


८७-पियजातिक-सुत्तन्त (२।४।७) 


प्रियोँसि शोक, दुःखकी उत्पत्ति 

ऐसा मेंने सुता-- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तीमें "'जेतवनमें विहार करते थे । 

उस ससय एक गृहपति (८ घैएय )का भ्रिय ८ सनाप एकलोता-पुन्न सर गया था। उसके 
सरनेसे ( उसे ) न कास (> कर्सान्त ) अच्छा छगता था, न भोजन अच्छा लगता था-- कहाँ हो 
( मेरें ) एकलौते-पुत्रक ? कहाँ हो ( मेरे ) एकलोते-पुत्र॒क १! तब वह शूहपति जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गया ।'*' अभिवादन कर एक ओर बेठे उस ग्रहपतिसे भगवानने कहा-- 

“मृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (> चेष्टायें ) चित्तमें स्थित नहीं जान पढठतीं; क्या तैरी इन्द्रियोंमे 
कोई खराबी ( *- अन्यथात्तव ) तो नहीं है १” 

“झन्ते | क्यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथाध्वको आप्त होंगी ? भन्‍्ते ! मैरा प्रिय ८ सनाप 
एकलौता-पुत्र सर गया । उसके सरनेसे न काम अच्छा छगता है, न भोजन अच्छा लगता है । 
सो से जादाहन (+ चिता )के पास जाकर क्रृदून करता हॉ--कहाँ हो एकलोते-पुन्रक 
( 5 पुत्॒वा ) !” रे 

“ऐसा ही है गृहपति ! जिय-जातिक ८ भियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं। गृहपति ! 

( थह्‌ ) शोक, परिदेव ( + फ्रंदृन ), दुश्ख ८ दौर्सनस्थ, उपायास (& परेशानी ) 7 . 

“भन्ते | यह ऐसा क्यों होगा---'प्रिय जातिक ० हैं शोंक ० उपायास 7” 

वह गृहपति भगवानके भाषणकों न अभिनन्दन कर, निंदा कर आसनसे उठकर व्वछ्ा गया । 

उस समय बहुतसे जुआरी ( अक्ष-घूर्त ) भगवानके अदूरमें छुआ खेल रहे थे। ठव वह 
गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोला-- 

“मे जी ! जहाँ श्रमण गौतम है, वहा" "'जाकर'“*“अभिवादन कर एक ओर बैठे मुझे भ्रमण 
गौतस ने कहा--ग्रहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (> चेष्टां ) अपने चित्तमे स्थित-सी नहीं हैं ० भिय 
जातिफ ० शोक ० हैं? । प्रियजातिक 5 जियसे उत्पन्न तो, आनन्द ८ सौसनस्य दैं। तथ 
श्रमण गौतसके भाषणकों न अभिनन्‍्दुन कर ० चका आया । 

“यह ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक ८ जिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति : जाता मा 
सौसनस्य ।?? 

तब चह यूहपति 'जुआरी भी झुझसे सहसत हैं? ( सोच ) चछा गया। यह कथावर: 
( ८ चर्चा ) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चली गई। तब राजा असेनजित्‌ कोसलने मलिका 
आसंतन्रित किया--- हि 

“पलछिका [ तेरे श्रमण गौतसने यह भाषण किया है. प्रिय-जातिक प्रिय-उत्पन्न 
शोक ० उपायास ।?? 
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“यदि महाराज ! भगवानने ऐसा साषण किया है, तो यह ऐसा ही है ।” 

“पैसा ही है सछिका |! जो जो भ्रमण गौतम भाषण फरता है, उस उसको ही तू अनुमोदन 
करती है---“यदि सहाराज ! भगवानने ०?। जैसे कि आचाये जो जो अन्तेवासीकों कहता है, 
उस उसको ही उसका अन्तेवासी अनुसोदून फरता है--“यह ऐसा ही है आचाये । ० आचाय !! 
पैसे ही तु सछिका ! जो जो श्रमण ० । चल परे हट सलिका !?? 

तब सलिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया--- 

“आओ तुस ब्राह्मण ! जहाँ भगवान दैं, व्ाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे भगवानके 
वरणोंमे शिरसे वन्दुना करना;'*'( कुशलक्षेस ) पूछना--'भन्ते ! सछिकादेवी भगवानके चरणोमें 
शिरसे चन्दना फरती है;--( 5 कुशलक्षेम ) पूछती है।! ओर यह सी कहना--क्या भच्ते ! 
भगवानने यह वचन कहा है--'प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० उपायास! । भगवान्‌ जैसा तुम्दे उत्तर 
दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत व्यर्थ नहीं बोलते ।”” 

अच्छा भवती !?? **'नाली-जंघ ब्राद्ण'* जहाँ भगवान थे, वहाँ “जाकर, भगवानके साथ 
संभोदुन कर, एक ओर बेड गया । एक ओर बेढे नाली-जंघ ब्राह्मणने भगवानसे कहा--- 

“है गौतस ! सलछिका देवी! आप गौतसके चरणोंमे शिरसे चन्दना करती है ०। 
और यह पूछती है--क्या भन्‍्ते ! भगवानने यह वचन कहा है---'पभिय जातिक ० हैं, शोक ० 
उपायास' १? 

“यह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण | प्रिय जातिक ८ पिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! 
शोक ० उपायास । इसे इस प्रकारसे भी "जानना चाहिये कि केसे--प्रिय जातिक ० शोक” ! 
पहिले ससयमें ( + भूत पूवेसे ) ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक ख्रीकी साता सर गई थी; वह 
उसकी झत्युसे उनन्‍्सत्त-विक्षिप्-चित्त हो एक सडकसे दूसरी सडकपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चोरस्ते- 
पर जाकर कहती थी--'क्या मेरी भाको देखा, क्या मेरी साको देखा ।* इस प्रकारसे भी ब्राह्मण 
जानना चाहिये कि केसे ० । पहिले समयमे ब्राह्मण ! इसी आावस्तीमे एक खीका पिता सर गया 
था ० | ० भाई सर गया था ०। ० भगिनी सर राई थी ० ॥ पुत्र सर गया था ० ।० दुहद्धिता सर 
गदठ थी ० | ० स्वासी (-- पति ) सर गया था ०॥ 

“पूर्दे कालसें ० एक पुरुषकी साता ०--० भायों ० ।”? 

“पूर्वंकालमे ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक स्त्री पीहर गई । उसके भाई-बन्धु उसे उसके 
पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी | तव उस ख्रीने पतिसे 
यह कहा--भायंपुत्र | यह भेरे भाई-बन्छु झुझे तुमसे छीनकर दूसरेकों देना चाहते हैं, और में 
नहीं चाहती ।! तथ उस पुरुपने--'दोनो सरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे! ( सोच ) उस ख्रीकों दो 
हुकड़ेकर, अपनेको भी सार डाछा | इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये |”? 

तब नालि-जंघ ब्राह्मण भगवानके भापणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसनसे उड 
कर, जहाँ मलिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ जो फथा-संछाप हुआ था, वह सब 

सलिकादेवीसे कह सुनाया । घव भछ्िकादेवी जहाँ राजा प्रसेनज़ित था, वहों गई; जाकर राजा 
प्रसेनजित्‌ फोसरूसे वोली-- 


“तो क्या सानते हो सहाराज तुम्हें ' चज़िरी ( ८ वच्चिणी ) कुमारी प्िय है न २? 
“हाँ, सछिकफा ! वजिरी कुमारी मुझे पिय है ?? 





* अं, क. “धवजिरी नामक राजाकी एकलौती पुत्री ।” 


३६० ] सज्झिस-निकाय.' [ २४७ 


“तों क्या सानते हो, महाराज ! यदि तुस्हारी वजिरी कुमारीको कोई विपरिणाम 
(८ संकट ) या अस्यथात्व दोवे, तो क्या तुम्हें शोक ० उपायास उत्पन्न दोंगे 

“घलिका ! वजिरी कुसारीके विपरिणास-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी भन्यथात्व हो 
सकता है, 'शोक ० उत्पन्न होगा? की तो बात ही क्या ९! 

“अहाराज ! उन सगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहंत्‌ सम्यकू-संबुद्धने यदी सोचकर कहा 
हे--'प्रिय-जातिक ० ।' तो क्‍या सानते हो महाराज ! वासम क्षत्रिया तुम्हें ज्रिय है न १? 

“हाँ, सछिका ! वासम-क्षत्रिया मुझे जिय है ।?? न्‍ 

“दो क्या मानते हो भहाराज [ वासभ क्षत्रियाकों कोई विपरिणास - अन्यभात्व हो, तो 
क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे १?” 

“मल्लिका | ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० ।!! 

“प्रहाराज | ० यही सोच कर ० कहा हे ०। तो क्या मानते द्ो' मद्ाराज ! विदृदम 
सेनापति तुम्हें जिय है न १? ० १०। 

“ ० | तो क्या सानते द्वो महाराज [ मे तुम्हें प्रिय हैं न ९?” 

“हाँ मछिके ! तू सुझे प्रिय है ।” 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! सुझे कोई विपरिणास, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हे 
शोक ० उत्पन्न होंगे 

“पलिका ! ० जीवनका मी अन्यथात्व हो सकता है ०।”” 

“महाराज ! ० यही सोचकर क॒द्दा है ० । तो क्या भानते हों, महाराज ! काशी और 
कोसल ( के निवासी ) ठुम्हें जय हैं न १? 

“हाँ सलिके | फाशी-कोसक् मेरें श्िय हैं। काशी-कोसलोंके अज्ञभाव (+ बरक्‍्कत ) 
से ही तो हस"“'फाशिकचन्दुनकों भोगते हैं, साला, गंध, विछेपन (८ उबदन ) धारण 
करते हैं (” 

तो ० भहाराज ! फाशी-कोसकोके विपरिणाम > अन्यथात्व ( संकट )से, क्या तुम्हे 
शोक ० उत्पन्न होंगे २?” 

८५ जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता ० है ९” 

“सहाराज [ उन भगवान्‌ ० ने यही सोचकर कहद्दा है---'प्रिय-ज्ञातिक ८ भियसे उत्पन्न 
हैं, शोक ० 

“आश्चर्य ! सलिके !! जाश्रर्य ! मछिके !! कैसे वह भगवान हैं !!! सानों प्रशासे बेघकर 
देखते हैं। आओ, सछिके ! हस दोनों'''।?! 

तब राज प्रसेनजित्‌ फोसखलने आासनसे उठकर, उत्तरासंग ( ८5 चदर को एक ( बाय ) 
कंघेपर रख, जिधर भगवान थे, उधर अंजढी जोड़ तीव बार उदान कट्दा-- . ' 

८५१ उन भगवान्‌, जहंत्‌, सम्यक संघुद़को नससस्‍्कार है; उन भगवात्र्‌ अहव सम्बद 
सम्बुद्धको वसस्कार है; उन सगवान्‌ अहंत्‌ , सम्यक्‌ संबुदको नमस्कार है | 





१ “नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स (” 


८ण८-बाहीतिय-सुत्तन्‍्त (२४८) 


बुद्ध निन्दित कमे नहीं कर सकते 


ऐसा मैंने सुता-- 

एक्त समय भगवान भ्रावस्ती ० ज्ेतवनमे विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ जानन्द पूर्वाह्न समय (चीवर ) पहिन कर, पातन्न-चीवर ले, श्रावस्तीले''"पिड- 
चार करके '"द्निके विहारके लिये जहाँ सझ्ुगार-मातांका आसाद पूघोरशम था, वहाँ चले। उस 
समय राजा प्रसेनजित्‌ ० एकपुंडरीक नाग (- हाथी )पर चढ़कर, सध्याहमें श्रावस्तीसे बाहर 
जा रहा था। राजा प्रसेनजित्‌ ० ने दूरसे आयुष्सान्‌ आनन्दुको आते देखा । देखकर सिसिबिडूड 
( श्रीवद्ध ) सहासाल्यको आसंत्रित किया--- 

“सौम्य सिखिड्ढ | यह आयुष्सान्‌ आनंद हैं न ९? 

कं । भहाराज [९ ०७ [! ०० 

उचब राजा ० ने एक आदुशीको अएसंत्रित किया-- 

“आओ, हे पुरुष | जहाँ जायुष्सान्‌ आनन्द दें, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्सान्‌ 
आनन्दके पेरोंमें पंदुना करना **, और थह मी कहना---“भन्ते ! थदि आयुष्सान्‌ आनन्दुकों फोई 
बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्द क्ृपाकर एक सिनट (> झुट्ृत ) दहर जायें ।” 

“अच्छा देच |” 

आयुष्सान्‌ आनन्दुने सोनसे स्वीकार किया । 

तब राजा भ्सेनजित जितना सागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उत्तर पेदल 
ही “जाकर “जमिवादन कर एक ओर खड़ा हों, आयुप्सान्‌ आनन्द्से बोढा--- 

“सन्ते ! यदि आयुष्सानू भानन्दुको फोई अत्यावश्यक कास न हो, तो अच्छा हो भन्‍्ते ! 
आयुप्सान्‌ आनन्द्‌ जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें।”?” 

आयुष्सान्‌ आनन्दुने सोनसे स्लीकार किया । 

तब आयुध्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिखती नदी का तट था, चहाँ गये | जाकर एक वृक्षके 
नीचे बिछे आसनपर जेंठे | तब राजा असेनजित्‌ ० जाकर, नागसे उतर पेदुल ही '''जाकर*"'असि- 
वादन कर एक झोर खडा हुआ ॥ एक ओर खड़े हुये राजा ० ने'*'यह कहा--- 

“सस्ते ! झायुष्छान आनन्द यहँ फालीनपर बैदें ३? 

“नहीं मद्ाराज ! तुम बैठो, में अपने आसनपर बैठा हूँ ।”” 

राजा भसेनजित्‌ ० बिछे आसनपर बेढा । बेढ कर'*' बोला--- 

“सन्ते | क्या चहू सगवान्‌ ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, 
श्रसणों, भाह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित ( + उपासरस्म ) है १” 

+त्हीं सहाराज ! वह भगवान्‌ ० ![?? 

“क्या सन्‍्ते | ० वाचिक आचरण कर सकते हैं ० ९!” “हीं सहाराज !?” 
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“आश्रर्य | सन्‍्ते !! छदूभुत्त ! सन्ते !! जो हस ( दूसरे ) श्रसणोंसे नहीं पूरा कर ( जान ) 
सके, वह मनन्‍्ते | आयुष्सानू आनन्दुने भ्रक्षका उत्तर दे पूरा कर दिया। मन्ते | जो चह बार « 
अच्यक्त (- मूर्ख ) बिना सोचे, बिना थाह लगाये, दूसरोंका वर्ण (> प्रशंसा ) था अ-वर्ण साषण 
करते हैं, उसे हम सार सानकर नहीं खीकार करते । ओर भन्‍ते ! जो वह पंडित ८ व्यक्त - मेधावी 
( ८ पुरुष ) सोचकर, थाह लगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण माषण करते हैं, उसे हम सार सानकर 
खीकार करते हैं । मन्‍्ते ! आनन्द | कौन फायिक आचरण श्रसणों, आाह्मणों, विज्ञोंसे निद्त है ?” 

“पहाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशलक ( > बुरा ) है ।” 

“सन्ते ! अकुशल फकायिक आचरण क्या हे !?? “प्रहाराज | जो फायिक आचरण स-अवदय 
(> सदोष ) है ।?” “४० सावध क्या है १?” “जो ० सन-व्यापाध ( ८ हिंसायुक्त ) है ।!” “० सन्ब्या- 
पाथ क्या है १!” “जो ० दुःख विपाक (< अन्तमे दुःख देनेवाला ) है ।”” 

४५ दु:ख-विपाक क्‍या हे १” 

“पहाराज ! जो फायिक आचरण अपनी पीडाके लिये होता है, पर-पीडाके लिये होता 
है, दोनोंकी पीडाके लिये होता है । उससे अ-कुशल-घर्म ( ८ पाप ) बढ़ते हैं, कुशलू-धर्म नाश होते 
हैं। इस प्रकारका कायिक आचरण सहाराज [ ० निन्दित है ।? 

“सन्ते आनन्द | कौन वाचिक-आचरण श्रमणों-त्राह्मणों-विशोंसे निन्दित है ?” ०। “'महा- 
राज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीडाके छिये है ० ।” 

८५ कौन सानसिक आचरण ० *?! ०। 

“सन्‍्ते | आनन्द ! क्या चह सगवानू समी अकुशल धर्मों (८ बुराइयों )का विनाश वर्णन 
करते हैं १!” 

“प््वाराज | तथागत समी अकुशल धर्मोसे रहित हैं, सभी कुशल-घमसोसे युक्त हैं ।” 

“सन्ते आनन्द | फौन कायिक आचरण (+ काय-समसाचार ) श्रसणों-आह्मणों-विशेंसे 
अनिन्दित है ९?” 

“पहाराज ! जो कायिक आचरण कुशल है । ०) ० अनवद्य ०) ० । ० अन्यापाथ ० | ० । 
० सुख विपाक ० | ० | जो ० न अपनी पीडाके लिये होता है, न पर-पीडाके लिये; न दोनोंकी 
पीढ़ाके लिये होता है। डससे अकुशल-घर्म नाश होते हैं, कुशल-घर्म बढ़ते हैं । ० । 

० वाचिक आचरण कुशल हैं ? ० सानसिक आचरण कुशल हैं ? ०। 

“मनन्‍्ते आनन्द ! क्या चह मगवान्‌ समी कुशल घर्मोकी प्राप्तिको वर्णन करते हैं ?” 

“महाराज ! तथागत समी अकुशरू-घर्मासे रहित हैं, समी कुशल-धर्नोसे युक्त हें ।” 

“आइचर्य ! सन्‍्ते [! अद्भुत ! भन्‍्ते !! कितना सुन्दर कथन (+ सुमाषित ) है, सन्‍्ते | 
आयुष्सान्‌ आनन्दुका !!! मन्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्दुके इस सुभाषितसे हम परम असन्न हैं। मन्ते ! 
क्षायुष्मान्‌ आनन्दुके सुमाषितसे इस अकार असन्न हुये, हम हाथी-रल् भी आयुष्मानको देते, यदि 
वह आयुष्सान्‌ आवन्दुकों विहित (+- आह्य न्‍ कव्प्य ) होता, ० अश्व-रत् (5 श्रेष्ठ घोढा ) भी 
०, ० अच्छा गाँव भी ० । किन्तु भन्‍्ते ! आनन्द ! हस इसे जानते हैं, यह जायुष्सानकों आह्य नहीं 
है । मेरे पास राजा सागध अजातशत्रु, चैदेही-पुत्॒की भेजी “यह सोलह हाथ लम्बी, जाठ दान 
चौडी वाहीतिक" है, उसे आयुष्मान्‌ आनन्द कृपा-करके स्वीकार करें ।?? 


१ अ क. “वाह्दीत राष्ट्में पैदा द्लेनेवाले वजका यह नाम है।” सतरूज और ब्यासके बीचका 
प्रदेश चाहीत देश है। पाणिनीय (४ : २: १७। ५ : ३: ११४ ) ने इसे द्वी वाहक लिखा है । 
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“नहीं सहाराज ! सेरे तीनों चीवर पूर हैं ।” 

“सस्ते | यह अचिरवती नदी आयुष्सान्‌ आननदने देखी है, और हसने सी | जब ऊपर 
पर्वतपर सहामेघ बरसता है, तब यह अचिरवती, दोनों तटोंकों भर कर बहती है। ऐसे ही 
भन्‍्ते | इस वाहीतियसे आयुष्सान्‌ आनन्द अपना पत्रिचीवर बनावेगे, जो आयुधष्मान्‌ आनन्दके 
चीवर हैं, उन्हे सन्रह्मचारी बॉट लेंगे। इस प्रकार हसारीं दुक्षिणा ( 5 दान ) सानों भर कर वहती 
हुईं (>> संविस्यन्दन्ती ) होगी । भन्‍ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द सेरी वाहीतिकको खीकार करें |? 

आयुष्सान्‌ आनन्दने वाहीतिकको स्वीकार किया। तब राजा ० ने कहा--- 

“अच्छा भन्ते ! अब हस जाते हैं, (- हस ) बहु-कृत्य, वहु-करणीय हैं ॥” 

“जिसका सहाराज तुम फाल समझते हो ।॥?” 

तब राजा शअसेनजित्‌ ० आयुष्सान आनन्दके समाषणकों अभिनन्दन कर, अन्नुप्तोदन कर, 
असनसे उठ, ० अभिवादन कर, अ्रदक्षिणा कर चला गया । 

राजा ० के जानेके थोडी देर बाद, आयुष्सान्‌ आनन्द जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये । एक 
ओर बेठ आयुष्मान्‌ आनन्दने जो कुछ राजा असेनजित्‌ ० के साथ कथा-संछाप हुआ था, वह सब 
भगवानको सुना दिया, और वह वाहीतिक भी सगवानको अपण कर दी । तब मगवानने सिक्षुओंकों 
आसंत्रित किया--- 

“सिक्षुओ ! राजा अ्रसेनजित्‌ ० को छाम है, ० सुछाम सिला है, जो राजा ० आनन्द॒का 
दु्श न सेवन पाता है ।” 

यह मगवानने कहा, संतुष्ट हो उन मिक्षुओंने समगवानके माषणका अमिनन्दन किया । 


८६-घधम्मचेतिय-सुत्तन्त (२8६ ) 


भोयोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रशा 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ शाक्‍्य ( देश )में, मेतत्दूप ( 5 मेतहुम्प ) नामक शाकयोंके निगममे 
विद्दार करते थे। 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोखछ किसी काससे नगरकमे आया हुआ था । तब राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलने "दीघें काययणको आमंत्रित किया--- 

“सौस्य कारायण ! सुन्दर यानोंकों जुडवाओ, सुभूसि देखनेके लिये उद्यान-भूमि जायेंगे ।” 

६ भथच्छा देव | 99० ० 

“देव | सुन्द्र-सुन्द्र यान झुत गये, अब जिसका देव काल समझते हों ।?” 

तब राजा असेनजित्‌ ० भद्द (> सुन्दर ) यानपर आरढ़ हो, भद्द-भद्द थानोके साथ, बडे 
राजसी ढाटसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आरास था, वहाँ गया । जितनी यानकीं भूमि थी, 
उतना यथानसे जा, थानसे उतर पैदक ही आरासमें अविष्ट हुआ । राजा असेनजिवने टहलते हुये 
आराममें शाब्द-रहित, घोष-रहित, निर्जन, “ध्यान थोग्य सनोहर वृक्ष-मुलोंको देखा। देखकर 
भगवानकी ही स्मृति उत्पन्न हुई---पह पेसे ही ० सनोहर प्क्षसूछ हैं, जहाँपर हस भगवान्‌ ० 
सम्यक्‌ संबुदकी उपासवा (८ सत्संग ) करते थे । तब राजा ० ने दीघे कारायणसे पूछा-- 

“सौज्य कारायण | यह ० मनोहर घ्रक्षमुक हैं, जहाँपर ० । सौम्ण कारायण [| इस घमय 
वह भगवान्‌ ० कहाँ बविहरते हैं १” ५ 

“पहाराज ! शाक्योंका मेतहूप नासक निगल (८ कसवा ) है, वह भगवान्‌ ० वहां पर 
विहर रहे हैं ।”” 

८ सौस्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेतरूप निगस है ?” 

“महाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है। बाकी वचे दिनसे पहुँचा जा खकता हे ह 

“तो सौस्य कारायण ! जुड़वा भद्न यानों को, हम भगवान्‌ ० के दुर्शनके लिये वहाँ 
प्चलेगे [?” “्थ्च्छा देव [११००० है 

"तब राजा असेनजित सुन्दर थानपर आरूढ़ हो० नगरकसे निकलकर," उसी बचे 
दिनमें शाक्योंके निगस मेतरूपमे पहुँच गया। जहाँ आरास था, वहाँ चला । जितनी यानकी 
भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर कर पेदुल ही आराममे प्रविष्ट हुआ | 

उस समय बहुतसे भिक्ष खुली जगदमें दहलक रहे थे ० । राजा असेनजितदने वहीं खड्ग और 


१ देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४७३ । 
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उद्णीप दी्घ कारायणको देदिया । दीध कारायणने सोचा---'झुझे राजा यहीं ठहरा रहा है; इसलिये 
मुझे यहाँ खडा रहना होगा ।” तब राजा ० जहाँ वह द्वारवंद विहार थ। ० गया। भगवानने दर्वाजा 
खोल दिया। राजा ० विहार ( ८ गंधकुदी )में प्रविष्ट हो, भगवानके चरणोंमे शिरसे पडकर ' ०। 

(दया है सहाराज ! क्या बात देखकर सदाराज ! इस द£रीरमें इतना गोरव दिखलाते 
हो, विचिन्न उपहार ( - संसान ) प्रदुशन कर रहे.हो १? 

“सन्ते | भगवानमे मेरा 'धर्म-अन्वय (८ धर्स-संबन्ध ) है--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हें, 
भगवानूका धर्म स्वास्यात है, संघ सुमागैपर आरूढ़ है। भन्‍्ते ! किन्हीं किन्‍हीं श्रसण ब्राह्मणोको 
में खत्प-कालिक (८ पर्यतक ) अद्यचये पालन करते देखता हँ---दृश वर्ष, बीस वर्ष, तीस वर्ष, 
चालीस वर्ष भी । वह दूसरे ससय सु-सनात, सु-विलिप्त, केश-इमश्ुु बनवा (८ कटिपत कर ) 
पाँच कामगुणोंसे समर्पित + सम्‌-अंगीभूत हो, विचरण करते हैं । भन्‍्ते ! मिक्षओकों में देखता 
हैँ, जीवनभर '*'परिपूण, परिशुद्ध अह्यचयें पाऊन करते हैं | भन्‍्ते ! यहाँसे बाहर दूसरा इतना 
परिपूर्ण परिशुद्ध्‌ अ्रह्मचय नहीं देखता । भन्‍्ते | यह भी ( कारण है )कि भगवानमे मुझे धर्म-दर्शत 
( >घर्म-अन्वय ) होता है,--“भगवान्‌ सम्यक संजुदछ दें, सगवानका धर्म स्ास्यात है, सघ 
सु-अतिपन्न ( ८ सुसार्गारूढ़ ) है। 

“और फिर भन्‍्ते ! राजा भी राजाओंसे वियाद फरते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते 
हैं, ब्राह्मण भी ० , ग्रृहपति (८बेशइय ) भी ०, साता भी पुत्रके साथ ० , पुन्न भी साताके साथ ०, 
पिता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र सी पिताके साथ ० , भाई भी भाईके साथ ० , भाई भी बहिनके 
साथ ०, बहिन भी भाईके साथ ० , भिन्न भी सिन्नके साथ ० । किन्तु यहाँ भन्‍्ते ! मे सिक्षुतंको 
सभ्य ( ८ एकराय ), संसोद्सान ( ८- एक दूसरसे सुद्ति ), विवाद-रहित, दूध-जल-बने, एक 
दूसरेको भिय-चक्षुसे देखता विहार फरता देखता हूँ । भन्ते | यहाँसे बाहर में ( कहीं ) ऐसी 
एक्राय परिषद्‌ नहीं देखता | यह भी भन्‍्ते | ०। 

“और फिर भन्‍्ते | में ( एक ) जाराससे ( दूसरे ) आरासमें, ( एक ) उद्यानसे ( दूसरे ) 
उद्यानमे, टहलूता हूँ, विचरता हूँ; बहाँ से फिन्हीं-किन्‍्हीं श्रमण घाह्मणोंको ऋृश, रुक्ष, दुर्वण, 
पीले-पीले, नाडी बँधे गान्नवाले ( देखता हूँ ); भानों छोगोंके दु्शव फरनेसे आँखको बंद कर 
रहे हैं । तब भन्‍्ते ! सुझे ऐसा होता है---'नि३चय यह आयुष्सान्‌ या तो बेसत (८ अनू-अभिरत ) 
हो महवर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्स किया है, जिससे कि यह 
आयुष्सान्‌ कृश ० । उनके पास जाकर में ऐसे पूछता हँ---“भायुष्सानो | तुस कृषा ० १” वह मुझे 
कहते हैं--'महाराज | हमें बंधुक-रोग ( ८: कुछ-रोग ) है ।” किन्तु भन्ते ! में यहाँ भिक्षुओको हृष्ट, 
प्रहष्ट उद्यम, अभिरत - असन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, '''झदु-चित्तसे विहार 
करते देखता हैँ । यह भी भन्‍्ते ! ० । 

“और फिर भन्‍्ते ! में सू्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यको सरवा सकता हि 
निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भन्‍्ते ! मेरे ( राज- )कार्यमें बैठे वक्त, 
( लोग ) बीच-बीचमें वात डाल देते हैं। डनको मे ( कहता हूँ )--'मै ( काम करने ) नहीं 
पाता, आप छोग कार्य करनेके लिये बेंठे चक्त बीच बीचमें वात मत डालें; आप बात समाप्त हो 
जाने तक अतीक्षा करें ! तो (भी) 'बीच-बीचमें घात डाल ही देते हैं। किंतु यहाँ भन्‍्ते ! में 
भिक्षुओको देखता हू, जिस समय भगवान्‌ अनेक शतकी परिषद्कों धर्म-उपदेश' करते हैं; उस 
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समय मरावानके श्रावकोंके थूकने खॉसनेका मी शब्द नहीं होता। भन्‍्ते! पहिले एक समय 
भगवान्‌ अनेक शत परिषद्कों धर्म-उपदेश कर रहे थे; उस समय भगवानके एक श्रावक (> 
शिष्य ) ने खासा । तब उसे एक सब्रह्मचारीने घुटनेको दुवाकर इशारा किया--भायुष्मान निःशब्द 
हो, आयुष्पान्‌ शब्द सत करें, शास्ता भगवान्‌ हमें धम-उपदेश कर रहे हैं । तब मुझे ऐसा हुआ-- 
'आइचय है जी ! भद्भुत है जी !! जो बिना दंडके ही, बिना शख्रके ही, इस अकारकी विनय-युक्त 
(> विनीत ) परिषद !!!! यहाँसे बाहर भन्‍्ते! में दूसरी इस अकारकी सु-विनीत परिषद नहीं 
देखता । यह सभी ० ॥ 

“और फिर मत्ते ! में किन्हीं किन्हीं निपुण, कृतपरप्रवाद्‌ (  घ्ौढ़ शाख्रार्थी ) बाल-वेधी 
क्षत्रिय-पडितोंको देखता हूँ; (जो ) मानों ( अपनी ) भ्रशा-गत ( युक्तियोंसे ) ( दूसरके ) 
रृष्टिगत (+> सतविपयक बातों )को हुकड़े हुकडे करे डालते हैं । वह सुनते हैं-- 
'असण गोतस असुक ग्रास या निगसमे आवेगा? वह भ्रदन तथ्यार करते हैं--इस प्श्नको हम 
श्रसण गौतसके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे 
वाद रोपेंगे । चह सुनते हैं--'असण गोतल अम्लुक आस या निगरसमें आ गया!। वह जहाँ सयवान्‌ 
( होते हैं ) वहाँ जाते हैं । वह मगवानकी धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, अेरित हो, ससुत्ते 
जित हो, संग्रहर्षित हो, मगवान्से प्रइव भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि भगवानके 
आवक ही बन जाते हैं । यह सी ०। 

“और फिर मस्ते ! में किन्हीं किनहीं ० ब्राह्मण पंडितों ० ।॥?? 

४ ० गृहपति पंडितों ० ।?! 

८ ० श्रसण पंडितों ०! सगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे; बल्कि सग- 
वानसे ही घरसे बेघर हो अब्रज्या साँगते हैं । उन्हें भगवान्‌ अन्नजित फरते हैं। वह इस प्रकार 
प्रत्रजित हो एकाकी ० आतल्म-पंयसी हो विदरते, जल्दी ही जिसके लिये कुछ-पुत्र ० अब्रजित होते 
हैं, उस अनुत्तर ( - सर्वोत्तम ) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्‍्ममें स्वयं अभिज्ञान फर, साक्षात्कार कर, 
प्राप्त कर विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं---हस नष्ट थे, हस भप्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-अ्रमण होते 
ही “श्रसण हैं? का दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते “ब्राह्मण हैं? का दावा करते थे । अहत्‌ न होते 
अहंत्‌ हैं? का दावा करते थे । अब हैं हस श्रसण, ० ब्राह्मण, ० अहत्‌ | यह भी ०। 

“और फिर मन्ते ! यह ऋषिदत्त और घुराण स्थपतति ( + फीलवान ) मेरे ही (मोजनसे, 
भोजनवाले, मेरे ही ( पानसे ) पानवाले हैं, में ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका मदाता 
है; तो सी ( वह ) मेरेमे उतना सनन्‍्सान नहीं करते, जितना कि सगवानसे । पहिले एक बार 
भन्‍्ते ! में चढ़ाईके लिये जाता था। ऋषिदत्त और पुराण स्थपतिने ख्वोज कर एक सीडवाले आवसभथ 
(> सराय )में वास किया । तब भन्‍्ते ! वह ऋषिदत और पुराण बहुत रात धर्म-कथामें बिता, 
जिस दिशामें भगवानके होनेको सुना था, उधर शिर कर, मुझे पैरकी ओर करके छेद गये। ते 
सुझे ऐसा हुआ--“आइचर्य है जी ! अदभुत है जी ! यह ऋषिद्ृत्त, और घुराण स्थपति मेर 
ही मोजनसे भोजववाले ० | यह आधयुष्सान्‌ उच भगवानके शासनमें (-- श्रद्धाल ) हो, पहिलेसे 
अवश्य फोई विशेष देखते होंगे । यह भी ०। 

“और फिर भन्‍्ते | भगवान्‌ मौ क्षत्रिय हैं, में मी क्षत्रिय हैँ, भगवान्‌ भी फोसल्क 
( 5 कोसलवासी, कोसल-मगोन्नज ) हैं, में सी फोसलक हूँ । भगवान्‌ भी अस्सी वर्षके, में भी 
अस्सी वर्षका । भन्‍्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय ०, इससे मी सन्‍्ते ! सुझे योग्य ही है, मगवानक 
परम सनन्‍्सान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित फरना । हन्त  सन्‍्ते ! अब हस जायेंगे, हम बहुढल 
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बहु-करणीय हैं ४?” 

“प्हाराज ! जिसका तुस काछ समझते हो ( वसा करो ) ” 

तब राजा असेन-जिव ० आसनसे उढ, मगवानकों अमिवादन कर, भदक्षिणा कर 
प्वला '*गया। 

राजा ० के जानेके थोडी ही देर बाद भगवानने भिक्षुओसे फहा--- 

"सिक्षुओ ! यह राजा प्रसेनजित्‌ ० धम-चेत्योंको भाषणकर, आसनसे उठकर चला 
गया। भिक्षुओ ! धर्मचेश्लोको सीखो, ० धर्सचेत्योको पूरा करो, ० धर्मचेत्योंकी धारण करो। 
भिक्षुओ ! घर्म-चेल्य साथेक और आदि ( - शुद्ध ) ब्रह्मचयके हैं ।” 

भगवानने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने समगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


* अ, कं. “राजगृद जाते हुये रास्तेमें कु-अज्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया । झुकुमार 
स्वभाव होनेसे भोजन अच्छी तरइ नहीं पचा। वह राजगृहके द्वारोंके बन्द हो जानेपर संध्या ( <- विकार ) 
को वहाँ पहुँचा ।***। नगरके बाइर ( घमे-)शालामें छेश। उसको रातके समय दस्त- ( « बुद्ठान ) छूगने 
शुरू हुये | कुछ बार वद्द बादर गया । फिर पैरस चलनेमें असम हो, उस ओके अंक पडकर बंडे भोर 


ही मर गया।““। राजा ( अजातशत्रु )ने**'विडडमके निम्नहईके लिये भेरी बजाकर सेना जमा की"'च 
अमात्योने पैरों पर पडकर'*'रोका**"३" 


४०-कंणणत्यथलक-छुत्तन्त ( २।8४।१० ) 


स्वेशता असंभव । वर्णे-व्यवस्था-खंडन । देव, मक्षा 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ उज़ुका" (> उजझ्ा ८ उरुझा )में कण्णत्थलक (* कर्ण-स्थरुक ) 
सग-दावमे विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसल फिसी कामसे उज्छुका (  ऋछुका )में आया हुआ 
था, राजा भसेनजित्‌ फोसलने एफ आदमीको आमंत्रित किया--- 

“आओ हे घुरुष | जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे भगवानके चरणोंम 
शिरसे घन्दुना करना। अव्पायाधा (5 जारोग्य ) ८ अव्पातंक रुघु-उत्थान (5 ऊुर्ती ) पछ, 
प्राशु-विद्दार (८ सुख पूर्वक चिहरना ) पूछना--“मन्ते | राजा असेनजित्‌ कोसछ भगवानके 
परणोंम शिरसे वन्दुना करता है ० । और यह मी फहना--मन्ते ! आज मोजनोपरान्त, फलेऊ 
करनेपर, राजा असेनजित्‌ फोसछ मगवानके दुशनाथ आयेगा! ।”” 

हि 'अच्छा देव | 99 

खोमा और सुकुछा (दोनों) बहिनोंने सुना--“आज राजा मगवानके दुशनाथ जायेगा । 
तब 'सोसा, सकुछा घहिनोंने राजा असेनजित्‌ ० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा--- 

“तो महाराज ! हसारे भी वचनसे मगवानके चरणोंमं शिरसे वन्दृना करना। अत्पाबाधा 
० पूछेता++--० ॥ 

तथ राजा असेनजित्‌ कोसछ कलेझ करके मोजनोपरान्त जहाँ भगवान्‌ थे, चर्दों गया; 
जाकर सगवानको अभिवादन फर'*'एक ओर बैठ सगवानसे बोला-- 

“सन्ते ! सोसमा और सकुला (दोनों ) घहिनें मगवानके चरणोंको शिरसे वन्दना करती हैं ०” 

“क्या महाराज ! सोमा और सकुछा बहिनोंकों दूसरा दूत नहीं मिला 7” 

“मन्ते | सोमा और सकुछा बहिनोंने सुना, कि आज राजा' 'मगवानके दर्शनाथ 
जायेगा **। आकर अआझे यह कहा'* ।”? + 

“सुखिनी होवें महाराज ! सोसा ओर सकुछा ( दोनों ) बहिनें ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछने मगवानसे यह फहा--- * 

“सन्ते ! मैंने यह सुना है, कि भ्रमण गौतस ऐसा फहता है--ऐसा ( कोई ) श्षमण या 


४३३३० । उस नगरके अविदूर 


१अ, क “उस राष्ट्रक और नगरका भी यही नाम (था)। 
दोनों बहिने राजाकी 


( “८ समीप ) कण्णत्थलक नामक एक रमणीय भूसागय था*"**** । अ, क. “यह 
ख्लियां थीं।” 


४।१० 
३६८ | है [श। 
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ब्राह्मण नहीं हे, जो सर्दक्ष, स्वदर्शों ( हो ), निःशेष ज्ञान दुशनकों जाने, यह सस्मव नहीं हे ।' 
मन्ते | जो ऐसा कहते हैं कि भ्रमण गोतल ऐसा कहता है--'ऐसा ( कोई ) ० ।! क्‍या मन्‍्ते ! 
वह सगवानके बारेमें सच कहते हैं ! सगवानको असत्य 5 अभूतसे काब्छन तो नहीं लगाते 
धर्सके अज्लुसार कहते हैं, कोई धर्माइसारी कथन ( - वादाजुवाद ) गहंणीय (+ निद्नीय )तो 
नहीं होता १” 

“पहाराज | जो ऐसा कहते हैं कि श्रसमण गौतमने ऐसा फहा है--'ऐसा ( कोई ) श्रमण 
या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ ८ सर्नंदर्शी ( होगा ); निःशेष ज्ञान दर्शनको जानेगा, यह सम्भव 
नहीं है ।! वह मेरे वारेसें सच नहीं कहते, वह अ-सत्य - अभूतसे भुक्षे छांछन छगाते हैं ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने विहृडम सेनापतिको आसं॑त्रित किया-- 

“सेनापति ! आज राजान्त:पुरमें किसने बात ( 5 कथावस्तु ) कही थी ?” 

“प्रहाराज ! आकादा-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”” 

तब राजा असेनजिवने ० एक पुरुषको आसंत्रित किया. 

“आओ, रे पुरुष | मेरे वचनसे ० संजय ब्राह्मणको कहो--“मन्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनजित 
बुलाते हे ४ 

“थ्रच्छा देव !? 

“तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने सगवानसे कहा--- 

,. “भन्ते | शायद आपने कुछ और सोच ( यह ) वचन कहा हो, आदुसी अन्यथा ** ** 
न कहेगा ।”” 

“तो भन्‍्ते | जो वचन कहा उसे कैसे मगवान्‌ जानते हैं (” “महाराज ! सै जानता हैँ--- 
जो वचन ([ मेंने ) कहा ।” 

“महाराज ! मैने जो चचन कहा उसे इस प्रकार जानता हूँ--'ऐसा अ्रमण ब्राह्मण नहीं, 

जो एकही बार ( > सक्ृदू एव ) सब जानेगा 5 सब देखेगा, यह सम्भव नहीं?।” 

“भन्ते | भगवानने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप भन्‍्ते ! भगवानने कहा--'ऐसा अ्रमण 
ब्राह्मण नहीं जो एकही घार सब जानेगा ८ सब देखेगा, यह सम्भव नहीं ।? मनन्‍्ते ! थह चार 
वर्ण हैं---क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, झूद्ध । मन्‍्ते | इन चारो वर्णोर्से है कोई विभेद, हे कोई नाना- 
करण ” 

“सुहाराज | ० इन चार वर्णोें अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोडने ( - अंजलि-कर्स ) 
“सासीची-कर्ममे दो वर्ण अग्न ( “ श्रेष्ठ ) कहे जाते हैं--क्षत्रिय और बाह्मण ।” 

“मन्ते ! मे सगवानूसे इस जन्मके सब धर्मको नहीं पूछता, में **परकोकके सम्बन्ध 
( + सांपराथिक )में पूछता हूँ” 

“महाराज ! यह पाँच प्रधानीय अंग हैं । फौनसे पाँच ? महाराज ! मिक्ष (५ ) अद्धालु 
होता है। तथागतकी वोधि ( - घुद्-शान / पर श्रद्धा करता--'ऐसे वह मगवान्‌ अत ० ॥ 
( २ ) अल्पावाध (- अरोग ) ० होता है। (३) शढ ८ सायावी नहीं होता है ० (४) ० 
आरव्ध-बीर्य (- उद्योगशील ) होता है।(५) प्रक्षावान्‌ होता है ०। स्रह्याराज ! यह पॉच 
भ्धानीय अंग हैं। सदहाराज | चार वर्ण--आद्वाण ० शूद्ग हैं। वह यदि पाँच प्रधानीय-अंगोसे युक्त 
हो, तो वह उनके दीघी-राज्र ( + चिरकाक ) तक हित, सुखके लिये होगा?” 
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ने विहृडभ सेवापतिकों आसंत्रित किया--- 

“वो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जैसा तुम्हे दीक जँचे वेसा कहो। तो सेनापति ! 
जितना राजा असेनजित फोसलका राज्य (- विजित ) है, जहाँपर कि राजा प्रसेनजित्‌ ० ऐेइवर्ये ८ 
आधिपल्य करता है; राजा प्रसेनजित्‌ ० श्रछण था ब्राह्मणको; पुण्यवान्‌ था अपघुण्यवानकों, 
अह्यचयवान्र्‌ था अब्ह्मचर्यवानकों, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है १? 

८५ सकता हु ५ । 

“दो क्या सानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित्‌ ० का अ-विजित ( > राज्यसे 
बाहर ) है, जहाँ ० आधिपत्य नहीं करता है, ० क्या उस स्थानसे हटा या निकार सकता है १” 

४८८० नहीं सकता ।”?? 

“तो क्या सानते हो सेनापति ! क्या तुसने न्रयश्धिश' देवोंकों सुना है ??? 

“हाँ, भो ! मैंने श्रस्रिश देव सुने हैं, आप राजा-असेनजित्‌ कोसलने भी पन्नयर््तिश देव 
सुने हें !*? 

“दो कया सानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित्‌ कोसक न्रयस्रिश' देवोंकों उस स्थानसे 
हटा या निकाल सकता है १?” 

“त्रयखिश देवोंको राजा प्रसेनजित्‌ ० देखनेको भी नहीं पा सफता, कदाँसे उनको स्थानसे 
हटाये या निकलेगा १? 

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता छोम-सहित हैं, चह सनुष्य-छोकमे आते हैं, जो लछोम- 
रहित हैं, वह ० नहीं आते । वह देखनेकों मीं नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटाये या 
निकाले जायेंगे १?! 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसकते भगवानसे कहा--- 

“समन्ते ! यह फोन नामवाला मिक्ष है ?? 

“आनन्द नासक भहाराज [?? 

“ओ हो ! आनन्द हैं [! ओहो ! आनन्दू-रूप दें !! भन्‍्ते ! आयुष्तान्‌ आनन्द डीक कहते 
हैं। भन्‍ते ! क्या ब्रह्मा है ?” 

“तू क्या सहाराज ! ऐसे कहता है,--भन्ते ! क्या ब्रह्मा है १? 

“सन्ते ! क्या वह बह्या सजुष्यकोकर्मे आता है, या सनुष्य-लोकसे नहीं आता ९? 

“पहाराज ! जो'"*'ब्रह्मा लोग-सहित है ० आता है, छोम-रहित ० नहीं जाता ।” 

तब एक पुरुपने राजा असेनजित ० से कहा--- 

“सहाराज ! आकाह-गोन्र संजय ब्राह्मण आ गया ।”! 

तब राजा असेनजित्‌ ० ने ० संजय ब्राह्मणसे फहा--- 

“ब्राह्मण | किसने इस बात ( 5 कथा-वस्तु )को राज-अन्तः्पुरम कहा था १” 

“सहाराज | विह्ृडस सेनापतिने ।?? 

विहडस सेनापतिने कहा--“'सहाराज ! आकाश-गोन्न संजय ब्राह्मणने ॥?” 

तब एक पुरुपने राजा प्रसेनजिद्से कहा--- 

“जानेका समय है, महाराज [” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भगवानसे यह वोला--- 

“हसने भन्ते ! भगवानसे सर्वश्ता पूछी, भगवानने सर्वज्ञता बतछाई, वह हसको रुचती 
है, पसन्द हे, उससे हस सन्तुष्ट रे । चारों चर्णेकी शुद्धि ( घट पातुर्चर्णी शुद्धि ) ७ पूछी ० ै देवों 


४ १---ब्रह्मायु-छुतन्त (२५१) 


मद्दापुरुष-लक्षण । बुद्धक/ रूप, गमन, गृहस्थोंके घरमें प्रवेश, भोजनका ढग । आह्यण, वेद॒गू आदिकी व्याख्या 

ऐसा सेंने सुना-- 

एक ससय भगवान पाँच सो मिक्षुओंके सहाभिक्ष-संघके साथ विदेह ( देश )मे चारिका 
कर रहे थे। 

उस समय ( एक ) जीर्ण ८ छुद्ध 5 सहछूक ८ अध्वगत + वय'आघप जन्ससे १२० चर्पोका 
प्रह्मसु नासक भाद्मण मिथिला ( “नगर )सें बसता था । ( वह ) पाँचवें इतिहास ओर निघहु- 
केटुस (+- कठप ), अक्षरप्सेद (८ शिक्षा-निरुक्त )-सहित तीनों बेदों'का पारंगत, पदक, 
वैयाकरण, छोकायत( -शाख ) तथा भहापुरुषलक्षण ( -- सामुद्विक शास्त्र )मे परिपूर्ण था । ब्द्मायु 
ब्राह्मणने सुना--शाक्यकुरुसे भ्व्नजित शाकक्‍्यपुत्र क्रमण गौतस पाँचसो सिक्षुओके सहान्‌ मिश्ु- 
संघके साथ विदेहमे चारिका कर रहे हैं। उन आप गोतसका ऐसा संगल कीर्ति-शब्द फेला हुआ 
है---“वह भगवान्‌ अहंत्‌ हैं ० भगवान बुद्ध हैं। वह तद्यकोंक सहित ०' बप्रह्मचर्यकों प्रकाशित 
करते हैं | ऐसे अहत्तोंका दर्शन अच्छा होता है | 

डस ससय ब्रह्मायु ब्राह्मणका उत्तर नामक प्राणवक शिष्य था, ( जोकि ) पॉचवे इतिहास 
और निघटठु-केटुम-अक्षरपभेदु-सहित तीनों वेदोका पारणत, पदक्ष, पैयाकरण, छोकायत( “शास्त्र ) 
तथा सहापुरुपलक्षणमे परिपूर्ण था। तब ऋद्मयु ब्रह्माणने उत्तर स्राणवककों संबोधित किया--- 

“तात, उत्तर | यह शाक्य कुलसे भ्रत्रजित शाक्‍्य-पुत्न असण गोतस ० विदेहमे चारिका कर 
रहे हें । उन आप गौतसका ऐसा संगल फीति-शब्द फेला हुआ है--० त्रह्मचर्यको प्रकाशित करते 
हैं। ऐसे अर्हतोका दर्शन अच्छा होता है। आजो, त्तात, उत्तर | जहाँ श्रमण गौतस हैं, वहाँ 
जाओ। जाकर, श्रसमण गोतल्को जानो, कि आप गौतसका शब्द यथाथे फैला हुआ है; था 
अयथाथरथे ९ क्‍या आप गौतम वेसे हैं, या नहीं ! तेरे हारा हस आप गोौतसको जानेंगे |”? 

“कैसे, भो ! मे उन सोतलको जानुँगा--कि आप शौतसका ( कीत्ति- )शब्द यथार्थ फेला 
हुआ है, या अ-यथाथे ३ क्या आप गौतस चेसे हैं या नहीं २ 

“दात, उत्तर [ हमारे संत्रोमे बत्तीस सहापुरुष-लक्षण जाये हैं, जिनसे युक्त पुरुषकी येही 
गतियाँ होती हैं, और नहीं । यदि चह घस्मे रहता है; तो जनपदों ( के राजपद्पर ) स्थिरताको 
आप्त, चारों छोरो ( तक पएृथिवी )को जीतनेवाला, सात रल्नोसे युक्त धार्मिक धर्मराज चक्रवर्ती 
राजा होता है। उसके यह सात रल् होते हैं--( १) चकऋ्र-रत्र, (२) हस्ति-रत, (३) अह्ृव-रत्न, 


१ उस समय (३ पू. पॉचवीं, छठीं शत्ताब्दी तक) अथवैको वेदमें नहीं शामिल किया गया था। 
२ देखो पृष्ठ ११५३ ॥ ३ तुलता करो अम्बद्ठसुत्त ( दी, नि. )। 
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(४) सणि-रत्न, (५) स्री-रत्न, (६) ग्र॒हपति-रत्न, और (७ ) सातचाँ परिणायक-रत्र | सहस्ाधिद 
इसके पर-सैन्य-प्रसदेक, शूर, वीर पुन्र होते हैं । वह सागर-पर्यन्‍त इस प्थिवीको बिना दुण्ड, बिना . 
शसके धससे जीत कर शासन करता है। यदि वह घरसे बेघरहो पत्नजित होता है; तो कपाव-छुला 
अ्हत्‌ , सम्यक-संबुद्ध होता है। तात उत्तर | तुम्हारा संत्रोंका दाता हूँ, और तुम्त प्रतियुहीता हो।” * 

ब्रह्मादु आह्मणको-- हा, मो !! कह, उत्तर साणवक आसनतले उठ अभिवादनकर श्रदक्षिणा 
कर विदेहमें जिधर भगवान्‌ थे, उधर चारिका (८ यात्रा )पर चल पढ़ा। क्रमशः चारिका करते 
जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भगवानके साथ' 'सम्सोद्वकर एक ओर बेढ गया | एक भोर 
बेठे हुये उत्तर साणवक भगवानके शरीरमें चत्तीस सहापुरुष-लक्षणोकों हँढ रहा था । उत्तर भाणवक 
ने भगवानके शरीरमे दोको छोड बत्तीस सहापुरुषलक्षणोंमेसे अधिकाशको देख लिया। सुदीध 
जिह्ला और कोषाच्छादित वस्ति दोके बारेमें सनन्‍्देहमे पड़ा हुआ था। तब भगवानको यह हुआ-- 
यह उत्तर साणवक मेरे शरीरमे वत्तीस महापुरुषलक्षणंकों देख रहा है । उत्तर साणवक मेरे शरीर 
मे दोको छोड ० सन्देहमे पडा हुआ है।?” 

तब भसगवाबूने इस प्रकारका ऋद्धि-पसाव प्रकट किया, कि उत्तर साणवकने भमगवानूकी 
कोषाच्छादित वस्तिको देख छिया | तब भगवानने जिहाको निकाकूकर उससे दोनों कानोंकी 
जडको छू दिया, नाकके दोनों छिद्दोकों छू दिया, जिद्यासे लखाटको आच्छादित कर दिया। तव _ 
उत्तर सावणवककों यह हुआ--'श्रमण गौतम बत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे थुक्त है। क्यों व में श्रमण 
गोौतसका अजुुगमन करूँ, और उसके ई्यापथ (- चाल ढाल )को देखें? । तब उत्तर माणवक 8. 
सास तक अनपायिनी (>> न छोडनेवाली ) छायाकी माँति मगवानके पीछे पीछे फिरता रहा। 
तब सात सासके बाद उत्तर साणवक विदेह( -देश )में जहाँ मिथिला है, वहाँ चारिकाके लिये 
चला । क्रमशः चारिका करते जहाँ मिथिला थी, जहाँ बक्यायु, ब्राह्मण था, वहाँ पहुँचा | पहुँच कर 
ब्रह्मायु ब्राक्षणकों अभिवादन कर एक ओर बैद गया। एक ओर बेढे अह्मायु आाह्मणसे उत्तर साणवकने 
यह कहा--- 

“क्या तात उत्तर | वैसा होते भगवान्‌ गौतसका ( कीर्ति-) शब्द सत्यके अनुसार ही उठा 
हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्या वह आप गौतस बसे ही हैं, भन्‍्याइश नहीं हैं !”” 

५मो ! चैसा होते भगवान्‌ यौतसका ( कीर्ति-) शब्द सत्यके अजुसार ( यथार्थ ) ही 
उठा दुआ है, अन्यथा नहीं । वह आप गौतस चेसे ही हे, अन्यादद्ा नहीं । भो | आप गौतम 
बतीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ।--( १ ) आप गोतस सझुप्रतिष्ठित-पाद्‌ (- जिसका पर 
जम्मीन पर बराबर बैठता हो ) हैं, यह भो भाप सहापुरुष गोतमके सहापुरुष-लक्षणोमे एक हैं। 
( २ ) आप गोतसके नीचे पेरके तलवेसे सर्वाकार-परिपूर्ण बामि-नेसि (> पुद्टी )-युक्त लदख-भरों 
वाले, चक्र हैं। (३) आप गोतस आयत-पा्णि ( > चौडी घुट्दीवाले ) हैं। (४) दी" 
अंगुल ० । (५ ) ० खद॒ु-तरुण-हस्त-पाद्‌ ० । ( ६ ) ० जाल-हस्त-पाद ( अम॑युल्यिोंके वोच 
वत्तकके पंजेकी माँति चमडा ) ० | (७ ) ० उस्संखपाद (-- गरुषफ़ ऊपर अवस्थित 8). 
पादर्मे) ०। (८) ० एणीजंघ (> श्ग जैसा पेंडुली वाछा भाग जिसका हो ) ०! (९) 
(सीधे ) खड़े बिना छुके वह आप गौतस दोनों जॉघोंको अपने हाथके तलवोंसे छूते दे (< प 
बाहु) ० । ( १० ) कोषाच्छादित चसितगुहा (- पुरुष-इन्द्रिय ) ०। (११ ) सुवर्ण-वा * 
कचनससान ल्वचावाले ० । ( १२ ) सूक्ष्म-छवि ( छवि +- ऊपरी चमडा ) है ० जिससे कायापर 
मैल-घूल नहीं चिपटती ०। ( १३ ) एकैकलोम, एक एक रोस कूपमें उनके एक एक रोम हें ०। 
(१४ ) » ऊध्वोष्च-लोमा, ० उनके भंजनससान नोले तथा अद॒क्षिणा ( वार्येसे दाहिनी और ) 
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से छंंडलित लोमोके सिरे ऊपरको उठे देँ ० । ( १५ ) ब्राह्मनऋजु-गात्र ( ८ रूम्बे अकुटिक शरीर 
वाले ) ० । ( १६ ) सप्त-उत्सद (  सातो अ॑गोमे पूर्ण आकारवाले ) ०। ( १७ ) सिंह-पूर्ताद- 
काय ( 5 छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिहकी माँति जिसका हो ) ० । ( १८ ) चितान्त- 
रास ( ८ दोनों कंधोंका बिचछा साग जिसका चित ८ पूर्ण है) ०। ( १९ ) न्यप्रोध-परिमंडरू 
है, ०, जितनी काया उसके अज्जुसार ध्यायाम (5 चौढाई ), जितनी चौडाई उतनी काया ०। 
(२० ) समवतं-स्फंध ( ८5 ससाव परिमाणके कंधेवाले ) ० । (२१ ) रखग्ग-सग्गी 
(८ सुन्दर शिराओंवाले ) ० । ( २२ ) सिंह-हनु (5 सिहससान पूर्ण ढोड़ीवाके ) ०। ( २३ ) 
प्वव्वालीस-दुन्त ० । ( २४ ) सम-दृन्त ० ।॥ (२७ ) अ-विवर-दुन्त ० | ( २६ ) सु-शुक्क-दाढ 
( > खूब सफेद डाढ़वाले ) ० | ( २७ ) प्रभ्ृत-जिद्च ( लम्बी जीभमवाले ) ० । ( २८ ) ब्रह्म-खर, 
करविक ( पक्षीसे ) खखाले ० । ( २५ ) अभिनीर-नेत्र (5 अतसी पुष्प जैसी नीली आँखो- 
वाले ) ० । ( ३० ) ग्रोग्पद्मा (> गाय जैसी पछकवाले ) ० | (३१ ) इस आप गौतसके 
भोहोके बीचसे श्वेत कोमर कपास सी ऊर्णा (८ रोम-राजी ) हैं ०। (३२ ) डउष्णीषशोषे 
(> पगडी जैसे चारों ओर समानाकार शिरवाले ) हैं आप गोतस, यह भी आप सहापुरुष 
गौठसके सहापुरुष रक्षणोमे हैं। भो | आप गोतस इन बत्तोस सद्दापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं। 

“नह भगवान्‌ चलते चक्त पहिले दाहिना ही पैर उठाते हैं । वह न बहुत दूरसे पेर उठाते 
हैं, न बहुत ससीप रखते हैं ! वह न अति शीघ्र चरते हैं, न अति शनः चलते हैं । न जाडुसे 
जाजुको घष्ित करते चलते हैं; न गुल्फ( > घुट्टी )ल गुष्फों धट्ित ( ८ रगढते ) चलते है । 
चलते वक्त न वह शकूथि (- उरू )को ऊपर उठाते हैं;न शक्‌थिको नवाते हैं, न शक्‌थिका 
सत्नामन ( ८ छुसाना ) करते हैं, न विनासन ( ८ हिलाना ) करते हैं । चछते वक्त आप गोौतसका 
निचला शरीर ही हिलता है, काय-बर ( ८ शरीर फेंकने )से नहीं चछते । बिना अचकोकन करते 
वह आप गौतस सारी फायासे अवलोकन जैसे करते हैं । वह न ऊपरकी ओर अवलोकन करते हैं, 
न नीचेकी ओर अवलोकन करते हैं, न चारो ओर देखते चलते हैं । युगमात्र (55 चार द्वाथ ) 
देखते हैं, उससे आगे उनकी खुली ज्ञान-दृष्टि होती है । 

“वह गृहस्थोंके धरके भीतर (८ अन्तरघर ) कायाका उन्नासन ( -- ऊपर उठाना ) करते 
हैं, न अवनासन फरते हैं, न कायाको सन्नामन फरते हैं, न विनामन फरते हैं। वह न आसनसे 
दूर न अतिसमीप ( काया )को पलटते हैं। न हाथका अवरुंब छेकर आसनपर बेढते हैं, न 
आसनपर कायाको फेंकते हैं । वह अन्तरघरमें न हाथकी च॑चकता दिखलकाते हैं, न पेर की 'च॑चकूता 
दिखलाते हैं; न जाबु पर जाबु रखकर बेठते हैं, न गुव्फको गुव्फपर चढ़ाकर ०, न दाथकों ठुड्डीपर 
रखफर बेटते हैं । चह अन्तरघरमे बेठे हुये न स्तब्ध होते हैं, न कॉपते हैं, न हिलते हैं, न परिन्नास 
( ८ चंचछता )को अप्प होते हैं वह आप गोतम बिना स्तब्धतारहित, कम्पनरद्दित, वे जनरहित, 
परिन्रासरहित, रोसांचरहित, विवेवयुक्त हो अन्तरघरमे बैठते हैं । 

“चह पान्रमे जल अहण करते वक्त न पात्रको ऊपर उठाते हैँ,न पान्नका अवनासन 
(८ नवाना ) करते हैं, न पात्रकों सन्नासन करते हैं, न पात्रको विनासन करते हैं | चह ओदन 
(>भात ) न बहुत अधिक न चहुत कप्त अहण करते हैं । आप गौतस व्यंजन (- तेंवन )को 
व्यंजनकी सान्नासे अहण करते हैं, आसमें अधिक सात्रासें व्यंजन नहीं अहण करते । दो तीन बार 
करके आप गौतस मसुखमे आासको चंबा कर खाते हैं । भातका जूडइन अकृण होकर उनके शरीरपर 
नहीं गिरता । भातका जूहन झुंहसे थैंचे रहते वह दूसरा आस ( झुँहमें ) नहीं डालते | आप गौठस 
रसको पतिसंवेदुन ( ८: अनुभव ) करते आहार ग्रहण करते हैं, किन्तु रससें, रागको अतिसंत्रेदन 
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करते नहीं । आप गोतस आठ अंगों (- बातो )से युक्त आहार ग्रहण करते हैं---] चपलताडे 
लिये, न सद॒के लिये, न संडनके लिये, न विभूषणके लिये; जितना ( आहार ) इस कायाकी 
स्थिति ओर यापनके लिये, ( भूखकी ) पीडाकी शांतिके लिये, श्रह्मचर्यकी सहायताके लिये 
( आवश्यक है उतना ही अहण करते हैं ); इस प्रकार ( इस आहारकी मददसे ) घुरानी वेद्वा 
(८ भोग ) को हँटायेगे, नई चेद्नाकों उत्पन्न न होने देंगे, मेरी ( शरीर- )यात्रा भी होगी, 

निर्दोषता और सरल विहार भी होगा । 

“बह भोजनके घादु पानी जरू ग्रहण फरते न पान्नका उन्नासन करते हैं, न अवनामन, 
सजन्नासन या विनासन करते हैं। वह साप्रासे न बहुत कम्म न बहुत अधिक जल अ्रहण करते हैं। 
वह न पान्नको ठुलब॒ुलछ करते धोते हैं, न उलठते हुये पात्नको धोते हैं; न पात्रकों भूमिपर फेंक कर 
हाथ धोते हैं । ( उनके ) हाथ घोते वक्त पान्न धुल जाते हैं, पान्न धोते वक्त हाथ धुल जाते हैं। 
वह पातन्नके जलकी न अति-दूर ( से ) छोठते हैं, न अति-समीपसे, न घुमाते छोडते हैं | वह भोजन 
कर घुकने पर न पात्रको भूमिपर फेकते हैं, न, अति-दूर न अति-ससीप ( रखते हैं )। न पात्रसे 
बेपर्वा होते हैं, न स्वेदा उसकी रक्षामे ही तत्पर रहते हैं । 

“मोजनोपरान्त वह थोडी देर चुपचाप बेठते हैं, और अनुमोदन ( ८ मोजन संबंधी अनु- 
लोदन )के कारकों अति-क्रमण करते हैं । मोजनोपरान्त चह उस भोजनका अज्लुभोदन फरते हे, 
उसकी निद नहीं करते । और सक्त (- भात ) नहीं चाहते । डस ( मिछ्छु- )परिपदूको धार्मिक- 
कथा द्वारा संदर्शन + समादुपन - सुसुत्तेजन > संप्रशसन करते हैं। धार्मिक कथा द्वारा संदु्शन ० 
करके भासनसे उढ कर चले जाते हैं । 

“ चह न अति-शीघ्र चलते हैं, न अति-शनेः चलते हैं; न छूटनेकी इच्छा ( जैसे) चलते 
हैं। आप गौतसके शरीरमे चीवर न अत्यन्त ऊपर रहता है, न अत्यन्त नीचे, न फायामे अत्यधिक 
सटा, न कायासे अत्यधिक निकला हुआ | आप गौतमके शरोरसे हवा चीवर उडाती नहीं। आप 
गोतसके शरीरसे सरूू सी नहीं चिसटता । 

“वह आरासके मीतर विछे आसन पर बैठते हैं । बैठकर पैर पखवारते हैं। आप गौतम 
पादके संडनमे तत्पर हो नहीं विहरने । वह पाद्‌ पखार कर, शरीरकों सीधा रख, स्छति (होश ) 
को सामने रखकर बैठते हैं । वह न आत्म-पीड़ाके छिये सोचते हैं, न पर-पीडाके लिये सोचते हैं, न 
दोनों ( भाल्स-पर-)पीड़ाके लिये सोचते हैं ॥ आप गोतस जात्सहित, 'पर-हित, उभय-हिंत, छोक- 
हितको चिन्तन करते ही आखसीन रहते हैं । 

“बह आरामके सीतर परिषदूरमं धर्मोपदेश करते हैं । न उस परिषद्‌को उत्साहित (ः उठते ) 
करते हैं, न अपसादित (- गिराते ) करते हैं । बल्कि धार्मिक कथा द्वारा उस परिषद्‌कों संदर्शित, 
ससादपित, समुत्तेजित, संग्रशंसित करते हैं | आप गौतसके सुखसे घोष आठ अंगो (* बातों ) 
के सहित निकलता है--( १) भासाणिक, (२) विश्ञेय, (३) मंज, (४) अ्रवणीय, (५) बिन्दु 
(८ सारयुक्त ), ( ६ ) अविसारि (5 अ-कहु ), (७) गंभीर, और ( ८ ) निर्नादी ( -+खनखन ) । 
परिषद्‌ ( के परिमाण )के अनुसार स्वससे आप गौतम उपदेशते हैं, उनका घोष परिषदूसे बाह' 
नहीं जाता, आप गौतसकी धार्मिक कथासे संदुर्शित० ( श्रोतागण ) आसनसे उठकर बिना ( अई- 
कर ) देखते चले जाते है, ( किन्तु ) भावसे छोड़े नहीं ( जाते ) । 

“सो ! हसने आप गौतसको गमन करते देखा, हसने आप गौतसकों खद़े हुये देखा, 
अन्तरमें अ्रवेश करते देखा; अन्तर-घर (+ शुहस्थके धर )मे छुपचाप बेठे देखा; मोजनोपररात 
( भोजनको ) अनुमोदन करते देखा । आरासकों जाते देखा । आरासके मीतर छुपचाप बेठे देखा, 
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आरासके सीतर परिषदुकों घर्मोपदेश करते देखा। जाप गौतम ऐसे ऐसे हैं, इससे मी अधिक है ।?” 

ऐसा कहनेपर बह्मायु च्ाह्मणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एक कंघेपर फर, जिस ( दिशा- 
की ) जोर मगवान्‌ ये, उधर अंजलि जोड़ तीन वार उद्यान उदाना--“'“उब भगव्त्‌ अर्हव्‌ सन्‍्यक्‌ 
संहुद्धको नमस्कार है, उन मगवान्‌ जहँत्‌ सम्यक््‌ संदुद्धको नमस्कार है, उन समगवान्‌ जहँच्‌ सस्यव्हू 
संदुद्धकों नसस्कार है। क्या कमी उन आप गौतसके साथ हसारा समागस होगा ! क्‍या कुछ कथा- 
संलाप होगा |!” 

तव सगवान कऋसदा: विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिला थी, चहाँ पहुँचे | वहाँ सिथिका 
में मगवान्‌ मखादेव-आम्रधनमें विहार करते थे। सेथिल ब्राह्मण ग्ृहपतियोंने सुना--शाक्ष्य- 
झलसे भन्ननित शाक्यपुत्र श्रभण गौतम विदेहमें चारिका करते पाँच संके महान्‌ सिछ्ठु-संघके साथ 
सिथिलामे आप्त हुये हैं; और मिथिलामें स्ादेव-आन्नवनर्स विहार करते हैं ! उन भगवान्‌ गौतसका 
ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द उठा हुआ है--वह भगवान्‌ अहँत्‌ ०* ऐसे अहँतोंका दुशन अच्छा 
होता है (” 

तथ मंथिल ब्राह्मण यृहपति जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई मगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ०१ कोई कोई चुपचाप हो एक जोर चेठ गये १ 

चह्मायु ब्राह्मण ने सुना--''शाक्यकुलसे अन्नजित शाक््यपुत्र श्रमण गोतस ० मिथिकासे प्राप्त 
हुये हैं । ओर मिथिकाम सखादेव-आक्नवनर्में विहार करते हैं । तव त्रह्मायु चाह्मण बहुत्तले साणवों 
के साथ जहाँ सखादेव-अस्ववन था, चहाँ गया । तब बद्मायु ब्राह्मणकों आन्नववके पास जानेपर 

यह हुआ--'यह मेरे छिये डीक नहीं, कि बिना पहिले सूचित के में दर्शनके लिये जाऊँ? (? 
तब ब्ह्मायु ब्राह्यणने एक साणव([ - विद्यार्थी )स कहा--“जाओ साणवक [ तुम जहाँ 
श्रसण गातस हैं, चहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे शअ्रसण गंत्तमकों अव्पायाघा (८ आरोग्य ) 
८ अल्पातइ्ड; लघुल्थान (८ फुर्ती ) चल, आशु-विहार ( >सुख पू्वोक विहरना ) पूछना, 
'भो गाौतस ! चह्मयथु त्राह्मण जाप गोतसकी अत्पावाधा (८ जारोंन्य ) ० पूछता है? । बार यह 
भी कहना--त्रह्मायु त्राह्मय जीणे + बुद्ध ++ महक, +- अध्चगत - वयोदुअप, जनन्‍्मसे एक लो 
बीस चर्षका है | चह आप गंतमके दर्शनकी इच्छा रखता है! ॥? 

“अच्छा, भो---( कह ) वह साणवक्त अद्मायु ब्राह्मणकों उत्तर ठे, जहाँ सगदान्‌ थे, वहाँ 
गया, जाकर भगवानके साथ *'संसोदुन कर एक ओर “खड़ा हो *“भगवानसे वोका--- 

“मो गोंतस ! बअद्यायु बाह्मण आप गौंतसकी अव्पायाधा ० पूछता है | ० मो गौतस ! 
भह्मायु ब्राह्मण ० दुद्ध ० एक सो बीस वर्षका हैं। वह ०४ तीनों चेदोंका पारंगद ० सहापएुरुप 
लक्षणमें परिपूर्ण हे । मिथिलार्से जितने ब्राह्मण गृहपति बसते हैं, बल्मायु ब्राह्मण, भोग, मंत्र (वेद ), 
जायु और वश “सब तरह उनमें जग्न ( +- श्रेष्ट ) है, चह आप गौंतस का दुर्शन चाहता है ॥? 

“प्ाणवक [ ब्त्मायु माह्मण इस वक्त जिसका काल ससझे ( बेसा करे )॥” 

तव वह साणवक जहा त्ह्मायु ाक्मण था, वहाँ गया; जाकर ब्रह्मायु नाह्मणसे बोला--- 

“सो ! क्रमण गातसने जापकों अवकाश दे दिया, कब आप जिसका कार समझें॥” 

तब घक्मायु आक्षण जहाँ भगवान्‌ थे, चहाँ गया। उस ( त्राक्मण-) परिषद्ने दूरसे ही 
ब्रह्मायु माह्मणकों जाते देखा । देखते ही ज्ञात ( + मसिद्ध ) कौर यदशस्वीं, उसके लिये अवकाश 
कर दिया ॥ तव अद्यायु म्राह्मणने उस परिषद्से चह कहा--- 
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“नहीं, भो | आप सब अपने आसनपर वबेठें । में थहाँ भ्रमण गौतसके समीप 
बेह गा ।?” 
तब बद्मायु घ्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ'“'संभोदन कर 
एक ओर बेठा । एक ओरे बैठा बद्षादु ब्राह्मण, भगवानके शरीरमें महापुरुष लक्षणोंकों हँढ रहा 
था ०१ दोके बारें संदेहमें पछा हुआ था। तब चह्मायु ब्राह्मणने भगवानसे गाथाओं द्वारा फहा-- 
“जो मेंने वत्तीस महापुरुप-लक्षण सुने हें । | 
उनमे से दोको आप गोतमके शरीरमे नहीं देखता । 
नरोत्तम ! क्या आपका वस्तिगुह्म कोपाच्छादित है - 
ख्री-इन्द्रिय-ससान ९ जीभ छोटी तो नहीं १ 
दीधजिह्न तो हो ? जैसे हम उसे जानें, 
( चेसे ) इसे थोडा निकाले | ऋपे ! शंका दूर करें; 
इस जन्‍्मके छहितके लिये और पर-जन्ममें सुखके लिये । 
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पूछेंगा ।” 
भगवानूकों यह हुआ--'“यह ब्रह्मायु त्राह्मण मेरे शरीरमें वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंकों देख 
रहा है ०* जिहासे छछाटको आच्छद्तिकर दिया। तव मगवानूने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे गाथाओमे कहा-- 
“जो चूने वत्तीस सहापुरुष-लक्षण सुने हैं । 
वह सब मेरे शरीरमे हैं, श्राह्मण ! तुझे संदेह सत हो । 
अभिज्ञेय, अभिज्ञात हो गया, भावनीयकों मावित कर लिया ; 
अहातब्यको अहीण कर दिया, इसलिये ब्राह्मण ! में बुद्ध हूँ । 
इस जन्मके हिताथे भोर जन्मान्तरके सुखा्थ ५ 
छुट्टी है, जो कुछ अमीष्ट हो पूछो ।?” 
बह्मायु ब्राह्षणमफो यह हुआ--'श्रसण गोतमने मुझे अवकाद दे दिया। क्या में भ्रमण 
गोतससे इस लोकके संबंधमे पूछे, या परलोकके संबंधमे ( पूछे ) ? तब बद्मायु ब्राह्मणको यह 
हुआ---इस छोककी बातोंमे मैं चतुर हूँ, दूसरे मी मुझसे इदलौलिक बात पूछते हैं; क्यो न 
मे श्रमण गोतससे साम्परायिक ( 5 परलोक-संबंधी ) बावतहीकों पूछे” । तव बल्यायु ब्राह्मणने 
मगवानूसे गाथाओंमे कहा--- 
“मो ! कैसे ब्राह्मण होता है, कैसे चेद्मू होता है ? 
भो ! ज्रेविद्य केसे होता है, श्रोत्रिय क्या कहा जाता है ? 
मो ! अहंत्‌ कैसे होता है, केसे केवलो होता है ? 
मो ! भुनि कैसे होता है, घुद्ध क्या फद्दा जाता है ?” 
तब भगवानूने अल्यायु ब्राह्मणकों गाथाओंमें उत्तर दिया-- 
“जो पूर्व जन्सको जानता है, खग-नरककों जानता है। 
और ( जो ) जन्मके क्षयकों प्राप्त, अमिज्ञा तत्पर ( है, वह ) मुनि हे । 
जो रागोसे बिलकुल मुक्त, विशुद-चित्तको जानता है । 
जन्म-सरण जिसका नष्ट हो गया, ब्रक्मचर्य ( पूरा हो गया, वह ) केवली है । 
सारे धमोके पारगू ( > पारंग )-तादिकों छुद्ध कहा जाता है ।”” 
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ऐसा फहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मण उत्तरासंगकों एक कंघेपर कर सगवानके चरणोंस शिर रख, 
भगवान्‌के चरणोको झुखसे चूसता, हाथको भी फेरता; नास मी घुनाता--“भो गोतस ! में बद्यायु 
त्राह्मण हैँ” “सो गौतसञ्न ! सें ब्रह्मायु त्राक्मण हूँ” 

तब वह परिषद्‌ विस्मित चकित हो गई--“आश्रर्य मो ! अदूशुत सो ! श्रमणकी सहर्द्धि- 
कता ( + दिव्यशक्ति ), सहालुभावताकों; जो कि ब्द्यायु बाह्मण जेसा ज्ञात > यशस्त्री इस प्रकार 
की परस नम्नता कर रहा है ।” 

तब भमगवानूने बद्मायु श्राह्मणसे यह कहा--- 

“अलम्‌ , ब्राह्मण उठो, बेढो अपने आसनपर ब्राह्मण [ तुम्हारा चित्त भेरेसे भसन्न है ।?! 

तब बद्मायु ब्राह्मण उठकर अपने आसनपर बैठा । 

तव भगवानूने त्रह्मायु आ्राक्मणके लिये अनुपूर्वि-कथा जैले--दाव-कथा, शीरू-कथा, खबर्गे- 
कथा, फास वासनाओंके दुष्परिभाण, अपकार, दोष; निष्कासताका साहात्म्य प्रकाशित किया । जब 
मगवान्‌ने अक्मायु प्राह्मणको मव्य-चित्त न झदु-चित, अनाच्छादित-चित्त, आहादित-चित्त, असन्न- 
चित्त देखा; तब जो बुद्धोंकी उठानेवाली देशना ( ++ उपदेश ) है--ढु*ख, सघ्ुद्य, निरोध और 
मार्ग--डसे प्रकाशित किया। जैसे कालिसा-रहित इनरेत चस्त्र अच्छो तरह रंग पकडता है; चेसे दी 
ब्रह्मायु आ्ह्यणको उसी आसनपर, ० “जो कुछ सप्तुद्य-धर्म (-उत्पन्न होनेवाका ) है, वह निरोध- 
धर्स (८ नाशसान ) है--यह विरज ८ विसक धर्स-चक्षु उत्पन्न हुआ | 

तव ब्रह्मायु ब्राह्मण इणघस ८ प्राछ-धर्म ८ विदित-धर्म पर्यवगाठ-घर्ल, त्तीण-विधिकित्स 
(८ संशय-रहित ), कथोपकथन-विरत, घेशारद्य-प्राप्त (८ निपुण ), शास्ताके शासनमें अति 
श्रद्धावान्‌ हो, भगवानूसे यह बीला-- 

“आखय | भो गोतस | आशय ! मो गोतस !! जेसे जॉघेको सीधा कर दे ०* आजसे सुझे 
अंजलिबद्ध शरणागत उपासक घारण करें। सिक्षु-संघके साथ आप गोतस कलका मेरा मोजन स्वरी- 
कार करें १” 

सगवान्‌ने भोनसे स्वीकार किया। 

तब बत्मायु प्राह्मण मगवानूकी खीकृतिको जान, आसनसे उठ, मयवानूकों अभिवादन कर, 
प्रदाक्षिणा कर चला गया। 

तब घत्मयु ऋ्राह्मणने उस रातके दीत जानेपर, जपने घरपर उत्तत खाय-मोज्ण तेयार कर 
भसगवानूको कालफी सूचना दी--- 

“समय हो गया, भो गौतस ! मोजन तैयार है ।”? 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न ससय पहिचकर पत्न-चीवर ले जहाँ ब्रह्मायु आह्यणका घर था, वहाँ 
गये; जाकर सिक्ष-संघके साथ विछे आसनपर बेठे । तब बद्यायु ब्राह्मणने अपने हाथसे उत्तम खाद्य- 
सोज्य परोस कर, छुछू-प्रसुख सिक्षु-सघको संतर्पित ८ संभ्रवारित किया । 

तब भगवान्‌ उस सघाहके बीतनेपर विदेह( देश )में चारिकाके किये चल दिये। भग- 
चानके चले जानेके थोड़े ही समय याद ब्रह्मायु ब्राह्मणने कार किया । 

तब वहुतसे मिक्षु जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । एक ओर बैठे उन मिक्षुओने भसगवानूसे यह कहा+- हे 

“सन्ते ! अक्मायु च्राक्मण सर गया, उसकी फ्या गति ८ क्या अमभिसस्पराय है ९?” 
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“सिक्षुओ ! प्रह्मायु द्राह्मण पंडित था, घर्मके भचुसार चलनेवाला, था, धर्षके विषयमे उसने 
मुझे पीडित नहीं किया। मिक्षुओ ! ब्रह्मायु ब्राह्षण पॉच अवरभागीय-संयोजनोंके क्षयसे औप- 
पातिक (> देवता ) हो, पहों निर्वाण आघप्त करनेवाला है, उस छोकसे न कोट कर आनेवाला है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया। 


४ २-सेल-सुत्तन्त (२५२) 


बुद्ध और पर्मके शुण । सेल ब्राह्मणकी प्रजज्या 

ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ साढ़े बारह सो भिक्षुओके सहाभिक्षु-संघके साथ, अँगुनत्तराप ( देशमें ) 
चारिका करते हुये, जहापर "'आपण चासक निगस ( >>कस्वा ) था, वहाँ पहुंचे | 

फेणिय जटिलने सुना--शाक्य-कुछसे भ्रत्रजित, शाक्य-पुत्र श्रसण गोतस साढ़े बारह सौ 
सिक्षुओंके सहाभिक्षु-संघके साथ, अगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणसे आये हैं | उन भगवान्‌ 
गौतमका ऐसा कल्याण कीति-शब्द फैला हुआ है ०) ०१ । इस प्रकारके जह॑तोंका दुर्शन उत्तस होता है। 

तब केणिय जटिल जहाँ भगवान थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ '''संसोद्न कर, ** 
( कुशल-प्रइन पूछ ) एक जोर बैठ गया । एक जोर बैठे केणिय जटिरको भगवानने घर्मके उपदेश 
द्वारा संदशेन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन किया । भगवानके धर्म-उपदेश-द्वारा संदर्शित''' हो, 
केणिय जटिलने भगवानसे कहा--- 

“आप गोतस सिक्षु-संघ-सहित कलूका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”? 

ऐसा कहनेपर भगवानने केणिय जटिलसे कहां--- 

“केणिय ! भिछ्ठ-संघ घढ़ा है, साढ़े बारह सौ सिक्ष हैं; और छुम आहाणोंमें असन्न 
(5 अदा ) हो ।” 

तूसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानसे फहा--- 

“क्या हुआ, भो गौतस ! जो बडा भिल्लु-संघ है, साढ़े घारह सो सिशक्षु हैं, और में आ्राह्मणोंमें 
असत्त हू ! आप गोतस भिक्ल-संघ-सहित कलका मेरा भोजन खीकार करें ।”? 

दूसरी बार भी भगवानने केणिय जदिलसे यही फहा--० । 

० तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानसे यही क॒ृहा--० । 

भगवानने सौन रह स्त्रीकार किया । 

तब केणिय जटिल भगवानकी स्वीकृतिको जान, भासनसे उठ, जहाँ उसका आश्रस था, 
वहाँ गया | जाकर भिन्न-अमात्य, जाति-विराद्रीवालोंसे बोछा--- 

“आप सब मेरे भिन्न-असात्य, जाति-बिराद्री सुने--मैंने मिक्ष-संघ-सहित श्रसण गौतसन- 
को फलके भोजनके लिये निमसंत्रित किया है, सो आप लोग दारीरसे सेवा करें ।” 

“अच्छा, हो !”' केणिय जटिलसे, ०सिन्न-अस्ातय, जाति-पविरादरीने फहा। ( उनसेंसे ) 
कोई घूल्हा खोदने छगे, फोई छकड़ी फाडने छगे, कोई बर्तन घोने रंगे, कोई पानीके सठके 
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( ++ सणिक ) रखने छगे, कोई आसन बिछाने छगे । केणिय जटिर खय॑ पट-संडप ( -- संडल- 
साल ) तेयार करने लगा । 

उस ससय बिधण्ड, कव्प (८ केदुम )--अक्षर-प्रभेद सहित तीनों वेद तथा पराँचवें 
इतिहासमें पारद्घत, पदक (- कवि ), वेयाकरण, छोकायत (शाख ) तथा महापुरुष-रक्षण 
( ० सामुद्विक-शाख्र )से निएुण ( 5 अनवय ), शेर नाक्षक ब्राह्मण आपणमें, घास करता था; 
और तीन सी विद्यार्थियों (८ साणवक )को संत्र ( 5 वेद्‌ ) पढ़ाता था। उस समय शोल ब्राह्मण 
केणिय जटिलमे अत्यन्त असन्न (« अ्रद्धावान्‌ू ) था।'“'। तब ( वह ) तीन सी साणवकोंके , 
साथ जंघा-विहार (5 चहल-कद्सी )के लिये टहछता हुआ, जहाँ केणिय जटिलका क्श्रम था, 
वहाँ गया । शेल त्राह्मणने देखा कि केणिय जटिलके जटिलों (+- जठाधारी, वाणश्रस्थो दिष्यों ) 
में, कोई चूव्हा खोद रहे हैं ०, तथा केणिय जटिल स्वयं संडल-साऊ तसयार कर (रहा है )। 
देखकर ( उसने ) केणिय जटिलसे कहा--- 

“क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, या महा-यज्ञ आ पहुँचा है * 
क्या बल-काय ( + सेना )-सहित सगध-राज श्रेणिक बिंबसार, करके मोजनके किये मिमत्रित 
कया गया है ९” 

“नहीं, शैल ! न मेरे यहाँ आचाह होगा, न विवाह होगा और रद बल-काय-सददित 
अगध-राज ग्रेणिक पिंबसार ककके भोजनके लिये निम॑ंत्रित है, बल्कि मेरे यहाँ महायज्ञ है। 
शाक्य-कुरुसे अनब्नजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गोतस साढ़े बारह सौ भिक्षुओंके महामिक्षु-संघ-के साथ 
अंगुत्तरापमे चारिका करते, आपणमे आये है। उन भगवान्‌ गौतसका ऐसा संगरू कौति-शब्द 
फेला हुआ है---वह भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक्‌-संबुद, विद्या-अआचरण-संपन्न, सुगत, छोकविद्‌ , 
अलुत्तर ( +- अह्लुपस ) पुरुषोंके चाहुक-सवार, देव-मजुष्योके शास्ता, घुछ मगवान्‌ हैं। वह मिक्ष- 
संघ-सहित फल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं । ० । 

बस केणिय | ( क्या ) बुद्ध! कह रहे हो ५१? 

“हे शैल ! ( हाँ ) 'डुद्/ कह रहा हूँ ।”? 

४८८. लुद्ध कह रहे हो 90? 

६६४९. बुर कह रहा स ।?! 

8६९९. बुद्ध कह रहे हो 9) 9 

६६५, जुड़ फद रहा ् १! है 

तव शेर ब्राह्मणको हुआ--बुछू” ऐसा घोष ( - आवाज ) भी छोकमें दुलम है। हमार 
संत्रोमे सहापुरुषोंके घत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त महापुरुषकी दोही गतियोँ हैं। यदि 
वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाला, धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती”“'राजा 
( होता ) है । वह सागर-पर्यन्त इस पृथिवीको बिना दुण्ड-दइाखसे, धर्मसे विजय कर शासन 
करता हे । ओर यद्दि घर छोड़ बेघर हो भ्रब्नजित होता है, ( तो ) लोकमे आच्छादन-रहित 
अहंत्‌ सस्यक्‌-सम्बुद्ध होता है ।!?-.“हे क्रेणिय |! तो फिर कहाँ वह आप गोतस अहत सम्यकू- 
संवुद्, इस ससय विहार करते हैं ? 

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बाँह पकड़ कर, शैल ब्राद्मणसे यह कहा-- 

“है शैल ! जहाँ वह नील वन-पॉँती है ॥?? 

तब शैल तीन सौ साणवकोंके साथ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया | तब शैल श्राह्मणने उन 
साणवकोंसे कहा--- 
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“झाप लोग निःशब्द्‌ ( ल्‍- अल्प->राब्द ) दो, पैरके बाद पेर रखते आये । सिहोकी 
मांति वह सगवान्‌ अकेले विचरनेवाले, ( और ) हुलेम होते हैं। और जब में श्रमण गोतसके 
साथ संवाद करूँ, तो आप छोग मेरे बीचमे बात न उठावें | आप छोग मेरे ( कथन )की ससाप्ति 
तक चुप रहें ।” 

तब शैल ब्राह्मण जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर मगवान्‌के साथ सम्मोदनकर ''* 
( - छुशल प्रइन पूछ )*“*एक ओर बैठ गया। एक ओर बेढ शैक ब्राह्मण मगवान्‌के शरीरमे 
सहाएरुषोंके बत्तीस छक्षण खोजने रूगा । शैक ब्ाह्मणने बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंमेसे दोको छोड 
अधिकांश भगवानके शरोरमें देख छिये । दो महापुरुष-कक्षणों--क्षिल्लीसे ढेंकी पुरुष-गुद्मेद्विय, 
और अति-दीघ-जिह्मा--के बारेमें'''सन्देहमें था'**। तब मगवान्‌ने इस प्रकारका थोग-बल प्रकट 
किया, जिससे कि शैल ब्राह्मणने भगवान्‌के कोष-आच्छादित वस्ति-गुक्कको देखा। फिर मगवानूने 
जीम निकालकर ( उससे ) दोनों कानोके श्रोतकों छुआ*“', सारे छछाट-प्ंंडकको जीमसे ढॉक 
दिया | तब शैरू ब्राह्मणों ऐसा (विचार ) हुआ--असण गौतम्न अ-परिपूर्ण नहीं, परिषूणे 
बत्तीस महापुरुष-लक्षणोसे युक्त है । छेकिन कह नहीं सकता--बुद्ध हैं, था नहीं। चुछू ८ सहल्लक 
ब्राह्मणों आचारय-प्रचायोंको कहते सुना है-कि जो अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध होते हैं, वह अपने गुण 
कहे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्‍यों न मे श्रमण गौतसके सम्मुख उपयुक्त गाथाओंसे 
स्तुति करूँ। तब शैल ब्राह्मण भगवान्‌के सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने छगा[--- 

“परिपू्ण-काया सुन्दर रुचि ( ८ कांति ) वाछे, सुजान, चारु-दुशन, 
सुवर्णवर्ण हो भगवान्‌ ! सु-शल्ल-दाँत हो, ( और ) वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
सुजात (८ सुन्द्र जन्मवाले ) पुरुषके जो व्यंजन ( 5 छक्षण ) होते हैं, 
वह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्दारी कायामे ( हैं )॥ २॥ 
प्रसन्न (८ निर्मक्त )-नेत्र, सुसुख, बढ़े सीधे, प्रताप-वान्‌ , 
( आप ) श्रसण-संघके वीचमे आदित््यकी मॉति विराजते हो ॥ ३६ ॥ 
कव्याण-दर्शन, भो भिक्षु ! कैचन-सस्मान शरीरवाले ! 
ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हे श्मण-भाव (> मिक्षु होने )में क्या ( खखा ) है ?॥ ४॥ 
ठुम तो चारों छोरके राज्यवाले, जम्बूद्वीपके स्वामी । 
रथर्षम, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ७५॥ 
क्षत्रिय भोज-राजा ( 5 सॉंडलिक-राजा ) तुम्हारे अन्ुयाय्री होंगे । 
भो गोतस ! राजाधिराज भजुजेन्द्र हो, राज्य करो॥ ६ ॥” 
(मगवानू--)“शैल ! में राजा हूँ; भज्भुपस धर्मराजा । 
न पलटनेवारा * चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥”” 
( शेक्षत्राह्फ---) “अज्ुपस घर्स-राजा संबुद्ध ( अपनेको ) कहते हो ? 
भो गौतस ! “धर्मसे चक्र चला रहा हूँ? कह रहे हो ॥ ८ ॥ 
फीन सा आप शास्ताका दुन्तप ( « नाग ) श्रावक सेनापति है १ 
फोन इस चलाये घर्म-वक्रको अन्ु-चालन कर रहा है ॥ ९ ॥ 
( भगवान---“श्ेकछ ! ) मेरे द्वारा संचालित चक्र, अज्पप्ष धर्स-वक्रको । 
तथायतफा अजुजात (> पीछे उत्पन्न ) सारिषुत्त अनुचालितकर रहा है ॥ १० ॥ 
जशातव्यकों जान लिया, भावनीयकी मावना करली । 
परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! में बुद्ध हूँ ॥ १९ ॥ 


ब्राह्मण | मेरे विषय संशयकों हटाओ, छोडों । 
बार बार संबुद्धोंका दुर्शन दुर्लभ है ॥ १२ ॥ 
छोकमें जिसका बार बार पभ्रादुर्भाव दुलस हैं , 
वह सें ( राग आदि ) शब्यका छेदनेवाला अनुपम, संबुद्ध हैँ ॥ १३॥ 
बह्म-सूत्त तुलना-रहित, सार( -> रागादि शन्नु )-सेनाका प्रसर्दक , 
(झक्षे ) देखकर कौन न संतुए्ट होगा, चाहे चह कृष्ण-*अभिजातिक क्यों न हो ॥१४॥” 
( शेल-- ) “जो झुझ्षे चाहता है, ( वह मेरे ) पीछे आाचे, जो नहीं चाहता, वह जावे। 
( में ) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले ( बुद्ध )के पास अब्नजित होऊँगा ॥ १७ ॥” 
(शेलके शिष्य--) “यदि आपको यह सम्यक्‌-संुदुका शासन ( - धर्म ) रुचता है । 
(तो ) हस भी वर-प्रक्षके पास प्रभजित होंगे ॥ १६ ॥ 
यह जितने तीन सो ब्राह्मण हाथ-जोडे हैं । 
( वह ) ससी भगवन [ तुम्हारे पास ब्रह्मचयंचरण करेंगे ॥ १७ ॥ 
( मगवान---“शेलू ! ) ( यह ) 'सांदष्टिक *अकालिक 'स्वास्यात ब्क्गचर्य है। 
जहाँ प्रभाद्‌ -शून्‍्य सीखनेवालेकी प्रश्नज्या अ-श्ोध है ॥ १८ ॥” 
शेल ब्राह्मणने परिषदू-सहित मगवानके पास प्रश्नज्या और उपसंपदा पाई। 
तब केणिय जटिलने उस रातके बीतमेपर, अपने आश्रसमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, 
मगवानको कालकी सूचना दिकवाई **। तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, जहाँ 
केणिय जडिलिका आश्रस था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर मिक्ष-संघके साथ बेठे | तव केणिय 
जठिलने बुद्ध-पमुख सिश्लु-संघको अपने दधाथसे, सतर्पित किया, पूर्ण किया । केणिय जटिल मगवानके 
मोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनिपर एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया। एक ओर बेढे हुये 
केणिय जटिककों भगवानने इन गाभाओोसे ( दान- ) अनुसोदन किया-- 
“यज्ञो्से मुख अभि-होत्र है, छन्दोमें सुख (८ मुख्य ) ध्खाविन्नी है| 
मनुष्योमे मुख राजा है, नद्ियोमे मुख सागर है ॥ १ ॥ 
नक्षत्रोंमे सुख चन्द्रमा है, तपनेवालो में सुख आदित्य है । 
इच्छितोमें ( मुख्य ) पुण्य (है), यजन (> पूजा ) करनेमे मुख संघ है ॥ २७ 
मगवान्‌ केणिय जटिलकों इन गाथाओसे अनुमोदित कर आसनसे उठकर चल दिये । 
तब आयुष्सान क्षैक परिषद्‌-सहित एकान्तमे अमाद-रहित, उद्योग-युक्त, भात्म-निम्नही हो 
विहरते अचिस्मे ही, जिसके लिये कुछ-पुत्र धरसे बेघर हो प्रमजित होते हैं, उस अनुपम 
अन्त (5 निर्वाण ) को, इसी जन्समे खयं॑ जानकर, साक्षातकर, आ्रप्तकर, विहरने लगे। जन्म 
क्षय हो गया, बरह्मचय-वास पूरा हो गया। फरणीय कर लिया गया, और यहाँ कुछ करना 
नहीं?---यह जान गये । परिषद्‌-सहित आयुध्सान्‌ शेर अहंत्‌ हुये । | 
तब भायुष्सान्‌ शैकने शास्ता ( > छुछ )के पास जाकर, चीवरकों ( दक्षिण कंधा नंगा 
रख ) एक कंघेपर ( रख ), जिधर भगवान्‌ थे, उघर अञ्जक्ति जोड, सगवानूसे गाथाओंमे कहा-- 
“मो चक्ष-मान्र | जो में जाजसे जाठ दिन पूवे तुम्हारी शरण आया । 
मो सगवान्‌ ! तुम्हारे शासन मे सातही रातमे में दांत हो गया ॥ १ ॥ 


९ दुर्शुणोंसे भरा । २ प्रत्यक्ष फल-प्रद । ३ ले कालान्तरमें फल-अद । 
४ सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गाय । ३ सावित्री गायत्री । 
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तुस्दी चुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं सार-चिजयी मुनि हो । 

छतुम (राग आदि ) अजुदयोंकों छित्नकर, (खय॑) उत्तीण हो, इस प्रजाकों तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्दारी हट गई, आखव तुम्हारे विदारित हो गये । 

सिह-ससान, सव( -सागर )की भीषणतासे रहित, तुम "उपादान-रहित हो ॥१॥ 

यह तीन सौ मिश्षु हाथ जोडे खडे हैं । 

हे चीर ! पाद प्रसारित करो, (यह ) नाग ( >पाप-रहित ) शास्ताकी चंदना करें ॥४॥”? 


९ परि-गह । 
४९ 


$२-अस्सलायण-सुत्तन्त (२।५॥२) 


वर्ण-व्यवस्थाका खंडन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार कर रहे थे। 

उस समय नाना देशोके पाँच सो ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमे ठहरे थे। तब उन 
त्राक्रणोंको यह ( विचार ) हुआ--यह श्रमण गोतस चारों वर्णोकी शुद्धि ( - चातुब्वण्णी सुद्धि ) 
का उपदेश करता है । कौन है जो श्रमण गादससे इस विपयम बाद कर सके ? उस समय श्रावस्ती 
में आश्वकायन नासक निर्घई-केहम (८ कल्प )-भक्षर-प्रभेद (८ शिक्षा )-सहित तीनों वेदों तथा 
पॉचवे इतिहासमे मी पार्गत, पदक (८ फवि ), वेयाकरण, छोकायत सहापुरुष-लक्षण( शास्रो ) 
में निधुण, चपित( - झआण्डित )-शिर, तरुण साणवक (+ विद्यार्थी ) रहता था। तब उन ब्राह्मणों 
को यह हुआ---यह श्रावस्तीर्मे आश्वकायन ० साणवफ रहता है, यह अ्रध्षण गौतससे इस विषय 
मे वादु कर सकता हे | ' 

तब वह माह्मण जहाँ आश्यक्रांयन साणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्रलायनर 
माणवकसे बोले--- 

/धआश्रक्ायन | यह श्रमण गोतस" चातुवेर्णी झुद्धि उपदेश करता है। जाइये आप 
आमश्रछायंन श्रसण गोतससे इस विपयमे वाद कीजिये ।”” 

ऐसा कहनेपर आश्रकायन पाणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा--- 

“अश्रश्षण गातस धर्सवादी है । धर्मवादी वाद करनेसे दुष्प्रति-म्न्य ( + बाद करनेमे दुष्कर ) 
होते हैं । में श्रमण गौतमके साथ इस विपयमें घाद नहीं कर सफता ।” 

दूसरी बार भरी उन ब्राह्मणोेंने आश्रकायन साणवकसे फहा ०। 

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्रकायन साणवकसे कहा--- 

५मो जाश्वकायन | यह श्रश्षण गोतस चातुर्वर्णी झुद्धिका उपदेश करता है। जाइये भाप 
आश्वकायन श्रमण गौतससे इस विषयमें धादु कीजिये। आप आश्रकायन युद्धमे बिना पराजित 
हुये ही सत पराजित हो जाये।?” 

ऐसा कहनेपर आश्वकायन भाणवकने उन ब्राह्मणोंसे फहा--- 

“*- मैं श्रवण गौतसके साथ नहीं (पार) पा सकता । भ्रमण गौतम घर्म-वादी है ० । । 
श्रमण गौतसके साथ इस बिपयमें वादु नहीं कर सकता। तो भी मैं आप छोगोके कहनेसे जाऊँगा।' 

तब आश्वकायन साणवक बड़े मारी श्राक्मण-गणके साथ जहाँ मगवात्र्‌ थे, व्दों गया। 


९ केवल ब्ाह्मणोंकी नहीं, चारों वर्गोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि मिलाओ माधुरिय सुत्त ( है ३) भी। 
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जाकर मगवानके साथ ० संसोदन कर। “( कुशल-प्रश्न-पूछ )“**एक ओर बेठ गया । एक ओर 
बे४े हुये आश्वलकायन साणवकने सगवानूखे कहा--- 

“मो गौतन्न ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं---'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण 
ही झुक वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं। ब्राह्मण ही छुद्द होते हैं, अ-ब्रह्मण नहीं । ब्राह्मण ही बद्माके 
औरस पुत्र हैं, सुखसे उत्पन्न, ब्रह्म-ज ब्रह्म-निर्भित, ब्द्माके दायाद हैं? । इस विषयमे आप गौतस 
क्या कहते हैं ।” 

“लेकिव आश्वकायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ ऋतुमती, गभिणी, जनन करती, पिलाती 
देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह ( ब्राह्मण ) ऐसा कहते हँ--ब्राह्मण ही श्रेष्ठ 
वर्ण है ० !!” 

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर मी ब्राह्मण तो ऐसा हो कहते हैं--ब्राह्मण 
ही श्रेष्ठ ० ।” 

“दो क्या सानते हो आश्वकायन [ छुसने सुना है कि *यघन और “करवबोजमे और दूसरे 
सी सीसान्त देशोंमे दो ही वणण होते हैं---आये और दास (  गुराम ) । आये हो दास हो (सक) 
ता है, दास हो आय हो (सकोता है ९ 

“हाँ, सो | सेंने सुना है कि यवत और फम्बोजसे ०।” 

“आमग्रकायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ८ क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--.'ब्राह्मण 
ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ?” 

“यद्यपि आप गोतस ऐसा कहते हैं, फिर मी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते है ० ।”” 

“वो क्या सानते हो, आश्वकायन ! अन्रिय, आणि-हिसक, चोर, दुराचारी, झूठा, छुगुल- 
खोर, कटटुमाषी, वकवादी, छोमी, हेषी, सिध्या-दृष्टि (८ झूड़ी घारणावाला ) हो; ( तो क्या ) 
काया छोड, सरनेके वाद अपाय ८ दुर्गति ८ विनिपात ८ नरकसें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण 
आाणि-हिसक ० हो ० नरकर्में उत्पन्न होगा या नहीं ? वेश्य ०  झद्ध ० नरकमे उत्पन्न होगा 
या नहीं १! 

“मो गोतम | क्षत्रिय सी प्राणि-हिसक ० हो ० नरकर्म उत्पन्न होगा । ब्राह्मण सी ० | वैश्य 
भी ० शद्ध सी ० । सभी चारो वर्ण सो गौतस [ भाणि-हिसक ० हो ० नरकसे उत्पन्न होंगे ।”” 

“तो फिर आश्वकायन [ ब्राह्मणोंको क्‍या बल ८ क्या जआाश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा 
कहते हें 5 |! 9 

८८० फिर मी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० ॥? 

“तो क्‍या मानते हो, आश्वकायन ! क्या न्राह्मण ही प्राणि-हिसासे विरत होता है, चोरीसे 
विरत होता है दुराचार०, आठ ०, चुगली ० , कटुबचन ० , बकवादसे विरत होता है, अ-लोभी 

» संस्यकू-दृष्टि (< सच्ची दृष्टिवारा ) हो, शरीर छोड सरनेके बाद, सुगति खगेलोकमे 
उत्पन्न होता है; क्षत्रिय नहीं, चेश्य नहीं, झूद्ध नहीं ९” 
“नहीं, भो गोतस ( क्षत्रिय सी आणि-हिसा-विरत ० सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो सकता 
है, त्राह्ण री ० , चेर्य सी ० , झूद्र मी ० , सभी चारों वर्ण ० ।” 
“आश्रकायन ! ब्राह्मणोंको क्या व ० १॥ ० 


* रूसी तुकिस्तान ( £ ) जहां सिकन्दरके वाद यवन ( झीक ) छोग बसे हुये थे, अथवा यूनान । 
* काफिरस्तान ( अफगानिस्तान ), अथवा +रान । 
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८ तो क्या सानते हो, आइवलायन | क्या ब्राह्मण ही घेर-रहित द्वेष-रहित सेत्रवित्तकी 
भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेइय नहीं, शुद्ध नहीं ?! 

८ नहीं, भो गौतस !/ क्षत्रिय भी इस स्थानमें, मावना कर सकता है ० | ० । समी चारों 
भावना कर सकते दें । 

८ यहाँ आइचलायन [ ब्राह्मणोंकोी क्या बछ ० ? ०। 

८ तो क्‍या सानते हो, आश्वकायन ! क्‍या ब्राह्मण ही संगल (- स्वस्ति ) स्नान-चूणे लेवर 
नदीको जा, मेल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं ० १”? 

४ नहीं, मो गौतस ! क्षत्रिय सी संगल स्नान-चूर्ण ले, नदी जा मेल धो सकता है ०, 
सभी चारों वर्ण ० ।”? 

८ यहाँ आश्वकायन [ ब्राह्मणोंकों क्‍या घर ० ???० 

८ तो क्या मानते हो, आश्वकायन ! ( यदि ) यहाँ मूद्धां-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाता 
जातिके सो-पुरुष इक्ट्ठे करे ( और उन्हें फहे )--आवें आप सब, जो कि क्षत्रिय छुछसे, ब्राह्मण- 
कुछसे और राजल्य ( + राजसंतान ) छुछसे उत्पन्न हैं; और शाल (८ साखू )की या सरल (-इृक्ष 
की था चन्दुनकी या पश्म ( काष्ठ )की उत्तरारणी छेकर आग बनावें, तेज आदु्भूत करे। ( ओर ) 
आप भी आधे जो कि चण्डालकुछसे, निषादकुलसे बसोर ( वेशु )-कुल्से रथकार-कुछसे, उुक- 
सकुछसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कठरीको, धोवीकी कठरीकी, या रेंठ- 
की छकडीकी उप्तरारणी लेकर, आग बनायें, तेज आददुर्भूत्र करें । तो क्या सानते हो, आश्रला- 
यन क्षत्रिय-्राह्मण-वैद्य-शद्धकलोंसे उत्पन्नों-द्वारा शाल-सरल-चन्दुन-पश्मकी उत्तरारणीको लेकर, 
जो आग उत्पन्नकी गई है, तेज आदुभभूत किया गया, क्या वही अर्चिसान्‌ (- छोवाला )) वर्णवान्‌ 
प्रभास्वर अभि होगा ? उसी आगसे अभिका काम लिया जा सकता है ? और जो वह 'चाँडाल- 
निपाद-बसोर-रथकार-पुछस-कुछोल्पन्नों हारा श्रपान-कठरीकी शूुकर-पान-कठरीफी, रेंड-काष्ठकी 
उत्तराराणीको लेकर उत्पन्न आग है, आादुभभूत तेज ( है), वद अर्थिमान्‌ वर्णवान्‌ प्रभाखर न होगा 
उस आगसे अभिका काम नहीं लिया जा सकेगा ९?” हि 

“नहीं, भो गौतस ! जो चह क्षत्रिय ० कुछोत्पन्न द्वारा० आग बनाई गई है ० वह भी अर्चि- 
सान० आग होगी, उस आगसे भी अभिका कास लिया जा सकता है; और जो वह चांडाल ० 
कुलोल्पन्न द्वार ० आग बनाई गई है ० वह भी अचिसान्‌ ० आग होगी । सभी आगसे अम्निका 
काम लिया जा सकता है ।” 

८ थहाँ आमश्रलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल ० ??” ०। 

८ तो क्या सानते हो, आश्वकायन ! यदि क्षत्रिय-कुसार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास 
करे । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो वह क्षत्रिय-कुसार द्वारा ब्राह्मण-कन्याम पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, क्या वह साताके समान और पिताके समान, क्षत्रिय ( है )), 'व्राह्मण ( है )! कहा 
जाना चाहिये ?” “मो गौतस | ० कहा जाना चाहिये ।”! ु 

८८५ आश्वलायन | यदि ब्राह्मण-कुसार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे ० 'त्राह्मण ( है) 
कहा जाना चाहिये ९?! “० “ब्राह्मण ( है )” कहा जाना चाहिये ।” 

८० आश्वकायन ! यहाँ घोडीको गद॒हेसे जोडा खिलायें, उनके जौडसे किशोर (८ यण्डी ) 
उत्पन्न हो । फ्या चह साता ० पिताके समान, “'घोडा है? “गद॒द्या है? कद्दा जाना चाहिये गा; 

८४ -भो गौतम ! वह भश्वतर (८ खबर ) होता है । यहाँ भेद देखता है है 
दूसरोमे कुछ भेद नहीं देखता ॥?” 


८५ आश्वकायन ! यहाँ दो साणवक जमुवे माई हों। एक अध्ययन करनेवाला, और 
उपनीत (+ उपनयन द्वारा गुरुके पास आआप्त ) है; दूसरा जनू-अध्यायक ओर अनू-डपनीत 
( है )। श्राडू, यज्ञ या पाहुनाई (८ पाहुणे ) में, ब्राह्मण किसको प्रथम मोजन करायेंगे !” 

“सो गौतस | जो वह साणवक अध्यायक और उपनीत है, उसीको ० अथण मोजन 
करायेंगे । अनू-अध्यायक अनू-उपनीतको देनेसे क्या सहाफल होगा १” 

“दो क्या साचते हो, आश्रकायन ! यहाँ दो साणवंक जझुये भाई हो । एक अध्यायक 
डपनीत, ( किन्तु ) दुःशील ( दुराचारी ) पाप-धर्मो (5 पापी ) हो; दूसरा जनतअध्यायक 
अनू-उपनीत, ( किन्तु ) शीलवान्‌ फरयाण-धर्मा । इनसे किसको ब्राह्मण स्राध्य या यज्ञ या 
पाहुनाईसे प्रथस भोजन करायेंगे १?” 

“यो गौतम ! जो वह साणवक अन-अध्यायक, अन-डपनीत, ( किन्तु ) शील-वान्‌ 
कल्याण-धर्म है, उसीकों ब्राह्मण ० अथन्न भोजन फरायेंगे । दुःशीरू ८ पाप-धर्मको दान देनेसे क्या 
भहा-फल होगा १” 

“आश्वकायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंतन्नों पर पहुँचा, सस्न्नोंपर 
जाकर अब तू चातुर्वर्णी झुद्धिपर आगया, जिसका कि में उपदेश करता हूँ ।”? 

ऐसा फहनेपर आश्वकायन म्राणवक चुप होगया, मूक हो गया, 'अधोम्ुख चिन्तित, 
निष्म्मनतिम हो बैठा । 

तब मगवानने आश्वकायन भाणवकको चुप मूक ० निः्म्रतिभ बेढे देख'''कहा--- 

“पूर्वेकालमें आश्वकायन | जंगलमें, पर्णकुटियोंसे वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोको, 
इस प्रकारकी पाप-दृष्टि ( > छुरी धारणा ) उत्पन्न हुइ--ब्राह्मणही श्रेष्ठ चरण है ० | आश्वकायन ! 
तब अखित देवल ऋषिने सुता, ० सात ब्राह्मण ऋषियोको इस प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई 
है ० । तव आश्वकायन | असित देवर ऋषि सिर-दाढी झुंडा संजीठके र॑गका (- छाछ ) घुस्सा 
पहिन, खडाऊँपर चढ़, सोने-चादीका दंछ घारणकर, खातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुटीके ऑगनसे 
प्रादुर्भूत हुये । तब जाश्वकायन ! अखित देवक ऋषि सातो ब्राह्मण ऋषियोके कुटीके ऑगनसे 
टहलते हुये कहने छगे --../हैँ |! आप ब्राह्मण-ऋषि कहॉ चले गये ? हैं । आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ 
चले गये ??” तब आश्वकायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोकों हुआ--'कौन है यह गँवार लब्केको 
तरह खातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके ऑगनसे टहलते ऐसे कह रहा है--हैं | आप ० अच्छा नो 
इसे शाप देवें।! तब आखश्वकायन सात ब्राह्मण-ऋषियोने असित देवक ऋषिकों शाप दिया-- 
शुद्ध ! ( + वृष ) भस्प्त हो जा ॥? जेसे जेसे आश्वकायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल 
ऋषिको शाप देते थे, वेसेही वैसे *'देवकू ऋषि अधिक सुन्द्र, अधिक दशेनीय -- अधिक प्रासादिक 
होते जा रहे थे। तब आश्चवकायन ! खातों ब्राह्मण ऋषियोको हुआ--“हमारा तप व्यर्थ है, बद्मचर्य 
निष्फल हैं। हस पहिले जिसको शाप देसे---बघक ! सस्स होजा”, सत्सही होता था। इसको 
हस जैसे जेसे शाप देते हैं, चेसे चैसे यह अभिरूप-तर, दर्शवीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा 
रहा है |! ( देवलने कहा )--'आप छोगो का तप घ्यर्थ नहीं, ब्ह्मचये निष्फल नहीं, आप 
लोगोका सन जो मेरे अति दूषित हो गया है, उसे छोड दे (? ( उन्होंने कहा )---'जो मनोपदोस 

( > सानसिक दुसोव ) है, उसे हस छोडते हैं, जाप कौन हैं १?” 'आप लोगोने असित देवर 
ऋपषिको सुना है ?! 'हाँ, मो !? “वही में हूँ ।” 

“तब आश्वकायन ! खातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिको असिवादन करनेके लिये 
पास गये । असित देवर ऋरपिने कहा--'सैंने सुना"“"कि “अरण्यके भीतर पणकुटियोंमं धास 
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करते, सात ० ऋषियोंको इस अकारकी ० उत्पन्न हुई है--ब्राह्मणही श्रेष्ठ चणे है ०॥ 'ईं 
भो !? “जानते हैं आप, कि जननी + साता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास रहीं! 
“नहीं ।” “जानते हैं जाप, कि जननी + साताकी साता सात पीढ़ी तक सातामहयुगह 
( ८ नानी ) ब्राह्मणह्दीके पास गई, अनब्राह्मणके पास नहीं? “नहीं सो !! “जानते हैं क्षाप न्‍ 
कि जनिता 5 पिता ० पितासह-युगल (दादा ) सातवीं पीढ़ी तक माह्मणीदीके पास गधे, 
अ-न्नाह्मणीके पास नहीं ? “नहीं भो !! “जानते हैं आप, गर्भ केसे ठहस्ता है ! 'हॉ जावते 
हैं सो ! जब माता-पिता एकन्न होते हैं, माता ऋतुक्ती होती है, और गधवे (> उत्पन्न होने 
वाला उत्त ) उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोके एकत्रित होनेसे ग* ठहरता है ।' 'जावते 
हैं आप, कि यह गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वेश्य या झूद्ध होता है?! “नहीं भो ! हम नह 
जानते, कि वह गंधव ० ।” “जब ऐसा ( है) तब जावते हो कि तुम कौत हो? 'मो! 
हस नहीं जानते हस फोन हैं ।! 

“हे आश्वकायन ! असित॒ देवुर ऋषि-द्वारा जातिवादुके विषयमे पूछे जानेपर,"“/चह सातों 
ब्राह्मण ऋषि भी ( उत्तर) न दे सके; तो फिर आज तुस''क्या ( उत्तर ) दोगे; ( जब कि) 
अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुस उनके रसोहदार (5 दर्विमाहक ) ( के समान ) हो ।” 

ऐसा कहने पर साश्वछायन साणवकने भगवानसे कहा--' आश्रय ! मो गौतस !! आश्रय ! 
मो गौतम [! ०१ आजसे मुझे अंजलि-बद उपाध्क घारण करे ।?! 


१ देखो पृष्ठ १६। क 


४४-घोटम्लुख-सुत्तत्त (२।५४ ) 


चार प्रकारके पुरुष ( आत्मंतप*““* ) 

ऐसा मैने सुना-- 

एक सम्रय आयुष्सान्‌ उदयन चवाराणसीम खेमिय-अम्बवनमें विहार करते थे । 

उस सभ्य घोटपुख ब्राह्मण किसी काससे बनारस ( चाराणसी ) आया छुआ था। तब 
घोट्सुग्व-ब्राह्मण जंघा-विहारके लिये घूमते दहलते जहाँ खेसिय-अम्बंबन ( क्षेसिक-आम्रवन ) था 
वहाँ /अ ! उस सल्रय आयुष्पान्‌ उदयन खुली जगहसे वहल रहे थे । 

तब घोव्सुखर ब्राह्मण जहाँ आयुष्सान्‌ उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आधुष्मान्‌ उद्यनके 
साथ' 'संसोदन कर, आयुष्णान्‌ उदयनके पीछे पीछे ० दहलते हुये यह बोला-- 

“अहो श्रसण ! सुझे ऐसा होता है--धासिक अन्नज्या (संन्यास) नहीं है। आप जैसोंके 
अ-दुर्शन (> न देखे जाने )से ही यह है; किन्तु जो घर्स यहाँ है (वही ) हसारे लिये प्रमाण है ।” 

ऐसा कहनेपर आपयुष्सान्‌ उदयन चेक्रम (- टहलनेके चबुतरे )ले डतर कर, विहार 
(+ )मे प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बेठे | घोटसुख आद्यण भी विहारसे प्रविष्ट हो एक ओर 
खडा हो गया। एुक ओर खड़े हुये घोटझ्रुख ब्राह्मणके आयुष्म्तान्‌ उद्यनने यह कहा-- 

“ब्राह्मण | आसन सौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बेठो ।” 

“आप डउद्यनकी इसी ( आज्ञा )की भ्रतीक्षामे हस्त नहीं बैठते थे । मेरे जैसा ( छुरुष ) 
दिना निसंत्रणके कैसे ( ख़य आकर ) आसन पर बैठ जायेगा ।” 

तब घोट्युख (८ धोड़े जैसा झुँहवालरा ) ब्राह्मण एक नीचा आसन ले कर एक ओर चैट 
गया | एक भोर बेठे घोटसुख ब्राह्मणने आयुष्स्तान्‌ उदुयनसे यह कहा--- 

“अह्ो श्रस्ण ! मुझे ऐसा होता है--० किन्तु जो धर्स यहाँ है, ( वही हमारे लिये 
प्रसाण है ) (?? 

“ब्राह्मण | यदि मेरी ( कोई बात )को स्वीकरणीय समझना, तो खीकार करना, खंडनीय 
समझना, तो खंडन करना | जिस सेरे कथनका अर्थ न ससझना, उसे मुझसे ही प्छना---“मो उद्‌- 
यन /! यह केसे है, इसका क्या अर्थ है ??-...इस अकार हसारा यहाँ कथा-संछाप हो ॥” 

। आप उद्यनकी स्वीकरणीय ( बात )को स्वीकार करूँगा, खंडनीयकों खंडन फरूँगा | 
जाप उद्यतकी जिस बातका अर्थ न समझगा, उसे आपसे ही पूछेंगा--'है उदयन यह कैसे है 
इसका क्या धर्थ है-इस प्रकार हसारा कथा-संलाप हो ।” 

“ब्राह्मण | लोकमे चार ( प्रकारके ) छुदूगछ ( ८ पुरुष ) विद्यमान हैं। कौनसे चार --- 
भाषण ! (१) यहाँ कह पुदूगक धात्म॑तप अपनेको संताप देनेवाले कासोमे छगा होता है; ( २) 
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० परंतप ०१ ; (३ ) ० आत्संतप-परंतप ० ; ( ४) ० न-आत्सन्तप-न-परंतप ० सुखा् 
ब्रह्ममत( ८ विद्युद्ध )-आत्सासे विहरता है । ब्राह्मण | इन चार पुदूगछोंमे कौन सा तुस्हारे 
को पसन्द आता है ९?” 

“सो उदयन ! ०१, जो यह अनात्प्नतप-अ-परंतप ० पुदूगल है, वह ० मुझे पसंद है 

“ब्राह्मण ! क्यों यह तीन पुदूगल तुम्हारे चित्तकों पसंद नहीं हैं ?” 

“भो उद्यन १ ०१ (जो ) अद्याभूत आत्मासे ,विहरता है; ० यह पुदूगरू भेरे'्ि 
पसन्द जाता है |” 

“ब्राह्मण ! यह दो ( भ्रकारकी ) परिषद्‌ होती है। कौन सी दो १--( १ ) बा 
यहाँ एक परिषद्‌ सणि-कुंडलप्ते सारत्व (5 धन आदि )में रक्त (८ जजुरक्त ) होती है 
सार्या चाहती है, दास-दासी ०, क्षेत्र-वास्तु ( 5 खेत-सकान ) ०, सोना-चाँदी चाहती है 
(२ ) बाह्षण ! यहाँ एक परिपद सणि-कुंडलोंके विषयमे, सारत्वमे नहीं 'रक्त होती, पुद् 
छोड ० सोना-चाँदी छोड धरसे वे घर हो अन्नजित हुई है । ब्राह्मण | जो यह पुदूगल न जात 
०, न परंतप ०, न-आत्संतप-न-परंतप ० है, वह अनात्संतप-अपरंतप पुदूगल इसी जन्ममे 
निर्वाण-प्राप्त, शीतल (-खभाव ) सुखाजुभवी, अद्यभूत आत्सासे विहरता है| ब्राह्मण ! इस पु 
को व्‌ किस परिषद्‌: (+ मंडल )में अधिक देखता है ? जो यह सारस्वमे रक्त होती है ०; 
या जो कि ० सारखमें नहीं रक्त होती ० उसमे १? 

“सो उदयन | जो यह पुद्गल ० अनात्मंतप-अपर॑तप है०, उसको इस परिषदूर्स 5 
देखता हूँ, नो कि ० सारत्वमे रक्त नहीं होती, ० बेघर हो प्रत्नजित हुई है ।” 

“ब्राह्मण | अभी घूने कहा था, हस ऐसा जानते हैं---अहो भ्रमण | झुझे ऐसा होता है ०' 

“तो भो उदयन ! मैंने सदोष बात कही; “है धार्मिक प्रब्नज्या'--ऐसा मुझे होता है, 
सुझे आप उदयन धमझे। आप उद्यनने जो यह चार पुदुगरू,- विसतारसे न विभाजित कर सं 
कहे; अच्छा हो आप उदयन कृपाकर उन चारों पुदूगलोंको मुझे विस्तारसे कहे ।” 

< “वो ब्राह्मण | सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ॥”? 
“अच्छा मो !!'--( कह ) घोट्खुख द्राक्मणने आयुष्सान्‌ उदयनकों उत्तर दिया । 
है आयुष्मान्‌ उद्यनने यह कहा---“ब्राह्मण | कौनसा पुदूगल आत्मंतप, भपनेको सतान 
कामोमे लम्न है--ब्राह्मण | यहाँ फोई पुदुगल  अचेलक ० * ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके 
तापन परितापनके घ्यापारमे लप्न हो विदरता है । ब्राह्मण ! यह पुदूगल जात्मंत्रप ० कद्दा जात 
“ब्राह्मण ! कौनसा पुदुगल परंतप ० है (---ब्ाद्मण ! यहाँ कोई पुदूगछ औरश्रिक ( - 
मारनेवाक्ा ) ० * दूसरे ऋर व्यवसाय हैं ( उनका करनेवाला होता है ) ० * । 
“ब्राह्मण | कौनसा घुदूगल आत्मंतप-पर॑तप ० है ९--यहाँ कोई पुरुष सू्धामिषिक्त &ष 
राजा होता है ० * इसके दास ० * भी ० १ होते का्सोंकों करते हैं । ० ६ । 
“ब्राह्मण ! कौनसा घुदूगल अनात्मंतप-अपरंतप ० है (--ब्राह्मण ! यहाँ छोकमें तथ 
०९ अतुर्थध्यालको अप्त हो विहरता है। सो वह इस अकार चित्तके एकाम्म परिशुद्ध ० ” 


ग् 
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यहाँ फरनेके लिये कुछ शेष नहीं है?-.-यह जान लेता है । ब्राह्मण! यह कहा जाता है अनात्म॑तप- 
/प्रपरतप ० घुदूग ० ॥?? ५ 
ऐसा कहनेपर घोट्सुख ब्राह्मणने आयुष्सान्‌ उद्यनसे यह फकह्ा--- 
४ ८“अखये | सो उदयन [ आश्वर्य मो उदयन ! जैसे ओघेको सीधा करदे ० " ऐसे ही आप 
' इयनने अनेक प्रकारसे धर्मको अकाशित किया; घह में आप उद्यनकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर 
“भक्षु-संघकी भी । भाजलते आप उदयन मुझे अंजलिबड शरणागत उपासक स्वीकार करे ।”? 
! _ “झत्त तू बाद्मण ! मेरी शरण जा, उसी मगवानकी तू सी शरण जा, जिसकी शरण में 
शंया है ।! 
४... “मो उदयन | वह भगवान अहंत्‌ सम्यकू-संबुछ कहाँ विहार कर रहे हैं १? ० * तो निर्वाण 
'जाप्त मी उन सगवानकी हस शरण जाते हैं, धर्म ओर मिक्ञ-संधकी भी । आजसे आप उदयन 
उझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे । 
“मो उदयन ! मुझे अंग-राजा दैनिक नित्य मिक्षा देता है, उनमेखे मे आप उद्यनकों 
सुक नित्य सिक्षा देता है ।? 
._ ॥ध्राह्मण ! ऊँग-राजा तुझे क्या देनिक नित्य-सिक्षा देता है १? 
“भो उदयन ! पाँच धो फ्ाषोपण ( ८ कहापण, एक सिक्का ) (” 
“ब्राह्मण ! हसारे लिये सोना-चाँदी अहण करना कव्प्य (८ विरतिद्ित ) नहीं है ।” 
(यदि वह आप उद्यनको कव्प्य नहीं हे, तो क्राप उदयनके लिये, विहार ( ८ निवास- 
गान ) बनवाऊँगा |? “ 
॥ “यदि ब्राह्मण | तू भेरे लिये विहार घनवाना चाहता है, तो पादलिपुत्र ( + पटना )में 
घकी उपस्थान-शाला ( < समागृह ) बनवा दे ।” 
| “आप उदयनके इस ( कथन )से में और मी सन्तुष्ट, असन्न हुआ, जो कि आप उदयन 
'सुझे संघको दान देनेके किये कहते हैं । सो में मो उदयन ! इस नित्य-भिक्षा और दूसरी नित्य- 
सिक्षासे पाटलिपुत्नमं संघकेलिये उपस्थान-शारा बनवाऊँगा ॥”” 
तब घोटसुख ब्राह्मणने इस नित्य-सिक्षा और दूसरी नित्य-मिक्षासे पाटलिपुन्नमे संघके लिये 
उपस्थान-शाक्ता बनवाई; जो जाज भी घोटमुखी फष्ठी जाती है । 





९ देखो पृष्ठ १६। १ देखो माधुरिय-सुत्तन्त, पृष्ठ ३४३१ । 


१९५-चंकिसुत्तन्त (२।५॥५) 


बुद्धके गुण। माह्मणोंके वेद ओर उनके कतौ । सत्यकी रक्षा आर भ्राप्तिके उपाय 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय सहा-सिक्षुसंघके साथ सगवान्‌ कोसलूमें चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक 
कोसछाका धाह्मण-आस था वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ भोपसादसे उत्तर देघवन ( नामक ) 
शाल-वनमें विहार करते थे । 

उस समय चंकि बाह्मण, जनाकी्णे, तृण-क्ा४-उदक-धान्य-सम्पत्न, राजमोग्य, राज 
पसेनजित्‌ कोसलद्वारा अदत्त, राज-दायज, घद्यदेय, ओपसादका खामी हो, वास फरता था| 

ओपसादवासी माह्मणोने सुना--शाक्य-कुरसे प्रवजित शावय-पुत्र भ्रमण गौतम कोतकं 
चारिका करते, सहा-मिप्ष-संघके साथ ओपसादम पहुँते हैं, क्षार ओपसादसे, ओपसादसे उत्तर 
देववन शाल-वनसे विहार करते हैं । उन मगवान्‌ गौतसका ऐसा मंगल कीति शब्द उठा हुआ है 
परिशुद्ध * ब्रह्मचर्य अकाशित फरते हैं, इस प्रकारके भहतोका दर्शन अच्छा होता ऐ । े 

तव ओपसाद-वचासी प्राह्मण-गृहस्थ भोपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ढ उत्तर मुंहकी जार 
जहाँ देववन शाल॒वन था, उधर जाने छगे | उस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रात्ताद- 
के ऊपर गया हुआ था। घचंकि ब्राह्मणने देखा कि ओोपसाद-वाल्ी श्राद्मण-्यूहस्थ उत्तर सुहकी 
ओर० उधर जा रहे ६। देखकर क्षता ( ८ सहामात्य )को संबोधित किया-- 

“क्या है, दे क्षता! (कि) ओपसाद-वासी ब्राह्मण-यृहस्थ ० जदाँ देववन शाहलदत 
है, उधर जा रहे दें ९” 

“है कि ! शाक्य छुछसे प्र्नजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतम फोपकर्मे चारिकाअरते 
महासिप्त-संघके साथ ० देववन शाऊवनम विदार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा! 
संगलफीति -शब्दु उठा हुआ है ०। उन्हीं मगवान्‌ गौतमके दुश्नके छिये जा रहे हैं ।” 

“तो क्षत्ता | जद्दों भोपसादक प्रात्मण-गृदपति हैं, वहाँ जाओ | जाकर भोपसादक धरा 
गृहपतियोंसे ऐसा कट्टो--्कि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है--“थोड़ी देर आप सब टूर, धंकि माझएण- 
भी भ्रमण गोतसके दर्शनार्थ जायेगा? ।”! 

पंकि घराद्णसे “अच्छा भो [” कह, पद क्षत्ता जहाँ णोपलादक पाह्मण थे वर्हा गया । 
जाकर ० पौला--- 

“चंकि भ्रादण ऐसा फद रहा ऐै--प्थोड़ी द्वेर जाप सव ठहर, चंकि माइण भी 
गोतसके दु्शनार्य तावयेगा! ।!? 


अंमण 


, शएाजा <कू्ा जप पी जर्वमपलासदुम्त, 





३ के पृष्द ६५८ । 
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उस ससय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कासमसे ओपसादमे. वास करते थे । उन 
ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण भ्रमण गौतसके दु्शनार्थ जानेवाला है । तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि 
ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर ंकि ब्राह्मणसे बोले--- 

“सचमुच आप चंकि भ्रमण गौतसके दुशनाथ जानेवाले हैं १?” 

“हाँ भो | मुझे यह हो रहा है, में सी श्रसण गौतसके दुशनार्थ जाऊ ।?” 

“आप चंकि ! गौतसके दर्शनार्थ सत जायें। आपको श्रसण गोतसके दुर्शनाथ जाना उचित 
नहीं है। श्रमण गौतमको ही आप चंकिके दुश्यनार्थ आना योग्य है । आप चंकि दोनों भोरसे सुजात 
(>कुलीन ) हैं, मातासे मी, पिताले मी; पितामह-चुगलकी सात पीढ़ियों तक, जाति-बादसे अक्षिप्त + 
अनू-उपक्लिष्ट (5अ-निन्दित ) हैं। जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे मी आप 
चकि अस्षण गौतसके दुर्शनार्थ जानेके योग्य नहीं हैं । श्रसण गोतस ही आप चंकिके दुश नाथ आने 
योग्य है। आप चकि आद्य, सहाधनी, सहामोगवाले हैं; इस अंगसे भी ०। आप चंकि ० तीनों 
वेदोंके पारंगत ०॥ आप चंकि अमिरूप ८ दर्शवीय ७ प्रासादिक, परस-वर्ण-सुन्द्रतासे युक्त, 
ब्रह्मवर्ण वाले, अह्मव्चेस्ी, दृर्शनके लिये अल्प सी अवकाश न रखनेवाले ० । आप चंकि शीलवान्‌ 
धुद्धशीली (+ बढ़ी हुईं शीलवाले ) बृद्धशीलसे युक्त हैं ०। आप घंकि कल्याण-बचन वोलने- 
वाले -- कल्याण-वाकूकरण ८ पौर ( > नागरिक, समय ) वाणीसे युक्त * ०१ आप चं॑कि बहुतों- 
के आचार्य-परचार्य हैं, तीन सौ साणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं ०॥ आप चंकि राजा प्रसेनजित 
कोसलसे सल्क्ृत > गुरुकृत ++ सानित, पूजित ८ अपचित हैं। आप चकि पौष्करसाति बाह्मण- 
से ० हैं। आप चंकि ० ओपसादके खासी हो बसते हैं । इस अंगसे मी आप चंकि श्रमण गौतस 
के दर्शवा्थ जाने थोग्य नहीं हैं | श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनाथे आने योग्य है ।?? 

“तो मो | भेरी सी सुनो--( कैसे ) हसी श्रश्मण गौतसके दर्शनाथे जाने योग्य हैं, चह 
कप असण गौतस हमारे दुर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं। मो | श्रमण गौतस दोनों ओरसे सुजात 
हैं ०. इस अंगसे भी हमी भ्रमण गोतसके दु्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रणण गोतस हमारे 
दर्शनाथ जाने योग्य नहीं हैं । श्रसमण गौतस बहुत सा सूमिस्थ जौर आकाशस्थ हिरण्य सुबर्ण छोड- 
कर, प्रत्रजित हुये हैं ० । श्रमण गौतस बहुत काले केशवाले, मद्ययोवनसे संयुक्त, अतितरुण, अथस 
वयसमे ही धरसे बेघर हो, भ्रश्नजित हुये ० । श्रसणण गोतस माता-पिताकों अनिच्छुक अश्वुमुख रोते 
हुये, ( छोड ), शिर-दाढ़ी सुंडाकर, काषाय-व्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रथजित हुये ० । श्रष्षण 
गौतस अभिरूप - दशनीय ० बह्मवचेस्वी, दशनके लिये अत्प सी अवकाश न रखनेवाले ०। 
श्रसण गौतसल शीलवान्‌ ० । भ्रमण गौतस फव्याण-चचन बवोलनेवाले ० । भ्रमण गौतस बहुतोंके 
आाचार्य-प्राचाये हैं ०) ० काम-राग-विहीन ० । अपंच-रहित ० । श्रमण गौतस्त कर्मवादी, क्रिया- 
वादी, म्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्रणी हैं ०। श्रमण गौतस णदीन-क्षत्रिय-कुल, उच्च-कुलसे 
अबजित हुये ० १ ० सहाधनी, सहाभोगवान्‌ आव्य-कुछसे भ्रत्नजित हुये ० । भ्रमण गोतसको देश- 
के वाहरसे, राष्ट्रके वाहरसे भी ( छोग ) पूछनेको आते हैं ०। श्रसण गौतसकी भनेक सहख्र देवता 
( अपने ) भाणोंसे शरणागत हुये हैं ०। श्ररण गौतसका ऐसा संगल कीति-शब्द उठा हुआ 
है ०१ ०। भ्रसण गोतस बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ०। श्रमण गौतमकी राजा भागध 
श्रेणिक विग्वसार पुत्र-दार-सहित '''ब्राह्मण पोष्कर-साति ० । ० श्रमण गौतस भो ! ओपसादमें 
भाप्त हुये हैं, ओपखादमें ० देववन शालवनसे विहार फर रहे हैं । जो कोई श्रसण या आह्यण 
हसारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं | अतिथि सल्करणीय - शुरुकरणीय - साननीय ८ 
पूजनीय है । चूँकि मो ! श्रमण गौतस ओपसादमें प्राप्त हुये ० | ( कत:) हसारे अतिथि हैं। 
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श्रमण गोौतस अतिथि हो हसारे सत्करणीय ० | इस अंगसे भी । इतना ही भो | सैं उन भाए 
गोतसका गुण कहता हूँ, लेकिन वह भाप गोतस इतनेही गुणवाले नहीं हैं । वह आप भौतम #' 
परिसाण-गरुणवाले हैं । एक एक अंगसे भो युक्त होनेपर, आप श्रसण गोतस इसारे दर्शव परनेरे 
लिये जाने योग्य नहीं हैं, बल्कि ही उन भाप गोतमके दुर्शवार्थ जाने थोस्य हैं । इसलिये हर 
सभी श्रसण गोतसके दर्शता्थ चले |” 

तय चंकि ब्राह्मण सहाब्‌ त्राह्षणोके गणके साथ जदाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाइम 
मगवानके साथ '"'संसोदन कर “एक और बैठ गया ।'*'उस समय भगवाद पद मृदद आ््मणोंटे 
साथ कुछ ( बात करते ) वेठे हुये थे । 

उस ससय कापथिक नामक तरुण, झुण्डित-शिर, जन्मसे सोरद् वर्षका, "तीनों वेदका 
पारंगत साणवक परिपदूर्मे बेठा था। बह बूढ़े बूढ़े श्राह्मणोदे भगवानके साथ बातचीत फरते 
समय, बीच बीचमें बोल उठता था । तब सगवानने कापथिक भमाणवकको भना किया | 

“आयुप्मान्‌ भारद्वाज ! बूढ़े बूढ़े त्राह्मणोंके बात करनेसे बात सत डालों। आधुष्माद 
समारद्वाज ! कथा ससाप्त होने दो !?” 

( मगवानके ) ऐसा कहने पर चकि त्राह्मणने भगवानसे कहा--- 

“आप गौतस फापधिक साणवक्‍्को मत रोकें; कापथिक साणवक कुल-पुश्त (८ कुठीन ) 
हे०, बहुश्ुत है ०, सुबक्ता ०, पंडित ० | कापथिक माणवक आप गौतसके साथ इस बाते 
धादू कर सक्‍्ता है (” 

तव भगवानको हुआ--अवश्य कापथिफ साणवककी कथा त्रिवेद-प्रवचन ( वैदाध्य 
यन ) सम्बन्धी होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगे कर रहे हैँ । उस समय फापबिक साणदका 
( विचार ) हुआ--“जब श्रमण गातसम मेरी आाँखकी भोर आँख छायेगा, तय में भ्रमण गीतरात्त 
प्रइत पूछें गा! । तब भगवानने ( अपने ) चित्तते कापथिक साणवकके चित्त-वितर्कफी पान 
जिधर फापथिक साणवक था, उधर ( अपनी ) आँख फेरी । तब कापथिक साणवकको हुआा-- 
अ्रसण गौतस सुझे देख रहा है, क्यो न मे श्रमण गोतमसे अइन पूछें ? तय कापथिक भाएं 
बकने सगवानूसे कहा--- 

“सो गौतस ! जो यह ब्राह्मणोका पुराना संन्रपद्‌ (८ वेद ) इस परम्परासे, पिंक 
( ८ वचन समूह )-सम्प्रदायसे है। उसमें घ्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा ( >+ श्रद्धा ) रखते ई-- 
सत्य ऐ, और सब झूठा । इस विपयरमे आप गोतस क्या घहते हैं ?” 

“ज््या भारहाज ! घाक्णोर्मे एक मी ब्राह्मण है, जो कहे--मैं इसे जाता [7 
देखता हैँ, यही सच है, भार शढ् है ?? 

“नहीं, है मीतस ? 

“श्या सारदाज ! माद्णोंका एक णाचार्य भी ०, एक आचार्य-प्रायार्य सो, परम्यधा्ो 
की सात पीढ़ी ठक भी ० । माद्मणंकि पूर्चण ऋषि, ० अटक, घामक ०, उन्होंने भी बयां का 

दस इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, थदी सथ है और झट है १? 

“नहीं, छ गातम ह!! 


बह बटर मइस डे 
$ छ. के. ॥( अटुक भादि ऋपियोंनि )दित्य-चशुते देशकर भगवाद काइपप शपरटू हे ध रे 
ड्‌ ्् 


साथ मिलागर, मेंत्रोंफे पर-दिसा-घन्‍्य, प्रन्‍येत किया था। उसमें दूसरे शाप्र्मनि आधिविश आ* 
तौन येद बसा, वुट बननसते विलय खरे दिया 7 
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“इस प्रकार मारद्वाज ! ब्राह्मणोर्मे एक मी आ्राह्मण नहीं है, जो झहे ०।०॥। जैले सारहाज ! 
अंध-वेणु-परंपरा ( ८ अंधोंकी ऊूकडीका ताँता ) लगी हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचका 
मी नहीं देखता, पिछला मी नहीं देखता। ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अँध-चेशु 
(« अंघेकी ककडी )के समान है, पहिछेवारा भी नहीं देखता, बीचका सी नहीं देखता, पिछला 
मी नहीं देखता । तो क्या सानते हो, भारद्वाज ! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अ-शूलक 
नहीं होजाती १” 

“है. गौत्तम ! नहीं, ब्राह्मण श्रद्धाहदीकी उपासना नहीं करते, अलुश्रव (८ श्रुत्ति ) की भी 
उपासना करते हैं ।” 

६ पहिले भमारदहाज | तूश्नद्धा ( प लिछु ) पर पहुँचा था, अब अजुश्षद कहता हे । 
भारहाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्प्तमें दो प्रकारके विषाक (+ फल ) देनेवाके हैं । कौनसे 
पाँच ? (१) भरद्धा, (२) रुचि, (३) अजुश्रव, (४ ) आकार-परिवितक, (५ ) दृष्टि-निध्यानाक्ष 
(> दिद्विनिज्ञानक्ख ) | भारद्वाज | यह पॉच धसे इसी जन्समें दो अकारके विषपाक देनेवाले हैं । 
मारद्वाज ! सुन्द्र-तौरसे श्रद्धा फिया भी रिक्त ८ तुच्छ ओर झूषा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया 
सी यथार्थ ८ तथ्य ८ अन-अन्यथा हो सकता है। सुरुचि किया भी ० । सु-भनुश्रुत किया भी ० । 
सु-परिवितर्क किया सी। सु-निष्यान किया भी ० रिक्त ८ तुच्छ और झूषा हो सकता है। 
सु-निष्यान न किया भी यथार्थ ८ तथ्य ८ अनन्यथा हो सकता है। भारद्वाज ! सल्याजुरक्षक विज्ञ 
पुरुषको यहाँ एकांशले ( सोलहो आना ) निछा करना थोग्य नहीं है, कि--“यही सत्य है, ओर 
बाकी सिथ्या है ।”? 

“है गौतम ! सत्याजुरक्षा (८ सत्यकी रक्षा ) कैसे होती है? सत्यका अलुरक्षण केसे 
किया जाता है, हम आप गोतठससे सत्वाजुरक्षण पूछते हैं १?” 

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि श्रद्धा होती है “यह मेरी श्रद्धा है, कहते सत्यकी अलजुरक्षा 
फरता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है और (सब ) झूठा ।” भारद्वाज ! 
यदि पुरुषको रुचि होती है । 'यह मेरी रुचि है? कहते सत्यकी अज्ुरक्षा करता है। किंतु यहाँ 
एव्नंशसे निष्ठा नहीं करता--“यदि सत्य है, ओर झूठा ।॥! 

“भारद्ाज ! यदि पुरुषको अजुश्रव होता है। “यह मेरा अजञश्रव है? कहते सल्यकी अलुरक्षा 
करता है | कितु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूठा ।” भारद्वाज | यदि 
पुरुषको आकार-परिवितर्क होता है। यह सेरा आकार-वितर्क है! फहते सत्यक्री अज्ञुरक्षा करता 
हे; किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं फरता--“यही सत्य है, और झूठ ।” मारद्वाज ! यदि घुरुषको 
दृष्टि-निध्यायनाक्ष होता है; 'यह मेरा दृष्टि-निध्यायनाक्ष', कहते सत्यकी भजुरक्षा करता है । किन्तु 
यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता 'यही सत्य है और झूठा ।” इतने से भारहाज सत्य-अजुरक्षण होता 
है। इतनेसे सत्यफी अज्ुरक्षा की जाती है । इत्तनेसे हम सत्यका अनुरक्षण ( - रक्षण ) भ्रज्ञापित 
फरते हैं; किन्तु ( इतनेसे ) सत्यका अजबोध (८ बोध ) नहीं होता ।” 

“मो गौतम ! इतनेसे सत्याज्लुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी जजुरक्षाकी जाती है; इतने 
से सल्यफा रक्षण हम भी देखते हैं। हे गौतस ! सत्यका घोध कितनेले होता है, कितनेसे ( नर ) 
सच बुझता है ? मो गौतस ! हम इसे आपसे पूछते हैं ३?” 

“भारदाज ! सिक्ठु किसी आस या निगसकों आश्रय कर विहरता है| ( कोई ) शृहपत्ति 
(८ गहस्थ ) या यूहपति-पुत्र जाकर छोम, देष, सोह ( इन ) तीन ध्सोके विपयमे उसकी 
परीक्षा करता हे---'क्या इस आयुष्सानकों वेसा छोमतीय घर्म (>थात ) है, जिस प्रकारके 
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लोम-सम्बन्धी धर्यके कारण न जानते “जानता हूँ? कहें; न देखते 'देखता हूँ” कहे | या वैता 
उपदेश करे, जो दूसरोंके लिये दीघंकारू तक अदित और दुःखके लिये हो। इन भायुष्मानद्ा 
काय-समाचार ( < कायिक-आचरण ) ( ओर ) वचन-समाचार ( > वाचिक-आचरण ) चेपा 
हे / गैषा कि अछोमीका । ( था ) यह आयुष्सान्‌ जिस धर्मका उपदेश करते हैं (क्या ) कह 
धस गंभीर, दुइ श - दुर्वोध, शांत, अणीत (- उत्तम ), अतर्कावचर (८ तकंसे अप्राप्य 
निपुण > पंडित वेद॒वीय है ? वह धर्स छोमी-हारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं है !!” 

“जब खोजते हुये छोम-सम्बन्धी धर्मोसे ( डसे ) विज्ञुद्ध पाता है। तब आगे हेप-सरबन्धी 
धर्मोके विषयमें उसकी परीक्षा करता है--'क्या इस आयुष्मानकों पेसा हेष-सम्बन्धी धर्म है ०; 
वह घर्स, हेपी द्वारा उपदेश करना ( तो ) सुगस नहीं ?” 

“जब परीक्षा करते हुये, हेप-सस्बन्धी धर्सोसे उसे विशुद्ध पाता है। तब आगे सोह-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयमे उसको टटोलता है---'क्या इस जायुष्सानको वेसा मोह-सस्वन्धी धर्म तो है ०, 
वह घर्स ०, सोही (- मूठ ) द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं १ 

“जब ट्टोलते हुये उसे छोमनीय, हेषनीय, सोहनीय घर्सोसे विश्वुद्ड पाता है; तव उप 
श्रद्धा स्थापित करता है। श्रद्धावानू हो पास जाता है, पास जाके परि-डपासन (+ सेवन ) 
करता है। पर्युपासना करके कान लगाता है, कान छगाके घर्म सुनता है। सुबकर ध्मको 
धारण करता है । धारण किये हुये धर्मोके अर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा करे 
धर्म ध्यान फरने लायक होते हैं । धर्मके निध्यान( ध्यान ) योग्य होनेसे स्ट्रति रुचि (८छत्दं) 
उत्पन्न होती है| छन्‍्द्वाछा (5 रुचिवाला ) उत्साह (> भ्रयल ) करता है। उत्साह कसे 
उत्थान ( > तोलन ) करता है | तोछन करते पराक्रस (- पद्हन ) करता है। पराक्रसी हे, 
इसी कायामें ही परस-सत्यका साक्षात्कार ( ८ दर्शन ) करता है, अ्ज्ञासे उसे बेघकर देखता हे । 
इतनेसे भारद्वाज ! सल्य-बोध होता है, इतनेसे सच बूझता है । इतनेसे हम सत्य-भनुवोध बतराते 
हैं, किन्तु ( इतनेहीसे ) सत्य-अज्लपत्ति नहीं होती |”? 

“है गौतम ! इतनेसे सत्याज्ञबोध होता है, इतनेसे सच बूझता है, इतनेसे हममी 
सल्याजुवोध देखते हैं । परन्तु हे गौतस ! सत्य-अज्ुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता 
है, हस आप गोतससे लत्याजुपत्ति (- सत्य-प्राप्ति ) पूछते हैं १” इक 

“सारद्वाज ! उन्हीं घर्मोके सेवने, भावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती है। इतनेते 
भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हस सत्य-प्रास्ति बतलाते हैं ।” ५ 

“इतनेसे हे गोतस ! सत्य-प्राप्ति होती है ० हस भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते ६ ! 
हे गौतम ! सल-प्रापिका कौन धर्म अधिक उपकारी ( 5- बहुकार ) है, सत्य-प्रापिके 
अधिक उपकारी घर्मको हम आप गोतससे पूछते हैं । ” 

“भारद्वाज | सल-प्राप्तिका बहुकारी धर्स अधान! है। यदि प्रधान ( -+ भय 
तो सत्यकों ( भी ) प्राप्त न करे | घूँकि 'अधान” करता है, इसीलिये सचको पाता 
सल्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी घ॒र्स 'प्रधान” है | ? 

“अधानके लिये हे गौतस | कौन धर्म बहुकारी है। प्रधानके वहुकारी घर्मको हम आए 
गोतससे पूछते हैं १?” 

“भारद्वाज ( अधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (+-उद्योग ) न करे, तो मा 
नहीं फर सकता। घूँकि उत्थान करता है, इसलिये अधान करता है। इसकिये उत्याः 
प्रधानका घहुकारी है। ”” 


यत् ) न्ते करे, 
है, इसलिये - 
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४८४ ५ | ० उत्साह उत्थान( + तुछना ) का बहुकारी ।” * ०। ०» उन्द्‌ उत्साहका० ।” 
८ ० | ० धम्स-निज्ञझानवख (+ ध्-निध्यानाक्ष ) छन्‍्दुका ० ।” “र्थ-डपपरीक्षा (८ अर्थका 
परीक्षण ) घर्म-निष्यानाक्षका० ।? “ ० ॥ ० घर्म-घारणा ०॥” “घम-श्रवण ० ।” “४ ०। ० फान 
लगाना ( ८ श्रोन्न-अचधान ) ० ।” “पयुपालन (८ सेवा ) ० ।? ४ ०। ० पास जाना० ।” 
& ५ | ७» श्रद्धा ० ।” 

“सत्य-अज्ञुरक्षणकों हसने आप गौतससे पूछा । आप गोतसने सत्याजुरक्षण हमे बतलाया, 
वह हमें रुचता भी है, खसता भी है। उससे हम सस्तुष्ट हें । सत्य-अजुबोध (5 सचको बुझना ) 
को हसने आप गोतससे पूछा | ० । सत्य-प्राप्ति ० । ० । सत्य-आपिके बहुकारी धर्मको हसने आप 
गोतससे पूछा | सल्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको आप गौतसने बतलछाया। बह हमें रुचता भी है-- 
खसता भी हे । उससे हम सनन्‍्तुष्ट हैं। जिस जिसीको हमने आप गोतससे पूछा, उस उसीको आप 
गोतसने ( हमे ) बतकाया। और वह हसको रुचता भी है-->खसता सी है | उससे हम सन्तुष्ट हैं । 

“है गौतस ! पहिले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इम्य (-- नीच ), काले, ब्ह्माके पेरसे 
उत्पन्न (८5 शूद्र ), छंडक-असण, और कहाँ घर्मका जानना | आप गोतसने मुझसे" असण-प्रेस +- 
अमण-प्रसादु० । आजसे आप गौतस मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करे ।” 
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वर्णेव्यवस्थाका खण्डन 

ऐसा मैने सुना--- ५ 

एक ससय सगवानू श्रावस्तीमे अनाथपिडिकके आरास जेतवनसें विहार करते थे । 

तब फाझुकारि ब्राह्मण जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर मगवानके साथ '*'संमोदन 
कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे फासुकारि ( ८ अछुकारी ) ब्राह्मणने सगवानूसे यह फहा-- 

“मो गोतस [ ब्राह्मण चार ( अकारकी ) परिचर्या (८ सेवाघर्स ) बतछाते हैं--आदणकी 
परिचर्या बतलतते हैं, क्षपत्रियकी परिचर्या ०, वेइ्यकी परिचर्या ०, और शूद्धकी परिचर्या । वहाँ मो 
गौतस ! आह्यण ब्राह्मणकी परिचर्या इस प्रकार कहते हैं---ब्राद्मणका परिचरण (+ सेवा ) करे, 
क्षत्रिय ब्राह्मणका परिचरण करे, बेइय ब्राह्मणका परिचरण करे, झूद्र ध्राह्मणका परिचरण करे” 
वहाँ, मो गौतस ! ब्राह्मण क्षत्रियकी परिचर्या इस अकार कहते हैं---क्षत्रिय क्षत्रियकों परिचरण करे, 
वैश्य ०, और झ्ूद्र क्षत्रियको परिचरण करे *'। वहाँ, भो गौतस ! ब्राह्मण पैस्यकी परिचरयां इस 
प्रकार बतछाते हैं--घैइय वैश्यको परिचरण करे, और झूद्ध बैद्यको परिचरण करे **।'मो गोतम 
ब्राह्मण शद्धकी परिचर्या इस प्रकार बतछाते हैं--श्ूद्ध ही शदको परिचरण करे--; यह भो गौतम ! 
ब्राह्मण शूद्धकी परिचर्या बतछाते हैं | मो गौतस ! ब्राह्मण यह चार (अकारकी ) परिचर्या बतछाते 
हैं इस विषयमे आप गोतस क्या कहते हैं ९?! 

“क्या ब्राह्मण | सारी दुनियाँ (८ लोक ) बाह्मणोंको इसके लिये अलुन्ञा देती हे; कि 
इन चारो परिचर्याओकों वह अज्ञापन करें ??..... “हीं, भो गौतस [?” 

“हैसे; ब्राह्मण ! कोई अ-स्वक -- अन-आद्य, द्रिद्र पुरुष हो; अनिच्छु होते मी उसके छिये 
एक बॉँटी ( माग ) लगा दी जाय--हे घुरुष ! यह तुम्हारे खानेके लिये मांस है और ( इसका ) 
मूल्य देवा; इसी भकार ब्राह्मण | (अन्य संसारके ) श्रसण-ब्राह्मणोंकी अनुश्ञाके बिना ही (खामखा | 
ब्रद्मणोका इन चार परिचर्याओको भ्रज्ञापन करते हैं। ब्राह्मण ! न॒में समी परिचर्याओंको परि- 
चरणीय (- सेवनीय ) कहता हूँ, नहीं मैं समीको अ-परिचरणीय कहता हूँ । ब्राह्मण | जिसकी 
परिचरण; करते ( जिसे ) परिचर्याके हेतु अद्वित (> -ँरपीय ) होता है, द्वित ( श्रेय ) ( फर्म) 
नहीं होता, उसे मै परिचरणीय नहीं कहता । जिसको परिचरण फरते, (जिस ) परिचर्याके हेत ह्ति 
होता है, अहित नहीं; उसे में परिचरणीय कहता हूँ। ब्राह्मण | क्षत्रियकों मी पूछें-“जिसको परि- 
चरण करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु तेरे लिये अहित होता है, दित न हो; और जिसको परिचरण 
फरते ( जिस ) परिचर्याके हेतु तेरे लिये हित होता है, अध्दित नहीं; ( इन दोनों )मे किसे दे, परि- 
चरण करेगा (--तो ब्राह्मण ! क्षपश्रिय मी ठीकसे उत्तर देते यही उत्तर देया-- परिचरण 
करते, ( जिस ) परिचर्याके हेतु हित होता है, अच्छा नहीं, उसे में नहीं परिचरण करूँगा; ओर 
जिसको परिचरण करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु हित होता है, भद्वित नहीं; उसे में परिचरण 
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करूँगा। ब्राह्मण | ब्राह्मणसे मीं पूछें---० । ० बेइयले भी पूछे---० । ० झद्गसे भी पूछे--० । ४ 

(१ ) “ब्राह्मण ! मै उच्च कुलीनतांकों श्रेय-द्वित ( अच्छी ) नहीं बतलाता, न मे उच्च 
कुलीनताकों पापीया (- अहिति-बुरी ) बतढाता हूँ । (२) ब्राह्मण ! मे उदार वर्णता (८ ऊंचे 
चर्णका होना, था अच्छे रगका होना, फो श्रेय नहीं बतलाता, न मैं उदार वणताकों पापीय 
बतलाता हैं। ( ३ ) ब्राह्मण ! मैं उदार-मोगठा (बहुत धन-घान्य सम्पन्न होना )को श्रेय कहता 
हैं, न में उदार साँगताको पापीय कहता हूं। 

“ब्राह्मण ऊँचे कुछ चाछा मी कोई कोई माणातिपाती ( 5 हिसक ) होता है, अद्त्तादायी 
(८ चोर ) ०, फास सिध्याचारी ०, झपावादी ०, पिशुनभाषी (> चुगुलुखोर ) ० परुष-भाषी 
०, संप्रलापी (++ बकवादी ) ०, अभिष्याल्ु (+ छोमी ) ०, ध्यापन्न-चित्त (> द्वेषी ) ०, सिथ्या 
दृष्टि (८ झूठी धारणा चाछा ) होता है । इसलिये ब्राह्मण ! से उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं कहता'। 
ऊँचे कुलवाला भी प्राणातिपात-विरत ( >अहिसक ) होता है, अद्त्तादान-विरत ( ८ अ-चौर ) ०, 
कास मिथ्याचार-विरत ०, सषावाद-विरत ०, पिशुन भाषण-विरत ०, परुष-भाषण-विरत ०, 
संप्रकाप-विरत ०, अन-अभिष्याल्ु ०, अ-व्यापन्न-चित्त ० ( और ) सम्यगू-दृष्टि होता है। इसलिये 
प्राह्मण | मे उच्चकुलीनताकों पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! उदार-चर्णवाला मी कोई कोई आणातिपाती ०; ० उदार वर्णवाला मी कोई 
कोई भअ्राणातिपात-विरत ० | ० उदार भोगवाला सी फोई फोई अणातिपाती ० | ० उदारसोग 
वाला मी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ० सम्यगू-दृष्टि होता 'है, इसछिये ब्राह्मण ! में डदारवर्णता 
को पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! न में सबको परिचरणीय कष्ठ ता हूँ, और न मे सबको अ-परिचरणीय (८ 
अ-सेवनीय ) कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसको परिचरण फरते ८ परिचर्या के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, 
शीछ (+- सदाचार ) बढ़ता है, श्रुत॒ (८ ज्ञान ) बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है; उसे 
में परिचरणीय (- परिचरितब्ब ) कहता हूँ ।”? 

पेसा फहनेपर फासुकारी ब्राह्मण सगवानसे यह बोका--- न्‍ 

“भो गौतस ! ब्राह्मण ८२ ( प्रकार के ) स्व-धन (८ अपना धन ) बतलाते हैं---( १ ) भिक्षाचर्या- 
को ब्राह्मण का स्वधन घतलाते हैं; मिक्षाचर्या स्वधनकों अतिक्रमण करनेवाला ब्राह्मण अदत्तको लेनेवाले 
गोपकी भॉति अकूृल-कारी होता है। भो गौतस ! ब्राह्मण इसे त्राह्मणोंका ख-धन बतलाते हैं । 
( ३२ ) भो गौतस ! ब्राह्मण घचुककाप ( > शख-शिव्प ) को क्षत्रियका खधन बतलाते हैं । धनुकलाप 
( रूपी ) स्वधनकों अतिक्रमण फरनेवाला क्षत्रिय ० अकृत्यकारी होता । ० । (३ ) ० कृषि, 
गोरद्ष्य ( 5 गोपाकन )को वेइयका स्वधन बतलाते हैं। ० । (७ ) ० असितव्याभंगि ( लकड़ी 
काटने ढोने आदि )को झूद्दका धन बतलाते हैं। असितन्यभगि ( रूपी ) स्वश्टनको अतिकप्ण 
करनेवाला झृद्ध अदत्तको लेनेवाले गोपकी सॉति अकृत्यकारी ( ++ पापकारी ) होता ह ध्ज्भो गौतस ! 
प्राह्मण यह चार ( प्रकार के ) स्वधन बतलाते हैं | यहाँ भाप गौतस क्या कहते हैं १” ९ 


“क्या आाह्मण | खारी दुनिया घाह्मणोंकों इसके लिये अनुछा देती है ? इन चार सवधनोंको 
भजापन करे ?? 


“नहीं, भो गोतस !?? 
“जैसे धाह्मण ! कोई ०१ द्रिद्र पुरुष हो ० न्राह्मणोंका इन चार घनोंका अज्ञापन करना है ९? 
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“ब्राह्मण ! में छोकोत्तर आयेधर्स फो पुरुषका प्वधन अज्ञापन करता हूँ । ब्राह्मण ! माता- 
पिताके घुराने कुलबंशकों अनुस्मरण फरते जहाँ इृपत ( पुरुष )का जन्म होता है, वही उपझ़ी 
संज्ञा होती है । क्षत्रिय-कुलमे उत्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसकी संज्ञा होती है । ब्राह्मण ० | पेइय ०। 
शूद्धकुलमें उत्पन्न होनेपर शद्ध इसकी संज्ञा होती है । 

“जैसे ध्राह्मण ! जिस जिस अत्यय (> आश्रय )को लेकर आग जलती है, वही वही 
( उसकी ) संज्ञा होतीं है । फाष्दके आश्रयसे जो आग जलछती है, काष्ट-अग्नि उसकी संज्ञा होती 
है । शकलिका (> चैली ) ० । गोसय (- उपले )के आश्रयसे जो आग जछूती है, गोसष-अप्ि 
उसकी संज्ञा होती है । इस प्रकार हे ब्राह्मण ! में छोकोत्तर आायधर्मको पुरुषका स्वधन,प्रशापत 
करता ( 5 फहता ) हूं । ० जदाँ इसका जन्म होता है, वहीं इसकी संशा होती है ० झूद्र इसकी 
संज्ञा होती है । 

“ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर हो प्रत्रजित होता है। और वह तथागतके 
जतलाये धर्स ( & घर्म-विनय )को पा, अणातिपातसे विरत द्वोता है ० सम्यगू-दृष्टि होता है। 
तो वह न्याय ८ कुशलू-धर्म (८ निर्वाण )का भाराधन करनेवाला होता है। श्राह्मणकुछ से ० | 
वैद्यकुलसे ० । झूद्धकुलसे ० तो वह न्याय कुशल धर्मका आराधन करनेवाला होता है। 

“तो क्‍या सानते हो, ब्राह्मण | कया श्राद्मण ही इस मदेशमें वेर-रद्दित व्यापाद (> हेप )- 
रहित सेन्नी चित्तकी सावना कर सकता है, क्षश्रिय नहीं, चेइय नहीं, झूद्ध नहीं ?” 

“नहीं, हे गौतम | क्षत्रिय मी इस अदेशमे घेर-रहित, ज्यापाद-रद्दित सेन्नीचितकी सावता . 
कर सकता हे। ब्राह्मण भी ० ३ चेस्य भी ० / आठ भी ० सारे चारों वर्ण इस प्रदेश में ० स्त्री 
चित्तकी मावना कर सकते हैं ।” 

“इसी पकार ब्राह्मण ! क्षत्रियकुछ से मी यदि घरसे बेघर ० । सम्यगू इष्टि होता है; गो 
वह न्याय कुशल धर्म का आराधक द्वोता है। ब्राह्मणकुछसे ० । चैश्यकुरुसे ० । झूद्धक॒छसे ० तो 
वह न्याय कुशल धर्सका आराधक होता है । 

“तो क्या सानते हो ब्राह्मण ! ! क्या आाह्यण ही ( - स्नान-चू्णपिड ( र सोत्ति-सिनाति | 
ले, नदीपर जा मेल घो सकता है; क्षत्रिय नहीं, वेइय नहीं, झूद्ध नहीं 

“नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय मी ०$ घैइय भी ०; झूद्ध भी स्‍्नान-चूर्ण-पिड ( 5 आजवरका 
साबुन जैसा कोई पदार्थ ) के नदीपर जा मेल धो सकता है । सारे चारो वर्ण ० ।” 

“पैसे ही बद्बाण ! क्षत्रिय कुछले यदि घरले बेघर ०। ० सम्ययू-इृष्टि हो; तो वह न्याव- 
कुशल-धर्मका आराधक द्वोता है । घ्राद्मण कुलसे ० । वैश्य कुछसे ० । झूद्ध कुलसे ० तो वह न्याय 
कुशल-घर्मका आराधक होता है | | 

“वो क्या सानते हो, घाद्मण ! ( यदि ) यहाँ मूर्धामिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जातिके सी 
पुरुष इकट्ठा करे ( और उन्हें कह्दे--) आयें आप सब ०* उस आगसे अभिका काम नहीं लिया 
जा सकेगा ?” न्‍ 
“नहीं, भो यौतस [ जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न हवारा ० आग बनाई गईं है ०, वह मी 
अर्थिमान्‌ ० आग होगी, उस जागसे मी आगका कास किया जा सकता है। और जो वह चडाए 
० कुछोत्पन्न द्वारा ० अमि बनाई गई है ० चह भी भर्चिसान ० अभि होगी | समी आगसे आगकी 
फास लिया जा सकता है ।” 
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“ऐसे ही ब्राह्मण ! क्षत्नियकुलसे सी यदि घरसे बेघर ० । ० सम्यग-दृष्टि हो; तो वह न्‍्याय- 
कुशल-धर्सका भाराधक होता है । ब्राह्मणकुलसे मी ०। वेइयकुसे मी ० । झूद्भकुलसे सी ० तो 
वह न्याय-कुशल-घर्समका आराधक होता है ।” 

ऐसा कहनेपर फासुकारि ब्राह्मणने सगवानूसे यह कहा--“आश्चर्य ! भो गोतस ! आश्रय !! 
भो गोतस ! जेसे ओंघेको सीधा कर दे ०९ आप गोतस आजसे मुझे भंजलिबद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करे ।?” 
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अपना अपना किया अपने अपने साथ ' “ 

ऐसा मेंने सुना-- । 

एक ससय भगवान्‌ शजगहमें वेणुवन कलूंद्क-निवापमें विहार करते थे । 

उश्च ससय आयुष्सानू सारिएत्र बढ़े मिक्ल-संघके साथ दक्षिणागिरिमे चारिका कर रहे थे। 
तब फोई सिक्षु राजयुहमे वर्षावास कर, जहा दृक्षिणागिरि था, जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपृत्र थे, वहाँ 
गया । जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुन्नके “संसोदनकर एक भर बैठ गया। एक ओरे बेठे उस मिश्ल 
से आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने यह कहा-- 

“आबुस ! भगवान्‌ निरोग हैं न,झलवान्‌ हैं न ?” 

“आबुस ! भगवान्‌ निरोग हैं, बह कं आओ हि 

“आबुस ! सिक्षु-संघ निरोग है न, देलवान्‌ है न १”? 

“आवुस ! भिक्ष-संघ भी निरोग है, बल्वान्‌ हे।” 

“आबुस ! वहाँ तण्डुरूपल्ल द्वारमें घानेबानि नामक ब्राह्मण रहता है। आुस ! घान॑- 
जानि ब्राह्मण निरोग है न, बलवान्‌ हे न? ' 

“आचुस ! धानंजानि घाह्मण निरोग है बलवान्‌ ( ८ तगड़ा ) है ।” 

“आबुस ! धानंजानि ब्राह्मण अ-प्रसत्त (5 प्रमादु-रहित ) है न ?” 

“आवुस ! घानंजानि ब्राह्मणको अभ्रमाद फहाँसे। जावुस ! धानंजानि ब्राह्मण राजाका 
सहारा छे, ब्राह्मण गृहस्थोंकों छूटवा है (+ विल॒म्पति ), ब्राह्मण-ग्रहपतियोंका सहारा ले राजाकों 
लटता है । जो श्रद्ालुकुलसे छाई उसकी श्रद्धालु भार्या थी, वह भी मर गई। अश्रद्धालकुछसे दूसरी 
भार्या ( अब ) छाया है ।” 

“आजुस ! दुःश्रुत (+ न सुनने योग्य ) हमने सुना ! दुःश्रुत हमने सुना !! जो कि हमने 
धानजानि ब्राह्मणको प्रसत्त सुना | क्या कभी किसी पसय धान॑जानि ब्राह्मणके साथ हमारा समा- 
गस होगा ! क्‍या हसारा उसके साथ कुछ कथा-संलराप होगा !?” 

तव आयुष्मान्‌ सारिपुन्न दक्षिणागिरिमि इच्छाजुसार विहार कर, जहाँ राजग्रंह था, ही 
चारिकाके लिये चछ पढ़े । क्मशः चारिका करते, जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे । वहाँ 
आयुप्सान्‌ सारिपुत्र चेणुवल कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र पूर्वाह्ल ससय पहिनकर, पान्नचीवर ले राजगृहमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट 
हुये । उस समय घार्नजानि ब्राह्मण नगरके बाहर ग्रा्ठ ( 55 बथान )में गाये दुह्हा रहा था। तय 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजगृहमे पिंडचार कर, भोजनान्तर पिंडपातसे छुट्टी पा जदाँ धानंजानि झ्ाह्मग 
था, वहाँ गये । धानंजानि ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्सान सारिप॒श्रकों आते देखा । देखकर जद 
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आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ सारिपश्रसे यह वोछा-- 

“सो सारिपुन्त ! यह दूध है इसे पियें, तब तक मोजनका समय होता है ।” 

५अलूम्‌ ( ++ बस ) ब्राह्मण | आज सें मोजन-कृत्य समाप्तकर घुका हूँ। छम्नुक वृक्षके 
नीचे सेरा दिनका विहार होगा; वहाँ आना ।” 

“अच्छा, भो [”---( कह ) धानंजानि ब्राह्मणने अयुष्सान्‌ सारिपुन्नको उत्तर दिया। 

तब धान॑जानि ब्राह्मण आतराश' कर, भोजनोपरांत जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुन्न थे, वहां गया; 
जाकर आयुष्सान्‌ सारिपृन्नके साथ '''सम्क्ोदुन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे धान॑जानि 
ब्राह्मणसे आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने यह कहा-- ' 

“धान॑जानि [ अ-प्रसत्त ( - दुष्कर्समें प्रसादी सुकसमें रत ) तो हो ?” 

“सो सारिपुश्न ! कहाँसे हम जेसोकोी अ-प्रमाद होगा, जिन्हे कि साता-पिताकों पोषण 
करना हो, एुष्र-दाराको पोषण करना हो, दास-कर्मकरोकों पोषण करना हो; सिन्न-असात्योका काम 
करना हो, जाति-भाइयो (> ज्ञाति-सलोहित )का कास करना हो, अतिथियोंका ०, पूर्व-शेतों 
( & पितढों )का ०, देवताओंका ०, राजाका राज-कार्य करना हो, ओर इस ( अपने ) शरीरको 
सी तपित बद्धित करना हो ?” 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई ( पुरुष ) साता-पिताके लिये अ-धसंचारी ८: 
विषस-चारी होवे | ( उस ) अधसंचर्यों विषक्षचर्याके लिये उसे नरकपारक नरकमें छे जाये; क्या वह 
यह ( कहने ) पा सकता है--'में साता-पिताके लिये अधस्चारी ८ विषभचारी हुआ, नरक- 
पाछो [ सत सुझे नरकमे ( डालो )'! था उसके साता-पिता यह ( कहने ) पा सकते हैं---'यह 
हसारे लिये, अधर्सचारी -+- विषसचारी हुआ, नरकपालो ! सत-इसे नरकमें डालो” ९?! 

“नहीं, भो सारिपुन्न | वल्कि उसे चिल्छातेहीको नरकपाल (< निरय-पाल ) नरकमें डाल देंगे।” 

“तो क्‍या सानते हो, धानंजानि | यहाँ कोई पुत्न-दाराके लिये अधर्भचारी -- विषमचारी 
होवे । ० । ० दास-कर्मकर पुरुषोंके लिये ० । ० मिन्र-अमालयों (- यार दोस्तों )के लिये ० । ज्ञाति- 
सालोहितों ( - भाई-बंदो )के लिये ० । ० अतिथियोंके लिये ० ॥ ० पूर्व-प्रेतोंके छिये ०॥ ० देव- 
ताओके लिये ० । ० राजाके लिये ० । ० काग्राके तपेण चरूनके लिये अधर्मचारी ० होचे | ० क्या 
चह यह ( कहने ) पा सकता है--'मे शरीरके तर्षण वर््नंनके लिए अधर्मचारी > विपभचारी हुआ, 
नरकपालो ! मत सुझे नरकमें ( डाछो )! ? या दूसरे यह ( कहने ) पा सकते हैं--“यह काया 
के तर्पण वद्धेनके लिये अधर्संचारी ८: विषमचारी हुआ, नरकपालो ! सत इसे नरकमें ( डाछो )? ९” 

“नहीं, भो सारिपुश्न | बल्कि उस चिटलातेहीकों चरकपाल नरकमसें डाल देंगे ॥?? 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि  जो|कि साता-पिताके हेतु अ-धमंचारी ८ विषमचारी 
होना है, और जो कि साता-पिताके हेतु धर्मचारी + सलचारी होना; इन दोनो( कर्मों )में फोन 
श्रेय (<5 भच्छा ) है ९” | 

“सो सारिपुन्न ! साता-पिताके हेतु अधर्सचारी 5 विषप्नचारी होना, यह श्रेय नहीं; किन्तु 
जोकि साता-पिताके हेतु धर्नचारी-ससचारी होना है, यही श्रेय है । अधर्सचर्या - विषपस-चर्याले भो 
सारिपुप्न | धर्सचर्या ८ ससचर्या श्रेय है १” 

“घानजानि ! दूसरे भी स-देतुक ( +- फलदायक ) धार्मिक कर्मानत ( पेशे ) हैं, जिनसे 
साता-पिताका पोषण किया जा सकता है, किन्तु पाप-कर्मको न करना और पुण्य-मार्गको अहण 

करना ( चाहिये ) । 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! जोकि पुत्न-दाराके हेतु अधर्मचारी - विषभचारी होना 
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० । ० दास-कर्सकर-पुरुषोंके हेतु ० । ० मित्र-अमात्योंके हेतु ० । ० ज्ञाति-सालोहितोंके हेतु ० | ० 
अतिथियाोके हेतु ०॥|॥० पू्चे- ग्रत्तोंके हतु ०। ० देवताओोके ह्तु ० | ० शाजाके हेत्‌ ७ । ० कायाके 
तर्पण बद्धेनफे हेतु ० पुण्यसागेका अहण करना ( चाहिये )।” 

तथ धानंजानि ब्राह्मण जायुष्मान्‌ सारिपृश्चषके भाषणको अभमिनंदित अनुमौद्तिकर भासनसे द 
उठकर चला गया। 

दूसरे समय धानंजानि भराह्मण दु/खित - व्याधित यहुत बीसार हुआ | तब धानंजानि 
प्राह्मणने किसी पुरुषको छुछाया---“आजो है पुरुष | तुस जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर भेरे 
वचनसे भगवानके 'वरणोको, शिरसे वंदना फरो--भन्‍्ते ! घार्नजानि श्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह 
भगवानके चरणोंको शिरसे चंदना फरता है? । ( फिर ) जहाँ आधयुष्मान्‌ सारिषुत्र हों, वहाँ जाओ, 
जाकर मेरे घचनसे आयुष्मान्‌ सारिपुश्के चरणोंकों, शिरसे धंदुना करो--भस्ते ! घानंजानि ब्राह्मण 
० बहुत घीमार है, वह भायुच्मान्‌ सारिपृश्तके चरणोंको, शिरसे वंदना करता है; ओर यह भी 
फहो---“भच्छा हो, भनन्‍ते ! यदि आयुष्मान्‌ सारिए॒श्न कृपा कर जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर है, 
चहाँ चले! ॥! ह 

“अच्छा, भन्‍्ते (८ स्वासी ) !!?-( कह ) वह पुरुष घानंजानि ध्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ 
भगवान थे, चहाँ'*'जाफकर भगवानको अभिवादन कर एक भर यैडा । एक ओर बेठे उस पुरुषने 
भगवानसे यद फहा--“भन्ते | घान॑जानि पध्राह्षण ० यहुत थीसार है, घद भगवानके चरणोंको, 
शिरसे वदना करता है ।” (फिर ) जहाँ अययुष्मान्‌ सारिएृश्त थे, वहाँ गया; जाकर भायुष्मान्‌ 
सारिपुत्रको अभिवादन कर एक ओर बेठ'“'आयुष्मान्‌ सारिषुत्तसे बोला--““मन्ते ! घानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत यीसार है, ० अच्छा हो, सन्‍्ते ! यदि आयुष्सान्‌ सारिपुश्न कृपाकर जहाँ धान॑जाति 
प्राद्यणपका घर है, वहाँ चलें (?” क्‍ 

आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने भोनसे स्वीफार किया । तब आयुब्सान्‌ सारिपुन्त पहिनकर पात्र-चीवर 
ले, जहाँ धानंजानि प्राह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर विछे आसनपर वेठे। बेठकर आयुध्मान्‌ 
सारिपगश्नने धानंजानि प्राह्मणसे थह फकहा--- 

५घानंजानि ! ढीक तो है ? ( काल- )यापन तो हो रहा है, दुःखा वेदनायें हट तो रही है 
लौट की नहीं रही हैं  ( ध्याधिका ) हटना तो सालस हो रहा है; कौटना तो नहीं माल्म हो 
रहा है ९? 

“झो सारिपुत्र ! मुझे डीक नहीं है, नहीं यापन हो रहा है, भारी हुःखसय वेदनाये आ रही हैं, 
हटती नहीं हैं, ( पीडाका ) आना ही जान पढ़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिएृत्र | (कोई । 
बलवान्‌ पुरुष तीक्षण शिखरसे शिरकों सथित रे, ऐसे ही, भो सारिएुश्न ! ये जोरकी हवा मेरे 
शिरको ताडन करती है । भो सारिपुत्र | मुझे डीक' नहीं है ० ( पोडाका ) आना ही जान पढ़ता 
है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिएुत्त ! ( कोई ) बलवान पुरुष मजबूत रस्सीसे शिरको"“*( जोरसे / 
धाँध दे; ऐसे ही भो सारिएुश्च ! मुझे बढ़े जोरकी सीसवेदना है । नहीं ० । 'जेले, भो सारिुत्र ! 
वतुर योघातक या गोघातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्तन ( > याय फाटनेके छुरे )से पेटकों काटे 
ऐसे ही, सो सारिपुन्न ! जोरसे वायु मेरे पेटको फाट रहे हैं। नहीं ०। जैसे, भो सारिपत्र ! दो 
बलवान्‌ पुरुष ( किसी ) अति दुर्बछ पुरुषको अनेक बाहोंसे पकठकर मौर ( की आग )पर तपा 
संतपायें; ऐसे ही, मो सारिपुश्न ! मेरे धरीरमें अत्यधिक दाह दह्ो रहा है । मुझे ठीक नहीं, 9 5 

“वो क्या सानते हो, धानंजानि ! नरक अच्छा (८ श्रेय ) है, या तियग 
( + पशु )-योनि ??” ० 
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“तरकसे, सो सारिष॒त्र ! तियेगू-योनि अच्छी है।”” 

“तो क्या सानते हो; घानंजानि ! तियेगूयोनि अच्छी है, या प्रेतलोक ?” 

६६, प्रेतलोक ० ३ 

“५ ज्रेतलोक अच्छा है, या मनुष्य *---“० मनुष्य ० ।” 

८० झलुष्य अच्छे हैं, या चातुर्महाराजिक देव ??---“० चातुर्महाराजिक देख ० ।” 

८० चातुर्सहाराजिक देव ०, या श्रायखिंश देव ???---“० त्रायरि्रश देव ० ।” 

६६५, त्रायखिश' देव ०, था यास देव 99?......6 ८५, या देव ७ ॥” 

८० यास देव ०, या तुषित देव १-० तुषित देख ० ।”! 

८० तुषित देव ०, या निर्माणरति देव ९-० निर्मोणर्रति देव ० ।” 

८८० निर्साणरति देव ०, था परनिम्ितवशवर्ती देव ??---“/० परनिर्मितवशवर्ती देव ० !” 

“हो क्‍या सानते हो, धानंजानि ! परनिरितवशवर्ती देव अच्छे हैं, या बरह्मछोक ९” 

“ज्हुःलोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं ! ब्रद्मचतोक आप सारिपुश्र कद रहे दें !!” 

तब आयुष्सान्‌ सारिषुत्रको यह हुआ--““यह ब्राह्मण ब्रद्यालोकके श्रद्धालु हैं; क्यों न में 
धानंजानि ब्राह्मणको ब्रक्मोंकी सहव्यता (> सारूष्य ) का सार्ग उपदेश ।?--- 

“घानंजानि ! ब्रह्मोकी सहव्यताका सार्ग तुझे उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह सनमें 
करो कहता हे ।” 

“अच्छा, भो [?-.-( कह ) धान॑जानि ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ सारिपुश्तको उत्तर दिया। 
आयुष्प्तान्‌ सारिपुत्नने यह कहा--- 

“क्या है, धानंजानि [ ब्रह्मलोंकी सहव्यताका सा्े (--( १ ) यहाँ धानंजानि ! सिश्षु 
सेत्रीपूण चित्तते ० *" सारे छोकको पूर्ण कर विहार करता है यह भी धानंजानि ब्रह्मोंकी 
सहत्यताका सागे हे । ओर फिर धानंजानि ! ( २) करुणापूण चित्तले ० ' | (३) और फिर 
धानंजानि ! झुदितापू्णं चित्तते ०१ ॥० (४ ) उपेक्षापू्ण चित्तले ० * सारे छोकको पूर्ण कर 
विदरता है। यह भी धानंजानि ! प्रह्मोंकी सहव्यताका सार्ग है ।” 

“तो, भो सारिपुत्र ! मेरे चचनसे सगवानके चरणोमें शिरसे चंदुना करें--“भन्‍्ते | धानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, चह भगवान्‌के चरणोंको, शिरसे चदना करता है ।” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुश्ने घानंजाति ब्राह्मणकों स-करणीय ( - जहाँ पहुँचकर आगे भी 
कर्तव्य करनेको बाकी रहता हे ), हित, ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उठ चल दिये । तब 
आयुष्सान्‌ सारिएुन्नके चले जानेके थोड़े ही समय बाद धानंजानि ब्राह्मण सर गया; और ( जाकर ) 
ब्रह्मलोकमे उत्पन्न हुआ | 

तब सगवानने सिक्षुओंकों आसंप्रित किया--.- 

“सिक्षुतो | यह सारिपुत्त धा्ंजानि ब्राक्षणकों स-करणीय, दवित ( रूप ) अद्मलोकमे 
भतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया !” 

तब आयुष्णान्‌ सारिपुन्त जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर मगवानको अमिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुच्सान्‌ सारिएुत्तने मगवानसे यह कहा--- 


हे “भन्ते | घार्नजानि ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह भगवानके चरणोंकों, शिरसे वंदना 
फरता हूं ।”! 


१ देखो पृष्ठ २५१ 
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“क्यो सारिपुत्र ! तूने धानंजानि ब्राह्मफोों स-करणीय, द्वित, शरद्मलोकमें अतिप्ठित कर 
आसनसे उठकर चला आया 7 

५भन्ते | मुझे ऐसा हुआ--ब्राह्मण म्रद्मलोकके भ्रति श्रद्धालु होते हैं; क्‍यों न मे धानजानि 
प्रात्णफो, भद्मोकी सहव्यताका सारे उपदेश ।?” 

“सरारिपुत्त ! धान॑जानि ब्राह्मण सर गया, और ( जाकर ) भ्रद्मछोकमें उत्पन्न हुआ है।” 


४्य-बासेह-सुत्तन्त' (२।५॥८) 


वर्णन्यवस्था-खडन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ इच्छानंगलमें इच्छानंगलके वनषण्डमे विहार करते थे । 

उस समय बहुतसे अभिज्ञात अभिज्ञात ( 5- अतिष्ठित ) ब्राह्मण सहाशाल ( > महाधनी ) 
जैसे कि--सैकि ब्राह्मण, ताव्वख (८ तारुक्ष ) ब्राह्मण, जात्ञुसुसोणि ब्राह्मण, तोदेप्य ब्राह्मण, 
तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्नात ब्राह्मण महाशालर, इच्छानंगलमे चास करते थे । 

दव घासखिए और भारद्वाज दो साणवों ( ८ छात्रो )की, जधाविहारके लिये दहलते घूमते 
वक्त यह बात बीचमे चल पडी--'ब्राह्मण केसे होता है भो १! । 

भारद्वाज साणवने कहा--“जब ( पुरुष ) दोनों ओरसे सातासे भी पितासे भी सुजात 
होता है, ( साता-पिता ) दोनों ओरके पितामहोंकी सात पीढ़ीं तक विश्ञुद् चंशवाले, जातिवादसे 
अ-क्षिप्त + अ-निद्त दो--इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है।” 

वाशिष्ट साणवने यह कहा--““जब ( आदमी ) शीलवानू और चत-संपत्न होता है, इतनेसे, 
सो ! ब्राह्मण होता है ।” 


भारद्वाज माणव वाशिष्ट सावणको नहीं समझा सका, चाशिष्ट साणव भारद्वाज साणवको नहीं 
समझा सका । 

तब वाशिष्ट साणवने भारद्राज साणवको संबोधित किया--- 

“यह शाक्यकुलसे प्रत्रजित शाक्यपुत्र असण गौतस इच्छानंगलके वनख्खंडमे विहार करते 
हैं। उन आप गौतसका ऐसा कव्याण फीतिशर्द्‌ उठा हुआ है---वह भगवान्‌ ० * बुद्ध भगवान्‌ हैं? । 
चलो, भो भारद्वाज ! जहाँ भ्रमण गोतस हैं, वहाँ चले। चलकर श्रसण गोतमसे इस बातको पूछें; 
जैसा अश्रसण गौतस बतलायेंगे, चेसा धारण करेंगे ।” 

“अच्छा, भो !”---( कह ) भारद्वाज झ्ाणवने चाशिष्ट साणवको उत्तर दिया--- 

तब वाशिष्ट ओर भारद्याज साणव जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानके साथ*'*' 
सम्मोदन कर एक ओर बेढ गये । एक ओर बैठे वाशिष्ट लाणवने भगवानसे गाथाओंम कहा--- 

“सो ! हस अलुज्ञात-अतिज्ञात* श्रेविद्! हैं। 

में पौष्करसातिका और यह तारुक्षेक साणवक* हैं। (१ )॥ 


९ यह सूत्र सुत्तनिपति ( सुत्तपिव्क )में भी आया है । २ देखो पृष्ठ १५८ । 
३ प्रसिद्ध । १ तीनो वेदोंके शात्ता। २ विद्याथी | 
रोणाद | 


[४०५९ 
जुर 
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हक व का जो आख्यान' है, उसमे हम केवली ' हैं । 
पद्‌, #याकरण ( ओर ) जद्प * से हम ( भपने ) आचायके ससान हैं॥ (२ )॥ 
गौतसे | ऐसे हस ( दोनों )का जाति-वादके विषयमे विवाद है । 
भारदे ज कहता है--जाति' से ब्राह्मण होता है! ॥ (३ ) ॥ 
चक्षुमन्‌ ! में कमंसे कहता हूँ, ऐसा ( आप ) जाने । 
हम दोनों एक दूसरेकों समकझ्षा नहीं सकते । 
( तब ) संबुद्ध करके विश्वत भगवानूके पास आये हैं ॥ ( ४ ) ॥ 
अक्षय चंह्साको जैसे छोग जाकर हाथ जोड, 
करते हैं, ऐसे ही छोकमे गौतसको ( भी )॥ (५) ॥ 
लोकके-चम्ल-[ जैसे )-उल्पन्न ( आप ) गौतससे हस पूछते हैं--- 
होता है, या फससे” १ 
बताचे, जिसमे हस ब्राह्मणको जान? ॥ ( ६ ) ॥ 
( भगवान्‌--- '्वाशिष्ट ! )ज+ 
सो ठुस्हे सं ऋभरा: यथाथेतः कहता हू | 
“ आणियोंकी जतियोमे एक दूसरेसे जातिका सेद है ॥ ( ७ ) ॥ 
तृण ओर वृक्षमे भी; जानते हो ( इसके लिये ) वह श्रतिक्षा नहीं करते, 
जातिका छिग है; उनमे जातियाँ एक दूसरेसे ( मिन्न ) हैं ॥ (८ ) ॥ 
फिर कीठ, पतंगसे चींटी तक, 
जातिका लिग हे; उनमे ० ॥ (५ )॥ 
छोटे बढ़े चौपायोमें मी तुम जानते हो, 
जातिका छिंग है; उनमे ० ॥ ( १० ) ॥ 
लम्बी पीठवाले पादोदर' सॉपको भी जानते हो, 
जातिका छिग ० ॥ ( ११ )॥ 
फिर जरूचर पानीकी सछलियोंको भी जानते हो, 
जातिका छिय है ० ॥ (१२) ॥ 
फिर आकाशचारी पत्रयान* पक्षियोंकों भी जानते हो, 
जातिका छिंग है ०॥ ( १३ ) ॥ 
जैसा इन जातियोंमे जातिका अलग अछग लिंग है । 
इस अकारका जाति-छिग सलुष्योमें अछग अलूग नहीं है ॥ ( १४ ) ॥ 
न केश, न शिरसे, न फानसें, न आँखमें । 
न भुखमें, न नासिकार्मे, न ओठ और सोसे । 
न गञ्ीवासे, न कंघेमे, न पोठमें, न पेटमे ॥ ( १५ ) ॥ 
न श्रोणीमें, न उरमें, न गोप्यस्थानमें, न संधुनमे । 
न हाथमें, न पैरमें, न अंगुली ओर नखमे ॥ (१६ ) ॥ 






नबी ४ 
१ ज्यख्यान, प!ठ्य विषय । २ आइ्वर्नय । है बाद। जन्म । 
६ उदर है पादका काम देता, जिसका । ६ पख हो जिनका यान (८ सवारी ) ४ 
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न ज॑घाम, न उख्मे, न वर्ण या खरमें । 

जैसा कि अन्य जातियोंमे है, ( वैसा ) जातिका कोई ( एथक्‌ ) छिग नहीं ॥ ( १७ ) ॥ 

सजुष्योके दारीर शरीरमे यह ( भेदक लिंग ) नहीं सिछता ॥ 

सलुष्योंमे भेद ( सिफफे ) संज्ञामें है॥ ( १८ ) ॥ 

सलुष्योंसे जो मोरक्षासे जीविका करता है । 

चाशि्ट ! ऐसेको कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( १९५ ) 0७ 

सज्लुप्योंमे जो किसी द्विव्पसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको दिवपी जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २० ) ॥ 

सनुष्योंमे जो व्यापारसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको वनिया जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २१ ) ॥। 

भनुष्योंमे जो पर-प्रेषण 'से जीविका करता है । 

वाशिष्ट | ऐसेको प्रेष्षक' जानो, ब्राह्मण नहीं )। ( २२ ) ॥। 

सनुष्योंसे जो अदतादानसे जीता है । 

वाशिष्ट | ऐसेको चोर जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २३ ) ॥ 

सनुण्योंमं जो इृषु-अखसे जीता है । 

वाशिष्ट | ऐसेकी योधाजीवी १ जानो, ब्राह्मण नहीं ॥। ( २४ ) ॥ 

भनुष्योंम जो पुरोहितीसे जीता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेकी जाजक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २७ ) ॥ 

मनुव्योमे जो आस राष्ट्रका उडपमोग करता है। 

धाशिष्ट ! ऐपेसेको राजा जानो, ब्राह्मण नहीं || ( २६ ) ॥ 

8स्ाता और योनिसे उत्पन्न होनेके कारण में ब्राह्मण नहीं कहता । 

वह “'भो-वादी” है, चह ( तो ) संम्रही है ! 

में ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिम्रही ८ न लेनेवाला है ॥ ( २७ ) ॥ 

जो सारे स॑योजनों (+ वंधनों )को काटकर, भय नहीं खाता । 

जो संग और आसक्तिले विरत है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २८ ) ॥ 

ननन्‍्दी ( ८ क्रोध ), वरत्ना ( ८ तृष्णा रूपी रस्सी ) सन्दान ( + ६२ अकारके सतवाद- 
रूपी पगहे ), ओर हचुक्रस ( - सुँहपर बाँधनेके जाबे )को फाट एवं परिघ ( > जूए )को फेक जो 
चुद (८ क्ञावी ) हुआ, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २९ ) ॥ 

जो बिना दूषित ( चित्त ) किये गाली, बंध और बन्धनको सहन करता है, क्षमा बलही 
जिसके बल (« सेवा )का सेनापति है, उसे में श्रह्मण कहता हूँ ॥ (३६० ) ॥ 

जो अक्रोधी, प्रती, शीलवान्‌ , वहुश्न॒ुत, संय्ती (> दान्त ) और जन्तिम शरीरवाला 
है, उसे में श्रक्षण कहता हूँ ॥ (३१ ) ॥ 


कसलके पत्तेपर जल, ओर आरेके नोफपर सरसौ, की सॉति जो भोगोंमें लिप्त नहीं होता, 
उसे में ब्राह्मण कहता हे ॥ (३२ ) ॥ 


* पठवनियाका काम । * पठवानिया ( # मालिकके भेजे अनुसार काम करनेवाल )। * सिपाही । 
४ यहाँसे “जो पूवे जन्मको जानता है ०” तक धम्सपदु ३९६-४२३ (२६:१४-४१) में आया है । 
३ उस समय ब्राक्षण ब्राह्मणकी ही “मो” कद्दकर संवोधित करते थे । 
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जो यहीं (८: इसी जन्ममें ) अपने दुःखोके विनाशको जान लेता है, जिसने अपने वोशको 
उतार फेंका और जो आसक्तिरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३३ ) ॥ 

जो गस्भीर अज्ञावाक्ता, सेघावी, सार्ग-असा्गका ज्ञाता, उत्तम पदार्थ (- सत्य )को पाये ' 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३४ ) ॥ 

घरवाले ( - गृहस्थ ) और बेघरवाले दोनोंहीमें जो लिप्त नहीं होता, जो बिना ढिकानेके - 
घूसता तथा बेचाह है, उसे मे ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३५ ) ॥ . 

चर-अचर ( सभी ) आणियोंस अहारित हो, जो न मारता है, न सारनेकी प्रेरणा करता 
है, उसे में ब्राह्षण कहता हैँ ॥ ( ३६१ ) ॥ 

जो विरोधियोंके बीच विरोध-रहित रहता है, जो द॑डधारियोंके बीच ( दृण्ड- )रह्वित है, 
संग्राहियोंमे जो संग्रहरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३७ ) ॥ 

आरेके ऊपर सरसोंकी भॉति, जिसके ( चित्तसे ) राग, हेष, सान, डाह, फेक दिये गये हैं, 
उसे में त्राह्मण कहता हूँ ॥ (३८ ) ॥ 

( जो इस अ्रकारकी ) अककश, आदरयुक्त ( तथा ) सच्ची वाणीकों बोले; कि, जिससे 
कुछ भी पीडा न होचे, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३५९ ) ॥ 

( चीज ) चाहे दीघे हो या हस्व, सोटी हो या पतली, झ्ुभ हो या अशुभ, जो संसारमे 
( किसी भी ) बिना दी चीजको नहीं छेता, उसे से ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४० ) ॥ 

इस लोक और परलोकके विषयर्में जिसकी आश्यार्ये (< चाह ) नहीं रह गई हैं, जो 
आज्ञारहित और भासक्तिरह्तित है, उसे में ब्राह्मण कहता हैँ ॥ (४१ ) ॥ 

जिसको आलूय (+ तृष्णा ) नहीं है, जो भली अ्रकार जानकर अकथ( “पद )का कहने- 
वाला है, जिसने गाढ़े अस्ृतकों पालिया; उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४२ ) ॥ 

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड दिया, जो शोकरहित, निसेल, 
( और ) शुद्ध है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४३ ) ॥ ह 

जो चन्द्रसाकी भाँति विमल, शुद्ध, खच्छ - अनाविल है, ( तथा जिसकी ) सभी जन्मोकी 
तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४४ ) ॥ 

जिसने इस दुर्गेभ संसार, (- जन्म-सरण )के चकरमें डालनेवाले मोह रूपी ) उलट 
सार्गको ल्याग दिया, जो ( संसारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीर्ण (तर गय्रा ) है, उसे मे 
न्राह्मण कहता हूं ॥ ( ४७ ) ॥ क्‍ 

जो यहाँ भोगोंको छोड, बेघर हो अनब्नजित ( > संन्‍्यासी ) हो गया है, जिसके भोग 
और जन्म नष्ट हो गये, उसे मे ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४६ ) ॥ 

जो यहाँ तृष्णाको छोड, बेघर बन अन्नजित है, जिसकी तृष्णा और ( पुनर्‌-)जन्स नष्ट हो 
गये, उसे में ब्राह्मण कहता हूं ॥ ( ४७ ) ॥ 

साहुप ( -भोगोके ) छामोंकों छोड, दिव्य ( मोगोके ) छामको मो ( जिसने ) लाग दिया, 
सारे ही छामोंमें जो आसक्त नहीं है, उसे मे ब्राह्मण कहता हूैँ॥ ( ४८ ) ॥ 3 

रति और अरति ( -- घृणा )को छोड, जो शीतल-खभाव ( तथा ) हेत है, ( जो 
ऐसा ) स्वेोकविजयी, बीर है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४९ ) ॥ 

जो प्राणियोकी च्युति ( ८ झत्यु ) और उत्पत्तिको भली प्रकार जानता है, ( जो ) आल 
क्ति-रहित सुगत (- सुंदर गतिको प्राप्त) और बुद्ध (> ज्ञानी ) है, उसे में ब्राह्मण कहता है 
॥ (५० ) ॥ 
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जिसकी गति (८ पहुँच )को देवता, गंघर्व, और सलुष्य नहीं जानते, क्षीणार्नव (८ रागादि- 
रहित ) और अर्त्‌ है, उसे से ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५१ ) ४ 

जिसके पू्े और पश्चात्‌ और सध्यमें कुछ नहीं है, जो परिग्रह-रहित ८ आदान-रहित है, उसे 
मैं त्राह्षण कहता हूँ ॥ (५२ ) ॥ 

( जो ) ऋषम (+ श्रेष्ठ ), अ्वर, वीर, सहर्षि, विजेता, अकरुप्य, स्वातक ओर बुद्ध है, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूं ॥ ( ५३ ) ॥ 

जो पूर्व जन्मकों जानता है, स्वर्ग और कुगतिफों देखता है । 

और जिसका ( पुनर्‌- )जन्स क्षीण होगया; जो अभिक्ञा-परायण" झुनि है । 

सारे कृत्य जिसके ससाप्त होगये हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हैँ ॥ ( ५४ ) ॥ 

छोकमे यह संज्ायें हैं, ( थह ) कव्पित नास-यगोत्र हैं । 

वहा वहाँ कव्पित ( करके ) छोक-ध्यवहारसे चका जाया है ॥ ( ५५ ) ॥ 

अशोकी घारणामे चिर कालसे ( यह ) घुसा हुआ है। 

जाननेवाऊे नहीं कहते--'बराह्मण जन्मसे होता है! ॥ (५६ ) ॥ 

जन्मले न ध्राह्मण होता है, न जन्ससे अ-न्राह्मण । 

कर्समसे प्राह्मण होता है, ( और ) केसे अ-ब्राह्मण ॥ (७७ ) ॥ 

कर्ससे कृषक होता है ( और ) कर्से शिल्पी । 

कशससे बनिया होता है, ( और ) कर्मसे प्रष्यक ॥ ( ५८ ) ॥ 

कर्स ले चोर होता है, ( और ) योधा जीव भी कमसे । 

कर्मसे याजक होता है, ( और ) राजा सी कर्मसे ॥ ( ५९५ ) ॥ 

"प्रतीद्य समुत्पाद-दर्शी ( और ) कर्म-विपाक-कोविद, 

पंडित ( जन ) इस प्रकार कर्मको यथार्थसे जानते हैं ॥ ( ६० ) ॥ 

कोक कमसे चल रहा है, अजा फर्मेसे चल रही है । ु 

चलते हुये रथके ( चक्‍्केकी ) आणीकी भॉंति भ्राणी कर्समें बेचे हैं ॥ ( ६१ ) ॥ 

तप, त्रह्मचय, संयम ओर दम, 

इनसे ब्राह्मण होता है, यही उत्तस ब्राह्मण है ॥ ( ६२ ) ॥ 

तीन '“विद्याओंसे युक्त, शान्त ( और ) पुनजन्स-रहित, 

वाशिष्ट ! ऐसोको ( तुस ) विज्ञोके न्रह्मा ( और ) शक्र जानो ॥ ( ६३ ) ॥7 

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट ओर भारद्वाज साणवकोने मगवानसे यह कहा--- 

“आदइचये | भो गोतस | आइचये ! भो गौतस ! जैसे जोंधेको सीधा कर दे ०९ यह हमम 
भगवान्‌ गोतमकी शरण जाते हैं, धर्म और सिक्षु-संघकी भी । आप गौतस आजसे हमें अंजलिवद 
शरणागत उपासक स्वीकार करें |?! 


१ अभिकज्ञा (८ दिव्य शक्तियाँ ) छ; हैं | देसो पृष्ठ ३५३ । 
१ कार्य कारण नियममे सभी चीजें उत्पन्न हैं, यह सिद्धान्त प्रतौल-समुत्पाद कद्दा जाता है । 
३ देखो पृष्ठ १५ । ४ देखो पृष्ठ १६॥ 


६६-सछुम-छुत्तन्त (२५६ ) 


ग्रहस्थ और सन्यासकी तुलना, जह्मछोकका मागगे 

ऐसा मेने सुना--- 

एक सभ्य भगवान भ्रावस्तीमं अनाथ-पिंडिकके भारास जेतवनमें विहार करते थे 

उस ससय तोदेय्य-पुत्र छुभ साणवक किसी काससे आवस्तीसे ( आकर ) एक ग्रृहपतिके 
घरसे रहता था। तब तोदेय्य-पुन्न शुभ साणवकने, जिस दहपतिके घरमे रहता था, उससे पूछा-- 

“ग्ृहपति ! मैंने यह सुना है कि श्रावसी अहतोंसे रहित नहीं है। आज किस अ्रसण या. 
ब्राकह्मणकी पर्युपासना ( > सत्संग ) करूँ ९?! 

“सन्ते | यह मगवान्‌ आवस्तीमे अनाभ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते हैं । भन्‍्ते |. 
उन सगवानकी पयुपासना करो ।” 

तब , छुम साणवक उस ग्रृहपतिकी ( बात ) सुनकर, जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया, 
जाकर भगवानके साथ '''सम्मोदून कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे . छुम साणवकने 
भगरावानसे यह कहा--- कि 

“मो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--ग्रृहस्थ ही न्‍्याय-कुशल-घ्से ( > निर्वाण का 37 
घक होता है, अग्नजित ( -+ संन्यासी ) नहीं'*'। घहाँ भाप गौतम क्या कहते हैं १” 

“माणव ! मैं यहाँ विभज्यवादी' (+ विमज्जवाद ) हैँ । एकांशवादी नहीं । श॒द्दीके लिये 
मी और अब्रजितके लिये भी मैं मिथ्या-प्रतिपत्ति (+ झूठे विश्वास )की प्रशसा नहीं करता। चाहे 
गृही हो, चाहे अब्रजित, सिथ्या प्रतिशावाला होनेपर भिथ्या अतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुशर 
धर्मका आराधक नहीं होगा । माणव ! ग्रहीके लिये मी और प्रश्नजितके लिये भी, में सम्यगृः 
प्रतिपत्ति ( + ढीक विश्वास )की अशंसा करता हूँ । चाहे शृही हो, चाहे अत्रजित, सस्वकू-अति- 
पत्तिवाछा होनेपर सम्यक्‌ अतिपत्तिके कारण न्‍्याय-कुशल-घर्मका आराधक होगा 

“मो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं---( यह ) ग्रृह-वास (+ ग्हस्थी )का कर्मस्थान (८ कर्म, 
पेशा ) महा-अ्थ, सहा-कृत्य, सहा-अधिकरण, महा-ससारस्भवालता है, ( इसलिये ) यह महा 
( दायी ) है। यह्‌ पब्रज्या-कर्म-स्थान अल्पाथे, भव्प-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अठ्प-समारम्भवाला ५ 
( इसलिये ) यह अल्पफल ( द्ायी ) है। यहाँ आप गौतस क्या कहते हैं ?” 

“साणव ! यहाँ भी मैं विभज्यवादी हूँ, एकॉशवादी नहीं । (३ ) है माणव | ऐसा 
सहार्थ, सहाहवत्य, सहाधिकरण, सहाससारस्भवाकता कर्स-स्थान, ( जो ) पूरा न उतरनेपर अह्पन्काः 


शक >> मद े नकनैवाटा 
९ विसाग करके अच्छेका अच्छा, बुरेको बुरा कहनेवाला; न कि सबको एक दी छाठाते इक 
(८ एकाशवादी ) । 
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( “दायी ) होता है। ( २) है साणव ऐसा ( भो ) सहारे ० कर्मेस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर 
अल्प-फल( -दायी ) होता है । (३) है माणव ! ऐसा अत्पार्थ, भव्प-कृत्य, अव्पाधिकरण, 
अत्पारम्भवाला कर्मस्थान ( जो ) न पूरा उतरनेपर अब्प-फल होता है। (४) है माणव ! ऐसा 
( भी ) अल्पाये ० कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर सहाफल होता है । 

“क्या है, साणव ! ( वह ) कर्मस्थान (१ ) जो सहार्थ, सहाकुत्य, सहाधिकरण, महा- 
समारम्मवाला है, ( किन्तु ) और न पूरा उत्तरनेपर अठ्प-फल होता है (--साणव ! कृषि ( ऐसा ) 
कर्मस्थान है, जो कि महार्थ ० महासमारस्मवाला है, किन्तु न पूरा उतरनेपर अत्प-फ़छ ( ८ कस- 
फल, अ-फल ) होता है। (२ ) फ्या है ० महाससारम्भवाका ०, ( और ) पूरा उतरनेपर भहा- 
फल होता है (-भाणव ! कृषि ही ०। (३ ) क्‍या है ० ० अव्पास्म्मभवाला ०, (और ) न पूरा 
उतरनेपर अत्प-फल होता है --म्ाणव | वाणिज्य ०। (४) कया है ० अल्पारस्मवाला ०, 
( किन्तु ) पूरा उतरनेपर सहाफल होता है (.साणव ! वाणिज्य ही ०। जैसे माणव ! कृषि 
कर्मस्थान ० महाससारम्भवाला है, ( किन्तु ) न पूरा उत्तरनेपर अत्प-फल होता है; ऐसे ही 
साणव [ गृह-वास (८ गृहस्थ )-कर्सस्थान ० महाससारस्भवाका है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर 
अत्प-फल होता है। ज्ेसे, साणव कृषि कर्सस्थान ही ० महासप्ारम्भवारा है; ( और ) पूरा 
उतरनेपर सहाफल होता है; ऐसे ही ० गृहवास कर्मस्थान ० । जैसे ० चाणिज्य कर्मेस्थान ० 
अरुप-समारममवाला है; और न पूरा उत्तरनेपर अद्पफल होता है; पेसे ही साणव ! प्रत्नज्या-कर्स- 
स्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० अव्पसभारम्भवाक्ता है; ( किन्तु ) पूरा उतरनेपर महाफल 
होता है; वेसे ही साणव ! अब्रज्या कर्मस्थान ० (” 

“सो गौतस ! ब्राह्मण पुण्यके करने, तथा कुशल (८ पुण्य ) के आराधनके लिये पाँच 
, धर्म अज्ञापन करते हैं ० १”? 

“प्राणव ! ब्राह्मण पुण्यके करने ० के छिये, जिन पाँच धर्सोको भअ्ज्ञापन करते हैं, यदि 
तुझे भारी न हो, तो उन्हें इस परिषद्मे कहो |”! 

“नहीं है मुझे मारी, मो गौतस ! जहाँ कि आप था आप जेसे बैठे हों ।” 

“तो स्ाणव कहो ।?! 

“मो गोतम ! ( १ ) पुण्यके करने, तथा कुशरूके भाराधनके लिये खत्य, यह प्रथम धर्म 
बाद्मण प्रज्ापत करते हँ। (२) ० तप, यह द्वितीय घर्स ०। (३ ) ० बज्रह्मचये ० , यह 
तृतीय धर्म ०। (४ ) ० अध्ययन यह चतुर्थ धमे ०। (७ ) ० त्याग यह पंचस धर्स ० । 
सो गौतस | बाह्मण पुण्य करनेके लिये, तथा कुशछके आराधनके छिये इन पॉँच धर्मोकों 
अज्ञापन फरते हैं ।”” 

“साणव ! क्या ब्राह्मणों कोई भी ब्राह्मण है, जो यह कहे---“मैं इन पाँच धर्मोको स्वयं 
जानकर, साक्षाल्कारकर, ( इनके ) विषपाककों जतलूाता हूँ? ९? 

“नहीं, मो गोतस !?! 

'माणव क्या घ्राह्मणोंका एक आचाये भी, एक आचार्य-प्राचार्य भी सात पीढ़ीतक 
सहाचार्य-युगछ मी ऐसा है; जो यह कह्दे---'मैं ० जतछाता हूँ? ?” 

“नहीं, भो गोतस [? 

“साणव [ जो वह मंत्रों ( > वेदों )के कर्ता, संश्रोंके अवक्ता (८ अध्यापक ) बाद्माणोंके 
पूर्वज घ्रषि थे, जिनके गौत (+ गाये ) संगीत, ओक्त पुराने संप्र-पद (+- घेद्वचन ) को, आज 
मी ब्राह्मण उनके अज्ुसार जाते हैं, डनके अजुसार भाषण फरते हैं, ( पूवेज ऋषियोके ) सापंणक 


अज्ुार भाषण करते हैं; वाचनके अनुसार वाचन करते हैं; ( चह पूर्दे ऋषि ) जैसे कि--भहक 
( + अष्टक ), चामक, वासदेव, विश्वामिश्न, यम्रद्चि, अंगिरा, सारहाज, वशिष्ट, कयहप, श्रृगु, 
( क्या ) उन्होंने भी ऐसा कहा हे-- 

“हस इन पाँच धर्मोकों खय॑ जान कर साक्षात्कार कर ( इनके ) विपाककों जतहाते हैं!) . 

“नहीं, मो गोतस !” 

“इस प्रकार स्राणव ! बाद्वाणोंमें कोई एक ब्राह्मण मी नहीं है, जो यह कहे--.'मैं ० जत- 
लाता हूँ? । ब्राह्मणोंका ० सात पीढ़ी तक महाचाये युगल मी नहीं है ०। ब्ाद्मणोंके ० पूर्चज 
ऋषियोने ० भी नहीं कहा था--'हस ० जतलाते हैं? ।” 

“नहीं, भो गोतस !? 

“जैसे साणव ! जँध-वेणि-परंपरा ( <- कगातार अंधोंकी पाँती ) जुडी हो, अगला मी 
नहीं देखता, विचला भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता; ऐसा ही साणव |! अन्ध-वेणि- 
परंपरा-सदश ब्राह्मणोका कहना जान पडता हे,--पहिला भी नहीं देखता, बिचला भी नहीं 
देखता, पिछला सी नहीं देखता ।”! 

ऐसा कहनेपर ० झुम साणव सगवानके अंध-वेणि-परंपरा कहनेसे कुपित, असनन्‍्तुष्ट हो 
भगवान्‌को ही खुंसाते, भगवान्‌कों ही नाराज होते, भगवानूको---“श्रमण गौतम खराब है-- 
कहते जैसे, मगवानूसे यह बोला--- 

“सो गोातस ! सुभग-वनिक ओऔपसन्यव खझुभग-वन्तिक (5 सुभगवन"-निवासी ) 
ओऔपमन्यव पोष्करसाति ब्राह्मण ऐसा कहता है--यह कोई फोई श्रसण-ब्राह्मंण उत्तर-मनुष्य-धर्म 
(: अलौकिक शक्ति ) ८ अलसाये ज्ञान-द्शन-विशेषका ऐसेही (फ़ज़्छ ) दावा करते हैं । उनका यह 
कथन छोटा, नासक **, रिक्त - तुच्छही होता है | कैसे सज्ज॒ष्य होकर कोई उत्तर-मज्ुष्य-धर्म अल- 
सार्य-ज्ञान-दशन-विशेषकों जानेगा, साक्षात्कार करेगा ? यह संभव नहीं ।”? 

“तो क्या साणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण सभी श्रसण बाह्मणोंके चित्तकी वातको 
जानता है ?” 

“सो गौतस ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी बातकों भी सुमग-वनिक औपसन्यव पौष्कर 
साति ब्राह्मण नहीं जानता; कहॉसे सारे श्रसण-बत्राह्मणोके चित्तकी बात जानेगा 7 

“जैसे साणव ! जन्सांध पुरुष कृष्ण-शुक्ल रूपोकों न देखे, नीले रूपोंको न देखे, पीले 
रूपोंको न देखे, छाल रूपोंको न देखे, सजीदी रूपोंको न देखे, सम-विषस्ष ( भूमि )को न देखे, 
तारोके रूपको न देखे, चन्द्र-सूर्यकों न देखे । वह यह बोले--नहीं हैं कृष्ण-झुक् रूपोके 
वारे, ०, वहीं हैं चन्द्र-सू्यंके देखनेवाले। में इसे नहीं जानता, में इसे नहीं देखता; इसकिये 
नहीं हैं । साणव ! वह वैसा फहते वह न कह्देगा ??? 

“नहीं, भो गौतम ! है कृष्ण-झुक रूप, ०, हें चंद्ूृ-सूर्य के देखनेवाले। में इसे नहीं 
जानता, मे इसे नहीं देखता, इसलिये नहीं हें'--ऐसा कहते, वह ठीक नहीं कहेगा।* 

“पैसे ही साणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण अंधा, नेन्नद्वीन है, वह उत्तर-सलुब्य-धर्म अल- 
सारय-क्ञान दुृशेन-विशेषफों जानेगा-देखेगा, यह संभव नहीं । 

“तो क्या सानते हो, साणव ! जो वह कोसल ( वासी ) ब्राह्मण सहाशार्क है, जैसे 
कि--चंकि आआह्मण, तारुष्ष आद्ण, पौष्करसाति ब्राह्मण, जालुश्नोणि ब्राद्मण, था छुम्दारा पिता 


१ उक्कट्ठामें सुमगवनका यह खामी था । 
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तौंदेय्य । फौनसा डनका वचन जच्छा है, जो वह संबृति (+ छोक सम्भति )-जलुसार बोलें, 
या जो वह संबृति-विरुद्ध बोले १?” 

“संत्रति-अनुसार, मो गौतस !?” 

“कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वह भंत्र-अलुसार बोलें, या जो वह संत्र- 
विरुद्ध बोले १” 

“पन्नानुसार, हो गोतस !” 

८ ० जो घह प्रतिस॑ख्यान (5 सोच-ससझ ) कर बोलें, या जो न-प्रतिसंख्यान 
कर बोले १” 

“प्रतिसंब्यान कर, भो गौतस [?? 

“८६५ जो वह सार्थक बोलें, या जो वह निरथेक बोलें ९?” 

“सार्थक, भो गौतस !” 

“तो क्या सानते हो, साणव ! ऐसा होने पर ० पोष्करसाति ब्राद्मणने संवृति-अनुसार 
बात फही, या संवृति-विरुद्ध ९! 

८ संत्रति-चिरुदू, भो गोतस [? 

८ ७ संप्राजुसार या संम्न-विरूद २!!--झ्न्न-विरुद्ध ० ।?? 

८ ५ झग्रतिसंख्यान करके, या न प्रतिसंश्यान करके १! !---““न श्रतिसंज्यान करके ० ।”? 

८6 ७ सार्थक या निरथ्थंक ९?--“निरथथंक ० ।?? 

४ झाणव ! यह पाँच नीचरण' (- आवरण ) हैं। फौनसे पाँच १--( १ ) कामच्छन्द्‌ 
(> विषयोंका राग )-नीवरण, (२) व्यापाद (८ द्वेष )नीवरण, (४) स्व्यान-झुद्ध 
(> शरीर-सनका आलस )-नीवरण, (४) ओद्धत्य-कोकृत्य (८ उद्धतपन-दहिचकिचाहट )- 
नीवरण, ( ५ ) विधिकित्सा (5 संशय )-नीवरण । माणव ! यह पाँच नीवरण हैं । ० पौष्कर- 
साति' ब्राह्मण पॉच नीवरणोसे आध्रुत ८ निव्ृत (८ ढेंका ) ८ अवधूत, परयंवनद ( - चारों 
ओरसे बँघधा ) है; वह अहो ! उत्तर सह्षुष्यधर्म, अलसार्यज्ञानद्शन-विशेषकों जानेगा, देखेगा, यह 
सम्मव नहीं । 

“स्ाणव यह पाँच काम-गमुण (८ विपयमोग ) हैं । फकोनसे पाँच *--( १ ) इष्ट >कान्‍्त, 
सनाप-प्िय, कसनीय, रंजनीय, च्तु-विजशेय (८ जाँखले शेय ) रूप; (२) ०" श्रोन्न-विज्ञेय 
शब्द; (६) ०" प्राण-विश्तेय गंध; (४) ०" जिह्मा-विज्ञेय रस; ( ५ ) ० फाय-विश्ञेय स्प्रछुच्य | 
साणव ! यह पाँच फास-गरुण हैं । ० पौष्करसाति ब्राह्मण इन पाँच गुणोंको, अथित (८ गैंथा ), 
मूछित (> बेहीश ), अध्यापन्न, अदोष-दर्शी, निकलनेकी-बुछि-न-रखनेवाका हो भोगता है; घह 
अंदो [०१। 

“तो क्‍या सानते हो साणव ! जो आग तृण, काष्ठके उपादानको केकर जलाई जाती है 
ओर जो तृण-काएके उपादानको बिना लिये जले; ( दोनोंमे ) फौन जाग ( अधिक ) अर्थिसान 
चर्णवान्‌ , और प्रमाखर होगी ९? 

“यदि, भो गोतस ! तृण-काए-डपादानके बिना जाग जलाई जा सके, तो वह आग 
( अधिक ) अचिंसान्‌ , वर्णवान्‌ और अभाखर होगी ।”! 

“साणव [ इसका स्थान नहीं, इसका भवकाह नहीं, कि ऋद्धिको छोड़, तृण-काए-उपादान 


१ देखो पृष्ठ ९३ । ५ पोष्करसादि भी पाठ होता है। 
जु३्‌ 
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के बिना आग जले" । जैसे साणव ! तृण-फाष्ठ-डपादानसे आग जलती है, उसीके समान माणव ! 
में इस भीति (+ आनन्द )को कहता हूँ, जो प्रीति कि पाँच काम-गुणों (+ विषयों )को 
लेकर ( होती है )। जेसे साणव [ तठृण-फा8-उपादध्ननके बिना आग जले, उसीके समान माणव ! 
मैं इस प्रीत्तिको कहता हूं, जो भीति कि फासोंके बिना, अकुशक-ध्मों (८ पापों )के बिना 
( उत्पन्न होती है )। । . 

“प्वाणव | कौनसी भीति फामोंके बिना, अकुशल ध्ोके बिना ( उत्पन्न होती है ) | 
--यहाँ, साणव ! भिश्षु कामोसे विरहिंत ०* प्रथम ध्यानकों श्राप्त हो विहरता है । साणव ! यह 
भी भीति फासोंके बिना, अकुशल धर्मो'के विना ( उत्पन्न होती है ) । और फिर साणतव ! मिश्ष 
वितर्क और विचारके शांत होनेपर ०१ द्वितीय ध्यांनको शाप्त हो विहरता है। साणव ! 
यह भी ० । 

“प्ाणव ! पुण्यके करने, तथा ऊुशछके आराधनके लिये जिन पाँच धर्मों को म्राद्षण प्रज्ञा 
पन फरते हैं; उनमेंसे किसको वह ुण्यके करने, तथा कुशरूके आराधनके लिये सबसे अधिक फह- 
दायी कहते हैं ??” 

“पो गोतस | ० जिन पाँच धर्मो'फो प्ाह्मण प्रक्षापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मकों वह 
० सबसे अधिक फलदायी कहते हैं ।”” 

“तो क्या सानते हो, माणव ! यदाँ किसी आ्राह्मणके यहाँ सहायज्ञ उपस्थित हो । तब दो 
चाह्मण आचे----अमुक ब्राह्मणके यज्ञको भन्ुभव (८ उपभोग ) करें। उनमेसे एक आ्राह्मणको यह 
हो--मोजनके ससय अथमस-आसन, प्रथम-जल; तथा प्रथम पिढ में ही पाऊँ, दूसरा ब्राह्मण त 
पावे---भोजनके समय प्रथस-आसन, अथस-जरू, भ्रथम-पिंड । हो सकता है, साणव ! कि दूसरा ही 
ब्राह्मण ० भ्रथम-पिंड पावे, और घह धाद्मण न पाचे ०। तब--झुझे ० प्रथम-पिड नहीं मिला-- 
( यह सोच ) वह कुपित, असन्तुष्ट होवे । साणव ! ध्राक्मषण इसका क्या विपाक बतलाते हैं ?” 

“भो गोतस ! ब्राह्मण इसछिये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कुपित, असन्तृष्ट 
होवे; बल्कि म्राह्मण अजुकम्पाके ख्यालसे ( & अज्लुकंपा-जातिक ) ही दान देते हैं ।” 

“पैसा होनेपर साणव ! ध्राह्मणोंके लिये यह अज्लुकस्पा-जातिक, छठीं पुण्य-क्रिया-वस्तु हुई ।” 

“पैसा होने पर, भो गौतस ! ० अन्ुफम्पा-जातिक छठीं पुण्य क्रिया-वस्तु हुई ।” 

“प्ाणव ! पुण्यके करने ( > पुण्य क्रिया ) ० के लिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण अज्ञापत 
करते (>-बतलाते ) हैं, उन पाँच धर्मोको तुम किनमें अधिक पाते हो, ग्रृहसथोर्मे या प्रत्नजितोंमे ! 

८० जिन पाँच धर्मोको ब्राह्मण अज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मोको प्रशजितोमे अधिक 
पाता हूँ, ग्रहस्थोमें कम्त ।**'ग्रहसथ सहार्थ + सहाकृत्य, सहाधिकरण, सहासमारंम हैं, ( वह ) 
सदा, निरंतर सत्यवादी नहीं हो सकता । ***अब्रजित अव्पार्थ- अव्पकृत्य, अल्पाधिकरण, गल्पासमभ 
होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर सल्यवादी हो सकता है ।'*'शूहस्थ ० सहासमारस्म है, (वह ) 
सदा, निरन्तर तपस्वी नहीं हो सकता ० । ० प्रद्मयाचारी नहीं हो सकता ० । ० खाध्याय-बहुई नहीं 
हो सकता ।**' प्ब्रजित ० अव्पारस्म होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर खाध्याय-बहुल हो सकता 
है । पुण्य क्रिया ० के लिये जिन पॉच धर्मो को ब्राह्मण भ्रक्नापन फरते हैं, उन पाँच धर्मों को में 
अब्रजितोसें अधिक पाता हूँ, गृहस्थों्मे कम |”? से 

“प्लाणव ! पुण्य-किया ० के छिये ब्राह्मण जिन पाँच घ्॒मो'को अज्ञापन करते हैं, में उन्हे 


१ यद वाक्य पूर्व-पर-प्रसगयके अनुकूल नहीं हे। * देखो एष्ठ १५॥ 
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घेर-रहित + ध्यापाद-रहित चित्तकी मावनाके लिये परिष्कार ( 5 सहायक सामग्री ) कहता हूँ । 

“यहाँ, साणव [ भिक्षु सद्यवादी होदा है; वह “मैं सत्यवादी हूँ ?--( यह सोच ) अर्थ- 
वेदको पावा है, धर्म-वेद्‌ ( > धर्मशान )को पाता है, और धर्म सस्वन्धी अ्सोदकों पाता है। 
कुशल-उपसंहित ( + पुण्यसय ) भ्रसोदको में वेर-रहित 5 व्यापाद रहित-चित्तकीं मावनाके छिये 
परिवष्कार कहता हूँ ।***”! 

ऐसा कहने पर ० छझुम साणवने सगवानसे यह कहा--- 

“मैंने यह सुना है, भो गौतस ! कि भ्रमण गौतस ऋद्योंकी सहब्यता (  सख्ूपता )का 
माथे उपदेशता है ।”! 

“तो क्‍या सानते हो, साणव ! नरूकार-गाम ( ८ नलकार-ग्रास ) यहाँले समीप हे, 
नलकार-आस थहाँसे दूर नहीं है ९” 

“हाँ, मो गौतम ! नकछकार-प्राम यहाँसे सप्तीप है, ० यहाँसे दूर नहीं ।”” 

५तो कया सानते हो, साणव ! यहाँ कोई पुरुष, नलकार-झाममें जन्मे-बढे ( वहीं ) रहते 
पुरुषसे नलकार-प्रासका सागे पूछे; तो साणव ! क्‍या नलकार-आसमें जन्मे-षढ़े पुरुषको नक्कार-आस 
का सारे पूछने पर दुविधा या जडता होगी ?” 

“नहीं, भो गोतस [” 

है भ्पो क्यों १ हे 

“सो गोतस्त ! वह पुरुष नऊकार-आसमें जन्सा-बढ़ा है, उसको नरककार-ग्रामके सभी मार्ग 
सुविदित हैं ।” 

“साणव |! चलकार-आसमें जन्मे-बढ़े उस पुरुषको नलकार-प्रामका साभे पूछनेपर दुविधा, 
जडता हो सकती है, किन्तु तथागतको बत्रह्मलोक था ब्ह्मलछोक-गासी सागे पूछनेपर दुविधा, जडता 
नहीं हो सकती। माणव! में ब्रह्ोंफी जानता हूँ; बरद्यलोकको, और बद्यठोक-गामी सारे 
(: भतिपद्‌ )को, ओर जेसे प्रतिपकत ( >सार्गारूढ ) होनेपर अद्योकमें उत्पन्न (होगा) उसे भी 
जानता है ।?! 

“सुना है मैंने, मो गोतस ! श्रसण गोतस बअह्योंकी सहष्यताका सार्ग देखता है; अच्छा हो, 
आप गौतम सुझे ब्रह्मोंकी सहन्यताका हो सागे उपदेशें ।?? 

“तो, पस्ाणव ! सुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ ।?? 

“अच्छा, सो ?---( कह ) ० छुम साणवने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“'क्या हे साणव ! ब्रह्मोकी सहतव्यताका सार्ग (यहाँ साणव ! 
मिक्ष मैन्नीपूर्ण चित्तते ०९ सारे छोकको पूर्णकर विहरता है। साणव ! इस प्रकार सेन्नी--चेतो- 
विसुक्ति ( > सेन्नीभावना )के भावित करनेपर जितने असाणमें फास किया जाता है, घह चहीं तक 
नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है ) जैसे माणव ! वलवान शंख-वजानेवाला थोड़े 
भयाससे चारों दिशाओंको गुजा दे; ऐसे दी साणव ! सेन्नी, चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रभाणमे ० 
अवस्थित नहीं रहता । यह भी साणव ! अद्योकी सहव्यताका सा है । 

“और फिर साणव ! सिक्षु फरुणा-पूर्ण चित्त से ० सारे लोकको पूर्ण कर चिहरता है ०। 

० मुद्ता-पूर्ण चित्त से ०। ० उपेक्षा पुर्ण चित्तते सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है | माणव ! 
इस भ्रकार उपेक्षा-वेत्रोविय्ुक्तिके सावित करनेपर ० वहीं तक अवस्थित नहीं रहता। यह भी 
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साणव ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका सात है।?! 

ऐसा फहनेपर तैदेस्य-पुत्र जुभ साणवने मरवान्रसे यह कहा--- 

“आश्रय ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गोतस ! जैसे जोंपेको सीधा कर दे ०१ यह में मग- 
वान्‌ गोौतसकी शरण जाता हूँ, घर्म और सिक्ष-संघकी भी। आप गौतम आजसे मुझे अंजलियद 
शरणागत उपासक स्वीकार करें |?” 

ठव ० झुस साणव भगवानूके भाषणकों असिनंद्ति कर, अनुमोदित कर, आसनसे उ 
मंगवानको अभिवादन फर प्रदक्षिणा कर चला गया। 

उस समय जानुश्रोणि धाह्मण द्न-द्िनको ( दोपहरको ) सारे झेत धर्णके धोड़ीके रथप 
सवार हो भ्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। तब जाहुश्रोणि प्राह्मणने ० शुभ साणवको दूरसे ही 
आते देखा । देख कर ० शुभ साणवसे यह थौल-...- 

“हन्त | कहाँसे आप भारद्वाज दिन-दिवकों आ रहे हैं ९” 

“यहाँसे, भो ! मैं श्रमण गौतकके पाससे जा रहा हूँ ।”” 

“आप भारद्वाज भ्रमण गोतसकी प्रज्ञा > व्यक्तताके बारेमें क्या समझते हैं, पंडित जान ' 
पढता है ९? 

“सो ! कहाँ में और कहाँ श्रमण गौतसकी अज्ञा > ध्यक्तताको जाएूँगा । जो वैसा ही हो, 
वही भ्रमण गोतम्तफी अज्ञा > व्यक्तताको जाने ।” 

“जाप भारद्वाज ! बढ़ी उदार अशंसापे श्रशण गौतसको प्रशंसते हैं ।” 

“सो ! क्या में, और क्या भ्रमण गौतसको अशंसूँगा । वह आप गौतस प्रश॑सित हैं, देव- 
अलुष्योमे श्रेष्ठ हैं । म्ाह्मण पुण्य-क्रिया ८ कुशलाराधनके लिये जिन पाँच धर्मोकों बतलाते हैं; उन्हें 
अ्रसण गोतस घेर-रहित >व्यापाद-रहित चित्तकी भावना करनेके छिये चित्तका परिष्कार (+ सहा- 
यक सामग्री ) बतलछाते हैं ।”” 

ऐसा कहनेपर जाजुश्रोणि ब्राह्मण सर्वस्वेत बढ़वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग (+ उपरने ) 
को ( जनेऊकी भांति ) एक ( दाहिने ) कघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोद उदान 
( 5 वित्तोछाससे निकला शब्द ) कदा--- 

४ छाम है, राजा प्रसेनजित्‌ कोसकको; सुंदर छाभ सिले हैं राजा प्रसेवजित्‌ कोसलको; 
जिसके राज्य (८ विजित )मे तथागत अहँद्‌ सस्यक्‌-संबुद्ध विदर रहे हैं ।”” 
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बुद्ध-जीवनी ( त्पइचयों ) 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान सहान्‌ भिक्षुसंघक्ते साथ कोसलर ( देश )में चारिका करते थे । 

उस समय मैडलरूकप्प ( > संडल कप )में धान॑जानी नामक ब्राह्मणी रहती थी, (जो) 
बुद्ध, धर्म, संघर्म अभिश्नसन्ना (5 श्रद्धा ) थी । तब ( एक सलय ) धानंजानी ब्राह्मणी ने 
( अचलेका कोना ) पकंड कर ( ८ पवखलेत्वा ) उदान उदाना-- 

“उन भगवान्‌ जहँत्‌ सम्यक-संबुदधको नसस्कार । 

उन भगवान्‌ जहँत्‌ सम्यकू-संबुछको नमस्कार । 

उन भगवान अहेत्‌ सम्यक्‌-संछुछको नमस्कार ।” 

उस शससय संडलकप्पमें संगारव नामक साणव (८ तरुण ब्राह्मण पंडित ) रहता था, ( जो 
कि ) पाँचवे इतिहास और ( चौथे ) निघंड-केहुम-अक्षर-प्रभेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पदक्ष, 
वैयाकरण, लोकायत ( -शाख ) तथा भहापुरुष-लक्षण ( “शास्त्र )में परिपूर्ण था। संगारव साणवने 
घान॑जानी ब्राह्मणीकों ( उक्त ) वाणी उच्चारण करते सुवा। सुनकर, धानंजानी ब्राह्मणीसे यह 
बोला--- 

“अ-संगला है यह धघानंजानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह धानंजानी ब्राह्मणी; जो ब्राह्मणोंके 
विद्यमान होते, उस झु|ुंडक श्रसणककी मशंसा करती है 0? 

“तात [ भद्गज्जुख | तुम उन भगवानके शील प्रज्ञाकों नहीं जानते | यदि, वात ! भद्गसुख ! 
तुम उन्त भगवानके शील; प्रश्ानकों जानते होते; तो, तात ! भव्रसुख | तुस उन भगवानका निदुन ८ 
परिभाषण न करना चाहते ।” 

“तो सवति ! जब भ्रमण गोतस संडलकप्प से आयें, तो मुझे कहियो ।” 

अच्छा, भद्रमुखज !?--.( कह ) धानंजानी ब्ाह्मणीने संगारव साणवको उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ कोसलमें फ्मशः चारिका करते, जहाँ संडल-कप्प था, वहाँ पहुँचे । वहाँ 
संडऊकप्पमें भगवान्‌ तोदेय्य ब्राह्मणोके आसके बागमें विहार करते थे । 

धानंजानी ब्राह्मणीने सुना, कि भगवान्‌ संडलकप्पसें पहुँच गये, और ० तौदेय्य ( ८ तोदेय्य ) 
धाह्षणेकि आाम्न-चनर्से चिहार करते हैं । तब घानंजानी ब्राह्मणी जहाँ संगारव साणव था, चहाँ गई ; 
जाकर संगारव साणवसे यह वोली--- 

“तात ! भद्वसुख ! चह भगवान्‌ संडलकप्पमें पहुँच गये हैं, और ० दौदेय्य भाद्मणोंके 
आज्न-वनमें विहार करते हैं। अब तात ! भद्धमुख ! जिसका फार समझो ( वह करो ) ।” 

“अच्छा, सवत्ति !?--.( कह ) संगारव साणवने धानंजानी ब्राक्षणीको उत्तर दे, जहाँ भग- 
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वान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ'''संभोदन कर एक ओर ब्रैठ गया। एक ओर पैड 
संगारव साणवने भगवानसे यह कहा-- 

“सो गौतस ! कोई कोई अ्रसण-अराह्मण दृष्ट-धर्म-अभिज्ञा-ध्यवसान-पारसी-प्रापत (< इसी 
शरीरमसें जान कर, निर्वाणको-आप( ) हो भादि बक्मचर्य (- झुद्ध-अरद्यचय ) ( अचार फरने )का 
दावा करते हैं । वहाँ, मो गौतम ! जो श्रसण-आद्वाण दृष्ट-धर्स-ध्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि-म्रह्म- 
चर्यका दावा करते हैं, उनमें आप कोन हैं ९?” 

“इष्टधर्म-अभिज्ञा-ध्यवसान-पारसी-प्राप्त हो जादि अक्यचरयके दावा करनेवालोंमें भी, भार- 
द्ांज ! में भेद कहता हूँ। ( १ ) भारद्वाज ! कोई कोई श्रसण-त्राह्मण आजुश्रविक ( < भजुश्नवको 
साननेवाले ) हैं; वद अनुश्रवः (- श्रुति )से दृष्धर्म-असिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो भादि 
ब्रह्मचयंका दावा करते हैं; जैसे कि त्रैविद्य (८ तीनों चेदोंके अज्ययायी ) ब्राह्मण) (२) हैं, 
भारद्वाज | कोई फोई अम्वण-ब्राह्मण केवल श्रद्धा सान्नसे दृष्टधर्स-अभिज्ञालव्यवप्तान-पारसी-प्राप्त हो 
आदि बह्मचर्यका दावा करनेवाऊे, जेसे कि तार्किक - विसर्शी । ( ३ ) हैं, भारद्वाज ! कोई कोई 
श्रसण-ब्राह्मण पहले न सुने गये घर्मोॉमेसे खयं धर्मकों जानकर दृष्टघधर्म-अमिज्ञा-व्यवसान-पारसी-प्राप् 
हो आदि बहायचर्यका दावा करनेवाले होते हैं । वहाँ, भारद्वाज | जो श्रसण-त्राह्मण पहिले न सुने गये ० 
आदि-ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, में उनमेंसे हूँ । सो इस पर्याय ( ८ कथन )से, भारद्वाज ! तुम्हें 
जानना चाहिये, कि जो श्रमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये । ० आदि त्रह्मचर्यका दावा करनेवाले 
हैं, मे उनमेंसे हूँ । 

“यहाँ सारहाज | बोघिसे पहिले - छुछ न हो बोधिसत्त्व होते समय, भुझे ऐसा हुआ-- 
'गृह-वास ज॑जाल है, सैछका सा है । अत्रज्या सैदान ( सा खुला स्थान ) है। इस नितान्‍्त सर्वेधा- 
परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ( उज्ज्वल ) ब्रह्मचयंका पालन घरसें रहते सुकर नहीं 
है। क्यों न में शिर-दादी सुँडा, कापाय-वस्र पहन, घरसे बेघर ( ++ अनागारिक ) हो भत्रजित हो 
जाओँ/ । सो से भारद्वाज ! दूसरे समय दहर ( तरुण ) ही, बहुत काले काले केशोंवाला, सुंदर 
योवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, अश्रुसुख साता-पिताके रोते, धरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ । 

“८इस प्रकार भ्रत्रजित हो, 'क्या कुदल ( 5 अच्छा )? का खोजी ( बन ), अज्ञपस शॉति- 
पद॒को हँढते, जहाँ आलार कालाम था, चहाँ गया । जाकर आखार काछामसे घोला--जाबुस 
काछास ! में इस धर्म-वेनय (+ धर्म )में बरद्याचर्य-चास फरना चाहता हूँ ?' ०* भारह्ाज ! रातके 
तीसरे पहर यह तीसरी विद्या सुझे प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आछोक 
उत्पन्न हुआ |” 

यह कहनेपर संगारव साणवने सगवानसे यह कहा--- 

“अहो ! आप गौतसका प्रधान ( ध्यान-तत्परता ) भरद्ठित (८ उत्तम )-अधान था । 
अहो ! आप गौतसका प्रधान सत्पुरुष-पधान था; जैसा कि वह आप धहईत्‌ सम्यक्‌ संबुदुका ( श्रधान 
था ) | भो गोतम ! क्या देव हैं ?” 

“भारद्वाज | सुझे स्थान ( ८ कारण )से विदित है, कि देव हैं |?” 

“क्या है, भो गौतस ! जो--'क्या देव हैं'--प्रछनेपर--भारद्वाज ! सुझे स्थानसे विदित 
है--'कि देव हैं'-कहते हो । ऐसा द्ोने पर, मो गौतम ! ( तुस्हारा कथन ) क्‍या तुच्छ ८ खपा 
नहीं होता १” 
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“सारद्वाज ! "क्या देव दें?--.पूछने पर, जो 'देव हैं? कहे; स्थानसे विदित होने पर--'सुझे 
विदित हैं'--कहे; तभी यहाॉ बिज्ष पुरुषको पूर्णरपेण विश्वास करना चाहिये--'देव हैं! ।?? 

“क्यों नहीं, भो गौतस ! आरस्भमें ही मु झे ( आपने ) यह कह दिया ९? 

“सारद्वाज | लोकमे ऊँचे ( शब्द )से यह प्रकट है---देव हैं? ॥?” 

ऐसा कहने पर संगारव साणवने भगवानसे यह फहा--- 

“आश्रर्य | भो गोतस ! आश्चर्य !! भो गोतस ! जैसे शोंघेको सीधा करदे ०९ यह में भग- 
वान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संचघकी भी । आप गोतस आजसे सुझे अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण करे ।”” 

१० ( इति ब्राह्मण-वग्ग २।७ ) 
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१०१-देवदह-सुत्तन्त (३३११ ) 


कायिक तपस्याकी निस्सारता । मानस तप ही छाभप्रद । मिक्ष-आश्रमका सुख 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्ाक्य( देश )में, शाक्योंके निगस देखद्ह' मे विहार करते थे । 

चहाँ मगवानने सिक्षुओंकों आसंत्रित किया--- 

“सिछ्ुओ [??....“भ्रद॒न्त 4 की 

मगवानने कहा--““मिक्षुओ ! कोई कोई श्रसण ब्राह्मण इस वाद" इस दृष्टिवाले हैं--- 
“जो कुछ मी थह पुरुष-पुदूग सुख, दुःख, था अदुःख, असुख अनुभव करता है, वह सब पहिले 
कियेके कारण | इस भ्रकार पुराने कर्मोका तपसयाद्वारा अन्त करनेसे, नये कर्तोके न करनेसे, मविष्य 
में विपाक-रहित ( ८5 अन-अवख्रव ) ( होताहै )। विपाक-रहित होनेसे कर्म-क्षय, कर्मे-क्षयसे 
दुःख-क्षय, दुःख-क्षयसे, वेद्नाक्षय, वेद्‌ना-क्षयसे, सभी दुःख जीर्ण हो जाते हैं । 

'पमिक्षुओ ! वह निगंठ मेरे ऐसा पूछनेपर 'हाँ? कहते हैं। उनको में यह कहता हैँं-- 
'आजुसो निर्गंठो ! क्या तुस जानते हो--हस पहिले थे ही, हम नहीं न थे ??--.'नहीं आवुस !” 
(क्या तुस जावुसो निगंदों | जानते हो--हसने पूर्वमें पाप-कर्स किया ही है, नहीं नहीं किया है ??-.... 
“नहीं भावुस !! "क्या तुम आचुसो निर्गंडो ! जानते हो--ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया है ??---“नहीं 
आवुस !! 'क्या० जानते हो--इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश फरना है, इतना 
दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ?---“नहीं आइुस !! “क्या ० जानते हो--- 
इसी जन्ममें अकुशल (बुरे ) धर्मोका प्रहयण (- विनाश ) ओर कुशरू-धर्मोका छाम (होना है ) ९! 
--“नहीं आयुस ” “इस प्रकार आवुससों निगंझों ! तुस नहीं जानते--हसम पहिले थे, या नहीं ० 
इसी जन्ससें अकुशलू-ध्मोका प्रहण होना हे, और कुशलरू-घधर्सोका काम । ऐसा होनेपर आयुष्सान्‌ 
निर्गठोफा यह कथन युक्त नहीं---'जो कुछ सी यह पुरुष-पुदूगल० अनुभव करता है ० । यदि 
आदुसो निर्गंठो |! तुम जानते होते--हम पहिले थे ही ० ।! ऐसा होनेपर आयुप्सान्‌ निगढोंका 
यह कथन युक्त हौता-- “जो कुछ सी यह पुरुष ०। आवुसो निगंठों ! जैसे ( फोई ) पुरुष विपसे 
उपलिप्त गाढ़े शल्य ( -5 शरके-फन )से बिद्ध हो। वह शब्यके कारण दुःख़द, फह, तीम चेदना 
अनुमव करता हदो। उसके सिन्न-असात्य, जाति-बिराद्री उसे शब्य-चिकित्सकके पास ले जायें। 


१ झ. क '*'“देव कईते हैं, राजाओं को । वहाँ शाक्य राजाओंकी सुन्दर मगलर-पुष्करिणी थी, जिस 
पर पहरा रद्तता था। वह देवोंका दद्ध ( - पुष्करिणी ) होनेके कारण देवदद कहीं जाती थी। उसौीको लेकर 
वह निगम ( > करवा ) भी देवदद कद्दा जाता था। भगवान्‌ उस निगमके सहारे छुम्बिनोवनमें वास करते 
थे।!! १ निगठ नात-पुत्तका सिद्धान्त । 
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वह शल्य-चिकित्सक शखसे उसके क्षण ( - घाव )के सुखकों फाटे । वह शखसे ऋरण-सुखके कावनेसे 
भी दु।खद, कट, तीत्र वेदनाकों अनुमव करे। शल्य-चिकित्सक खोजनेकी शलाकासे शल्यको खोजे। 
वह ० शल्ाकाद्वारा शब्वके खोजनेके कारण भी दुःखद्‌ ० वेदुना अनुभव करे | वह शल्य-चिकित्सक 
उसके शब्यकों निकाले; वह शब्यके निकालनेके कारण भी ० वेदुना अनुमव करे । शल्य-चिकित्सक 
उसके ऋण-सझुखपर दवाई रखे, ०। वह दूसरे सक्षय घावके घुर जानेसे निरोग, सुखी “'स्वय॑वशी, 
इच्छाजुसार फिरनेवाला, हो जाये | उसको यह हो--'सें पहिले ० शब्यसे बिह्ः था ० दवाई रखनेके 
कारण भी दुःखद्‌ ० चेदुना अनुभव करता था। सो सें अब ० निरोग, सुखी ० हूँ ।” ऐसे ही 
भावुसो निर्गंठो ! यद्दि तुम जानते हो---हस पहिले थे ही, नहीं नहीं थे” ० । ऐसा होनेपर आयुष्सान्‌ 
निगढोंका यह कथन युक्त होता--“जो कुछ थी ०? । घूँकि आवुसो नि्गंढों ! तुम नहीं जातते-- 
“हस पहिले थे ०'; इसलिये आयुष्सान्‌ निर्गठोंका यह कथन युक्त नहीं--“जो कुछ भी०' । 

“ऐसा कफहनेपर सिक्षुओ ! उन निंगंठोंने सुझे कहा--भावुस ! निगंठ नातपुत्त 
सर्वेज्ञ-सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान ८ दुशनको जानते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते, प्दा निरतर 
( उन्हे ) शान-वदुर्शन उपसिथित रहता है; वह ऐसा कहते हैं--“आजुसो निगगंठों ! जो तुम्हारा 
पहिलेका किया हुआ कमे है, उसे इस कडवी दुष्कर कारिका (८ तपस्या )से नाश करो, और 
जो इस वक्त यहाँ तुम काय-वचन-प्नसे रक्षित (- संबुत ) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना 
हुआ । इस प्रकार एछुराने कर्ोका तपल्यासे अन्त होनेसे, ओर नये कमोके न करनेसे, भविष्यमे 
( तुझ्न ) अन-अवखब ( होगे )। भविष्यमें अवज्नव न होनेसे, कसेका क्षय; कमके क्षयसे दुःख-क्षय 
दुःख-क्षयसे वेदुना-क्षय; वेदुना-क्षयसे सभी दुःख नष्द--निर्जीण हो जायेंगे! | यह दहसको रुचता है - 
खसता है । इससे हम संतुष्ट हैं । ”! 

“पैसा कहनेपर भिक्षुओ ! मेंने उन निर्गठोंसे यह कहा--आठुसों निग्गंठों! यह पाँच 
धर्स इसी जन्ममें दो अकारके विपाकवाले हैं। कौनसे पाँच? (१ ) श्रद्धा, (२) रुचि 
(३ ) अज्श्रव, ( ४ ) आकार-परिवितर्केि, (५ ) दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति ।, आडुसो निगंठों ! यह 
पाँच धर्म इसी जन्प्र्मे दो प्रकारके विपाकवाले हैं । यहाँ आयुष्स्तान निर्भोंके अतीत-अंश-वादी 
दासता ( > निर्गंठ नातपुत्त )से आपकी क्या अ्रद्धा, क्या रुचि, क्या अनुश्रव, क्या आकार-परि- 
वितकी, क्या दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति है ?? मिक्षुओ ! निगंदोंके पास ऐसा कहकर सी मैं धर्मसे कोई 
भी वाद-परिहार( ८ उत्तर ) नहीं देखता ।” 

“और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निगंठोसे यह कहता हूँ---/तो क्या सानते हो, आहुसो 
निगगंठों ! जिस समय तुस्हारा उपकस (- साधना ) तीत्र होता है, ८ प्रधान तीन ( होता है ) । 
उस सलय ( उस ) उपक्रस-सम्बन्धी दुःखद, तीच, कटुक, वेदुना अनुसव करते हो, जिस ससय 
तुम्हारा उपकल तीत्न नहीं होता - अधान तीत्र नहीं ( होता ), उस ससय ० वेदुना अज्चुभव 
नहीं करते ९”-.'जिस ससय आवुस ! हसारा उपक्रम तीत्र होता है ०, उस ससय ० तीम् ० वेदना 
अनुभव करते हैं । जिस समय ० उपक्रस दीघत्र नहीं होता ०, ० छीज़ ० वेदना अनुभव नहीं करते।' 

“इस अकार आखुसों निर्गठो ! जिस ससय तुम्हारा उपक्रम ८ प्रधान तीम्र होता है, 
उस समय, तीघत्र चेदुना अजुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा डपक्रम० तीम नहीं होता 
० तीघर घेदना अनुभव नहीं करते । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निर्गंठोंका थद कथन युक्त नहीं-- 
“जो कुछ भी यह पुरुष -+ पुदूगल ० । यदि आुसों नियंदो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रस तीत्र ० 
होता है, उस समय दुःखद्‌ ० वेदना रहती ही है; जिस संभय तुम्हारा तीच्र ० नहीं होता, 
समय दुःखद ० वेदना नहीं रहती; ऐसा होनेपर ० यह कथन युक्त नहीं--जो कुछ भी ० | 
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“'दूँकि आबुसो ! जिस सलय तुम्हारा उपक्रम त्तीम्र ० होता है, उस ससय दुःखद्‌ ० वेदुना 
अनुभव करते हो; जिस समय ० उपक्रम ० तीत्र नहीं होता, ० तीब घेदना अनुभव नहीं करते; 
सो चुस स्वयंही उपक्रस-संबन्धी दुश्खद्‌ ० चेदुना अनुभव करते; अविद्यासे, अज्ञानसे, मोहसे डलकूटा 
समझ रहे हो--“जो कुछ सी ०? । सिक्षुओ ! निर्गठोंके पास ऐसा कहकर भी मैंने धमेसे कोई भी 
वाद-परिहार ( उनकी ओरतसे ) नहीं देखा । 

“और फिर सिक्षुओ ! मे उन निगंठोंसे ऐसा कहता हुँ---/तो क्या झानते हो णाडुसो 
निर्गठो ! जो यह इसी जन्‍्ममें वेद्नीय (+ भोगा जानेवाला ) कर्स है, वह उपकऋमसे >था 
प्रधानसे संपराय (८ दूसरे जन्समे ) वेद्नीय किया जा सकता है ?!---“नहीं, आवुस !! और जो 
यह जन्सान्तर ( +- संपराय )-वेदुनीय कर्म है, चह--डउपकससे० इस जन्‍्ममें वेदुनीय--किया 
जा सकता है ९---'नहीं आवुस !? 'तो क्या सानते हो आवजुसो ! निगढो ! जो यह सुख-वेदनीय 
( ८ सुख भोग करानेवाछा ) कर्म है, क्या चह उपक्रमसे -- या भ्रधानसे दुःख-वेदुनीय किया जा 
सकता है ९*---नहीं आवुस” ! “० जो यह दुःख-वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्से ० सुख-चेदनीय 
किया जा सकता है ९-..- नहीं आवुस !? 'तो क्या सानते हो आवदुसो निर्गंडो ! जो यह परिपक्व 
( -अवस्था ८ बुढ़ापा )में वेदुनीय कर्स है, क्या चह उपकमसे ० अपरिपक्व-वेद्नीय किया जा 
सकता है ९!--'नहीं आबुस [? “० जो यह अ-परिपक्व (८ शैद्यव, जवानी )-वेदुनीय कर्म है, क्या 
वह ० परिपक्व-वेदुनीय किया जा सकता है ?*..-'नहीं आबुस !! “तो क्‍या सानते हो, आदुसो 
निगढो ! जो थह बहु-वेदुनीय कर्स है, क्या चह ० जल्प-वेदुनीय किया जा सकता है ?! “नहीं 
आखुल !* “० जो यह अव्प-वेदुनीय फर्स है ० १---नहीं आधुस !? 'तो कया सानते हो आवबुसो 
निगंदो | जो यह वेदूनीय (- भोगानेवाला ) करे है, क्या वह ० उपक्रमसे ० अ-वेद्नीय किया जा 
सकता है ९!---“नहीं आबुस !? *० अवेदनीय कसे ० वेदुनीय किया जा सकता है (*-....'नहीं ०?। 
“इस प्रकार जाडुसो नि्गंठो ! जो थह इसी जन्ममे वेदनीय कस है ० |० अवेदनीय फरस है, चह 
सी बेदूनीय नहीं किया जा सकता । ऐसा होनेपर आयुष्सतान्‌ निर्भंडोंका डपक्रस निष्फल हो जाता 
है, प्रधान निष्फल हो जाता है | 


“सिक्षुओ ! लिगंठ लोग इस वाद ( के सानने )वाले हैं। पेसे वादवाके निर्गठोंके वाद 
- अजुवाद धर्माजुसार दस स्थानों निदुनोय ( > अयुक्त ) होते हैं। यदि भिश्ठओ ! आणी 
पहिले किये ( कर्मों )के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो भिश्लुजो ! निर्ग. लोग अवश्य पहिले 
छुरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीन, कहु चेदनायें मोग रहे हैं । यदि 
मिक्षुओ ! आणी इंश्वरके बनानेके कारण (८ इंश्वर-निर्साण-हेतु ) सुख दुश्ख भोगते हैं, तो अवइय 
भिक्षुओ ! निर्गंठ छोग पापी (८ बुरे ) इेदबर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त ०, दुःखद ० 
वेद॒नायें भोग रहे हैं। थदि भसिक्षुओ ! आणी संगति ( ८ भावी )के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, 
तो अवदय सिक्कुओ ! निरगंठ छोग पाप ( > घुरी ) संगति ( ८ भावी ) वाले थे, जो इस वक्त 
० । यदि सिक्षुतरो ! श्राणी अभिज्ञातिके कारण ०) यदि ० इसी जन्मके डपक्सके कारण सुख 
दुःख भोगते हैं, तो अवश्य मिक्षओ ! नि्गंठोंका इस जन्मका उपक्स छुरा ( < पाप ) है, जोकि 
इस वक्त ० दुखद ० चेदुनायें सोग रहे हैं । 

“यदि भिक्षुओ ! प्राणी पुत्रे किये ( फर्सो )के कारण सुख दुःख भोग रहे आल 
गर्हणीय हैं । यदि ० ईंधरके निर्माणके कारण ० | भवितच्यता ( कप के के ० । आ 
जातिके कारण ० । ० इसी जन्सके उपक्रमके कारण सुख दुःख सोगते हैं, तो निर्गठ गहंणीय हैं । 
सिक्षुन ! निर्गंठ ऐसा सत (> वाद ) रखते हैं । ऐसे वादवाले निर्गंदोके वाद ८ अनुवाद धर्मो- 
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नुसार दस स्थानोर्स निनदनीय दोते दे । हुस प्रकार मिक्षुओ ! ( उत्ता ) उपकण्त निष्फ् होता 
है, भ्रधान निप्फछ होता है । री 

“सिक्ठुनो | पाँच उपक्रम सफल हैं, अधान सफल ऐ [--मिक्षुनो ! ($ ) मिप्ठ॒ दुःजप्ते 
अनू-असिभूत ( ८ अ-पीडित ) शरीरकों दुःखसे धमिभूत नहीं करता। (२) धार्मिक सुखका 
परित्याग नहीं करता । (३ ) उस सुखमें अधिक हुमा (८ मूछित ) नहीं हो जाता। (9 ) वह 
पेसा जानता ऐ---४स दुः्ख-फारणके संस्कारके जल्वास करने बालेकों, संस्कारके अम्बास से, 
विराग होता है, (५) इस दुशःप्-निद्ानकी उपेक्षा करनेवालेकों उपेक्षाकी भावना करनेसे, 
विराग होता ऐ। जिस दुःख-निदानसे संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अम्याससे विराग होता 
है, घद उस संस्कारकों अभ्यास करता है। जिस हुःख-निदानकी उपेक्षा करनेसे, उपेक्षाकी भावना 
फरनेसे, विराग होता ऐ। उस उपेक्षाकी मावना करता है। उस उस दुःछ-निदानके'''संस्कारके 
अभ्याससे विराग दोता है; इस प्रकार भी इसका यद दुश्घ जी होता है । उस उस दुःख-निदान 
छी उपेक्षाकी भावना करने घालेकों विराग होता है; इस अकार भी इसका वद दुःख जीर्ण 
दोता है । ' 

“"भिक्षुमो | जेसे पुरुष ( विसी ) खीमें सनुरक्त हो, अतियद्धचित्त, तीअ-रागी ८त्तीत- 
अपेक्षी हो । वह उस स्रीकों दूसरें पुरपके साथ परी, थात फरती, जग्धन करती < एईँसती देखे। 
तो फ्या सानते हो, भिक्षुओ ! उस खीको दूसरे पृरुपफे साथ ० दँलती देख, क्या उस पुरुपको 
शोक ८ परिदेव, दुःख ८ दौसनस्य ८ उपायास उत्पन्न नहीं होंगे । 

/ हों, मनन्‍्ते ९” 

“पो फिसछिये १!” 

“यह पुरुष भग्ते | उस खीमें अलन्ुरक्त ० है। इसछिये उस ख्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० 
इसती देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होगे |”! 

“तय मिक्षुओं ! उस घुरुषकों ऐसा हो--में इस द्रीमें भज्ुरक्त ० हूँ । सो इस ख्रीको दूसरे 
पुरुषके साथ ० एसते देस शोक ० उत्पन्न दते हैं। क्योंन में जो मेरा इस स््रीमें छन्‍द ८ राग 
है, उसको छोद हूँ । चंद ( फिर ) जो उस छीमें उसका हन्द ८ राग है, उसे छोड दे। फिर 
दूसरे समय वह उस सख्रीकों दूसरे पुरुपषके साथ ० एँसते देखे; तो क्‍या सानते हो मिक्षुओ £ क्या 
उस ख्रीको दूसरे धुरुषके साथ ० हँसते देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होंगे” 

“नहीं भनन्‍ते [!” 

“सो किसलियरे ?? 

“चह पुरुष सन्‍्ते | उस खीसे धीद-राग है, इसलिये उस खत्रीकों ० हँसते देख, उस 
पुरुषको शोक ० उत्पन्न नहीं होते ।” 

“ऐसे दी भिक्षुज ! भिक्षु दुःख़से अनू-भमिभूत शरीरकों, दुखसे अभिभूत नहीं करता ० 
इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीणे होता है। इस अकार भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, 
प्रधान सफल होता है । । 

“और फिर मि्ुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है---सुख-पूर्वक विहार करते मी मेरे अ-कुशल धरम ' 
बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं, ( लेकिन ) भपनेको दुःख लगाते अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, 
कुशल धर्म बढ़ते हैं; क्यों न में दुःखर्मे अपनेको छगाऊँ। इस अकार वह अपनेको दुःखमें लूगाता है । 
दुःखर्मे अपनेको छगाते हुये उसके जकुशलू-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-घर्म बढ़ते हैं। चह डसके वाद 
दुःखमें अपनेको नहीं छमाता । सो किसलिये (--मिक्षुओ ! वह मिक्ष॒ जिसके छिये दुःखमें अपनेकी 
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लगाता था, वह उसका मतलब पूरा हो गया; इसलिये दूसरे समय दुःखसे अपनेको नहीं रगाता। 
जैसे मिक्षुओ ! इघुकार (+ बाण बनानेवाला छोद्दार ) दो अँगारों ( + अछात ) पर तेजन (- 
बाण-फल )को तपाता'''है, सीधा करता है'*'। जब भसिक्षुतो ! इषुकारका तेजन दो भन्जारोंपर 
आतापित ७ परितापित ( हो चुका ) होता है, सीधा ( हो गया )'"'होता है । तो फिर दूसरी 
बार वह इचुकार तेजनकों दो अद्ञारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, (नहीं ) सीधा 
करता '“* '*'॥ सो किसलिये (--मिक्षुओ! जिस सझतलरबसे इघुकार'''आतापित परितापित कर रहा 
था'*'। वह उसका मतलब पूरा हो गया । इसलिये दूसरी बार ०।॥ ऐसे ही भिझ्लुओ ! भिक्षु ऐसा 
सोचता है---सुख-पूवक विहार करते मेरे अकुशल-ध्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये 
दूसरे समय दुःख अपनेको नहीं छगाता । इस अकार भी मिक्षुओ | उपक्रस सफल होता है, प्रधान 
सफल होता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! यहाँ छोकमें तथागत अहतव्‌, सम्यकू-संबुछ्ध विद्याओआचरण-युक्त सुगत 
०१ उत्पन्न होते हैं । ० धर्म-उपदेश करते हैं । ० । घर छोड़ बेघर हो भ्त्रजित होता है । ० । वह 
इस आर्य-शील सकंधसे संयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष सुख्र अलुभव करता है।० वह इस आये- 
इृन्द्रिय-संचरसे युक्त होता है । ० । वह इस आय-शीलछ-स्कंघसे युक्त हो, इस आय इन्द्रिय-संवरसे 
० , इस आर्य स्थति-संग्रजन्यसे धुक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, छक्षके नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, 
इसशान, वन-प्रस्थ, सेदान, पयाकृका ढेर, सेवन करता है। वह सोजनके बाद'''आसन सार शारीर 
को सीधा रख, स्छतिको संभुख उपस्थित फर, बैठता है । वह छोकमे छोम (> अभिध्या )को छोड, 
अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तले परिशुद्ध करता है। व्यापाद - भह्देष( - द्वेष ) 
को छोड, अ-व्यापन्न चित्त हो, सब प्राणियोंका हित 5 अनुकम्पक हो विहरता है ० । स्वान-सुद्ध 
छोड ० , ओरृत्य-कौकृल्य छोड ० , विधिकित्सा छोड़ ० । वह इन पाँच चित्तके नीचरणोंको छोड 
०१ अथम ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। उसका सिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है ० । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! ० द्वितीय ध्यानको आप हो ० । ० उपक्स सफल होता है ०। 

“ओर फिर ०। ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो ० । इस अ्रकार मी ०। 

“ओर फिर ०। ० चतुर्थ-प्यानकों अआघ हो ० । इस अकार भी ० । 

“बह इस प्रकार समाहित-चित्त ०" अनेक प्रकारके पूव-निवासोंको अल्लुस्सरण करता है। 
इस प्रफार मी ० ॥ 

“वह इस प्रकार ससाहित-चित्त ० दिव्य-चक्षलुसे प्राणियोंकों च्युत होते, उत्पन्न होते ० 
जानता है | इस प्रकार भी ० । 

“वह इस अफार समाहित-चित्त ० 'जन्स खतस हो गया ०?, जानता है। इस 
अकार सी ०। 

“मिक्षुओ ! तथागत ऐसे वादृ( के मानने )वाले हैं। ऐसे वादुवाले तथागतकी धर्मालु- 
सार ( 5 न्यायाजुसार ) भ्रशंसाके दूस स्थान होते हैं---( $ ) यदि भिक्षुओ ! आणी पूर्व किये 
कम के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य मिक्षुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, 
जो कि इस ससय आखव ( - सछ )-विहीन सुख-वेदनाको अनुभव करते हैं । ( २ ) यदि भिक्षुभो 
० इंइंवर-निर्माणके कारण ० ; तो अवश्य भिक्षुओ ! तथागत अच्छे ईैच्वरसे निर्भित हैं, जो कि 
इस ससय ०। ( ३ ) ० सवितव्यताके कारण ० ; तथागत उत्तम भवितव्यतावाले हैं ०। (४ ) 


१ पृष्ठ श्श्३। २ देखो पृष्ठ १५ । ३ पृष्ठ ११५ । 
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० अभिजातिके कारण ० ; त्थागत उत्तम अमिनातिवाले ० ॥ (५) ० इसी जन्मके उपकम्तके 
कारण ०; ० तथायत इस जन्मके सुन्दर उपकृ्तवाले ०। ( ६ ) यदि मिक्षुओ ! भ्राणी पूर्षेकृत 
( फर्मो )के कारण सुख-दुःस अनुभव करते हैं, तो तथागत अशंसनीय हैँ ; यदि पूर्वकृत ( कर्मो )के 
कारण सुख-दुःख नहीं भनुभव करते, तो ( भी ) तथागत अशंसनीय हैँ । (७) यदि मिक्षुनो ! 
आणी ईइवर-निर्माणके कारण ०, ० ईश्बर निर्माणके कारण नहीं ० । ( ८ ) भवितमब्यताके फारण 
० ; भवितव्यताके कारण नहीं ०१(५ ) ० अभिनातिके कारण नहीं ० ; ० । (१० ) ० इस 
जन्समके उपफ्मके फारण ० ; इस जन्‍्मके उपक्रमके कारण नहीं ०॥ भिल्लुओं | तथागत इस बाद 
( के सानने ) पाले हैँ | ० ।!” 

भगपानने यह फष्टा ; संतुष्ट हो उन भसिल्लजोने भगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन किया। 


१०२-पंचत्तय-सुत्तन्‍्त (३।१।२) 


आत्मवाद भादि नाना मत-वाद 
ऐसा मैंने सुना--- 
एक समय भगवान श्रावस्तीमं अनाथपिडिकके भारास जेतवनमे विहार करते थे । 
वहाँ सगवानने सिक्षुओकों संबोधित किया--“भिक्षुओ [” 
“सदुन्त [”?-( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 
अप्रान्त-दृष्टि 


भगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! कोई कोई अ्रश्ण-आह्यण अपरान्त-कठ्पिक ( > भरनेके 
बादकी अवस्था ) सत ( रखनेवाले ) :5 अपरान्ताजुदृष्टि होते हैं। वह अपरान्त ( > भरनेके बाद ) 
को ऊेकर अनेक प्रकारके सत प्रतिपादन ( - अधियुक्ति )के पद कदते हैं---( ३ )" “सरनेके वाद 
आत्मा संज्ञी (वाहोश ), निरोग (-नित्त्य ) होता हैः---यह कोई कोई कहते हैं । ( २ ) 'सरने 
के बाद आत्मा अ-संज्ञी ( + अ-चेतन ), निरोग ( > नित्य ) होता है!---यह कोई कोई कहते हैं । 
(३ ) ० न-संक्षी-न-असंज्ी, निरोग होता है!--० । ( ४ ) या विद्यमान ही सत्वके उच्छेदु > विनाश ८ 
विभव को मानते हैं । ( ५ ) या इसी शरीर (5दृष्ट-धर्म ))से निवौणको कोई कोई वतकछाते हैं । इस 
अकार होते हुये जात्माको सरनेके बाद निरोग बतकाते हैं। यह पाँच होकर तीन होते हैं, तीन 
होकर पाँच होते हैं । पँच-ततय (- पंच-प्रय ८ पाँच तीन )का नास फथन (८ उद्देश ) है। 

(१ ) “यहाँ भिक्षुओ ! जो श्रसण-ब्राह्मण सरनेके बाद संशी, अरोग भाव्माकों बतलाते 
है, वह जाप भ्रमण ब्राह्मण, यातो ( $ ) भरणानंत्र ( उतस्त ) संशी, अरोग आत्माको रूपी 
( 5 साकार ) बतलाते हैं । या ( २) ० भात्माको अ-रूपी वतछाते हैं । या ( ६ ) ० आत्माको 
रूपी-अरूपी बतलाते हैं । था ( ४) ० जात्माको न-रूपी-नारूपी बतकाते हैं।या (७) ० 
आत्साको एकत्व-सक्षी * बतछाते हैं। या ( ६ ) ० आत्साकों नानाच्व-संज्ञी" ० । था (७ ) ० 
परीत्त-सज्नी' ० । था ( ८ ) ० अप्रसाण-सक्षी ० * | था इससे विरत कोई कोईके लिये विज्लान- 


१ ( १) आत्मा मरनेके बाद मरता नहीं, वह होशके साथ नित्य वना रहता है। ( २ ) नित्य वना 
तो रहता है, किन्तु उसमें होश ( + ज्ञान ) नहीं होता, जेंसे नैयायिकोके अपवर्गम । इन्हीं दोनों वादोंकी 
मिलाने और निषेध करनेसे तीसरे चोये मत बनते हैं।॥ * नित्त्य चेतन आत्माकों मानने वांछे अनेक मत हैं, 
जिन्हें यहाँ दिया एै। * आत्मा्के अनेक होने पर मरनेके वाद उनका नाम या होश चेतना (- संशा ) 
एक होनेसे उन्हें एकत्व-सज्ञी कहते हें। ४ जिनको अपने नानापनका ज्ञान रहता है। * जिनकी सेशा 
( # शान ) अत्प (< परिमित ) होती है। ५ जिनकी सजा अतिमहान्‌ होती है । 
३।१॥२ ] 


[ ४४३ 
बिक 


४४४ ] भज्क्तिम-निकाय [ ४॥॥२ 


कृत्सन" (- विन्याण-फल्षिण )को जप्रसाण ( > अतिविशाक ), आनिज्य ( >निश्चल ) कहते हैं । 
भिक्षुओं ! इन्हें तथागत अच्छी त्तरद जानते दें । 

(सिल्लुओो | जो आप खश्रप्षण-घाह्मण (१ ) ० आत्माकों रूपी («साकार ) यतलाते 
६।०। (२) ० अप्रसाण-संशी बतदाते हैं। किन्तु रूप-संज्ञा, था अरूप-संजा, था एकरव- 
संशा था नानाध्य-संज्ञा--न संज्ञाओर्म जो (संशा ), परिशुद्ध, परस «अभ्र 5 अनुपम फट्टी जाती है; 
( घह ) 'कु-नहीं! ( >मत्थि किधि )--इस आकिचन्य-(< नदीं-कुठ-पन )आयतन (>छोक) 
है, ( ऐसा इस आणिद्धोफफों ) फोई कोई अप्रमाण, आनिय्य यतछाते ६। 'सो यह संस्कृत 
( ८ कृत, पनायटी ) ऐ, स्थूल है; और संस्कारों (८ फूतों, घने हुओँका ) निरोध « ( विनाश ) 
होता ऐ-सिक्षुओ ! यट जानफर उससे निस्सरण-दर्शी ( * तनिकासफा रास्ता जानने वाले ) 
तथागत, उसमे विरत £। 

(० ) “पदों, भिश्षञुभो | जों धमण धाक्षण मरनेके याद आत्माको नित्य भार भचेतन 
मानते हैं| घह भाप ध्मण भाएण, या प्तो ( 3 ) भरनेके धाद (उस ) नित्य और भ-देतन आत्माको 
रूपी (साकार ) सानते या (२) ० अ-रूपी ० । था (३ ) ० रूपी-अरूपी ० | या 
(४ ) ० नरूपी-वारुपी ०॥ वहाँ, सिश्षुनों | जो अमण-्राह्मण भात्माकों स॑ंज्ञी (चेतन ) 
माननेवाले ए, उन्हें यह (० असंण्तीयादी ) निन्दते हैं, सौ फिस ऐसु *--संक्षा (८ होश ) रोग 
(समान ) ऐ, संश्ा मंद (& फोड़ा ) है, संज्ञा दात्य( -समान ) ह। भनपंश्ा ही श्ञान्त है, 
प्रणीत ( ८ उत्तम ) है। भिल्ठओ | त्थागत इन ( घादों )को जानते हैँ । 

“जिक्लुजो | जो भाप श्रमण-प्राद्मण मरनेके घादु जारमाको नित्य और अचेतन यतढाते 
६। ० रूपी ०, ० अरूपी ०, ० रूपी-अरूपी ०, नरूपी-नारूपी बतलाते हैं। सिश्षुओं ! जो कोई 
श्रमण या व्राज़्ण पैसा फप्टे--मि रूपसे भिन्न; वेदूना ०, संज्ञा ०, संस्कारोसे भिन्न विज्ञानके 
आधागसन, जन्म-मरण, वृद्धि ८विरूद़ि>वेधुस्यकों सानेगा--इसके लिये स्थान (कारण ) 
नहीं है। सो यह संस्कृत ऐ ० संस्कारोका निरोध होता है!---भिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्सरण- 
दर्शी तथागत उससे पिरत है । 

(३ ) “बहों, मिक्षुओ! जो आप श्रसण-म्राक्मण सरनेके बाद जाव्माका नित्य और नचेतन- 
नावेतन ( < नस॑ज्ञी-नासंझी ) मानते हैं, चघह आप श्रमण-मराह्मण, या तो (१) भरनेके बाद ( उस्त ) 
नित्य न-चेतन-ना-चेतन आत्माको रूपी सानते हैं। या (२) ० अ-रूपी ० । या (३) ० रूपी-अरूपी ०। 
या ( ४) ० नरूपी-नारूपी ० । ब्ाँ भिक्षुओो जो अ्रमण-प्राद्णण आत्माकों संश्ी (चेतन ) 
मानते हैं, उन्हें यह निन्‍्दते हैं; और जो ० अ्संशी सानते हैं, उन्हें भी यद निनन्‍्द॒ते हैं। सो 
किस हेतु (संज्ञा रोग है, ० गंड है, ० शब्य है; और ज-संशा संसोद ( - भूढ़ता ) है; यदद जो 
मैव्स॑जा-नासंशा (८ न-चेतन-नाचेतन ) है, यही शान्त है, यही प्रणीत है। भिक्षुओं ! 
तथागत इन ( वादों )को जानते हैं । 

“प्िक्षुओ जो आप श्रसण-त्राद्षण ( ५ ) मरनेके बाद आत्साको नित्य और नचेतव-नाचेतन 
सानते हैं ० ( ४) नरूपी-नारूपी सानते ६ | भिक्षुती ! जो कोई ध्रमण-ब्राह्मण दृष्ट, श्रुत, स्टत, 
विजेय इस आयतन ( « नचेतन-नाचेतन ८ नेव-संज्ञा-नासंज्ञावाले लोक )के संस्कार (- किया ) 
सान्नसे आधप्ति सानते हैं; तो भिक्षुओ | इस आयतनकी प्प्तिका यह व्यसन (क्षय ) कहा जाता 
है। भिक्षुओ | यद आयतन संस्कार-ससापत्ति ( -- की जानेवाली समाधि )से श्राप्य कहा जाता 


् 


१ जो जीवलोक विजश्ानमय दे । 


है। मिक्षुओ ! यह आयतन संस्कार-अवशेष ( - संस्कारसे बची )-सलापत्तिसे प्राप्य कहा जाता 
है। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

(४) “वहाँ भिक्षुओ | जो आप असण-तआ्राह्मण विद्यमान्‌ ही सत्त्वका उच्छेदु 5 विनाश ८ 
विमवको सानते हैं । वह, आत्साको नित्य और चेतन साननेवाले श्रसण-आह्मणोंको निन्‍दते हैं; आत्माको 
नित्य और अचेतन माननेवाले भ्रमण ब्राह्मणोंको निन्‍दते हैं; आत्माकों नित्य और चचेतन-नाचेतन 
साननेवाले भ्रमण ब्राह्मणोंको निन्‍द॒ते हैं। सो किस हेतु "--यह सारे आप भअ्रमण-आ्राह्मण ऊध्येंसर 
( > आगे की छोकनयात्नाकों अनुसरण करनेवाले ) हैं, लोम (+ आसक्ति )की ही वात करते 
हैं-..'सरकर ऐसा होऊझूँगा, मरकर ऐसा होऊँगा ।” जैसा कि घनियेको वनीजीको जाते समय ऐसा 
हो--“इससे सुझे इतना छाम होगा, इससे यह छूगाः---इसी प्रकार यह जाप श्रम्मण-न्राक्षण 
बनिया जैसे जान पडते हैं ।**“सिक्षुओ | तथागत इस ( बाद )को जानते हैं । 

'पभिक्ष॒नो | जो आप अश्वण ब्राह्मण विद्यस्नानही सत््त ( 5 चेतच-संत्ति ) का उच्छेद्‌ ० 
मानते हैं; वह खत्काय (८ नित्य भात्स मानने )के भयसे सत्कायके प्रति घृणासे ( ऐसा सानते 
हुये भी ) खत्कायके ही पीछे लगे हुये हैं, सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं । जैसे कि खमे 
या खूँटम डंडेसे बैँधा कुत्ता उसी खंसे या खूँटेका चक्कर काठता है; वैसे ही वह सल्कायके मयसे ० 
सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं | 'सो यह संरक्ृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

“पिछुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण अपरात्त-कल्पिक <: अपरान्ताजुदइष्टि ( > सरनेके 
बादकी कल्पना करने वाले ) अनेक पभ्रकारके स्वसत प्रतिपादक वचनकों कहते हैं, वह सब इन्हीं 
पॉँच ( ० पंच ) आयतलों (> खानों ) "के बारमें कहते हैं, था इनमेंसे किसी एकके वारेमे । 

पूर्वान्ति-दृष्टि 

'भ्िक्षुओ ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त-कविपक ८ पूर्वान्ताजुदष्टि (> संसारके 
आदिके विपयमें करपना करनेवाले ) अनेक प्रकारके जो खमत प्रतिपादुक वचन कहते हैं* | ( १ ) 
'छोक और भात्मा शाइवत (5 अनादि ) हैं? यही सच है, और सब झूठ है---पऐसा कोई कोई 
कहते हैं । ( २) 'छोक और आत्सा अ-दाइवत ( ८ सादि ) हैं, यही सच है, और सब झूठ है-- 
ऐसा कोई कोई अ्रश्षण ब्राह्मण कहते हैं। (३ ) 'छोक और आत्सा शाइवत भी अशाइवत भी 
हैं ०। (४) ० न-दाइवत-न-अशाइवत ० । (७ ) ० अन्तवानू ०। (६ ) ० अनन्त ० | 
"७ ) ० अन्तवान-अतल्त ०॥ ( ८ ) ० न-अन्तवानू-न-अनन्त ०॥ (५ ) ० एकच्-संज्ली ०। 

१० ) ० नानात््व-संज्ञी ०५ (११३ ) ० परीक्त-सज्ञी ०। (१२) ० अभ्रसाण-संज्ी ० । ( १३ ) 
[कान्तसुखी ०। ( १४ ) ० एकान्त- दुशःखी ०। ( १५ ) ० सुखी-दुःखी ० । ( १६ ) छोक 
; आत्मा असुखी-भदुःखी हैं, यही सच है, और सब झूढठ--ऐसा कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण 
रद! 

“वहाँ, सिक्षुओ! जो श्रसण-त्राह्मण इस वादु ८ इष्टि वाले दैं-( १ ) 'छोक और आत्मा 
शाइवत हैं', यही सच है, ओर सब झूठ; उनको श्रद्धा, रुचि, भजुश्रव (* श्रुति ) पोथी-पन्ना, 
आकार-परिघितर्क और दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति परे, खय्य॑ भपने सीत्तर ही परिशुद्ध ८ पर्यवदात 


हज. माकीन- 


) ऊपर चार हां आयतनेंपर विशेष कहा है, पाँचवें दृष्टधमे-निवांग पर ज्यादा नहीं कहा है। 


* इन प्रथम चार शाइवतवाद, दूसरे चार एकत्र आाइवतवाद, त्तौसेरे चार अन्तानन्तिक वाद, चौथे चार अमरा 
विज्ञेपिकवाद हूँ | 
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कान होगा, यह सम्भव नहीं । भिक्ुओ | खय॑ अपने भीतर परिशुद्धू ७ पर्यवदात ज्ञान म होने 
पर, जो कुछ ज्ञान सान्न वह अस्षण-त्राह्मण बतछाते हैं, वह भी उन ० का टणदान (+ आग्रह, 
दुरामह ) ही कहा जाता है। 'सो यह संसकृृत है ० तथायत उससे विरत हैं। ( २--१६ ) ० वहाँ 
मिछ्छुओ ! नो श्रक्षण ब्राह्मण इस वाद ८ दृष्टिवाले हैं--( २) 'छोक और आत्सा अशाइवत 
हैं? ०। ० (१६ ) 'छोक और भात्म्ा असुखी-भदुःखी हैं? यही सच है, और सब झूठ; उनको 
श्रद्धा ० दृष्टि-निध्यान्त-द्ान्तिसे परे, खयं॑ अपने भीतर ही परिशुद्ध ० शान होगा, यह 

नहीं । ० । 'सो यह संस्क्ृत हे ० तथागत उससे विरत हैं । 


प्वान्तापरान्त-मिन्न दृष्टियाँ 


(१७ ) “यहाँ, भिक्षुओ ! कोई कोई श्रस्मण-ब्राह्मण पूर्वान्त वाली दष्टिको भी छोड, अपरान्त 
वाली इष्टिको भी छोड, कास-संयोजनों ( - विपय-बंधनों )को न रख, अविवेका (> एकान्त 
चिन्तनकी ), प्रीति (८ सुख )को प्राप्त कर विहरता हे--“यही शांत है, यही प्रणीत है, जो कि 
इस भ्रविवेका प्रीतिको श्राप्त कर विहर रहा हूँ ।! इसे तथागत जानते हँ--यह श्रसण ० प्रीतिको 
प्राप्त कर विहरता है । ( जब ) उसकी वह प्रविवेका औति निरुद्ध होती है, तो दौर्मनस्य (>चित्त- 
खेद ) उल्पन्न होता है। दौर्सनस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका श्रीति उत्पन्न होती है। जैसे, 
मिक्षुओ | जिसे छाया छोड्ती है, इसे आतप (८ धूप ) पकडता है; जिसे धूप छोड़ती है, उसे 
छाया पकडती है। ऐसेही भिक्षुओ ! अविवेका श्रीतिके निरुद्ध होने पर दौर्सनस्य उत्पन्न होता है, 
दौर नस्यके निरुद्ध होने पर भ्रविवेका श्रीति उत्पन्न होती है। सो इसे तथागत जानते हैं--यह | 
आप अ्रम्ण था ब्राह्मण पूर्ान्तवाढी दष्टिको भी छोड़, ० दोसनस्यके निरुद्धः होने पर प्रविवेका 
भीति उत्पन्न होती है । 'सो यह संस्कृत हे ० तथागत उससे विरत हैं । 

(१८ ) “और यहाँ भिक्कुओ ! कोई फोई श्रसण था ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृश्टिको भी छोड़, 
अपरान्तवाली दृष्टिफो भी छोड, फास-संयोजनों ( - विषय-बन्धनों )को बिलकुल अधिष्ठान न कर 
प्रविवेका श्रीतिको ( भी ) अतिकसण कर निरामिष (- निर्विषय ) सुखको प्राप्त कर विहरता 
है-'यह शान्त है, यह अ्रणीत (८ उत्तम ) है, जो कि यह निरासिप सुखकों प्राप्त कर विहर 
रहा हैँ, सो इसे तथागत जानते हैं ० । ( जब ) उसका वह निरासिष सुख निरुद्ध होता है, वो 
निराभिप सुखके निरुद्ध होने पर अविवेका श्रीति उत्पन्न होती है, और अविवेका प्रीतिके 0 # 4 
होने पर निरासिष सुख उत्पन्न होता है । जैसे मिक्षुओ ! जिसे छाया छोड्ती है, उसे आतफ् 
उसे घूप पकडती है, (- फरति, पंजाबी फडना ) ०। और पविवेका ओतिके निरुद्ध होने / 
निरासिप सुख उत्पन्न होता है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । | 

“यहा मिक्षुओ | कोई कोई श्रमण यथा ब्राह्मण पूर्वान्‍्तवाली दष्टिको छोड, अपरान्त- 
छोड, ०, निरासिष सुखकों भी अतिक्रमण कर अदुःख-भसुखा (- सुख दुख दोनोंसे र्ि हि 
वेदुनाकों श्राप्त कर विदरता है । “यह झान्त है, यह अणीत है, जो कि यह अदुःख-असुखा वेद॑ना- 
को प्राप्त कर विहर रहा हूँ'। सो इसे तथागत जानते हैं ०। ( जब ) उसकी अदुःख-असुजा 
वेदना निरुद्ध होती है, तो अदुःख-असुखा चेदुनाके निरुद्ध होने पर निरासिष सुख उत्पन्न होता 
है । और निरासिष सुखके निरुद्ध होने पर, अदुःख-असुखा बेदना उत्पन्न होती है । जैसे मिक्षओं 
जिसे छाया छोडती है, उसे धूप पकडती है ० । ओर निरासिष सुखके निरुद्ध होनेपर अहु ख- 
असुखा वेदना उत्पन्न होती है | 'सो यह संस्क्षत है ० तथागत उससे विरत हैं । ( 

“यहाँ मिक्षुओ ! ० गदुःख-असुखा वेदुनाको भी अतिकमणकर,---'ैं शान्त हूँ, मैं निद्न त 
(> निर्वाण प्राप्त ) हैँ, में अज्पादान (८ आश्रह-रदित ) हूँ '-देखता है। सो इसे वथागत 


किन 
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जानते दैं---यह आप अ्रसण या ब्राह्मण “० अलुपादान हूँ?--देखते हैं । जरूर यह आयुष्सान्‌ 
निर्वाणके अज्ुकूछ ( ८ सप्पाय ) अतिपद्‌ ( - सार्थ )को ही मानते हें; किन्तु यह आप श्रसण या 
ब्राक्षण पूर्वान्द-दश्टिका भी उपादान करते हैं, अपरान्त-दृष्टि ०, काल संयोजन ०, प्रविवेका 
प्रीति ०, निराधिष सुख ०, अदुःख-असुखा वेदुना ०, और जो यह जआयुष्सान--'में शान्त हूँ ० 
में अनुुपादान हूँ” देखते हैं, यह भी आप अस्रण-ब्राह्मणका उपादान ( ८ किसी भतमे भाशह )ही 
कहा जाता है | 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं ।? 

“सिक्षुओ | यह तथागतने अन्ञुपम्न श्रेष्ठ झ्न्तिपद्का साक्षात्कार किया (- अभिसंदुद्ध ) 
है, जो कि इन छओं स्पर्श-आयतनों (> चक्षु, ओन्न, प्राण, जिहा, काय और सनके विषयों ) 
के समुदय (> उत्पत्ति ), अस्तगमनन (> नाश ), आखाद, आदिनव ( दुष्परिणास ) और 
निस्सरण (- निकासके रास्ते )को यथार्थले जान कर, उपादान (८ आअह, था अहण ) न कर 
विसोक्ष (८ सोक्ष, सुक्ति ) है। सो यह भिक्लुओ। तथागतने भन्लुपप्त ० शान्ति-पदुका साक्षात्कार 
किया, ० उपादान न कर विसोक्ष है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उच भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 
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धर्म', और जो विनय है, उसे भाषो | 

ध्वहाँ यदि तुम्हे ऐसा हो--'इन आयुष्सानोंका ( कथन ) अर्थमें दी भिन्न हे, व्यंजनसें 
समान है!; तो वहाँ पहिले पक्षमे जिस भिक्षुको सुवचतर समझो, ० सत आयुष्सानों ! विवाद 
करो! | इस कार दुर्गहोतकों दुर्गदीत जानो, सुगृहीत (> ढीक समझे हुये )को सुयृद्दीत 
जानो । और ० सुगृहीतकों सुग्रहीत जानकर, जो धर्म है, और जो विनय है, उसे भाषों । 

“हाँ यदि तुम्हे ऐसा हो--'इन आयुष्सानोंका ( कथन ) अर्थमे समान है, व्यंजनददीमे 
नाना है?; तो वहाँ ० जिस भिक्षुकों सुवचतर समझो, ० सत आयुष्सानो ! विवाद करो'। इस 
प्रकार दुर्गहीतको दुर्गृदीत जानो, सुग्ृदीतकों सुग्रहीत जानो। ०,० जो घर्म है, और जो 
विनय है, उसे भाषो । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--“इन जायुष्सानोंका ( कथन ) अर्थमें भी समान है, व्यंजनमे 
भी सस्ताव है?; ०, ० सत आयुष्सानों विवाद करो! | ०, ० जो धर्म है, और जो विनय है, 
उसे भाषो। 

“सिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवाद्रहित हो अभ्यास करते (- सीखते ) यदि किसी भिछुसे 
कोई कसूर (: आपत्ति ) हो जाये, व्यतिक्रप्त हो जाये, तो भिक्षुओ ! वहाँ अभियोग (5चोदना) 
रानेकी जल्दी नहीं करनी चाहिये; ( पहिले ) आदुसी (८ घुदुगरू )की परीक्षा करनी चाहिये--- 
'पुसा ( जसियोग ) फरनेपर सुझे तकलीफ तो न होगी, उस आदुसी को हानि ( > उपधघात ) तो 
न होगा ? वह (- अपराधी ) आदझ्की अक्रोधों, कीना-न-रखनेवारा ( ८ अनू-उपनाही ) अ-पसनन्‍दु- 
दृष्टि (5 सक्षझदार ) सुप्रति-निस्सर्गी ( + आसानीसे त्यागनेवाका ) तो है ? क्‍या में उस आदुसी- 
को छुराईसे हटाकर, भलाईमे अतिष्तित कर सकता हूँ ?! यदि भिक्लुझे ! ऐसा हो, ( ठो दोष ) 
फहना ठीक हो । 

“यदि, सिक्षुओ ! ऐसा हो--'( ऐसा करनेपर ) सुझे तो तकलीफ न होगी, किन्तु, उस 
आदुसीका उपघात होगा । वह आदुसी क्रोधी, उपनाही, सन्द-दृष्टि, सुश्रतिनिस्सगी है। ( किन्तु ) 
में उस आदमीको छुराईसे हटाकर, भराईमे अ्रतिष्ठित कर सकता हूँ। यह छोटी बात है, यदि उस 
आदसीको थोडा उपघात (>क४ट ) हो; यही बडी बात है, जो में उस आदसीको छुराईसे हटाकर, 
सलाईमे प्रतिष्ठित कर सरकूगा !! यदि भिशक्षुओ ! ऐसा हो, तो फहना चाहिये । 

“यदि सिक्षुओ ! ऐसा हो--'झुझे तकलीफ होगी, किन्तु उस आदरसीका उपधात न होगा । 
घद्द आदसी अक्रोधी, अजुपनाही, असन्द-दृष्टि, ( किन्तु ) दुष्प्रतिनिस्सर्गी ( ८ झुश्किरसे छोडने 
वारा ) है। ( तोमी ) में उस आदुमीको लराईसे हटाकर, भलाईमें श्रतिठ्ठित कर सकता हूँ । यह 
छोटी थात है, यदि झुझे थोडीसी तकलीफ हो; यही बड़ी बात है, जो से उस जादभीकों ० भरताई 
में प्रतिष्ठित कर सकूँगा ।” यदि, भिक्षुओ ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये । 

“यदि भिक्षुओ ! ऐसा हो--'मुझे सी तकलीफ होगी, उस आदुसीको भी तकलीफ होगी । 
वह आदुस्सी क्रोधी, उपनाही, सन्ददृष्टि (८ भन्‍्ददुद्धि ) दुष्भ्रतिनिस्सर्गी है। में उस आदसीको 


१ बुद्ध द्वारा समय समयपर दिये नाना विषयके उपदेश, जो पीछे सज्नपिट्कर्मे संग्रद्दीत इंये, और जो 
“ऐसा मेने सुना'से शुरू होते हैं ।* भिन्षु मिक्षुणियोंके आचार-नियम या भातिसोक्ष जो पौाँछे विनय-पिटकर्मे 
सगृहीत हुये । उत्नापिट्क और विनयपिट्कमें असिधम्प्त (>> अमिधमे ) शब्द 'धर्म-विषयक (+ सन्न-विषयक ) 
अथे में जाता दे । अभिधमेपिटक सून्नोंमें ही आये गरभीर सक्षिप्त दाज्ञैनिक वाकयावालियों (७ मात्रिकाओं ) 
कं! छेकर ईसा पूवे तोसरी शताब्दीके वाद बना है। 


१०४-सामगाम-झुत्तन्‍्त (३११।४) 


बुद्धके मूल उपदेश । सघमे विवाद होनेका कारण। सात ग्रकारके फेसले । मेल-जोलका दद्न 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान शाकय ( देश )में, सामगांममें विहार करते थे । 

उस समय निगंठ नात-पत्त (८ जैत तीर्थड्डर महावीर ) अभी अभी पाया सरे * थे। 
उनके सरनेपर निर्गंठ (-> जेन साधु ) छोग दो भाग हो, भंडन ८ कलह ८ विवाद करते, एक 
दूसरेको सुखरूपी शक्तिसे छेदुते विहर रहे थे--“त्‌ इस घर्स-चिनय (८ धर्म )को नहीं जानता, 
मैं इस धर्म-विनयकों जानता हैं!। “तू क्या इस धर्म-विनयको जानेगा, तू सिध्यारूद़ है, में 
सत्यारुढ़ हैँ! । “मेरा ( कथन अर्थ-)सहित है, तेरा अ-सहित है? । 'तूने पूर्व बोलने ( की बात ) 
को पीछे बोला; प्रीछे बोऊने (की बात )को पहिके बोला!। "तेरा ( वाद ) विना-विचारका 
उलठा है!। 'पूने वाद रोपा, तू निगम्नह-स्थानर्में आ गया!। “जा वादसे छूटनेके लिये फिरता 
फिर! । “यदि सकता है तो समेद! । नातपुत्तीय निगंठोंमें मानों युद्ध (८: चध ) ही हो रहा था । 

निर्गंठके श्रावक ( 5 शिष्य ) जो गृही इंवेत वस्तधारी, ( थे ) वह भी नात-पुज्ीय निर्गठोंसे 
( दैसे ही ) निर्विण्ण ८ विरक्त ८ प्रतिवाण-रूप थे, जेसे कि ( नात-पुत्तके ) दुरआाश्यात (- ढीक 
से न कहे गये ), दुषभ्रवेदित (+ डठीकसे न साक्षास्कार किये गये ), अनेचाणिक ( ८ पार न रूगाने- 
वाले ), अनू-उपदशमन-संवर्तेनिक ( ८ न-शोति-गासी ), अ-सम्यक्‌-संजुछु-प्रवेदित ( + किसी छुछ्धसे 
न जाने गये ), प्रतिष्ठा (८ नींव )-रहित > मित्न-स्तूप, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें ( थे )। 

तब * चुन्द समणुद्देस पावामे वर्षाचास कर, जहाँ साप्षगास था, जहाँ आयुष्सान' आनन्द 
थे, चहाँ गया । जाकर भायुष्सान्‌ आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बैठे 
चुन्द्‌ श्रमणोद्देशने आयुष्सान्‌ आनन्द्से कहा--- 

“सन्ते | नि्गंठ नातपुस अभी अभी पावामें सरे हें। उसके सरनेपर ० नात-पृत्तीय 
निगंठोसे सानों युद्ध ही हो रहा है। ० आश्रय-रहित घर्म-विनयमें ( थे ) ४” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने चुन्द श्रमणोद्देशसे कहा--- 

“आवबुस चुन्द्‌ | सगवानके दुशनके लिये यह बात सेंट-रूप है। आओ जाघुस छुन्दू ! 


१अ के “यह नात़त-पुत्त तो नालन्दा-वासी था, वह कैसे क्‍यों पावार्म मरा ? सत्य-लाभी 
उपालि गृदपतिके दश गाथा्ेसे सापिन बुद्ध ग्ुणोंको सुनकर, उसने गर्म खून फेंक दिया | तंत्र अस्वस्थ ही 
उसे पावा ले गये । वह वहाँ मरा |?” 

" अ. के “यह स्थविर पर्मसेनापति (८ सारिपुन्र के छोटे भाहे थे। उपसम्पत्त न होनेके 
समय भिक्षु लोग उनको एुन्दु सप्णुद्ेस कद्दा करते थे, स्पविर दो जानिपर भी वद्दी कइते रहे ।*” 


३॥१।४ ] 
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जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चलें । चछकर यह बात मगवानको कहें ।??--..“अच्छा भन्‍्ते |? ***** 

तब धायुष्सान्‌ आनन्द ओर घुन्द श्रम्मणोद्देश जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर मगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानकों कहा--- 

“सन्‍्ते | यह घुन्द समशुद्ेस पेसा कह रहे हैं---'सन्ते |! निर्गद नातपुत्त अभी अभी 
पावामें मरे हैं ०! तब भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवानके बाद भी ( कहीं ) संघमे ऐसा ही 
विवाद सत उत्पन्न हो। वह विवाद वहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोके असुखके लिये, बहुत 
जनोंके अनर्थके लिये, देव सजुप्योंके अद्वित और दुःखके लिये ( होगा ) (?? 

“तो क्‍या सानते हो आनन्द ! सेंने साक्षात्कार कर जिन घर्मोका उपदेश किया, जैसे 
कि--( $ ) चार रुखति प्रस्थान, ( २) चार सम्यक्‌ प्रधान, ( ३ ) चार ऋद्धिपाद, ( ४ ) पाँच 
इन्द्रियाँ, (५ ) पाँच बल, ( ६ ) सात बोध्यंग, ( ७) आय आए्टांगिक सा्गे। आनन्द | क्या 
इन धर्मोमे दो सिक्षओंका भी अनेक सत ( दीखता ) है ?” 

“मन्ते | सगवानने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हैं, जैसे कि--( $ ) चार 
स्म्ृति-प्रस्थान ० । इन घममोमें भन्‍्ते ! में दो भिक्षुओंका मी अनेक सत नहीं देखता। लेकिन 
भन्‍्ते ! जो पुदुगल भगवानके आश्रयसे घिहरते हैं, वह भगवान्के न रहनेके बाद, संघर्मे आजीव 
(० जीविका )के विषयमें, प्रातिसोक्ष (८ भिक्षु नियस )के विपयमे विवाद पैदा कर सकते हैं, 
वह विवाद बहुत जनोंके अदितके लिये, धहुत जनोंके अ-सुखके लिये, बहुत जनोके अनर्थ « भद्वितके 
लिये, देव-मज्जुष्योंके ० दुःखके लिये होगा ।” 

“आननदु ! जो यह आजीवके विपयसें या आतिभोक्षके विषयमें विवाद है, वह भव्प- 
सातन्नक ( + छोटा ) है। सागे या अ्रतिपद्के विपयमें थदि संघमे विवाद ““उत्पन्न हो, वह विवाद 
० अहितके लिये ० । आनन्द ! यह छः विवादके मूल हैं। कौनसे छः ? आनन्द [ यहाँ भिक्ष (१) 
फ्रोधी, पाखडी ( ++ उपनाही ) होता है। जो सिक्ष आनन्द। क्रोधी उपनाही द्वोता है, वह 
शास्ता (८ गुरु )में गौरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्ममें भी ०, संघमे भी ० , 
शिक्षा (> मिक्षु-नियम )से श्रुटि करनेवाला होता है। जो मिक्षु आनन्द ! शाल्तामे ० गोख- 
रहित ०, शिक्षासें श्रुटि करनेवाला होता है, वही संघमते विवाद पैदा करता है। वह विवाद बहुत 
जनोंके अहितके लिये ० होता है। इसलिये आनन्दु ! इस अकारके विवाद-मूछको यदि तुम 
अपनेसे या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुस उस पापी विवाद-मूलके विनादाके लिये भ्यक्र 
करना । ० यदि ० यदि ० देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-सूलको, भविष्यमे व 
होने देनेके छिये उपाय करना, इस अकार इस पापी विवाद-मूलकी मविष्यमे भल्ुत्पत्ति होगी । 
(२ ) और फिर आनन्द ! मिक्षु, सर्पी, पलासी होता है, जो मिक्ष आनन्द ! सर्पी ० । (१) 
दृष्यालु, सत्सरी ० | (४ ) शठ, सायावी ०। (५७ ) ० पापेच्छु (८ बदु-नीयत ), सिध्या- 
दृष्टि ० । ( ६ ) दृष्टि-परासपषी, आधान-आही ० | आनन्द ! यदि अपनेमे या दूसरेमे इस प्रकारके 
विवाद-मूलकों देखना, वहाँ आनन्द | तुस इस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना, 
० इस पापी विवाद-मूलकी मविष्यमे अन्ुत्पत्तिके छिये उपाय करना, इस मकार इस पापी 
(८ हुए ) विवाद-मूछका प्रह्यण (> विनाश ) होता है; इस अकार ० इस पापी विवाद-सूलकी 
भविष्यमे अलुत्पत्ति होती है । भानन्द | यह छः विवाद-समूल हैं । 

“आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं। कौनले चार ? *( १) विवाद-अधिकरण, ( २) 


९ तुकना करो चुछवस्ग ४ ( समय-खंधक ) देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४८३०-८४ टि० । 


३॥१।४ | १०४-साश्षगास [ ४४४ 


अनुवाद-अधिकरण, ( ३ ) आपत्ति-अधिकरण, ( ४ ) कृल-अधिकरण | 

“आनन्द ! यह सात अधिकरण-शस्थ हैं, जिन्हें तव तब ( + ससय सस्रयपर ) उत्पन्न 
हुये अधिकरणों ० ( क्षयडों )के शम्थ ८ उपशम ( शांति )के लिये देवा चाहिये--( १ ) संझुख- 
विनय देना चाहिये, ( २ ) स्छति-विवय ० , (६ ) अ-मूढू-विनय ०। (४) भअतिकज्षात-करण, 
(५ ) यदूभूयसिक, ( ६ ) तत्पापीयसिक, ( ७ ) तिणवत्थारक ।” 

(१) “आनन्द! संझुख विनय कैसे होता है १**“आनन्द ! भिक्षु विवाद करते हैं, धर्म है या 
अधमे, विनय है या अधिनय । आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंकी एक जगह एकन्नित होना चाहिये । 
एकन्नित हो धर्म ( रूपी ) रस्सीका ( ज्ञानसे ) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, बसे 
उस अधिकरण (८ झगड़े )को शांत करना चाहिये। इस अकार जानन्द [ संसुख-विनय होता है, 
इस प्रकाद संमुख-विनयसे सी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शसन होता है । 

(२) “कैसे आनन्द ! स्घति-विवय होता है? यहाँ आनन्द ! मिक्षु मिश्लुपर पाराजिक या 
पाराजिक-समान ( ८सासन्तक ) आपत्ति ( ८ दोष )का आरोप करते हैं---स्सरण करो आबुस ! 

तुम पाराजिक या पाराजिक-ससान, ऐसी बडी ( - गुरुक ) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा 
उत्तर देता है---आखुस ! मुझे याद ( 5 सछति ) नहीं कि मे ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपज्ञ हूँ । 
उस मभिक्षुकों भानन्द ! स्घृति-विनय देना चाहिये। इस प्रकार आनन्द |! सम्गति-विनय होता है । 
इस स्घत्ति विनयसे मी किन्हीं किनहीं झ्षगडोंका निबदारा होता है । 

(३ ) “आनन्द! अमूढ़-विनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! सिक्ष भिक्षुपर गुरुक-आपत्तिका 
आरोप करता है | वह परसा उत्तर देता है--“आवुस ! सुझे स्मरण नहीं, कि मे ० आपत्तिसे 
आपन्न हूँ | तब वह छोडते हुयेको ऊपेटता है---तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह बूझो, क्या तुस स्सरण 
करते हो, कि तुम ० ऐरी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपत्न हुये ?! वह ऐसा उत्तर देवे--में आवुस ! 
पागल हो गया था, सति-अ्रस ( हो गया था, ), उन्ज्तत्त हो मेने बहुतसा असण-विरुद्ध आचरण 
किया, भापण किया, झुझे चह रुप्रण नहीं होता । मृढ़ ( + बेहोश ) हो, मेंने चह किया । उस 
मिक्षुको आनन्द ! अमूढ-विनय देना चाहिये। इस अमूढ़-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगडेों का 
निबटारा होता है । 

(४ ) “आनन्द ! अतिशात-करण केसे होता है १**'आनन्द [| सिशक्षु आरोप करनेपर या 
आरोप न फरनेपर भी आपत्ति ( - दोष )कों स्मरण करता है, खोलता है, सपष्ट करता है । उस 
भिक्षुकी ( अपनेसे ) घुद्॒तर सिश्लुके पास जाकर, चीवरकों एक ( बाये ) कंघेपर करके, पादु- 
वंदुनाकर, उकदूँ बेद हाथ जोड, ऐसा कहना चाहिये--भन्‍्ते ! में इस नासकी आपत्तिसे आपन्ष 
हुआ हूँ, उसकी मैं अतिदेशना (-> निवेदन ) करता हूँ? | वह ( दूसरा सिक्ष ) ऐसा कहे-- 

'देखते हो ( उस दोषको ) ? देखता हूँ?। आगेसे ( इन्द्धिय- ) रक्षा करता! |---रक्षा करूँगा? | 
इस प्रकार आनन्द ! अतिज्ञात-करण ( ८ खीकार-(१07#८४४४०४ ) होता है । ० । 

(५ ) “आनन्द | यदुभूयसिक केसे होता हे आनन्द ! यदि वह सिक्षु उन अधिकरणकों 
उस आचास (८ सठ )समें शांत न कर सकें। तो जानन्द |! उन सभी मिल्लुओंको जिस आवास में 
अधिक भिक्षु हैं, उसमे जाना चाहिये। वहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये। एकत्रित 
हो धर्म-नेन्री ( & धर्म-रूपी रनसी )का ससलुसाजैन (८ परीक्षण ) करना चाहिये | धर्स-नेन्नीका 
ससनुसाजंत कर ० १ 

(६ ) “ आनन्द! तत्पापीयसिका ( 5तस्स पारपीयसिका ) कैसे होती है? यहाँ आनन्द! ह 
मिझ्ठु मिक्षुको ० ऐसी शुरुक-आपत्ति आदोप करते हैं--“आयुष्सान्‌ स्मरण करो ० छुस ऐसी 
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गुरुक-आपत्ति आपत्न हुये ?! वह ऐसा उत्तर देता है--“आबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं ० 
पेसी गुरुक-आपत्ति आपत्न डुआ ।! उसको छोडते हुयेको वह छपेटता है--“आयुष्सान्‌ अच्छी 
तरह बूको--फ्या तुम्हें स्सतरण है, कि तुस ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?” बह ऐसा उत्तर 
देवे--'आवुस ! मैं स्सरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गुरुक भापत्ति आपन्न हुआ । सप्तरण करता हूँ 
आधुस ! कि से इस प्रकारकी छोटी ( + अल्पमाश्रक ) आपत्तिसे आपतन्न हुआ ।” खोलते हुये उसको 
वह फिर लपेटता है--“भायुष्मान्‌ अच्छी तरह बूझो० ?? वह ऐसा उत्तर दे--“आबुल ! मैं इस प्रकार 
की ( ८ असुख ) छोदी जापत्तिमे आपन्न हुआ, बिना पूछे ही स्वीकार फरता हूँ; तो क्या मैं 
० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर न सखीकार फ्रूँगा ?! चह ऐसा कहता हे--आवुस ! 
छुस इस छोटी भापत्तिकों भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक-आपत्ति 
आपन्न हो पूछनेपर खीकार फरोगे १ तो आयुष्सान्‌ ! अच्छी तरह बुझो ०? वह घदि बोले--“भावुत ! 
स्सरण करता हूँ; सें ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दव ( ८: सहसा )से, रव (- प्रसाद ) 
से मेने यह कहा--'मैं स्मरण नहीं फरता, कि में ० ऐसी'। इस अकार आनन्द ! 
“'तस्सपापीयसिका? ( < उसकी और मी कडी आपत्ति ) होती है। ऐसे मी यहाँ किन्हीं किन्हीं 
अधिकरणोंका निवटारा होता है। 

(७ ) “आनन्द ! (तिण-वल्थारक' केसे होता है। भानन्द ! यहाँ भंडन - कलह - विवाद से 
युक्त हो विहरते ( समय ), भिश्ष॒ वहुतसे-विरुद् आचरण, भाषण, किये होते €। उन सभी 
भिक्षुओंकोीं एकराय हो एकत्रित होना चाहिये। एकत्र हो एक पक्षवालोमेसे चतुर भमिश्लुकों भासन 
से उठकर चीवरको एक केघेपर कर हाथ जोद़ संघको ज्ञापित करना चाहिये--- 

मन्‍्ते ! संघ सुने, भंडन>कलह - विवादसे युक्त हो विहरते (समय ) हमने 
बहुतसे श्रमण-विरुद्ध आचारण “किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुष्मानोंका 
दोष है, और जो मेरा दोष है, इन भायुष्मानोके लिये भी और अपने लिये भी, में तिणवत्थारक 
(- घाससे ढाँकना जैसा )से वयान करूँ, ( छेकिन ) स्थुल-बच्च (< बडा दोष ), शही-अतिसयुक्त 
( + ग्ुहस्थ-संबंधी ) छोड कर । तब (दूसरे ) पक्षवालोमेसे चतुर मिक्षुको आसनसे उठकर ०। ०। 
इस प्रकार आनन्द | तिणवत्थारक (> वृणसे ढाँकने जेसा ) होता हे । 

“आनन्द | यह छः धर्म साराणोय प्रिय-करण, गुरु-करण हैं; संग्रह, भ-विवाद, 
सासओी (-- एकता ) 55 एकीसावके लिये हैं। कौनसे छः ? (१ ) आनन्द ! मभिक्षुका सब्रह्म- 
चारियोंसे, गुप्त भी अकट मी, भेत्रीमाव-युक्त कायिक कस हो; यह सी धर्म साराणीय ०। 
(२) और फिर आनन्द ! ० सेत्रीसाव-युक्त वाचिक कर्म ० । (३) ० सेन्नोभावयुक्त सानसकर्म ०) 
(४) और फिर आनन्द ! जो कुछ मिक्षुक्रों धार्मिफ छास, धर्मससे रूब्ध होते हैं, अन्तमे 
पात्र चुपडने मात्र मी; बेसे छामोंको बिना बॉटे उपभोग न करनेवाला हो, शीलवान्‌ 
स-प्रह्मचारियोके साथ सह-मोयी हो; यह भी धर्म ० । (५ ) और फिर आनन्द ! जो वह शील 
(+ आचार ) कि छ्खंड-अ-छिद्र,. अ-शवरू ८ अ-कछ्सप, सेवनीय, पंडितोंसे अशसित, 
अ-निद्ति, समाधि-सहायक हैं, घेसे शीलोंमें शील-अ्रसण-मावयुक्त हो, गुप्त भी और अकट भी 
सन्रद्मचारियोंके साथ विहार करता ही; यह भी धर्म ०। (६ ) और फिर आनन्द ! जो थह 
दृष्टि (८ सिद्धान्त ), आये है, नेर्याणिक - उसके ( अजुसार ) करनेवालेको दुःख-क्षयकों के जाती 
है, चैसी दष्टिले असण-साव (८ विचारोके असण-पन )से युक्त हो; गुप्त मी, ओर पकठ भी 
सब्रह्मचारियोके साथ विहार करता हो; यह भी घर्म ०। आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय"० हैं। 

भगवानूने यह कहा ; संतुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दुने सगवानूके भाषणका अभिनन्दुन किया । 


१०४-घुनक्खत्त-सुत्तन्त (३।१॥५) 


ध्यान । चित्त-सयम 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक ससय मगवान्‌ वेशालीमे महावनकी फ़ूटागारशालामें विहार करते थे । 

उस सक्षय बहुतसे मिक्षुओंने भगवान्‌के पास ( अपनी ) आज्ञा (८ निर्वोण-प्राप्ति ) 
बखानी थी--“जन्स ( ८ आवागस्तन ) खतस हो गया, ब्रह्मचय-बास पूरा होगया, करना था सो 
कर लिया, और कुछ करनेको यहाँ ( वाकी ) नहीं हे--यह में जानता हूँ ।! 

सुनकखत्त (-> सुनक्षत्र ) लिज्छवि-पुत्रने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने सगवानके पास 
आज्ञा बख़ानी हे---०। तब छुनकखच लिच्छवि-पुत्र, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर 
सगवानकों अभिवादन कर एक शोर बैठ गया। एक ओर बेढे सुनक्खत्त ० ने भगवानसे यह कहा-- 

“सस्ते | मैंने सुना, कि बहुतसे मिक्कुओंने सगवानके पास आज्ञा बखानी है--० । 
मन्ते ! जिन मिक्षुजोने सगवानके पास आज्ञा बखानी है---०; क्‍या भन्‍्ते ! उन्होंने *“*डीक ही 
आशा वानी है, या यहाँ कोई कोई मिक्ष ( ऐसे भी ) हैं; जिन्होने अभिसानके लिये आज्ञा 
बखातनी है १?” 

“सुनकखर ! जिन भिक्षुओने मेरे पास आज्ञा बखानी है--०; ( उनमे ) हैं ऐसे मिश्ल 
जिन्होंने दीक ही आछ्ला बखानी है, हैं ( उनमें ) ऐसे मिक्षु भी जिन्होंने अभिसान (5 अतिसान )के 
लिये आज्ञा वखानी है | उनसे, सुनकक्‍्खत्त ! जिन मभिक्षुओंने ठीक ही आज्ञा बखानी हे, उनका 
वह ( कथन ) वेसा ही है; किन्तु, जिन मिक्छुओंने अभिसानके लिये आज्ञा वखानी है; उनके 
विपयमे तथागतकों ऐसा होता है--../इन्हे घर्स उपदेशेगा” । “और फिर यहाँ, कोई फोई सोघ- 
पुरुष प्रइंन बनारूर, तथागतके पास आकर पूछते हैं। तब सुनक्खत्त | जो कि तथागतको यह 
होता रह।---इन्हे धर्स डपदेशगा”, उसमें भी फर्क पड जाता है ॥?” 

“सगवान्‌ | इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ धर्म उपदेशें। 
भगवानूसे सुनकर मिक्छु धारण करेगे ।?? 

“तो, सुनक्खत्त | सुनो, अच्छी तरह सनसे करो, फहता हूँ ।” 

“अच्छा भस्ते ??--( कह ) सुनक्खत लिच्छविपुत्रने भगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“सुनवखत्त ! यह पाँच कामगुण हैं। फोनसे पाँच ९--( १) इृष्ट ०१ 
चसछ्ुधिशेय रूप, शब्द, ० गध, ० रस, ० स्प्रष्टव्य । सुनवखत्त | यह पाँच कास-गुण ६ । हो सकता 
है, सुनवखत ! यहाँ कोई पुरुष सांसारिक छामका इच्छुक ( 5 छोक-आमिप-भधिमुक्त ) हो । सुन- 


* विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १३।॥ 
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वखत्त | सांसारिक छासके इच्छुक पुरुष-पुदूगलकी बात उसके अजुरूप ही होती है, उसके अनुरूप 
दी वह सोचता-विचारता है, वेसे ही पुरुषका सेवन करता है, वेसेहीके साथ संसर्ग रखता है । 
आनिज्य ( ८ सुख-दुःखसे परेकी समाधि ) संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता, 
नहीं काव देता, न चित्तको उपस्थित करता है, न उस ( वैसा कहनेवाले ) पुरुषको भजता है, न 
उसके साथ संसग रखता है। जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष अपने गाँवसे था निगमसे चिरकालसे 
अवासी हुआ हो; वह उस आस या निगससे थोडेही दिन पू्वे आये पुरुषको देखे । वह उस पुरुपसे 
उस ग्रास-तिगसका कुशलू-संगल, सुभिक्षता, अरोगता पूछे । उसको वह पुरुष उस ग्राम-निगसकी 
० आरोगता बतलाबवे। तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त | क्या वह ( चिरप्रवासी ) पुरुष, उस 
( अधिरप्रवासी ) पुरुष ( की बात )को सुनना चाहेगा, काम देगा, चित्तको भन्यत्रसे उपस्थित 
करेगा, उस पुरुषकों सजेगा, उस पुरुषके साथ संसग करेगा १? 

£ हाँ, भन्ते |?१ ह 

“पैसे हीं सुनक्खत्त ! सांसारिक छामके इच्छुक पुरुष < पुदूगलकी बात उसके णज्लुरूपही 
होती है ० न उसके साथ संसगे करता है *' 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आनिज्यका णज्ञुरागी (८ अधिसमुक्त ) | 
सुनक्खत ! आनिज्य-अजुरागी पुरुषकी कथा उसके अन्नुरूप होती है ० वैसेहीके साथ संसगी रखता 
है। सांसारिक-लास-संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उसके साथ संसर्ग 
रखता है । जैसे, सुनक्खत्त | ढेपीसे हूटा पीछा पत्ता फिर होनेके अयोग्य है; ऐसे ही सुनकखत्त ! 
'""आनिज्य-अन्ुरागी पुरुष ० के जो सांसारिक-लछामके फंदे थे, वह हृउ गये। उसे ऐसा कहना 
चाहिये--आनिज्याजुरागी पुरुष ० सासारिक-छामके चंधनोंसे बेझुडा हे। 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | यहाँ कोई पुरुष आकिचन्य-आयतन-अल्भलरागी हो। सुन- 
वखत्त | आ्किचन्यायतवाजुरागी पुरुषकी कथा उसके अज्नुरूप होतो है ०, आनिज्य-संबंधिनी फथा 
कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उस ( कहनेवाले )के साथ संसर्ग रखता है । जैसे, सुनकखत्त ! 
कोई दो टुकडे हुईं शिला न-जुब्नेवाली होती है; ऐसेही सुनक्खत्त | आर्किचन्यायतनाहुरागी धुरुष ० 
के जो आनिज्य सस्बंधी फंदे थे, वह हृट गये । उसे ऐसा समझना चाहिये---“आकिंचन्यायतनालु- 
रागी पुरुष ० आनिज्य-बंधनोंसे बेजुडा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत ! ० नेवसंशा-नासंजशञा-आयतन-भनुरागी हो। ०*। जैसे, 
सुनवखत्त ! भोजन कर चुका पुरुष सनोज्ञ मोजनकों वमन करदे । तो क्या सुनक्खत्त ! उस घुरुषकी 
उस उवान्‍्तके खानेकी फिर इच्छा होगी १ ः 

“हीं, सनन्‍्ते [?” 

“सो क्‍यों ९?! 

“सम्ते ! वह अवान्त घृणाकी चीज है ।” 

“पसेही, सुनकखत्त ! नेव संजझा-नासंशायतनालुरागी पुरुष ० आकिचन्यायतनके बंधनोसे 
बे-जुडा है । - 
“हो सकता है, सुनक्खत्त | ० सम्यक-लिवोण-अछुरायी, हो । ०* जैसे, सुनक्खत्त ! शिर 
कटा ताड फिर बढ़ने छायक नहीं होता । ऐसेही, सुनक्खत्त | सस्यकू-निवोणालुरागी घुरुष ० के जो 


$ पूर्व जैसे दी, सिर्फ आनिज्यके स्थानपर आर्किचन्यायतन आयेया। 
+ पूर्व जैसा ही, नेव-सशा ० के थोगसे । 
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तेव-संशा-नासशायतन-सम्बन्धी फंदे थे, चद छिन्न हो गये, उन्मूलित हो गये, शिर-कटे ताद जैसे 
दो गये, अमावको प्राप्त हो गये, भविष्यमे न उगने-छायक हो गये । उसे ऐसा समझना चाहिये-- 
सम्यकू-निर्वाणाजुरागी पुरुष ० नैवसंज्ञा-नासंशा-यतनके घंधनोंसे बे-जुडा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | कि किसी भिक्षुको ऐसा हो--“श्रभण (८ छुद्ध )ने ठृष्णाको 
शल्य ( ८ चाणका कर ) कहा है, अविद्याको विप-दोष, जो कि छन्दु-रागण (>छोम ) और 
घ्याप ( > प्रोहद, देष )ले रोपी जाती है। सो उस तृष्णा ( रूपी ) शब्यकों मैने फेंक दिया 
अविया ( रूपी ) विष दोषको हटा दिया । वैसा न होते ही में सम्यकू-निर्वाण-अजुरागी हँ--ऐसा 
साननेवाका ( एवं सानी ) हो। और घह, जो धर्म (वार्ते ) कि समस्यकू-निर्वाणाजुरागी झुरुषके लिये 
अ-हित ( 5 अ-सप्पाय ) हैं, उनमें छप्त हो; भाँखसे अ-हित रूपको देखकर, ( उसमें ) अज॒युक्त 
हो! कानसे अहित शब्दकों सुनकर, ( उससे ) अनुयुक्त हो; ०६ फायासे भहित स्प्रष्टच्यको रपशे 
कर उसमे अजुयुक्त हो; सनसे अहित धमंको जानकर उसमे अजुयुक्त हो । तब आँखसे अ-छ्वित 
रूपसे अज्ुयुक्त होते ०, सनसे अहित ध्ममे अजुयुक्त होते, उसके चित्त राग ध्वस्त करे | वष्ट रागके 
द्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या सरण-तुल्य दुःखको । 

“जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढ़े विषके चुझे शब्यसे बिधा हो । उसके यार-दोस्त माई 
“बंद्‌ शव्यकर्तों सिषकृको का उपस्थित करे । वह शल्यकर्ता सिपक्‌ शखके धावके मुखसे चारों ओर 
से काटदे, फिर ऐपणी ( औज़ार )से'"'खोजकर शब्यको निकालदे, फिर निःशेष जान किन्तु स-शेष 
विप-दोपको दूर करे । ( फिर ) वह ( रोगीकों ) ऐसा फहे--'हे पुरुष | तेरा शपय निकल गया, 
विप-दोपष निःशेषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं। (किन्तु ) (१) ६७ू पथ्य 
( + सप्पाय ) भोजनहीको खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव बहने न छगे । ( २ ) 
ससय सप्तयपर धावकों घोना ( ३ ) ससय॑ समयपर भणके झ्ुखपर लेप करना; ससय ससयपर 
प्रण-सुखके न घोनेसे, समय सस्यपर धघणम्ुुखके न छेप करनेसे, कहीं पीव-लोह तेरे भण-सुखमे 
न भर जाये | ( ४ ) हवा-घूपमे 'वलूना-फिरना सत; हवा-धूपमे चलने-फिरनेसे कहीं भेरू-टूँड तेरे 
प्रण-मुख ( 5 घाव )समे न चले जायें। हे पुरुष ! ( ७५ ) घावकी दहिफाजत फरना,'*'॥! ( तब ) 
उस ( शेगी )को ऐसा हो---शल्य निकल गया, विप-दोप निःशेष हट गया। भव मुझे खतरा 
नहीं १” ( और ) वह अ-पथ्य सोजन खाये। अपथ्य भोजन फरनेसे उसका घाव घहने रूगे । चह 
संसय ससयपर न घावको धोवे, न ० लेप फरे | ० न धोचे, ० न छेपनेसे उसकी घावमे पीव- 
लोहू भर जाये । वह हवा-धूपमें चले-फिरे; ० चलने-फिरनेसे उसकी घावमें मेल-हँड ( + रज- 
शूक ) चले जायें। चह न घावकी हिफाजत करे, उसकी इस अ-पथ्य क्रिया, और उस सहोप- 
विप-दोषापनयन---इन दोनोंसे घाव भारी हो जाये | चह घाचके भारी होनेसे मरणको श्राप 
होवे, या सरण-तुल्य दुः्खको । ऐसे ही सुनक्खत ! होसकता है किसी भिक्षुको ऐसा हो---अ्रसणने 
तृष्णाको शब्य कहा है ०९ चह रागद्वारा ध्वस्त चिचसे सरणकों भाप्त हो, या मरण-तुल्य दुःखको । 

५हो सकता है, सुनवखत्त ! कि किसी मिक्षुकों ऐसा हो---'श्रसणने तृष्णाको शाव्य कहा है 

०९ चेसा होते--मैं' सम्यकू-निर्वाण-अज्ुरागी हँ--ऐसा ससझनेवारका । और बह, जो धर्म कि 
सस्यगू-निवोणाहुरुगी पुरुषके लिये अहित हैं, उनमें छप्त न हो; आाँखसे अदित रूपको देखकर उसमें 
जजुयुक्त (-- छप्त ) न हो, ०, सनसे जद्दित धर्मको जानकर उसमें अजुयुक्त न हों, ० अज्ञयुक्त न 
होते उसके चित्तको राग न ध्वस्त करे | घह रागहारा न ध्वस्त हुये चित्तते न सरणकों भाप्त हो, 


९ देखो ऊपर ॥ 
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न सरण-तुल्य दुःखको । 

“झैसे, सुनक्खत्त | कोई पुरुष गाढे विषमे छुझे शब्यसे विधा हो ०९ नि:शेष जान नि:शोष 
विषदोषको दूर करे; ( फिर ) वह ऐसा कहे--'हे पुरुष ! ०* घावकी हिफाजत करना, “| 
वह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका न बहने छगे; ० पीब-छोह न मरे; ० धावमे 
सल-ठड न जाये। वह घावकी हिफाज़त करे । उसकी छस पथ्य-क्रिया और उस नि:शेप 
विषदोषापनयन--इन दोनोंसे घाव न बढे | वह छवि (+ ऊपरी चसडा )-सहित भरे घावके कारण 
न सरणको आप्त हो, न सरण-तुल्य दुःखको । ऐसेही सुनक्खत ! हो सकता है, किसी भिक्षुको 
ऐसा हो--असणने तृष्णाको शब्य कहा है ०१ वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तत्रे न मरणको भाप्त 
हो, न सरण-तुल्य दुःखको । 

“सुनक्खत्त | अथे ( < बात )को समझानेके लिये मेने यह उपसा दी है | यहाँ यह अर्थ 
हे---अण (- घाव ) यह छः आध्यात्मिक ( - शरीर संबंधी ) आयतनोंका नाम है। विष-दोष' " 
यह अविद्याका नाम है | शल्य थह'*'तृष्णाका नाम है । पेषणा: यह “स्मृति (८ होश रखने ) 
का नास है । शखत यह '*'आय-प्रज्ञाका नाम है। शल्यकर्ता सिषक्‌ 'यह'*'तथागत-अहत्‌ सम्यकू- 
संजुद्का नाम है | 

“सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः सपर्शायतनों (- चछ्लु, श्रोत्न, प्राण, जिल्ला, काय, सनके 
( विषयों )में संयमी है, उपाधि (८ विषय-संग्रह ) दुःखका मूल है!---इसे जान उपधि-रहित 
हो, उपधिके क्षयसे मुक्त हो गया है, वह उपधिसे फायाको छगायेगा, या चित्तको देगा, यह सभव 
नहीं । जैसे सुनकखत्त | आबखोरा ( ८ आपानीय-काँस ) वर्णावान्‌ ( ८ सुन्दर चर्ण ), गधवान्‌ 
हो, ( किन्तु ) विषसे लिप्त हो । तब फोई जीवनका इच्छुक, सरणका अनिच्छुक नहीं, सुखाकांक्षी, 
ठुःख-चिरोधी पुरुष आवे। तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त | क्या वह पुरुष उस आवखोरेसे 
पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पीनेसे मे सरणकों आप्त होरऊँगा, या सरण-तुल्य दुःखकों /” 

हे नहीं, भन्‍ते !१* 

“पैसे ही, सुनक्खत्त ! जो मिक्ष छ; स्पर्शायतनोंमे संयसी है ०* वह उपधिमे कायाको 
लगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं । 

“जैसे, सुनक्खत्त | ज़हरीला साँप (+5 आशीविष ) हो। तब कोई जीवनका इच्छुक ० 
पुरुष आजे । तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष उस ज़हरीले (८ घोर विष ) सॉपको 
अपना हाथ या अँगुली देगा; यदि जानता है, कि इसके डेंसनेसे में मरणको ग्राप्त होऊँगा या 
मरण-तुल्य दुःखको १?” 

१ “नहीं. भन्ते' [99 

“ऐसे ही, सुनक्खत्त |! जो भिक्ठु छः स्पर्शायतनोंमें संयमी हे ०१ वह उपधिमें कायाको 
लगायेगा, या चित्तको देगा, यह संमव नहीं ।”? 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्नने' मगवानके भाषणकों अभि- 
तन्दित किया | 





१ देखो पृष्ठ ४४७ । २ देखो ऊपर । 


१०६--आनंज-सप्पाय-छुत्तन्त (३।१।६ ) 


भोग निस्सार हें 

ऐसा सेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कु ( देश )मे, कुरुओंके फम्मासद्मस्स ( + कव्साप-दुग्य ) नाप्तक 
लिगस (- कस्बे )में चिहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भसिक्षुओंकीं संबोधित किया--“'भिक्ुओ !?” 

८४सद॒न्‍्त !” कह उन भिक्षुओने सयवानकों उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! काम्त (5 विषय भोग ) अनित्य, तुच्छ-झपषा ( झूठा ), 
नादासान हैं। भिछ्छुओ ! यह सायासे बने, बच्चोके बहलाव हैं। भिक्षुओ ! जो कि यह ऐहिक 
( > दृष्ट-धर्मी, इस शरीरके ) काम हैं, और जो पारछोकिक ( साँपरायिक ) फास हैं; जो कि 
ऐहिक काम-संज्ञा ( 5 विषयों का झ्याछ ) ओर जो पारछोकिक काम संज्ञा है, यह दोनों मार 
का फदा है, सार का विषय है, मार का ( फेंसानेके लिये फेंका ) चारा ( -- निवाप ) है, सार का 
एक गोचर ( - छक्ष्य ) है । यहाँ यह पापक > अ-कुशक ( 5 घुरे ) मनके ( भाव ) उत्पन्न होते 
हैँ--अभिष्या ( ८ छोम ) भी, व्यापार (दोष ) सारमस्भ (> पीड़ा ) भी; और वह इसे 
अभ्यास करनेवाले आये श्रावकके अन्तराय (> विघ्न ) दोते हें | 

(१ ) “चहॉ सिक्षुओ | आरय-श्रावक यह सोचता है--“जो यह ऐहिक कास हैं ० आयेश्रावक 
के अन्तराय होते हैं। क्‍यों न में विपुल -- सहज्गत ( 5 विश्ञाक ) चित्तते छोकको अभिभूत (८ चश 
मे ) कर, मनसे अधिष्ठित कर विहरर्रे ( इस प्रकार ) जो अभिध्या, व्यापाद, सारम्म--सानसिक 
बुराइयों न होगी । उनके ताश' (८ पहाण )से मेरा चित्त अ-परीत्त > अ-अम्माण (८ विज्ञाक् ), 
सु-भावित ( > सुसंयत ) होगा ।! उसके इस प्रकार संलूम ( > प्रतिपन्न ) होने पर, बहुतायतसे 
इस प्रकार विहरने पर आयतन (८ स्थान )में चित्त अ्रसन्न होता है। सं-प्रसाद ( > पूरी 
प्रसक्षता, चित्त शुद्धि ) होने पर डसी समय वह आनेजको भराप्त होता है, या अज्ञाद्वारा मुक्त 
होता है; और काया छोड भरने के बाद, यह जगह (> संभव ) है, कि उस प्रकार छप्त विज्ञान 
(> जीवन ) आनेजकों भाप्त होवे। भिक्षुगो ! आनेज-सत्पाय (- आनंज-सप्पाय ८ भार्नेज- 
उपयोगी )की यह अथम प्रतिपदा (5 मार्ग ) कही जाती है। 

(२) और फिर भिक्षुओ ! आर्यश्रावक यह सोचता है---'जो यह ऐटिक काम हैं ० और जो 
पारकोकिक कास सज्ञा है। जो कुछ रूप--चार महा भूत हैं, और चारो सहाभूतोको छेकर जो रूप 
हैं; वह सार का फदा है ०१ आर्यश्रावकके विश्न होते हैं । क्यों न से विपुल ० चित्तसे ० विहरूँ ०। 


१ ऊपर आये जैसा । 


३।१॥६ | [ ४४५९ 
ज्‌७ 


४५० ] सज्मिम्त-निकाय [ ३॥१।६ 


० सेरा चित्त ० सुभाषित होगा! । उसके इस अकार सलझ्न होने पर ०। संभ्रसाद होने पर उसी 
समय वह आपदेजको भ्राप्त होता है ० । और यह संभव है, कि काया छोड मरनेके बाद, इस प्रकार 
लप्म विज्ञान ( > जीवन ) आलनेजको श्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आन॑ज-सप्पायकी ( यह ) दूसरी 
अतिपदा कही जाती है । 

(३ ) और “फिर ० जो पारछोकिक कास-संजा है। जो ऐहिक रूप हैं, जो पारलोकिक 
रूप है; जो ऐहिक रूप-संज्ा है, जो पारलोकिक रूप-संज्ञा है। वह दोनों अनित्य हैं | जो अनित्य 
(- नाशसान ) है, उसको अभिनंद्ति करना, अभिव॑द्ति करना, उचित नहीं ।”” उसके इस प्रफार 
संछ्य होने पर ०, ० । भिक्षुओ ! ० तीसरी अतिपदा कही जाती है। 

(१ ) “और फिर ० जो पारलौकिक फास-संज्ञा ०* जो पारलोकिक रूप संज्ञा है, और जो 
आनंज-संज्ञा (5 आनंजपदुका ख्याल ) यह सारी संज्ायें ( ८ स्यारू ) जहाँ बिलकुल ही निरुद्ध 
होती हैं, वद आकिचन्यायतन शान्त, अणीत (- उत्तम ) है। उसके इस प्रकार सलम्न होने पर, 
बहुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आयतन्ें चित्त असन्न होता है । संप्रसाद्‌ होने पर उसी प्रम्तय 
वह आकिचन्यायतनको प्राप्त होता है, या अज्ञाद्वारा मुक्त होता है; और ( अन्यथा ) . काया छोड 
सरने बाद, यह जगह है, कि उस प्रकार रप्त विज्ञान (+- जीवन ) आकिचन्यायतनको प्राप्त होवे। 
भिक्षुओ ! आर्किचन्यायतन-सत्प्रायकी प्रथम अतिपदा कही जाती है । 

(२ ) “और फिर सिक्षुओ ! आायश्रावक, अरण्य, द्क्षके नीचे या शून्य गृहमे रहते हुये यह 
सोचता ऐ---'थह ( सब संसार ) जात्सा या आत्मीयसे शून्य है!-..-उसके इस प्रकार संलग्म होने पर 
०१ उस अकार रप् विज्ञान आर्किचन्यायतन को आप्त होवे । ० दूसरी अतिपदा कही जाती है। 

(३ ) “०--न में कद्दीं किसीका कुछ हैं, न मेरा कहीं किसीमें कुछ है! | उसके इस 
प्रकार संरम होने पर ०१, ० । ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है । 

“और फिर सिक्षुओ ! आय श्रावक यह सोचता है--जो कुछ ऐहिक काम है, जो कुछ 
पारछोकिक काम---है ; ० काम-संज्ञा ०; ० रूप ०; ० जो कुछ ऐेहिक रूप-संज्ञा है, और जो कुछ 
पारलोकिक रूपसंजा है, और जो आकिचन्यायतन-संज्ञा है--यह सारी संश्ा्यें जहाँ बिल्कुल निरुढ 
होती हैं, वह नैेवरस॑ज्ञा-नांसंज्ञायतन' शान्त, प्रणीत है। उसके इस भ्रकार संलझ्न होने पर ० । 
स॑प्रसाद होने पर, उसी समय वह नेवसंज्ञा-नार्सज्ञायतनको ग्राप्त होता है, या प्रक्षाद्वारा मुक्त होता 
है, (अन्यथा ) काया छोड भमरनेके बाद, संभव है, कि उस प्रकार लम्म विज्ञान नेवसज्ञा-नासंशायतनकों 
प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! यह नेवसंशा-नासंशायतन की अतिपदा कद्दी जाती है ।” 

पैसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु इस प्रकार भ्रतिपन्न (+ समझनेवाका ) है--“व होता, न 
मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; जो है, जो विद्यमान है, उसे मैं त्यागठा हूँ--इस प्रकार 
( वह ) उपेक्षाकों आ्राप्त करता है। क्या भन्‍्ते ! ऐसा भिक्ष॒ परिनिर्धायीं (+ निर्वाण आप करने 
वाला है १” 

“आनन्द कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है । कोई ऐसा भिक्ठु नहीं भी"'' प्रा 
कर सकता है ॥” 

“भन्ते | क्‍या हेतु है, क्या अत्यय है, जो कि कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्तकर सकता है, 
कोई ऐसा भिक्ठ नहीं भी... प्राप्कर सकता है ?” 


१ ऊपर आये जैसा । 


३।१।६ | १०६-आनंज सप्पाय [ ४७१ 


“आनन्द | यहाँ ( जो ) भिक्षु इस प्रकार प्रतिपन्न है--“न होता, ०, उसे में त्यागता 
हूँ'-.इस पकार उपेक्षा को प्राप्त करता है। ( तब ) जो उस उपेक्षाको अभिनंद्त ८ अभिषंद्त 
करता है, उसमें आसक्त हो रहता है; “( तो ) विज्ञान (5 चित्त-अवाह ) उसमे निश्चित 
(> लिप्त ) होता है, उलको डपादान ( - गहणकी इच्छा, आसक्ति ) करनेवारा होता है । 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला भिक्षु निर्वाणको नहीं प्राप्त होता ।”? 

“सन्ते ! कहाँ वह सिक्षु उपादान ( 5 ग्रहण ) करते, उपादान करता है १?” 

“आनन्द ! नेवसंशा-नासंशायतनको ।”” 

“सन्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानकों उपादान कर रहा है ।” 

“आनन्द ! चह मिक्षु उपादान करते हुये, श्रेष्ठ उपादानकों उपादान कर रहा है। आनन्द ! 
यही श्रेष्ठ उपादान है, जो कि ( यह ) नेवर्संशञा-नासंशायतन हे। आनन्द |! यहाँ इस प्रकार 
समझनेवाला होता है--“न होता, ० उसे मे त्यागता है?--इस प्रकार वह उपेक्षाकों अ्राप्त करता 
है। ( किन्तु ) वह इस उपेक्षाको अभिनंद्त > अभिवंद्ति नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता; 
' “तो विशान उससे निश्रित (८ छिप्त ) नहीं होता, उसको उपादान फरनेवाला नहीं होता । 
आनन्द | उसको उपादान करनेवारा भिक्षु निर्वाणकों प्राप्त होता है ।” 

“आइचय भन्‍्ते ! अद्भुत ! कारण-कारणसे ( ++ निस्साय ) भन्‍्ते ! मगवानने हमें ओघ- 
निस्तरण ( - संसार-अवाहको पार होना ) घतछाया । सन्ते ! क्या है आर्य-विसोक्ष ?” 

“यहाँ, आनन्दु | आयश्रावक यह्‌ सोचता हे--जो कुछ ऐहिक कास ०, जो आनेंज-संज्ञा 
आकिचन्यायतन-संज्ञा है, जो नेवसंज्ञा-नासक्ायतन-संज्ञा है, यह खत्काय है; यहाँ तक सत्काय 
है। उत्पन्न न हो, चित्तका जो विसोक्ष ( सोक्ष, छूटना ) है, यह अमृत है । 

“आनन्द | इस भ्रकार मेंने आनंज-सप्पाय अतिपदा उपदेशोी, नवसंज्ञा-नासंज्ञायतन प्रति- 
पदा उपदेशी, कारण ( कद कह कर ) ओघ-निस्तरणको उपदेशा, आरय॑-विमोक्षको उपदेशा। 
आनन्द | जो कुछ जज्ञुकम्पा करके, अनुकम्पक, दितैषी शास्ता ( > गुरु )को करना चाहिये, वह 
मैंने तुम्हारे लिये कह दिया । आनन्द ! यह वृक्ष-मूल (> वृक्षोंकी ) छाया हैं, यह शन्य-गृह हैं, 
आनन्द ! ( इनमें बेढकर ) ध्यान करो, सत अ्साद (८ ग़फ़छत ) करो; सत पीछे अफसोस 
करना । तुस्हारे छिये यह हसारी सीख ( अद्भयुशासन ) है ।?? 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनंदने समगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 


१०७-गणक-सोग्गलान-छुत्तल्त ( ३३१७ ) 


क्रमश; धर्ममें श्रमति 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे स्तगारमाताके श्रासाद पूवोराममें विहार करते थे । 

तब गणक-मोगग्लान ( 5 मौद्गल्यायन ) ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
मगवानके साथ '*'संसोदून फर एक भोर बेठा । एक ओर बैठे गणक-भोग्गछान आह्वणने भगवानसे 
यह फहा--- 

“जैसे, भो गोतस ! इस झगार-साताके प्रासादुर्मे अंतिम सोपानके कछेवरतक फमिक 
(+ दर्जे-बदज ) शिक्षा, किक क्रिया, किक अतिपदा (रास्ता ) देखी जाती है । इन आ्ाह्मणोंके 
अध्ययन भो, मो गोतस  क्रसिक शिक्षा ० देखी जादी है। इन धरुर्धरोके इृए-अखमें भी फ्रमिक 
शिक्षा ० देखी जाती है। हस गणकों > गणनासे जीविका करनेवालोंके संख्यान (5 गणव, 
१०८०४०६ ) में भी क्रमिक शिक्षा ० देखी जाती है | हम अन्तेवासी ( विद्यार्थी ) पाकर पहिले 
यह गिनवाते हैं--एक्‌का एक, दुक्‍्के दो, तिकके तीन, चडव्के चार, पेचयें पाँच, छक्के 8, सत्त 
सात, अट्ठे आठ, नवाई' नो, दुद्दाईं दूस | भो गौतस | हम सौ ( तक ) भी ( इसी तरह ) गिनवाते 
हैं। क्या, भो गौतस ! इस ( आपके ) धर्म-विनय ( ८ घम )में भी इसी भ्रकार फ्रमिक शिक्षा "' 
बतलाई जा सकती है १” 

“बतलाई जा सकती है, ब्राह्मण | इस घर्म-विनयमें भो फ्रमिक शिक्षा ० । जैसे, ब्राह्मण ! 
'चतुर चाबुकसवार, उत्तम खेतके ( 5 आजानीय ) भद्र अरको पाकर पहिले समुँहमें ( लयाम ) 
पकडानेकी क्रिया ( 55 कारण ) सिखकाता है, फिर आगेकी क्रिया बतलाता है; ऐसे ही ब्राह्मण 
तथागत दृश्य (- संयत ) बनाने छायक पुरुष को पाकर पहिले इस प्रकार सिखाते (- विनय 
देते ) हैं--“भा, मिक्षु | तू शीलवान्‌ बन, प्रातिमोक्ष ( ८ भिक्षु-नियस ) संवर ( संयम ) से संयत 
हो, आचार-गोचर (: सदाचार ) से सम्पन्न (> युक्त ) हो, भणुसात्र वद्य (८ दोष ) में मय 
खाते विहर, शिक्षा-पदों ( < भिक्ष-नियमों ) को अहणकर ( उनका ) अभ्यास कर ० । 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु शीलवान्‌ होता है, ० शिक्षापदोंको खीकार कर ( उनका ) अभ्यास 
कर लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते ( -ले चलते ) हैं--'आ, मिछ् ! तू. इन्दरियोंमे 
शुप्द्वार ( ८ संयत-इन्द्रिय ) हो--चहक्कलुसे रूपको देख निमित्तमाही, अनुव्यंजन-माही सत हां 
० १ चल्तु-इन्द्रियका संवर (- संयम ) कर। ओजन्रसे शब्दको सुन ०, झ्लाणसे गंधकों सूँघ ०, 
जिहासे रसको चख ०, कायासे सप्रधव्यकों छू ०, सनसे घर्मको जान ० मन-इन्द्रियका संवर कर । 
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“ब्राह्मण ! जब भिक्ठु इन्द्रियोंमे गुप्तद्ार हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय 
देते दैं--'आा, भिक्षु ! तू भोजनमे सातम्ना ( 5 परिम्ाण )का ख्याक्क रखनेवाका बने, ० ' 
सुखपूर्वक विहार होवेगा ।* 

“ग्राह्मण ! जब सिक्षु भोजनमें श्ात्राज्ष हो छेता है; तव उसे तथायत जागेका विनय देते 
हें--“भा, भिक्षु [तू जागरणमे तत्पर हो ० " अन्तिस यासमें उठकर टहलने बेठने या ( ञन्य ) 
आचरणीय धर्मोसे चित्तको शुद्ध कर! । 

“ब्राह्मण | जब भिक्षु जागरणमें तत्पर हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते 

--आ, भिक्षु! तू स्छति " संप्रजन्य से संयुक्त हो; आने-जानेसे ० * बोलने, चुप रहनेमे 
संप्रजानकारी हो! । 

४८४०-..-'आ, सिक्ष ! वू एकान्तमे--० * वासकर ० । विचिकित्सासे चित्तको छुछ करता 
है । वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हट ० * चत॒र्थ-ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। 

“ब्राह्मण ! जो भिक्षु शेश्ष्य ( 5 जिन्हें अभी सीखना बाकी है, जो अभी निर्वाणकों नहीं 
प्राप्त हुये), सनकी ( झुद्ध-अवस्था )को न-प्राप्त हैं, जो अनुपम योग-स्तेस (> निवोण )कों 
इच्छासे विहर रहे हैं, उनके लिये मेरी सीख इस प्रकार होती है; और जो भिक्ष॒ भर्हव्‌ क्षीणाश्रव 
(+चिप्त-लल-विमुक्त ), ( ब्रह्मचय- ) वास-पूरा कर घुके, कृत-कृत्य, भार-सुक्त, सदू-अथे( -- निवोण )- 
प्राप्त, सव-बंधव-विहीन, ठीकसे-जानकर-सुक्त हैं; उनके लिये यह बातें ( धस ) इसी शरीरमें सुर 
पूर्वक विद्वारके लिये, तथा स्मृति-संप्रज़न्य (+ होश-चेत )के लिये हैं ।” 

ऐसा कहनेपर गणक सोग्गलान ब्राक्षणने सगवानूसे यह कहा-- 

“क्या आप गौतसके श्रावक (>> शिष्य ) आप गौतसके इस प्रकार अववाद -- अनुद्यासन 
(> उपदेश ) करनेपर सभी अलन्‍्त-निष्ठावाले निर्वाणकों आराधन करते हैं, या कोई कोई नहीं 
आराधन करते ९?” 

“थ्राह्मण | मेरे कोई कोई श्रावक, ० अजुशासन करने पर अत्यन्त निछावाले निर्वाणको 
आराधन करते हैं, कोई कोई नहीं भी आराधन करते ॥?! 

“सो गोतस ! कया हेतु है, क्या अल्यय है, जो निर्वाणके रहते, निवोण-गासी प्रतिपदा 
(5 भागे )के रहते, आप गोतस ( जैसे ) ( सा्ग- ) देशा रहते भी, कोई कोई भाप गौततमके 
श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणको भाराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं आरा- 
घन करते ११ 9 

“तो, ब्राह्मण ! तुझे ही पूछता हैं; जैसा तुम्हे दीक सालूस हो, वेसे इसका उत्तर दो । तो 
क्या भानते हो, बाद्मण ! राज़गृहको जानेवाले सार्गसे तुम सुपरिचित हो न ९? 

“हाँ, मो ! में राजयूह-गासी सा्गसे सुपरिचित हूँ ।?” 

“तो क्या सानते हो, ब्राह्मण | यहाँ कोई राजगृह ,जाने चारा पुरुष जावे; और तुम्हारे पास 
आकर यह फहे--“सन्‍्ते ! में राजगृह जाना चाहता हूँ, सो झुकझे राजगृहका सा्ग वतलाइये ।? तब 
डसे तुम यह बतलाओ--ै घुरुष ! यह सार्य राजगृहको जाता है, इससे थोडा जाओ । इससे 
थोडा जाकर भम्ज॒क नामवाला गाँव देखोगे । वहॉसे थोडा ( आगे ) जाओ; **थोडा जाकर, अम्क 
नासवालछा गाँव देखोगे। वहाँसे थोड़ा ( भागे ) जाओ;***थोडढा जाकर, राजगृहके आरास-सौन्द््य, 
वन-सोन्दर्य, सूमि-सौन्द॒य, पुष्करिणी-सौन्द्यकों देखोगे” । वह तुम्हारे ऐसा कहने, ऐसा उपदेशने पर 
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कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाये । फिर दूसरा राजगृह जानेवाला पुरुष आये; और तुम्हारे पाप 
आकर यह कहे--भन्‍्ते ! ०” | ०-- है पुरुष ! ० पुष्करिणो सोदर्यको देखोंगे! | वह. तुम्हारे ऐसा 
कहने ० पर खश्ति पूर्वक राजयह चला जाये । ब्राह्मण ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो राजगृहके 
रहते, राजग्रह-गामी सार्गके रहते, तुम ( जैसे ) ( सागे- ) देष्ठाके रहते, तुम्दारे द्वारा इस अकार 
उपदेक्षित > अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष कुरास्ता पकड पीडैकी ओर चला जाता हे; भोर 
दूसरा स्वस्ति पूर्वेक राजगृह पहुँच जाता है १” । 

“मो गौतस ! यहाँ मे क्‍या करूँ ? भो गोतम ! मैं तो सार्थ बतढानेवाछा ( - सार्गा- 
ख्यायी ) हैँ ।”” 

“पैसे ही, ब्राह्मण ! निर्वाणके रहते, निर्वाणयामिनी अ्रतिपदाके मेरे ( जैसे ) (साग्रे- ) 
देष्टाके रहते भी, कोई कोई मेरे श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणकों आराघन करते हैं, 
और कोई कोई नहीं आराधन करते | ब्राह्मण ! थहाँ में क्या कटूँ 0 ब्राह्मण ! चथागत तो भागे 
बतलानेवाले हैं ।?” 

ऐसा कहनेपर गणक सोग्गलान भ्ाह्मणने भगवानूसे यह कहा--- 

“ज्ञो योतस ! जो घुदूगल ( > पुरुष ) कि हैं--अश्नद्धाह, शंश्यात्मा (> विचिकित्स ), 
अद्धापूर्वक-घरसे-बेघर हो-न-प्रतजित, शड + भ्ञायावी, कैदुमी ( +ढोगी ), उद्धत ८ उच्चल, चपछ, 
सुखर, असंयत-भाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनसें क्-सात्रा-ज्ष, जागरणमे न-तत्पर, श्रामण्य 
( > सिक्के कत्तव्य )के-अनिच्छुक, शिक्षा (> मिश्छ-नियस्त )मे-गौरव-रहित, घाहुलिक (+बठोरू) 
“साथकिक, भागनेमें पहिले होनेवाले, प्रविवेक (८ एकान्त चिन्तन )मे जुआ-फेक-देनेवाले, कुसीदी 
( ८ आलसी ), दीनवीये ( - अनुयोगो ), सुपित-स्यृति (> बे-होश' ), अ संप्रजान (अर्चेंत ), 
अ-ससाहित ८ आन्द-चित्त, दुष्प्रक्ृ, एड-मूक ( > भेड और गझूँगे जैसे ); उनके साथ भाप ग्रोतम 
निवास नहीं करते। और जो कुछ-पृन्न कि हैं---अद्ापूर्वक धरसे-बेघर हो-प्रत्रजित, अ-दठच्ज- 
सायावी, क-कैदमी, अनू-उद्धत-अन्‌-उन्तठ, अ-चपल, अ-मुखर, संयत-माषी,संयत-इन्द्रिय, भोजनमें- 
सात्रा-ज्ष, जागरणमे-तत्पर, आमण्यके-इच्छुक, शिक्षामें-तीः-गोरव-युक्त, न-बाहुलिक ८ न-साथलिक, 
भागनेमे--जुआ फेंकरदेनेवाले, प्रविवेकर्में-पहिले-होनेवाले, आरव्ध-वीय (> उद्योगी ), भहिताध्मा 
( समाहित ), उपस्थित-स्कृति ( 5 होशवाले ), सम्प्रजान ( ८ स-चेत ), समाहित-एकामप्रचित्त, 
प्रक्ावान्‌, अनू-एद्-सूक; उनके साथ आप गौतस निवास करते हैं । 

“जैसे, भो गौतस ! जितने मूछ-गंध ( > जडोंमे होने वाले सुगगंधित द्वव्य ) हैं, कालाल- 
सारिक ( 5 ख़स ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने सार-गंध ( ८ सारमें होनेवाले सुगंधित द्वव्य ) हैं, 
छोद्ित-चन्दून (लाल चंदन ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने पुष्प-गंध हैं, धर्षिका ( + जूही ) उनमें 
सर्वश्रेष्ठ है; ऐसे ही आप गौतसका वाद ( 5 सत ) आजकलके दूसरे वादोमे सर्वेश्रेष्ठ है । 

“आखर्य ! सो गौतस ! आश्चर्य ! भो गौतस ! जैसे औंधेको सीधा करदे ०* आप गोतस 
आजसे झुझे अंजलिबद्ध शरणायत, उपासक ख्ीकार करें|”? 





फीकी 
>> &कमममननय-८ं-न--मप "पट. “-+म»७५०-नप्मणकबमन“ माफ. 
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बुद्धके बाद भिक्षुओंका मांगे देष्टा 

ऐसा मेने सुना-- 

एक समय--भगवानके परिनिर्वाणके थोड़ेद्ी समय बाद, जायुष्पानू आनन्द राजग्रुहमे 
देणुवन कलन्दुक-निवापमें विहार फरते थे । 

उस समय मगधराज़ अजातशज्र वैदेहिषुत्र, राजा प्रयोतके भयसे नगरकों सुरक्षित कर 
रहा था। तव आशुष्णान्‌ आनन्द पूर्वाह्न ससय पहिन कर पात्र-चीवरके राजगृहमे मिक्षाके लिये 
प्रविष्ट एुये । तब आयुष्पानू आनन्द्को यह हुआ--राजशृहमे भिक्षाचारके छिये अभी बहुत सदेरा 
है; क्यों न में, जहाँ गोपषक मोग्गलान ( ८ सोदूगव्यायन ) ब्राकह्मणकी खेती ( « कर्मान्त ) है 
जहाँ गोपक सोग्गछान ब्राह्मण है, वहाँ चलूँ । तब आयुष्मान्‌ू आनन्द, जहाँ ग्रोपक मोग्गकान 
ब्राह्मण ० था, वहाँ गये । गोपक सोग्गलान ब्राह्मणने दूरसे ही भायुष्मानू आनन्दकों आते देखा । 
देख कर आयुष्मान आनन्दसे यह बोला--- 

“आइये, आप आतन्द; खागत है, आप आनन्दका । चिरकालके बाद आप आनन्‍्दका 
यहाँ आना हुआ | आप आनन्द बेठिये, यह आसन बिछा है ।” 

आयुष्सान आनन्द घिछे आसनपर जबेढ गये | गोपक सोग्गछाान ब्राह्मण भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक भोर बैठे गोपक मोग्गछान ब्राह्मणने आयुष्तान्‌ आनन्द 
से यह कहा--- 

“सो आनन्द | क्‍या आप सबसे एक भिक्षु भी ( कोई ) ऐसा है, जो कि सारेके सारे, सब 
तरहसे सारे उन धर्मों ( ८ गुणों )से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गौतस अईत्‌ सल्यक्‌- 
संबुद्ध थे १?” 

“नहीं, ब्राह्मण | हमसे एक मिश्ठु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो कि सारेके सारे ० जिनसे 
सयुक्त कि चह भगवान्‌ अहेत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध थे | ब्राह्मण वह भगवान्‌ अजुत्पक्ष मार्गके उत्पादक, 
न-जाने सार्येके जाननहार, अन-आखयात (> न कहे ) झार्गके आख्याता, सार्गक्, सागे-विद्‌, 

#९ केरल थे। पीछेसे जाये आजकलके श्रावक ( 5 छुद्ध-शिष्य ) सार्ग-अन्ञुगाम्मी हो घिहर 
श्हे ) ही 

अयुष्मान्‌ आनंद और गोपक मोग्गछान प्राह्मणके बीच यह कथा चल रही थी, फि उसी 
समय मगध-महामात्य चरुूसकार (> वर्षकार ) ब्राह्मण राजगृहमें होते ( सेनिक तैयारीके ) कामो 
की देख भाल करते जो गोपक सोग्यछान ब्राह्मणका कर्मान्त ( स्वकार-वार ) था, जहाँ जायु 
प्मान्‌ आनंद थे, वहाँ गया; जाकर जायुष्मान्‌ आनंदुके साथ'*'संभोदन कर एक ओर बेठ गया। 
एक और बेढे ० घषकार भाद्षणने आयुष्सान्‌ आनन्द्से यह कदा-- 


३१११८ | हा 


श्षद | सज्झिस-निकाय [ श॥८ 


८ भो आनन्द | किस बातकफों करते आप छोण बेढे थे, आप दोनोंमे क्या बात चह॑ 
रही थी १” | 


८४ ब्राह्मण ! अभी सुझेसे गोपक सोग्गछान ब्राह्मण पूछ रहा था--भो आनन्द | क्या एक 
भिक्लु भी ० संबुद्ध थे ?! ऐसा पूछने पर, ब्राह्मण | मेंने गोपक सोग्गलान ब्राह्मणसे यह कहा-- 
५तहीं, ब्राह्मण ! ० आजकलके श्रावक सार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं? । ब्राह्मण ! गोपक मोगा ' 
छान आह्मणके साथ हमारी यह कथा चल रही थी, कि तुस पहुँचे ।” 

“सो आनन्द | क्या भाष सबमें एक सिक्षुको भी उन आप गोत्तसने ( यह कह ) स्थापित 
किया है--“मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण (८ जाश्रयदाता ) होगा” जिसका कि इस ससय 
आप छोग अनुसरण करते हैं १” 

“नहीं, म्राह्मण | उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अ्हत्‌ सम्यक्‌-संदुछने एक भिक्षुको 
भी नहीं स्थापित किया--मिरे बाद यह तुम्हारा भप्रतिशरण होगा, जिसका कि इस समय हम 
अनुसरण कर रहे हो ।”! 

“सो आनन्द | क्‍या आपमें एक मिक्षु भी ऐसा है, जो संघसे सस्मत हो, बहुतसे स्थविर 
मिक्षुओं हारा ( यह फट्ट कर ) स्थापित किया गया हो--“भगवानके वाद यह हमारा प्रतिशरण 
होगा$ जिसका कि इस ससय आप छोग अनुसरण करते हों ?”” 

“नहीं, ब्राह्मण | एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो संघसे ० जिसका कि इस समय हस 
अनुसरण कर रहे हों ।”” 

“भो आनन्द ! इस प्रकार प्रतिशरण-रहित होने पर एकता (८ सामग्री )का क्या 
हेतु है ९?” 

“ग्राह्मण | हस प्रतिशरण-रहित नहीं हैं; ब्राह्मण ! इस धर्म-प्रतिशरण (+ धर्म है शरण 
जिनका ) हैं ।” 

“थयो आनन्द [आप सबमें एक मिक्षुको भी उन आप गौतसने स्थापित किया है ०! ' 
--पूछनेपर---“नहीं, श्राह्मण | ०? (--कहते हो । “सो आनन्द [--“० एक भिक्ष॒ भी ० संधसे 
सम्भमत ० -.-.पूछने पर--“नहीं, ब्राह्मण ! ०! ।--कहते हो। 'भो आनल्द्‌ | ० पअतिशरण-रहित 
०९--.पूछने पर--(० हम धर्म-प्रतिष्रण हैं?--कहते हो । भो जानन्दु ! जापके इस कथनका अर्थ 
केसे समझना चाहिये १” ः 

“ब्राह्मण | उन जाननेवाले ० भगवान्‌ ० ने भिक्षुओके शिक्ष्ाप्रद्‌ (5 नियम )को अ्ज्ञापन 
किया है, प्रातिमोक्ष कथित किया है। सो अल्येक उपोसथ ( + अमावास्था, पूर्णिसा )को, 
हस जितने ( भिक्छु ) एक गाँव-खेतके पास विहरते हैं, वह सब एक जगह एकत्रित होते हैं, एक- 
त्रित हो “उस ( प्रातिसोक्ष )को अध्ययन (+ पाठ ) फरते हैं। उसके पाठ करते समय यदि 
किसी सिक्षसे कोई आपत्ति ( पाप )-ब्यातिकस (5 क़सूर ) हुआ रहता है, तो उसका 
( प्रतीकार ) धर्मके अनुसार, शास्ति (+ उपदेश )के अज्ुसार कराते हैं। इस नहीं कराते, 

( अतीकार ) कराता है ।” 

“मो आनन्द ! क्या इस समय एक मिक्ष भी आप खबने ऐसा है, जिसका आप सब 
सत्कार + गुरुकार, सानन ८; पूजन करते द्ों । सत्कार ८ गुरुकार करके उसके समीप विद्वार करते 
हों ॥ 99 । क्‍ 
«है, ब्राह्मण | ऐसा एक मिक्ष॒, जिसका हम सत्कार ० करके उसके समीप विहार करते हो 
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“सो, आनन्दु [--आप सबमें एक भिक्षुको सी ०१ हम धर्म-प्रतिशरण हैं'--कहते हो । 
.'भो जानन्द ! क्या ० एक सभिक्षु सी ० ऐसा है, जिसका आप सब सत्कार ० करके, उसके 
समीप विहार करते हैं (---पूछने पर--है ० ऐसा एक सिक्छु ०--कद्दते दें। भो आनन्द ! आपके 
इस कथनका अथे केसे समझना चाहिये ९”! 

“ब्राह्मण उन ० मगवान्‌ अद्देत्‌ सम्यकू-सम्बुद्ने दश प्रसादनोय ( 5 श्रद्धा उत्पादन 
करनेवाके ) धर्म कहे हैं; जिसमें चह घर होते हैं, उसका हस सत्कार ८ शुरुकार, सानन ८ पूजन 
करते हैं। सत्कार ८ गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं | कौनसे दस १--- 

(१ ) “यहाँ, बाक्ण ! भिक्छु शीलवान, प्रातिमोक्ष-संवर ( 5 भिकु-नियसरूपी संयस ) से 
संवृत्त ( <5 संयत ) होता है, भाचार-गोचर (- सदाचार )से सम्पन्न हो ०' शिक्षापदोंको अहण 
कर अभ्यास करता है । 

(२) “(जो भिक्षु ) बहुश्न॒ुत, श्रुतघर (5 पढ़ेको धारण करने वाला ), श्रुत-संचयी होता 
है । जो वह घर्म भादिकल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यचसान (८ अन्त्य )-कल्याण हैं, सार्थेक 5 स- 
व्यंजन हैं, ( और जो ) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा करते हैं; वसे धर्म (+उपदेश ) 
उसने बहुत सुने होते हैं; धारण किये ( होते हैं ), वचनसे परिचित, सनसे समीक्षित, और दृष्टि 
(5 दर्शन, ८ दिलकी आँख )से सुभतिविद्ध ( > सुविदित ) होते हैं । 

(३ ) “( जो मिक्ष ), वसख्त, सोजन, शयन-आसन औरर रोगीके पथ्य-ओषधमें ( थोड़ेसे ) 
सम्तुष्ट रहनेवारा होता है । 

(४ ) “आभिचेतसिक (८ चित्त सम्बन्धी ) इसी शरीरमें सुख-पूरेक विहार करनेके उप- 
योगी चारों ध्यानोंका पूर्णतया छामी, अ-कृच्छ-छाभी ८ बिना कडिनाईके-प्राप्त करनेवाला होता है। 

(५ ) “अनेक अकारकी ऋद्धियोंकों अजुभव करता है--एक होकर ० अनेक हो जाता हे, 
आविभाव ०१ ( इसी ) कायासे चरद्यालोक-पर्यन्त ( सब )को अपने वशमे करनेवारा होता है । 

(६ ) “असाजुष विशुद्ध द्व्य श्रोत्र इन्द्रिय (८ धातु )से डभय अकारके शब्दोंको सुनता 
है---दिव्य ( शब्दों को भी, और साझुष ( शब्दों )को भी, दूखालेको भी और सप्तीपवाले 
( शब्द )को सी । 

(७ ) “दूसरे सच्चों, दूसरे पुदूगलों (+ व्यक्तियों )के चित्तोंको अपने चित्तते देखकर जान 
लेता है---०*९ अ-विमुक्त चित्तके होने पर “अ-विमुक्त चित्त हैः---जानता है । 
शक ( ८ ) “अनेक भकारके पूर्वे-निवासों ( + पूर्व जन्मों )को जानता है, जैसे कि एक जन्मकों 

०्*े | 
| ५ ) “अ-पाजुष चिछ॒ुद्ध दिव्य चप्लुसे अच्छे छुरे, सुवर्ण दुर्वण ०९ आणियोंको पहि- 
चानता है । 

(१० ) “(जो सभिक्ठु ) जाश्रवोके क्षणसे जो आस्रव रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा 
विस्ु॒क्ति (5सुक्ति ) है, उसे इसी जन्समें स्वयं जानकर, साक्षात्कार फर, प्राप्त कर, विहार करता है। 

“ब्राह्मण | उन ०* सगवान्‌ ० यह दश् प्रसादनीय धर्म कहे हैं ०५ उसके समीप हम 
विदार करते हैं ।” 


ऐसा फदने पर ० वर्षकार ब्रादणने उपनन्द सेनापतिको सम्बोधित किया--- 


* पृष्ठ ४५६ के सारे पैरेकी आदृत्ति | * देखो पृष्ठ २३ । $ देखो पृष्ठ १५ | 
४ देखो पृष्ठ १५। * देखो ऊपर | 
हक 
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“तो क्या सानते दो, सेनापति ! ऐसा दहोनेपर यह आप छोग सत्करणीयहीका सत्कार 
कर रहे हैं, गुरुकरणीयहदीका गुरुकार कर रहे हैं, माननीय ०, पूजनीयद्वीकी पूजा कर रहे हैं न!” 

“ज़रूर, थद्‌ आप छोग ० पूजनीयदीकी पूजा कर रहे दें; ऐसे ( पुरुष )का यदि यह आप 
लोग सत्कार न करें ० पूजा न करें; तो कैसेका सत्कार ० पूजा करेंगे, ( किसका ) सत्कार ० 
पूजा करके उसके समीप (ः+- सहारे ) विहार करेंगे १! 

तब मंगध-महामात्य ( 5 सगधका सहासन्त्री )ने आयुष्मान आनन्दसे यह कहा--- 

“कहाँ आप आनन्द इस समय विहार करते ( ८ रहते ) दें १” 

“चैणुबनमे, ब्राह्मण ! इस समय में रहता हूँ ।” 

“सो आनन्द | वेशुवन रसणीय, अत्प-शब्द्‌ ८ अव्प-निर्धाष, विजन-वात (5 भादुमियोकी 
भौडसे रहित ), भलुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक तो है न १” 

“हूँ ब्राह्मण ! चेणुचन ० ध्यानके छायक है, क्योकि तुम्हारे जैसे रक्षक 5 गोपक जो हें।” 

“अच्छा तो भो आनन्द ! वेणुवन ० ध्यानके छायक है, जहाँ कि जाप छोगो जैसे ध्यायी- 
ध्यान-शीछी ( रहते हैं ) । आप छोग ध्यायी > ध्यानशीली हैं। एक समय, भो आनन्द | वह 
भाप गौतम वेशालीमे महावनकी कूटामार-शालामे विहार करते थे। तब, भो आनन्द ! में 
जहाँ महावनसे छूटागार-शाला थी, जदाँ आप गौतम थे, वहाँ गया। चहाँ आप गोतस अनेक 
अ्रकारसे ध्यानकी बात कर रहे थे। वह आप गोतस ध्यायी थे, ध्यान-शोछी थे | वह आप गोतम 
इस सबको वर्णित (5 भशंस्तित ) कर रहे थे ।” 

“ब्राह्मण ! वह भगवान्‌ सभी ध्यानकी अशंसा न फरते थे ।”? 

(“क्रिस प्रकारके ध्यानकी चह आप गौतस अशंसा मन करते थे ?” 

“ब्ाह्मण ! यहाँ फोई ( घुरुप ) कास-राग (- विषय-कासना )से पर्युत्ततित (>व्य'प्त ) 
> काम-राग-परेत चित्तसे विहरता है, ( वह ) उत्पन्न कास-रागके निस्सरण ( निकास )को 
नहीं जानता । वह कास-राग ( 5 विपय-कामना )को ही बीचमे करके ध्यान + भ-ध्याव - नि- 
ध्यान 5 अप-ध्यान करता है । व्यापाद (+ हेप )से पर्दुत्थित ०। सत्याच-सद्ध (- शारीरिक 
सानसिक आहलूस्य )से पर्युत्थित ० | औद्धत्य-कौकृत्य (5 उद्धतयन्ना, हिचकिचाहट )से पु त्थित 
० ! विजिकित्सा ( > संशय )से पर्युत्थित ० । ब्राह्मण | वह भगवान्‌ इस अरकारके ध्यानकी 
प्रशंला न करते थे | 

“ब्राह्मण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान्‌ प्रशंसा करते थे --म्राह्मण ! यहाँ भिक्ष 
कार्मोंसे विरहित ०९ प्रथम ध्यानकों प्राप्त दो विहरता है। वितर्क और विचारके शान्त होने 
पर ०१ छ्वितीय ध्यानको भ्राप्त हो विहरता है। आतिसे विरक्त हो ०* तृतीय घ्यानको प्रा 
हो विंहरता है। सुख और दुःखके परित्यागसे " चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त दो विदरता है । ब्राह्मण ! 
वह भगवात्र इस अकारके ध्यानकी अर्सा करते थे ।”! 

“यो भानन्द | वह आप गौतस निनन्‍्दनीय ध्यानकी निन्‍्दा करते थे, प्रशंसनीयकी अशसा 
करते थे | हन्त, अब, मो आनन्द | हस जायेंगे; हस बहु-कृत्य + बहुकरणीय हैं ।”” 

“प्राद्मण | जिसका इस समय तुस काल समझते हो ( वसा करो ) ।” 

तब सगघ-प्तासात्य घर्षकार ब्राह्मण आयुष्सान्‌ आनंदुके भाषणकों अभिनंदित अलुसो- 
दितकर, आसनसे उठकर चला गया। 








१ देखों पृष्ठ १५। 
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तब सगध-प्तदहासात्य ० के चले जानेके थोडीही देर बाद भोपक मोग्गलान ब्राह्मणने 
आयुष्सान्‌ आनंदले यह कहां--- 

“जो हसने आप आएनंदसे पूछा था, वह हमें आप आनंदुने नहीं बतछाया ?” 

“ब्राह्मण ! हसने कहा न--“नहीं, ब्राह्मण ! हसमे एक भिक्षु भी ऐसा नहीं है ० * आज- 
कलके श्रावक सागे-अनुगासी हो दिहर रहे हें ।”? 


१ देखो पृष्ठ ४५९ | 
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स्कथ । आत्मवाद-खंडन 

ऐसा सेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें, श्ुगास्माताके मासाद पूर्वोराममे विहार करते थे । 

उस ससय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी पंचदुशी - पूर्णिसाकी रातकों सिक्षुसंघसे घिरे 
खुली जगहमें बेठे थे। तब एक भिश्षु आसनसे उठ उत्तरासंगकों एक कंघेपर रख, भगवान्‌की ओर 
हाथ जोड़े भगवानसे यह बोला--- 

“भन्ते | भगवानसे कुछ वात पूछ, यदि भगवान्‌ अक्षके उत्तर देनेकी आज्ञा करते हैं ” 

“वो, मिक्ष | अपने आसनपर बैठकर, जो चाहता है, पूछ ।”” 

तब वह मिक्षु अपने आसनपर बैठकर भगवानसे यह बोला--- 

“भन्ते | यह हें न पाँच उपादान-स्फंध; जैसे कि--( १ ) रूप-उपादान-स्कंघ, (२) 
वेदना ०, (६) संज्ञा ०, ( ४ ) संस्कार ०, (५ ) विज्ञान ० ?” 

“( हूँ, ) भिक्ष ! यह पाँच उपादान-स्कंघ हैं; जेसे कि--(१ ) रूप ०, (५) 
विज्ञान ० ।” 

“साधु, भन्ते !?” ( कह ) उस भिछ्लुने भगवानके भाषणकों अभिनंदित ८ अजुमोदित कर, 
भगवानसे आगेका प्रश्ष एछा--- 

“सन्ते ! यह पाँच उपादान-स्कंधघ किमूलक (- क्या जडवाले ) हैं ” 

“सिप्ठु ! यह पाँच उपादान-सकंध छल्द ( 5 राग ) मूलक हैं ।” 

“सन्ते | उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक ही हैं, या पाँच उपादान-स॑ंघोसे 
अछग लउपादान है ?” 

“सिक्षु ! उपादान और उपादान-स्कथ एक नहीं हैं; और न पाँच उपादान-स्कंघोसे 
अलग उपादान है। सिक्ष ! पाँच उपादान-स्कैधोंमें जो छन्‍्द्‌ 5- राग है, वही वहाँ उपादान दै।” 

“क्या, भन्‍्ते पाँच उपादान-स्कंघोंमे छन्‍्द्‌ म - रागका घैसत््य (- पेससता ः भिन्नसत 
होना ) हो सकती है १” 

भगवानने कहा--“हो सकती है, भिक्ठु ! यहाँ*'*किसी ( पुरुष )को ऐसा द्वोता है-- 
भविष्यकालमे में इस रुपवारढा होऊँ। ० इस चेदनावाठा ०। ० इस संशावारा ०।० इस 
संस्कारवाला ० । ० इस विज्ञानवाला होऊँ। सिक्षु ! इस अकार पाँच उपादान-स्कंधोंम छन्‍्द ८ 
रायकी देमत्तता दो सकती है ॥? 

“भन्ते ! कितने तकका'''रुफौध नास है १?” 

“सिष्ठ ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तसानका, शरीरके भीतर (+: आध्यात्मिक ) या बाहरका, 
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सथूछ या सूक्ष्म, हीन था प्रणीत ( + उत्तम ) दूरस्थ या समीपस्थ रूप (८ एथिवी+जलू--तैज- 
वायु ) है, यद रुप-र्कैध है। जो कोई ० चेदना ०। ० खंशा ०। ० संस्कार ०। जो कोई 
भूत-भविष्य-वर्तसानका, ( शरीरके ) भीतर या बादरका, श्थूछ या सूद्ष्त, दीन या म्रणीत, दूरस्थ 
था सर्मीपस्थ विज्ञान है, था विशान-स्फंध है। मिक्ष ! इतनेका नास स्कंघ है?” 

५भस्ते ! रूप-स्कंधके प्रशापन (> जतछाने )में क्या हेतु-- अत्यय है ९ > वेदना-स्कंघ 
० ० संज्ञा-स्कंध ० ? संस्कार स्कंध ०। विज्ञान सकंधके प्रशापनरम क्या-हेतु ८ प्रत्यय है ९” 

“सिछ्ठु ! चार महांभूत (८ प्ृथिवी, जर, तेज, वायु ) हेत हैं, रूपके अज्ञानमे, चार 
महाभूतोके कारण (+ अत्यय ) रूप-सकंधका ग्रज्ञापन होता है। स्पर्श (ः इन्द्रिय-विषयका 
संयोग ) हेतु --भत्यय है, वेदना-स्कधके अज्ापनके लिये। सपर्श हेतु ० है, संज्ञा संघ ० । ० 
संस्कारके अज्ञापनके लिये | मिक्ष ! नाम-रुप हेतु ८ भत्यय हैं, विज्ञान-स्कंधके अज्ञापनके लिये ।”” 

“भन्ते ! सत्काय-दृष्टि (८ नित्य आत्साकी धारणा ) होती है ९? 

“पक्ष ! आयोके दूर्शंसे वंचित ०* अज्ञ, अनाडी ( जन ) रूपको आत्माके तोरपर, 
या आत्साकों रूपवान , अथवा रूपमें आत्माको, या आत्सामें रूपको समझता है | वेदनाको ० । 
संशञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञाबको आत्साके तोरपर, था आत्साकों विज्ञानवान्‌, अथवा 
विज्ञानमे आात्माको, या आत्सामें विज्ञाककों समझता है। मिक्षु ! इस प्रकार खत्काय-दृष्टि 
होती है ।” 

“मन्ते |! किस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ?” 

“मिक्ष ! आयोके दृशनको प्राप्त ०* बहुश्र॒त आये श्रावक न रूपको आत्माके तौरपर, न 
आत्साको रूपवान्‌ , न रूपमें आत्साकों, न आत्मामें रूपको समझता है । ० वेदना ० । ० संज्षा 
०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। सिक्षु | इस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ।”” 

“सस्ते ! रूपका क्या आास्वाद ( 5 स्राद ) है, क्या आदि्नव (+ दुष्परिणास ) है, क्या 
निस्सरण (८ निकासका रासता ) है ? घेदना ० ? संज्ञा ० ? संस्कार ० ९ विज्ञान ० ९” 

'धपिल्लु ! जो रूपको लेकर सुख - सौसनसय उत्पन्न होता है, वह रूपका आस्वाद है । 
जो कि रूप अ-नित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा (८ विकारी, परिवर्तंत शीर ) है, यह रूपका 
दुष्परिणास है । जो रूपमें छन्दु “ रागका हटाना, छन्द्‌ 5 रागका भ्रह्मण है, यह रूपका निसखरण 
है। मिक्ष ! जो वेद्नाकों ले कर ० । ० संज्ञाको छेकर ०। ० संस्कारकों छे कर ० । ० विज्ञान- 
फो के कर ० ।”! 

“भन्ते ! केसे जानते-ससझते इस स-विज्ञानक (5 चेतना-युक्त ) फायामें, या बाहरी 
( दुनियामे ) सभी निमित्तों ( ८ लिंग आकार आदि )में अहकार-समकारको असिसान और अलु- 
शय (७ संस्कार ) नहीं होते ?? 

“भिक्ष | जो कोई भूत-सविष्य-वर्तेसानका, शरीरके मीतर या बाहरका, स्थूछ या सूक्ष्म, 
हीत या अणीत, दूरस्थ या ससीपस्थ रूप है; ( वह ) सब रूप--“न यह मेरा है?, “न यह में हूँ?, 
ओर “न यह मेरा आत्सा है!-...हस प्रकार इसे ढीकसे यथार्थ-अज्ञासे देखता है। जो फोई ० घेदना ०। 
० संज्ञा ० | ० संस्कार ०३ ० चिज्ञान ०। भि्षु ! इस प्रकार जानते-समझते ० अहंकार-ससकारके 
अमिसान और अन्नुशय नहीं होते |” 

तय एक सिक्के सनमें ऐेसा वितक उत्पन्न हुआ--“इस भार, भो ! रूप अनात्मा 
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(- आत्मा नहीं ) है, वेदना अनात्मा, संज्ञा अनात्सा, संस्कार अनात्सा, विज्ञान भनात्मा 
(८ अनत्ता ) है। अनात्साके किये कम किस आत्सामें संयुक्त होंगे ?” 

तब भगवानने उस मिक्षुके चित्तके वितकको अपने सनसे जानकर सिश्षुओंकों संबोधित 
क्िया--- 

“मिक्ुओ ! इसकी संभावना ( स्थान ) है, कि कोई अविद्याग्रस, अविद्वान सोध-पुरुष 
( फज़्ल का आदुसी ) तृष्णापरवश-चित्तसे शाला ( ८ गुरु )के शासन (८ उपदेश )को अतिक्रमण 
करना चाहे--“इस प्रकार भो, रूप अनात्मा है ० अतात्माके किये कर्म - किस भात्मामे संयुक्त 
होगे ९! सिक्षुओ | कारणके साथ मेंने तहाँ तहाँ उत्त उन धर्मोर्मे तुम्हें श्राप्त कराया है । तो क्या 
मानते हो, मिश्षुओ ! रूप नित्य हे या अ-नित्य २” 

“अनित्य है, मन्ते [?? |। 

“जो भनित्य है, वह दुःख ( “रूप ) है, या सुख ( -रूप ) ?” 

८६ हे भन्‍्ते !? 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा ( 5 परिवर्तनशील ) है; क्या उसको ऐसा समझना 
ठीक है--“यह ( अनिल वस्तु ) मेरा है?, 'यह में हूं?, 'यद सेरा आत्मा है! १?” 

6 'न्हीं भन्दे' !११ 

“दो क्या झानते हो, मिक्षुओ ! चेदना नित्य है या अनित्य ९ 

8६५. संज्ञा | ७ सस्कार 6 ॥ 

तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! चिज्ञान नित्य है, या अनित्त्य ९? 

“अनित्य है, भन्‍्ते !? 

“जो अनित्य है, वह दुःख है, था सुख ९” 

“दु श्द हे भन्ते ”” 

“जो, अनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा है; क्या उसको ऐसा समझना ठोक है---यह मेरा 
हैः, “यह में हूँ', यह मेरा आत्सा है! १?” ' 

हु “नहीं, भन्ते' !! 9 

“इसलिये सिक्षुओ ! जो कोई भुत-भविष्य-च्तमानका ० रूप है; ( वह ) सब रूप-- न 
यह मेरा है? ०* सब विज्ञान---'न यह भेरा है? ०। इस पकार इसे डीकसे, यथार्थ अन्ना हारा 
समझना चाहिये । 

“पिक्ष॒त ! इस प्रकार समझते बहुश्रतठ आर्यश्रावक रूपसे निर्वेद्‌ (+ उदासी )को प्राप्त 
होता है, वेदनासे ०, संज्ञा से ० । संस्कारसे ० । चिज्ञानसे ०॥ निर्वेदुको प्राप्त हो विरक्त होता है 
विरागके कारण विघ्तुक्त होता है । विमनक्त होनेपर में विमुक्त हूँ---यह ज्ञान होता है, ( जन्म ) 
(5 आवागसन ) क्षोण होगया, ब्ह्मचरयवास ( पूरा ) हो चुका, करना था स्रों किया जा छुका, 
और कुछ यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं है--जानता है ।?” 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानके साषणकों अभिन॑द्त किया । 

उस उपदेशके कहे जाते समय साठ भिक्षुओका चित्त आखस्रचों (८ चित्तमलों )से उपादान 
रहित हो छूट ( 5 विसुक्त हो ) गया | 
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सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐस। मेंने सुना-- 

पुक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे झ्ुगारमाताके प्रसाद पूवोरामर्मे विहार करते थे । 

उस ससय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी" पंचदशी ८ पूणिन्षाकी रादको भिक्षुसंघले घिरे 
खुली जगहमे बेठे थे । तव भगवानूने छुपचाप ( बेढे ) भिक्षु-संघको देखकर सिक्षुओंकोी संबो- 
घित किया--- 

भिक्षुतो ! क्या अ-सत्पुरुष ञअ-सत्पुरुषको जान सकता है--“यह आप ज-सत्पुरुष हैं--? 

धन्हीं मन्ते ११9 

“साधु, सिक्षुओ | इसकी गुंजाइश ( - अवकाश ) नहीं, कि अ-सत्पुरुष अ-सतपुरुषको जान 
सके--“यह ०!। भिक्षुओ ! क्या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषको जान सकता है---“यह आप सत्पुरुष हैं? ?” 

| नहीं, भन्ते | $$ 

५साघु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश नहीं ०। सिक्छ॒ुओ ! अ-सत्पुरुष ज-सद्संसे युक्त है । 
अ-सत्पुरुषों का भक्त, अ-सत्पुरुष-चिन्ती, अ-सत्पुरुष-प्न्त्री, अ-सत्पुरुष-सापी, अ-सत्पुरुष-कर्मान्त 
(+ ० कासवाछा ), अ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है | केसे ० अ- 
सद्ध्से युक्त होता है ९--मिक्षुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष ज-अदाछ, निर्लज्, संकोच रहित, अव्प-श्रुत 
(> अज्ञ ), कुंसीदी (5 आरूसी ), झुषित-सम्ृति ( “ बेहोश ), दुष्भप्रश्ञ'*' होता है। भिक्षुओ ! 
इस प्रकार अ-सत्पुरुष अ-सद्ंसे युक्त होता है । 

“केसे, भिल्लुओ ! असत्पुरुष अ-सत्पुरुषोंका भक्त होता है (--मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुषके भिन्न 
८: सहाय होते हैं, चह श्रसण-आराह्मण, जो कि अभश्रद्धालु ० दुष्प्रज्ञ होते हैं । 

“केसे भिक्ठुओ | ० अ-सत्पुरुष-चिन्ती होता है ९--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्स-पीडाका 
भी चिन्तन करता है, पर-पीडा ०, उस्य-पीडाका मी चिंतन करता है । इस प्रकार ० । 

४५ अ-सपुरुष-सन्‍्त्री होता हे (--भिक्षुओ ! भ-सत्पुरष आत्स-पीडाकी भी संन्नणा करता 
है, ० परूपीडा ०, उभय-पीड़ा ० । 

“केसे ० अ-सत्पुरुष-बाची होता है ?--मिश्लुझो ! अ-सत्पुरुष सपावादी (> झूठा ) होता, 
चुगुलबोर, फटटुभापी, भरापी होता है । इस प्रकार ० | 


० अ-सल्पुरुप-कर्मान्त होता है १--सिक्कुओ ! अ-सत्पुरुष हिंसक होता है, चोर, व्य- 
सिचारी होता है | इस प्रकार ०। 


१ सिक्षुसधके अधिवेशनंके दिन । 


३१११० | [ ४६३ 
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“कैसे ० अ-सत्पुरुष-इष्टि होता है १--मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष इस प्रकारकी दृष्टि (- धारणा) 
वाछा होता है--दान नहीं, यज्ञ नहीं ०१ । इस प्रफार ० । 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दान देता है --मिक्षुओ ! अ्-सत्युरुष भ-सल्कार-पूर्वक दान देता है, 
अपने हाथसे दान नहीं देता, वेख्याल किये दान देता है, निक्ृष्ट ( ह्ब्यका ) दान देता है, ( भ्रति- 
फलके ) न-छोटकर आनेफी इश्िसिे दान देता हे । इस अरकार ०। 

“सिक्षुओ । वह असत्पुरुष इस प्रकार अ-सब्मंसे युक्त हो ० । असत्पुरुषोंकों दान दे, काया 
छोड़ भरनेके बाद जो अ-सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओं ! क्या है, भ- 
सत्पुरुषोंकी गति ? नरक और तियक्‌-( ८ पछु- ) योनि । 

“सिक्षुओ ! क्या सत्पुरुष सत्युरुषकों जानेगा--“यह आप सत्पुरुष हैं? १” 

$ हो, भन्ते ! १9 

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश' है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषकों जाने--०। भिक्षुओ [ क्या 
सत्पुरुष अ-सत्पुरुषकों जानेभा--“यह आप अ-सत्पुरुष हें! ??! 

4 छह, भन्ते !ः 9 

“साधु, भसिकछुओ !!?” इसकी शुंजाइश है ० । 

“भभ्िक्कुओ ! सत्पुरुष सदुसंसे युक्त होता है, सत्पुरुष-भक्त, सत्पुरुष-चिन्ती, सत्पुरुष-मंत्री, 
सत्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्मान्त, सत्पुरुष-दष्टि होता है, सत्पुरुषोंफों दान देनेवाला होता है । 

“भ्रिक्छुओ ! कैसे सत्पुरुष सहुमंसे युक्त होता है "--भिक्षुओ ! सत्पुरुष श्रद्धाल, लाशील, 
संकोची, बहुश्र॒त आरब्घवीय ( > उद्योगी ), उपस्थित-स्मति (- बाहोश », ,प्रशावान्‌ होता हे । 
इस प्रकार भिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धमसे युक्त होता है । | 

“कैसे ० सत्पुरुष-भक्त ० *--सत्पुरुषके मित्र - सहाय होते हैं, वह श्रसण-ब्राह्मण, जो कि 
श्रद्धालु ० प्रशावान्‌ होते हैं | इस प्रकार ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-चिन्ती ० --० न आत्स-पीड़ाका चितन फरता है, न पर-पीढ़ाका 
०, मे उभय पीढ़ाका ० । ह 

“कैसे ० सत्पुरुष-संत्री ० ९---० न आत्म-पीडाके लिये म॑श्रणा करता है, न पर-पीडा ०, 
ते उसय-पीड़ा ० । 

“कैले ० सत्पुरुष-चाची ० (--० झठसे विरत होता है, चुगछीसे ०, कठोर वचनसे ०, 
बकवादसे विरत होता है | इस प्रकार ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-कर्मान्त ० (--० हिसासे विरत होता है, घचोरीसे ०, व्यभिचारसे 
विरत होता है | इस भ्रकार ०। 

“कैसे ० सत्पुरुष-दष्टि ० ९--० दान है, यज्ञ है ०* । इस अकार ०) 

“कैसे ० सत्पुरुष-दान देता है (--० सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने हाथसे देता 
है, ख्यार करके देता है, परिशुद्ध ( पस्तुका ) दान देता है । ( फलके ) छौट कर आनेकी इृष्टिसे दान 
देता है ॥ इस अफार ० । 

“भसिक्षुओं ! सत्पुरुष इस अकार सद्ुसंसे युक्त दो । ० । धसत्पुरुषोंकों दान दे, काया छोड़ 


१ देखो पृष्ठ १०० । २ देखो पृष्ठ २१९५ । 
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मरनेके बाद, जो सत्पुरुषोकी गति होती है, उसमे उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! क्‍या है, सत्पुरुषों 
की गति ? देवताओंका सहत्व और सज्लुष्योका महा सहत्व ।!” 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषण को अभिनंदित किया। 


( ११--इति देवदत्त-वग्ग ३॥१ ) 


१११--अच्वपद-सुत्तन्त (३।२।१) 


सारिपुत्रके गुण, प्रशा, समाधि आदि 

ऐसा मेंने सुना-- ; 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमं अनाथ-पिडिकके भाराम जेतवनमे विद्वार करते थे। 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंको संबोधित किया---““भसिक्षुओ !?? 

“भद॒न्त !!-.-(_ कह ) उन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'सिक्षुओ | सारिएुत्त पंडित है, ० सहाप्रज्, ० नाना-मश, ०मास्वर- 
प्रशु, ० जवन (> ० क्षिप्रगति )-प्रश, ० निष्क (- शुद्ध )-प्रक्ष, ० निर्बेधिक ( - तह तक पहुँचने 
की )-अज्ञ है। मिकुओ ! सारिपुत्त आध मास तक अन्नपद्‌-धस्म-विसेस (+ अल्जुपद-घमम-विशेष) 
की विपद्यनाकों विपद्यन ( :: दिलकी आँखसे देखना ) करता है । 

“सिक्षुओ ! सारिपुत्तकी यह'“'अनुपदु-धर्म-विशेषकी विपश्यना है--सिक्षुओ ! सारिएृत्त 
कामोसे विरहित ०" प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। अथस ध्यानमे जो धर्म हैं ( जैसे )-- 
वितक * विचार आऔरीति (८ दृ्षेका खारे शरीर और चित्तपर अ्रमाव ) सुख, चित्तकी-एका्रता, 
सपशे ( - इन्द्रिय-विषयका संपर्क ), वेदुना (+- स्पशके बाद विषयके सबंधका जो सुख, ढु.ख आदि 
रूपमे अनुभव ), संज्ञा ( ८ संजानना, ससक्षना ), चेतना (८ चितन ), चित्त (८ अन ); झतद 
(> राग ), अधिसोक्ष ( 5 झुकाव ), चीय॑ (- उद्योग ), स्छति, उपेक्षा, सनसिकार (  मनमें 
करना )--बह धर्म इसके घ्यवस्थित होते हैं; वह धर्म इसको विद्ित हो उत्पन्न होते हैं; विदित हो 
स्थित होते हैं, चिद्ित ही अस्त होते हैं । चद ऐसा जानता है--इस अकार पहिले न हुये धर्म 
उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित (- अज्ञुभवगग्य होते हैं )। वह उन धसोमे) अन-उपाय ₹ भेद: 
अपाय, अन-अआसक्त, ८ अ-प्रतिबद्ध + विप्रमुक्त ८ विसंयुक्त अ-बद्ध चित्तले विहरता है। वह 
जानता है--( इससे ) आगे मी निस्सरण (+ निकलनेका सारे ) है; उसके (अभ्यास) 
बढ़ानेसे 'हे!--यह उसको ( निश्चय ) होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! सारिएुत्त, वितके और विचारके शांत होनेपर ०१ द्वितीय ध्यानको 
आप्त हो विहरता है । द्वितीय ध्यानमे जो धर्म है; ( जैसे ) आध्यात्मिक संप्रसाद (- विषयमे 
चित्तका अलेप होना ), औति, सुख ०१९ सनसिकार; वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं । ० । 

४ ० आ्रीतिसे विरक्त हो ०* तृतीय-ध्यानको आप्त हो विहरता है। ठृतीय ध्यानमें जो 


१ देखो पृष्ठ १५। २ चित्तफी स्थूछावस्था वितके है, सक्ष्मावस्खा विचार । 
3 प्रथम ध्यान जेसा यहाँ भी । 


४६६ | - [ ३।२।* 
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घर्य हैं, ( जैसे )--उपेक्षा, सुख, स्टति, संअजन्य, चित्त-एकाग्रता ० सनलिकार : वह धर्म उसके 
व्यवस्थित होते हैं ० । 

४ ० सुख और दुःखके परित्यागसे ०* चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। चतुर्थ-ध्यान 
में जो धर्भ हैं, ( जैसे ) उपेक्षा, भदुःख-असुखा वेदना, पर्यी चेदुना> संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्दु, 
अधिसोक्ष, वीर्य, स्टूति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते दैं ०१ । 

«५ ७ रूप (> 7(५४६८९४ )-संज्ञाको सर्वथा छोडने से, भ्रतिहिसाकी संज्ञा ( > ख्यालों )के 
सर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकी संज्ञाकों सनमे न करनेसे--“आकाश' अनन्त है---इस 
आकादश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। आकाशानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जैसे ) 
काकाशानन्द्रायतनकी स॑ज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पश, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्‍्दु, अधिसोक्ष, 
वीय॑, स्टूति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ | 

८ ० आकाशानन्त्यायतनकों सर्वधा अतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त है!---इस विज्ञान- 
आनन्‍्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । विज्ञानानन्त्यायतनमे जो धरम हैं, ( जैसे ) विज्ञाना- 
नन्‍त्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पर्श ० सनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ | 

४८८ ७५ विज्ञानानन्त्यायतनकों सर्वेधा अतिक्रमण कर--कछुछ नहों (८: “नहीं किचित्‌”! )--- 
इस आकिचन्य ( ८ न-दुछ-भी-पना )-आयततनको प्राप्त हो विहरता है । आकिचब्यायतनमे जो 
धरम हैं, ( जैसे ) आकिचन्यायतन-संजश्ञा, चित्तेकाप्रता, सपशे ० सनसिकार--यह घर उसके व्यव- 
स्थित होते हैं ०१ | 

५ ० आकिचन्यायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर नेघसंज्षा-नासंजश्ञा-आयतनको आपछ्त हो 
चिहरता है | वह उस ससरापत्ति (5 सस्राधि )से स्छति (होश )के साथ उठता है, ० उठकर जो 
धर्म व्यतीत + निरुद्ध - विपरिणत हो गये हैं, उन धघर्मोको देखता है । इस प्रकारसे सुझे यह 
घर ४ ८ चित्त-प्रवाहका एक रूप ) पहले न हुये धर उत्पन्न होते हैं, होकर भ्रतिवेदित 
होते हैं ०१ । 

“और फिर मिक्षुओ ! सारिपृत्त नेवर्सज्ञानासंशायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर, स॑ज्ञा- 
चेद्ति-निरोध ( ८ जिस ससाधिमें संज्ञा और वेदूवाका अमाव होता है )। ० भज्ञासे देखकर 
उसके भाखव (८ चित्तसरू ) क्षीण होते हैं | चह उस समापत्तिसे स्टूतिके साथ उठता है, ० उठ 
कर जो धर्स व्यतीत ८ निरुद्ध ८ विपरिणत होगये हैं, उन धर्मोको देखता है---'इस प्रकार मुझे यह 
धर्स पहिले न हुये उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेद्त ( < अजुमव-गम्य ) होते हैं ०* चह जानता 
है---( इससे ) भागे निस्सरण नहीं है; और उसके ( अभ्यासको ) वढ़ानेसे “नहीं है!--..यह 
उसको ( निरचय ) होता है । 

“मसिक्षुओ ! जिसको डीकसे कहते हुये कहना होता है--“आर्य-शोलमें पशित्त्त-पआस 
(- अधिकार-प्राप्त ) है, पारसि-प्राप्त (८ पारंगत ) है। भाय-समाधिमें ० , आय॑-प्रशासे, 
आय-विम्तक्तिमे वशित्व आप, पारसि शाप्त हैं; तो दीक कहते हुये, उसे सारिपुत्तके छिये ही कहना 
होगा--जआाये-शोलमें पश्चित्व-प्राप्त ० । 

“सि्लुओ ! जिसको डीकसे कहते हुये कहना होता है--( यह ) झुखसे उत्पन्न, धर्मसे 
उत्पन्न, घर्-निित्त, धर्स-दायाद ( «घर्मका वारिस), न-ज्ामिष-दायाद (+ धनका दायाद 


सन दुरम्ला्याानय, 


२ देखो पुष्ठ १५। + शेष प्रथम ध्यान जैसा यहाँ भी । 
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नहीं ) भगवान्‌का औरस (+ हृदय था सनसे उत्पन्न ) पुत्र है; तो ढोकसे कहते हुये सासितले 
लिये ही कहना होगा--झुखसे उत्पन्न ० | 
“मिक्षुओ |! तथागतके चलाये (> प्वर्तित ) भज्ुत्तर ( > अद्वितीय 5 अनुपस ) घर्-. 
चक्र ( धर्मके चक्‍का ८ घर्म )को सारिपुत्त ठीकसे अब्ु-प्रवर्तित कर रहा है।” 
भगवानूने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिन॑द्त किया । 


११२-छब्बिसोधन-सुत्तन्त (१२२) 


अहँतकी पदिचान 


ऐसा मैंने सुता-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमे विहार फरते थे । 

वहां भगवानने मिक्षुओकों संबोधित किया---“'मिक्षुओं !?? 

“भदुन्त !?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा--“( यदि कोई ) भिश्ष आज्ञा ( 5 भहेत्‌-पद-प्राप्ति >की घोषणा 
करे---“जन्म क्षीण हो गया, अद्यचर्य-वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ 
( करनेके लिये ) यहाँ नहीं है'-जानता हूँ । तो भिक्षुओ ! उस मिश्लुके भाषणकों न अभिनंद्ति 
करना चाहिये, न खंडित ( -- निदित ) करना चाहिये। अभिनंदन, अतिक्रोशन ( +5 निदून ) ने 
कर प्रश्न पूछना चाहिये--'आवधुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अहंत्‌, सम्यफ संबुद्धने 
चार व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं। कौनसे चार १--(१) दृष्ट ( & देखे हुये )मे दृष्ट-चादिता 
(८ देखा हुआ कहना ); (२) श्रव (5सुने )मे श्रुत-वादिता; (३) स्टवत (> याद किये )सें 
स्वृतवादिता; (४) विज्ञात ( ८ जाने )मे विज्ञातवादिता । आहुस ! उन ० भगवान्‌ ० ने यह चार 
व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । इन चार व्यवहारोंम केसे जानते केसे देखते ( भाप ) आयुष्सान 
का चित्त आसत्रवों ( 5 चित्तसलों )से विस्लुक्त हो गया ?! भिक्षुतो ! (जो ) मसिक्षु क्षीण-आख़व, 
( ब्रह्मचय -)वास-ससाप्त, कृतकृत्य, सुक्त-भार, सच्चे अर्थ (> निर्वाण )को प्राप्त, सव-बंधन- 
मुक्त, सम्यग जानकर विमुक्त ( होता है ), ( उस )के उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म (+ नियम, 
प्रकृति ) होते हैं---'आदुस ! दृष्टम अन-उपाय ८ अन-अपाय *०अ-नि:श्रित > ज-बद्ध, ० पिप्रमुक्त- 
विसंयुक्त अ-सर्यादिद चित्तसे विहरता हूँ। आधुस ! श्रुतमें । ० स्मृतमे ०।॥ ० विज्ञातमें ०॥ 
आस ! इस प्रकार जानते देखते मेरा चित्त इन चार व्यवहारोंसें आसखवोले विम्ुक्त हो गया । 

४( तब ) भिक्षुतओ ! उस भिक्षुके कथनकों साधु (८ ठीक )' कह अभिनंद्ति-अजुमोदित 
करना चाहिये । ० अभिनंदित अनुशोदित कर जागेका प्रइव पूछना चाहिये--“आधुस [| उन ० 
भगवान्‌ जहँत्‌ सम्यकू-संचुद्धने यह पाँच उपादान-स्फैध अच्छी तरह बताये हैं। कौनसे पाँच ( 
जैसे कि--रूप-उपादान-स्कंध, वेदना ०, संज्षा ०, संस्कार ०, विज्ञात'''इन पाँच उपादान-स्कंधोके 
विषयमें केले जानते देखते आयुष्छानका चित्त आस्रवोसे विम्ुक्त हो गया *” ० उसके उत्तर देते चक्त 
यह अजुधर्स होते दैं--“आहुसो ! मैं रूपको ज-वर्क, विराग ( + रागके अयोग्य ), न-आाइवासन- 
पद, जानकर रूपके धंवंधर्में जो उपायन"उपादाव>चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश (८ सम्रता ) - 


१ विशेषके लिये देखो एछ ४६६ । 
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जजुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्थाय - प्रतिनिस्सगँसे मेरा चित्त मुक्त हुआ--यह जानता 
हूँ । ० वेदुना ० । संक्ा ० | संस्कार ०। ० विज्ञान ० | आहुसों | इस अकार पाँच उपादान 
स्कंघोंके संवंधर्म जानते देखते मेरा चित्त जाख्रवोंसे विमुक्त हो गया ०। 

“तय भिक्षुतो ! ० साधु! कह ० अमिनंदित 5 अजुमोदित कर आगेका भरइन पूछना 
चाहिये--आडुस ! ० यह छः घातुर्ये ० पतलाई हैं। कोन सी छ १--(१) पथिवी-धात, (२) 
आप (> जल ) ०, (३) तेज ०, (४) वायु०, (५) भाकाश०, भौर (६) विज्ञान-घातु ।'**इन ७; 
धातुओंके विपयमें कैसे जानते देखते ० ?? ० यह अजुघर्म होते ऐ--“आवुसो ! न मैंने प्रथिवी घातु 
फो आत्माके तौर पर अहण किया, न एथिवीमें आत्माको आश्रित ग्रहण किया । एथिवी धातुफे 
निःश्रित (८ भाश्नित ) जो उपाय ० अजुशय, उनके विराग ० अतिनिस्सर्गसे मेरा चित्त विमुक्त 
हुआ--पह जानता हूं । ० तेज घातु ० । ० वायु धातु ०। ० आकाश धातु ० ॥० विज्ञान ०। 
आउुसो इस प्रकार इन छः धातुओके विपयर्म जानते देखते ०। 

४८०---आगेका प्रश्न०--आधुस ० यह छः आध्यात्सिक ( ८ शरीर संबंधी ) भौर वाद्य 
आयततल ० बतलछाये हैं । कौनसे छः (--(१) चघ्ठु और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) पाण 
और गंध, (४) जिह्ा ओर रस, (७) कार्यो ओर रुप्रष्वव्य, (६) सन और धर्म । "*इन छ: आयतनों ' 
के विपयसे केसे जानते देखते ० १! ० यह' अज्लुध्स होते हैं--“आवबुसो ! चछ्लुमें, रूपमे, चल्ठुर्थिशान 
(5 घक्ठु द्वारा मिलनेयाले ज्ञान )में, ओर चश्ु-विश्ञान द्वारा विशेष धर्मों (  पदाथों )में जो 
घन्दू-राग, नन्‍्दी-तृष्णा, और जो उपाय ० अज्लुशय थे, उनके क्षयसे ० मेरा चित्त विमुक्त हुआ--- 
यह जानता हूँ । भ्रोत्र, घाव, श्रोत्र-विज्ञान ० । प्राण, गंध, प्राण-विज्ञान ०। जिह्ा, रस, जिद्ठा- 
विज्ञान ० | काया, सप्रष्टच्य, काय-विज्ञान ०। सन, धर्म, सनोविज्ञान ० , आवुसो ! इस 
प्रकार इन छः भाष्यात्मिक वाह्य आयतनों के विपयमें जानते ० । 

४ ० आगेका प्रइनन ०--भावुस ! ० इस स-विज्ञानक (- जीवित ) कायामें, और यादर 
के सारे निम्तित्तों (5 भाकृति आदि )में केसे जानते देखते अहृद्वार, ससकार, सान, अनुशय'" 
अच्छी अकार नष्ट हुये ? ० यह अजुधर्म होते हैं--“आदुसो ! पहिले ग्ृहस्थ होते समय में अजान 
था | तथ मुझे तथागत या तथागत श्रावकने धर्स उपदेशा । उस धर्समकों सुनकर मुझे तथागतके विषय 
श्रद्धा हुईं । उस अ्रद्धासे युक्त हो में सोचने कृगा--गृहवास जंजाछ है ० चहुर्थ ध्यानकों म्राप्त हो 
विहरने छगा । सौ इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध ८ पर्यवदात, अंगणा-रहित < उपक्लेश (+ 
मल )-रद्दित, झदुभूत ८ कार्योपयोगी, स्थिर ++ अचलता-प्राप्त ( और ) समाधिन्युक्त हो जाने 
पर जाखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये मेंने चित्तजो झुकाया । फिर मेंने--+यह दुःख है? इसे यवार्थसे जान 
लिया ०१ “अब यहाँ ( करने )के छिये कुछ ( शेष ) नहीं है?-हुसे जान छिया । भाउुसों ! इस 
प्रकार इस सविक्षानक फायामें ० अच्छी प्रकार नष्ट हुये ॥” 

“तय, भिश्षुओ ! उस सिक्षुके कथनकों 'साधु'--( कह ) अमभिनंदित अनुमोदित कर 
डसे ऐसा पहना---लछाम है हमें आदुस ! सुछाम मिला दर्मे जावुस | जो कि हम आप जैसे सम्रदा- 
घारीकों देखते हैं! ॥7 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्ष॒ुओंने सगवारके भाषणकों भमभिनंदित क्रिया 








१ राग; प्रातिव, मान, जविधा, इृष्टि, और विचिकित्सा, सत्काय-दष्टि, मिव्यादहि, अन्तग्राइडरटि/ 


टृष्टि-परामश शालमत-परामश ( १० )। 
२ देखो पृष्ठ १८८ । 3 देसी पृष्ठ ६६ । 


११३-सप्पुरिस-धम्म (३२२) 


सत्पुरष ओर अ-सत्पुरुष 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीर्म अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--“मभिक्लुओ !” 

“भदुन्त !”--( कद्द ) उन मिछ्छुओंने भगवानकों उत्तर दिया ॥ 

भगवाचने यह कद्दा--“मिक्षुओ ! तुम्हें सत्युरुष (-ं का ) घर्म और अ-सत्पुरुष-घर्म उप- 
देशता हूँ । उसको सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, मन्ते !??-.-( कह ) उन मिक्षुओने भगवानकों उत्तर दिया। भगवानने यह 
कहा--““भिक्षुओ ! क्‍या है, अ-सत्पुरुष-धर्स --( ९ )--( के ) सिक्षुओ ! ( यदि ) अ-सत्पुरुष 
ऊँचे कुछले प्रत्रजित (5 संन्‍्यासी ) हुआ रहता है । वह ज्याल करता हे--'में ऊँचे कुरुसे प्रतर- 
जित हुआ हूँ, और यह दूसरे भिक्ष ऊँचे कुछ से नहीं भत्नजित हुये हैं | सो वह डस उच्च-कुछीनता 
के कारण अपने लिये अमिसान करता है, दूसरोकों नीची निगाहसे देखता है | मिक्षुओ ! यह 
है, अ-सत्पुरुष-धर्स । 

(१ )--( ख ) “मिक्षुओ ! सत्पुरुष यह ख्यार करता हे--“उच्च-कुछीनताके कारण छोम- 
धर्म ( - छोम ) नहीं नष्ट हुआ करते, द्वेष-धर्स ०, मोह-धर्म नष्ट नहीं हुआ करते। चाहे ऊँसे- 
कुछ से न प्रत्रजित हुआ हो ; किन्तु यदि वह है घर्म-सागे पर आरूढ़, दीक सार्ग पर आरूढ़, धर्मा- 
चुसार आचरण फरनेवाला; तो वह पूज्य है, वह अशंसनीय है ।? वह प्रतिपत्ति ( > श्ाप्ति )का 
ही झ्याल् कर, उच्च-कुछीनताके कारण न अपने छिये अभमिम्नान करता है, न दूसरों को नीची 
निगाहसे देखता है, सिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-घर्म । 

(२ )--( क ) “और फिर सिश्षुओ ! अ-सत्पुरुष महाकुछसे अब्नजित हुआ रहता है | ० 
दूसरोको नोची निगाहसे देखता है | भिक्षुओ | यह है अ-सत्पुरुष-धर्म | ह 

(२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष सहाकुछसे अर्जित हुआ रहता है । ० न दूसरोंकों नीची 
निगादसे देखता है | ० | 

(४६ )--( के ) “ ० ज-सत्पुरुष सहाभोग ( 5 सहाघनी ) छुछले ० | ० । 

( ३ )-( ख ) “ ० सत्पुरुष सहाभोग कछुछले ० १०। 

( ४ )--( क ) “ ० उदारुभोग (- सहाघनी ) कुलसे ० । ० | 

( ४ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष उदास्मोगकुछ से ०॥ ०॥ 

(५ )--( क ) ४ ० और फिर मिक्षुओ ! (कोई ) ज-सत्पुरुष शात (< असिद्ध ) यशस्वी 
होता हे । वेद ख्याल करता हे--में छात, यशस्चवी हू, यह दूसरे मिछ्लु अव्पज्ञात अव्पदाक्ति हद पर 
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वह उस अपनी विज्ञानताके कारण अपने लिये अमिसान करता हे, दूसरोंकों नीची निगाहसे 
देखता है । मिश्षुओ ! यह है, अ-सत्पुरुष-घर्म । 

(७५ )--( ख़) “ ० सत्पुरुष शात, थशखी होता है। ० न दूसरोंको नीची नियाहसे 
देखता है । सिक्षुओ ! यह है, सत्पुरुष-घ्े । 

(६ )--( के ) ४ ० अ-सत्पुरुष बस, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-औपधका पानेवारा 
होता है । चह ख्यारू करता हे---० । ० दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है | ० । 

(६ )--( ख़) “ ० सत्पुरुष वस्र, ० पानेवाला होता है। ० न दूसरोंको नीची निगादसे 
देखता हे | ०। 

(७ )--( क ) “ ० ज-सत्पुरुष चहु-श्षुत होता है। ० दूसरोंकों नीची नियाहसे 
देखता है । ० 

(७ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष बहु-श्र॒त होता है | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(८ )--( कफ ) “ ० अ-सत्पुरुष विनयधर' होता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। ० । 

(८ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष विनयधर होता है।० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(९५ )--( क ) “ ० अ-सत्पुस्ष धर्म-कथिक (  व्याख्याता ) होता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(५ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष धर्मकथिक होता है। ० न दूसरोंको नीची नियाहते 
देखता है । ० । 

(१० )--( क ) “ ० ज-सत्पुरुष आरण्यक (- पनवासी ) होता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है | ० । 

(१० )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष आरण्यक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता हे | ० 

(१३ )--( क ) “ ० अ>सत्पुरुष पांखु-फूलिक (+चीथडेधारी ) होता है । ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(११ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष पांसुकूलिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ०। 

(१२ )--( कफ ) “० अ-सत्पुरुष पिंडपातिक (5 मधूकडीवाला ) होता है ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष पिंडपातिक होता है। ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे 
देखता हे । ० । 

( १३ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष वृक्षमुलिक (८ घरके भीतर न रहकर, सदा हक्षके 
नीचे रहनेवाका ) दोता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

हे १३ )--( ख ) “० सत्पुरुष घक्षमुलिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० 


१ सिक्षुओंके नियमॉका जानकार | 
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( $४ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष श्मशानिक ( - इसशानसे रहनेवाछा ) होता है । ० 
वूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ०। 

(१४ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष श्मदशानिक होता है। ० न दूसरोंको नीची नियाइसे 
देखता है । ० । 

( १५ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष कासोंसे विरहित ०" प्रथम-ध्यानकों प्राप्त हो विदरता 
है। ० दूसरोकों नीची निगाहसे देखता है । ०। 

( १५ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष ० प्रथम-ध्यानकों आप्त हो विहरता है । वह ऐसां झ्याल 
करता है---'पथम्न-ध्यानकी भ्राप्तिके बाद्‌ मी भगवानने अ-तनन्‍्सयता होने ( की बात ) कही है । 
जो जो झयार करते हैं, उससे वह अन्यथा ही होता है ।” चह उस अन-्तन्मयताकों झ्यार कर, 
उस प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिसे न अपने लिये अभिमान करता है, न दूसरोंको नीची निमाहसे देखता 
है। सिक्षुओ ! यह हे सत्पुरुष-घ्म । 

(१६ )--( के )--४ ० अ-सस्पुरुष ०" द्वितीय-ध्यानको भ्ाप्त हो विहरता है। ०। 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है| ० । 

(१६ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष ०१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ- 
तन्‍्सयताकों ख्याकूकर ० | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१७ )--( क ) ४“ ० अ-सत्पुरुष ०* तृतीय-ध्यानको भ्ाप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है | ० । 

(१७ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० तृतीय-ध्यानकों प्राप्त हो विहदरता हे। ० उस 
अ-तन्प्थताको ख्यालकर ०। ० न दूसरोंको नीची नियाहसे देखता है । ०। 

(१८ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ व्वतुर्थ-ध्यानको भ्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ०। 

(१८ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्स- 
यताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ० । 

( १९५ )--( क ) “ ० क्-सत्पुरुष रूपसंशाकों सवथा छोड़नेसे ०' आकाशानन्त्यायत्तनको 
भराप्त हो चिहरता है। ० । दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१९ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०१ भाकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है | ० 
उस अ-तन्मयताकों ख्यालकर ० | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ विज्ञन-आनंत्य-आयतचको शप्त हो चिहरता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ०। 

(२० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०९ विज्ञानानन्त्यायतनकों भाप्त हो विहरता है | ० उस 
अ-तन्सयताका ख्याक्कर ० | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । 

( २१ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०९ आकिचन्यायतनको आप्त हो विहरता है | ० 
दूसरोंकों नीची निमाहसे देखता है | ० । 

( २१ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० "“आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है॥० उस 

अ-तन्सयताका इक ० | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 


हु 
र्‌ 
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(१२ )--( क) “० अ-सत्युरुष ०१ नेवसंज्ञा-नासंशायत्नको श्राप्त हो विहरता 
है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(२२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०* नेवर्सशा-नासंश्ञायतनकों आाप्त हो विहरता है।« 
उस ण-तन्म्यताका ख्याल कर ० | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। मिश्षुओ ! यह है 
सत्पुरुष-धर्म । 

( २६ )--और फिर भिक्षुओ | सत्पुरुष नैवसंज्ञा-नासंशायतनको भी सर्वेथा अतिक्रमणकर, 
संज्ञा-वेदित-न्रिध को भाप्त हो विहरता है। अज्ञासे उसे देख कितने ही ( उसके ) आख्रघ 
( + चित्तमरू ) नष्ट होजाते दैं। मिश्ष॒ुओ | यह मिश्ठु न छुछ सान करता है, न कहीं सान करता 
है, और न किसी के साथ सान फरता है |?” 

भगवानने यह फहा, सन्तुष्ट हो, उन मिक्षुर्भनि मगवानके भापणकों अमिनंदित किया। 


११४-सेवितब्ब-नसेवितब्ब-सुत्तन्‍्त (१२४) 


सेवनीय, अ-सेवनीय 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीर्म अनाथ-पिडिकके जारास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने मिक्षुंको संबोधित किया--“'मिक्षुओ !” 

“सदन्त [”--.( कह ) उन मिक्षुओंने सगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवान्‌ने यह कहा---“मिक्षुओ ! छुस्हें सेवितन्ब-अलेवितब्ब ( ८ सेवन-योग्य, न-सेवन 
योग्य ) घसे-पर्याय (>घर्मापदेश ) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !??--( कह ) उन सिर्छुओंने सगवान्‌को उत्तर दिया । 

सगवानने यह फहा--“४ (१ ) भिक्षुओ ! में काय-समराचार (८ कायिक करे )को दो 
प्रकारका कहता हूँ, सेवनीय, अ-लेवनीय; वह काय-ससाचार अन्योन्य हैं। ( २) ० धाक-समाचार 
(८ वाचिक फर्स ) ० ।(३ ) सिक्षुओ ! में मन? समाचार ( ८ मानसिक कस )को दो प्रकारका 
कहता हँ--सेवनीय, असेवनीय । वह सन-ससाचार अन्योन्य हैं । ( ४) भिक्षुओ ! में चित्त-उत्पाद 
(८ चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति )को दो अकारका कहता हँ--सेवनीय, अ-सेवनीय ) वह चित्त- 
उत्पाद अन्योन्य हैं । ( ५ ) ० संझा-लामकों ० । ( ६ ) दृष्टिलामको ०) ( ७) ० आत्ममाव 
(८ शरीर )-छासको ० ।?! 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने समगवानूसे यह फहा--“मन्ते ! भगवानूके इस 
संक्षिप्र, पिस्तारसे अ-विभाजित माषणका में इस भ्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हू ० ।?--( १ ) 
(मिक्षुओ ! में काय ससाचारकों दो अ्कारका कहता हूँ ० ।? यह जो भगवानने कहा, किस हेतुसे 
फहा ९--भन्ते ! जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन फरनेसे छुराइयाँ (- अक्ुुदल धर्स ) 
बढ़ती हैं, भराइयाँ (- कुशल धर्स ) क्षीण होती हैं; इस अकारका फायिक कम अ-सेवनीय है। 
ओर भनन्‍्ते ! जिस भरकारके कायिक फर्सके सेवन फरनेसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं, सराइयाँ बढ़ती 
हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म सेवनीय है। सन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्सके सेवन फरनेसे 
घुराइयाँ बढ़ती हैं ० १--थहाँ, मन्ते ! (१ ) कोई ( पुरुष ) हिसक, क्र, लोहितपाणि ( - खूनसे 
रंगे हाथोचाला ), सारकाटर्स रत, सारे प्राणियोके प्रति निर्दंबी होता है। ( २) अदिन्नादायी 
' (& चोर ) ०१ ३ (३ ) कासोंमें व्यभिचारी ०९ अन्तर झाछा सातन्न भी जिनपर डाल दी गई है। 
भनन्‍्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से छुराइयाँ बढ़ती हैं, मराइयाँ क्षीण होती हैं। 
भन्‍्ते ! किस अकारके कायिक कर्सके सेवन करनेसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ९--यहाँ मन्‍्ते | ( १ ) 
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कोई ( पुरुष ) भाणातिपात (> हिंसा ) छोड़ भ्राणातिपाठसे विर्त होता है ०१। (२) « 
अदिल्लादान (55 चोरी )से विरत होता है ०१ । (३) ० फास-सिध्याचारसे विरत होता है ०१ | 
सन्‍्ते | इस प्रकारके कायिक कमके सेवन फरनेसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । 'सिश्लुओ ! में काय- 
समाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०“--यह जो भगवानूने फहा; इसी हेठुसे कहा । 

(२) “ 'मिक्ष॒ुओं ! में वाक-ससाचार दो अकारका कहता हूँ'---यह जो भगवानने कहा, 
किस हेतुसे कहा (-भन्ते |! जिस अकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे घुराइयाँ बढ़ती हैं ० 
इस भप्रकारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है। ० सेवन करनेसे भराइयाँ बढ़ती हैं, इस प्रकारका 
वाचिक कर सेचनीय है । ० किस ग्रकारके वाचिक फर्सके सेवन करनेसे ठुराइयाँ बढ़ती हैं (--० 
(१ ) कोई ( पुरुष ) भिथ्यावादी होता है, सभामें ०' | (३) ० चुगुलखोर ०१ | ० (३) ० 
कटुभाषी ०१ । (४ ) ० भ्रर्लापी ०" निस्सखार वाणीका बोलनेवाला होता है। भन्‍्ते! इस प्रकार ० 
भराइयाँ क्षीण होती हैं । ० किस अकारके वाचिक कर्मसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं ० १--० कोई 
( पुरुष ) ($ ) ०" कृषावादसे विरत होता है । समासे ०१ | ( २) ० पिशुन-वचन (-छुगली) 
से घविरत ०' | (३ ) ० परुपवचनसे विरत ०१ | (४ ) भ्ररापसे विरत ०१ सारवाली वाणीका 
बोलनेवाला होता है । इस भ्रकारके वाचिक करके सेवनसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० मगवानते 
कहा, इसी हेठुसे कहा | 

(३६ ) “पभिछ्छुजो ! से मनभसमाचार दो अरकारका कहता हूँ ०-यह जो मयगवानते 
कहा, किस हेतुमे कहा १---० जिस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे छुराइयाँ बढ़ती हैं, ० 
अ-सेवनीय हैं । ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ०॥ ० किस प्रकारके सानसिक 
कर्मके सेवन फरनेसे घुराइयाँ बढ़ती हैं (--० कोई ( पुरुष ) ( १ ) ० अभिष्याल्ध (+ छोभी ) होता 
है ०१ | ० ( २) ० व्यापन्न-चित्त (८ टषी ) ०९। (३ ) मिध्यादष्टि ० ऐसे अ्रमण-आ्राह्मण 
नहीं, ० जो ० स्ू्यं जान कर ० जतलायेंगे। भन्‍ते ! इस अकार ० मलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० 
किस अकारके भानप्तिक कर्मके सेवन करनेसे शुराइयाँ क्षीण होती हैं ० --कोई (पुरुष ) (१) 
अभिष्या-रहित ( ८ निरलोभी ) होता है ०१ । (२) ० अन्व्यापन्न-चित्त ०' | (३ ) ० सम्पगू 
दृष्टि ०* | ० इस प्रकारके सानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० मगवानने 
कहा, इसी हेठुसे कहा । 

(४ ) “ “मिक्कुजो ? मैं चित्त-उत्पादकों दो प्रकारका फहता हूँ ०*--यह जो भगवानूने 
कहा, किस हेतुसे कहा ९-० जिस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० अ-सेव- 
तीय हैं । ० सेवनसे भलाइयॉँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ० । ० किस अकारके ० सेवनले डुराइया 
बढ़ती हैं ० ९--यहाँ भन्‍्ते ! ( $ ) कोई ( पुरुष ) अभिष्याल्ु (> छोमी ) होता है, ( वह ) 
अभिध्या( - छोम )युक्त चित्तसे विहरता है। (३ ) व्यापाद-युक्त चित्त ०, ० (३)५० 
विहिसा-युक्त चित्तसे विहरता है । इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे छुराइयाँ बढ़ती हैं ०।० 
किस भ्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं ० *--० कोई (पुरुष) ( १) अप 
अभिध्यालु होता है ० | ( वह ) अभिष्या-रहित चित्तसे विहरता है । ( २ ) ध्यापाद-रहित चित्त- 
से ०१(३ ) ० विहिंसा-रहित चित्तते ० । ० इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे घुरादयाँ क्षीण 
होती हैं ० । ० भगवानने फहा, इसी हेतठुसे कहा । 

(५ ) “ “मिक्षुओ ! मैं संशञा-लाभमकों दो अ्रकारका कहता हूँ ०--यह जो भगवान्ले 


१ देखो पृष्ठ १६८०-६५ । 
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कहा, किस हेतुसे कह्दा --० । ० । ० किस भकारके संज्ञा-लाभसे जुराइया बढ़ती हैं०१-- (१) 
० कोई ( पुरुष ) अभिष्याल्ध होता है, ( वह ) अभिष्या( + छोम )युक्त संशासे विहरता है। 
(३२ ) ० घ्यापाद-युक्त संशासे ०। (३) ० विदिंसा-युक्त संशासे ०। इस अकार ० छुराइयाँ 
बढ़ती हैं ०। ० किस प्रकारके संज्ञा-छाससे घुराइयाँ क्षीण होती हैं ० १--( १ ) ० अभिष्या- 
रहित संज्ञासे विहरता है। (२) ० व्यापाद-रहित संशासे ० । ( ३ ) विहिसा-रहवित संशासे 
० | ० इस अकारके संजश्ञा-छामके सेवनसे छुराइयाँ क्षीण होती दें ०। ० भगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

(६ ) “ 'सिक्षुओ ! मैं इष्टि( ८ धारणा )-छामको दो भ्रकारका कहता हूँ ०'--यह जो 
भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा 7--० ( ० । ० किस श्रकारके दृष्टि-छामसे बुराइयाँ बढ़ती है 
० (---० यहाँ कोई ( पुरुष ) इस इृष्टिवाछा होता है--“दान कुछ नहीं ०१ स्वरय॑ जान कर ० जत- 
लायेंगे। इस पकारके दृष्टि लामसे छुराइयाँ बढ़ती हैं ०) ० किस प्रकारके दृष्टि छामसे छुराइयाँ 
क्षीण होती हैं ० ९--यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दृष्टिवाछा होता है--“यज्ञ है ०१ ऐसे श्रक्मण ब्राह्मण 
हैं, ० जतछायेगे । इस प्रकारके दृष्टि-लाभसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं ०।० भमगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

(७ ) ““मिक्षुओ ! मैं आत्स-साव ( < शरीर )-छामको दो अ्रकारका कहता हूँ ०--- 
यह जो भगवानने कहा, किस हेतुसे कदा *--० । ० ॥ ० किस अकारके आत्मभाव-छामसे छुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० (--व्यापाद ( ८ ह्ेष )-युक्त आत्मसाव-छाभके निर्माण फरनेसे, पूणता भ्राप्त करनेके 
लिये घुराइयाँ बढ़ती हैं, भरछाइयाँ क्षीण होती हैं। व्यापादरहित आत्मसाव-छाभमके निर्माण 
करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके लिये, घुराइयाँ क्षीण होती हैं, भलाइयाँ बढ़ती हैं । ० भगवानने 
फहा, इसी हेतुसे कहा । 

“भन्ते | भगवानके इस संक्षिप्त ० * सापणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्र | तुम, सारिपुन्न ! मेरे इस संक्षितत भाषणका ठीक ही इस प्रकार 
विस्तारसे अथे जानते हो । *' 

“सारिपुत्न | (१ ) में चक्लुविद्येय (८ चक्ुद्वारा ज्षेय ) रूपोंको दो प्रकारका कहता 
हँ--सेवनीय, अ-सेवनीय ॥ (२) श्रोन्नविज्ञेग शब्दों ०। (३ ) प्राण-विज्ञेय गंधको ०। 
( ४ ) जिह्लाविशेय रसको ०। ( ५ ) काय-विज्ञेय स्प्रष्टयको ० । (६ ) सनो-विश्ञेय धर्मको ० ॥? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने भगवानसे यह फटदा--“भन्‍्ते | भगवानके इस संक्षिप्त 
० भाषणका में इस प्रकार विसतारसे अथै जानता हूँ--- 

(१ ) “सारिपुत्र ! में चक्षुचिश्ञेय रूपोको दो प्रकारका कहता हुँ---“सेवनी य, अ-लेवनीय'--- 
यह जो भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा (--भन्‍्ते ! जिस प्रकारके चक्षुविज्ञेण रूपोके सेवन 
फरनेसे छुराइयाँ बढ़ती हैं, सलाइयाँ क्षीण होती हैं, इस प्रकारके चक्षुविश्लेग रूप अ-सेवनीय हैं । 
और, भन्‍्ते ! जिस अकारके चक्षुविश्ञेय रूपोके सेवन करनेसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं, भलाइयाँ 
बढ़ती हैं, इस अकारके चनल्लुविज्ञेय रूप सेवनीय हैं ० । ० ओज्न-विजेय शब्द ० | ० प्राण-विज्ञेय 
गंध ० । ० जिह्नाविज्ञेण रस ०। ० काय-विज्ञेय स्प्रषव्य ०] ० सनोविश्ञेय धर्म ० इस प्रकारके 


सनोविश्ञेय धर्म सेवनोय हैं । ०, भन्‍्ते ! सगवानके इस संक्षिप्त माषणका में इस अकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हूँ ।?? 


१ देखो पृष्ठ ३०० । २ देखो पृष्ठ ४७५ | 
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“घाघु, साछु, सारिएुत्न | तुम ० डीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।' " 

“सारिपन्न ! मे चीवरकों दो भ्रकारका कहता हूँ---सेवित्तत्य, अ-सेवितव्य । ० पिंडपात 
(5 सिक्षा ) ० । ० शयन-आसन ०) ० आस ० । ० निगस ०। ० नगर ०। ० जनपद 
(+ देश ) ० | ० घुदूगल ( > व्यक्ति ) ०”? 

ऐसा फहनेपर आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने सगवानसे यह कहा--““० में, इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हूँ--“सारिपुत्र ! मे चीवरकों दो प्रकारका कहता हँ---०--यह जो मगवानने कहा, 
किस हेतुसे कहा (--भल्ते |! जिस अकारके चीवरके सेवन करनेसे घुराइयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ 
क्षीण होती हैं; उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है । जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे धुराइयाँ 
क्षीण होती हैं, भलाइयाँ बढती हैं, उस प्रकारका चीवर सेवनीय है। ० पिडपात ० | ० शयन- 
आसन ० | ० आस ०। ० निगस ० | ० नगर ० इस प्रकारका नगर सेवनीय है । ० । भन्‍्ते ! 
० सें इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।?? 

“साधु, साधु, सारिपुनत्न | तुम ० डीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।' * 

“सारिपुन्न ! इस मेरे संक्षित्र भापणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि सारे क्षत्रिय जानें, 
तो यह सारे क्षत्रियोंको दीघे कार तक हित-सुखके लिये हो। ० सारे ब्राह्मण ०। ० सारे 
वैश्य ० । ० सारे झ्लद्ध ०। ० इस मेरे संक्षिप्तर भाषणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि देव- 
सार ( > प्रजापति )-ब्रह्मा-सहित सारा छोक, देव-साजुप-प्रमण-त्राह्मणसहित अजा ( & जनता ) 
जाने, तो यह'"'( उसके ) लिये दीघेकाल तक हित-सुखके लिये हो ।” 

भगवानने यह कहा, सस्तुष्ट हो भायुष्सान्‌ सारिएुन्नने मगवानके साषणको अभिनंद्त किया। 


११५-बहु-घातुक-सुत्तन्‍्त (३२।२५) 


धातुयें । वृष्टिप्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विद्वर करते थे । 

तब भगवानने भिक्खुओंकों संबोधित किया--“भिक्ुओं !!” 

“भदुन्त [” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओं | जो फोई भय उत्पन्न होता है, वह सभी षाल( “मूल ) 
से ही उत्पन्न होता है, पंडितसे नहीं। जो कोई उपहूव उत्पन्न होते हैं, चह सभी बालसे ही 
उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं । जो फोई उपसरग (८ दिकतें ) ०। जैसे, भिक्षुओ ! तृणके घर 
या नरकट (८ नले ) के घरसे निकली आग सुंदर लिपे, वायुरहित, कुंडे छगे, खिडकीं-किवाड- 
घंदु कूटागारों (+- सहलों )को जला देती हे; इसी अकार भिक्षुओ ! जो फोई भय ० पंडितसे 
नहीं । इस अकार, सिक्षुरो | बारू स-भय है, पंडित अ-भय; बार स-उपद्रव है, प॑डित अनू-उपद्रव; 
बालू स-उपसर्ग है, पंडित अनू-डपसगे। भिक्षुओ ! पंडितसे मय नहीं, पंडितसे उपद्गच नहीं, ० 
उपसगे नहीं। इसलिये सिक्षुओ [--(हस पंडित-विसशेक ( - सीसांसक ) होंगे!--यह तुम्हें सीख 
लेनी चाहिये ।”? 

ऐसा कहनेपर आयुष्छानू आलंदने भगवानसे यह फहा--भन्ते | कितनेसे मिक्षुकों 
प॑डित-विमर्शक कहा जा सकता है ९?” 

“आनन्द ! जब भिक्षु धातृ-कशकू (८ धघातुका सुंदर जानकार ) होता है, आयतन- 
कुशल ०, प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशल ०, स्थान-अस्थान-कुशक होता है। इतनेसे, आनन्द ! भिक्षुको 
पंडित कहा जा सकता है। आनन्द ! यह अढारद धातुय हैं--( ५ ) चक्षु धातु, ( २) रूप ० 
(३ ) चक्षुविज्ञान धातु, (४ ) श्ोत्र ०, (५ ) शब्द ०, (६ ) श्रौन्न-विज्ञान ०, ( ७ ) धराण 
०, ( ८ ) गंध ०, (९ ) म्ाण-विज्ञान ०, (१० ) जिह्ता ०, ( ११ ) रस ०, (१२ ) जिह्ढा- 
विक्वान ०, ( १) ) काय ०, ( १४ ) सप्रव्य ०, ( $५ ) काय-विज्ञान ०, ( १६ ) सनोधातु, 
( १७ ) धर्म-धातु, (१८ ) सनोविजक्ञान-धातु। आनन्द ! इन अठारद धातुओकों जानता-देखता 
है, तब भिक्षुकौ धातु-कहुशछू कहा जा सकता है। 

“क्या, भन्‍्ते | और भी पर्याय (> विकव्प ) है, जिससे कि भिक्ष॒ धातु-कुशछ कहा 
जा सके १”! 

“है, आनन्द ! यह ७ धातुयें हैं--( ३ ) शइथिवीघात, (२) आप (>जल )-घातु, 
(दे ) तेज $ (्‌ डे ) दायु ०, ( प्‌ । अक्षय ०, ( ध्‌ ) विज्ञान-धातु ॥) अपनंद ! जब भिश्तु ड्न 

धातुओंकोी जानता देखता है; इतनेसे मी '*'घातु-हशकर कहा जा सकता है ।” 
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“क्या, भन्ते | और भी पर्याय है ० ९? हे 

“है, आनंद | यह छः धातुये ईैं--( ५ ) सुख-धाठु, ( २) दुःख ०, ( ३ ) सौसनसय ०, 
(४ ) दौमनस्य ०, ( ५ ) उपेक्षा ०, ( ९ ) अविद्या-घातु । आनंद ! जब भिक्षु ०।” 

“क्या, भन्‍ते | और मी पर्याय है ० ९” 

“है, आनंद | यह छः धातुर्ये ( “चित्त ) हैं--( $ ) फामघात, ( २ ) निष्कास ०, (३) , 
व्यापाद ०, (४ ) अनध्यापाद ०, (७) विहिंसा ०, ( ६ ) अ-विहिसा-घात । आनंद ! जब 
भिक्षु ० | १9 है 

“क्या, मन्‍्ते |! ओर भी पर्याय है ० ९”? । 

“है, आनंद ! यह तीन घधातुय्यें ( + छोक ) हैं--( १ ) काम-धातु, (२) रूप-धाहु, 
(३ ) अ-रूप-घातु । आनंद | जब सिक्षु ० ।”! 

“क्या, मन्‍्ते | और भी पर्याय है ० १? 

“है, आनंद ! थह दो धातु्यं (८ छोक ) हैं--( १ ) संस्कृत («८ कृत ) धातु, ओर 
(२ ) अ-संस्कृत-घधातु । आनंद | जब भिक्षु ० ।” 

“कितनेसे, भन्‍्ते ! मिक्षको आयतन-कुशर कहा जा सकता है १” 

“आनंद | यह आध्यात्मिक ( < शरीरके भीतरके ) बाह्य आयतन हैं--( १ ) घचश्षु और 
रूप, ( २) श्रोन्न और शब्द, (३ ) घ्राण और गंध, ( ४ ) जिह्ा और रस, (५) काय और 
स्प्र्वव्य, ( ६ ) मन और घ॒र्म । आनंद | जब भिछु ० ।”! 

“फितनेसे, भनन्‍ते ! मिक्ष॒ुकों अतीत्य-ससझुत्पाद कुशछ कहा जा सकता हैं ?” 

“आनंद ! यहाँ मिक्षु यह जानता है--“इसके होनेपर यद होता है!; “इसके उत्पन्न होनेपर 
यह उत्पन्न होता है? | “इसके न होनेपर यह नहीं होता'; 'इसके निरोध (+ नाश ) होनेपर इसका 
निरोध होता है।! जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण 
नाम-रूप, नास-रूपके कारण पढ़-आयतन, पड-आयतनके कारण स्पशे, सपशके कारण वेदना, 
वेद्नाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके 
कारण जरा-मरण, शोक--रोना काँदना, दुःख-दौर्म नस्य, हैरानी-परेशानी उत्पन्न होती है । इस 
प्रकार इस केवल दुःख-पुंजकी उत्पत्ति होती है। अविद्याके अक्षेष विराग, और निरोधसे संस्कारका 
निरोध होता है, संस्कार-निरोधसे विशान-निरोध, विज्ञान-निरोधसे नास-रूपका निरोध, तास-हूप 
के निरोधसे पढ्‌ू-आयतनका निरोध, पड़-आयतन-निरोधसे स्पर्श-निरोध, सपर्श-निरोधसे वेदना-निरोध, 
वेदूना-निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृष्णा-निरोधसे उपादान-निरोध, उपादान-निरोधसे भव-निरोष, 
भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-सरण, शोक परिदेव, दुःख-दोसनस्य, उपाया्त 
का निरोध होता है । इस अकार इस केवल दुःख-पुंज ( आवायसन )का निरोध होता है। इतनेसे, 
आनंद | भिक्ठुकोी प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशल कहा जा सकता है । 

“आनन्द ! “इसका स्थान नहीं, इसके लिये अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त ( सच्चे दान 
को जाननेवाका ) पुदूगल ( + पुरुष ) किसी सैस्कार (किया, कृति )को नित्यके तौर पर प्रहण 
करे?--.इस स्थानको जानता है । इसके लिये स्थान. है, कि एथग्जव (+ भज्ञ ) किसी संस्कारको 
निल्यके तौर पर अहण करे--इसे जानता है | “अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त ुदूगल 
किसी संस्कारकों सुखके तौर पर ग्रहण करे'---इसका स्थान नहीं ( - अ-स्थान ) इसे जानता 
है । स्थान है, अवकाश है, जो प्थग्जन किसी संस्कारकों सुखके तौरपर अद्ृण करे--यह स्थान 

(८ संभव ) है--इसे जानता है। “अस्थान है >अनवकाद्ष है, कि दृष्टि-परप्त पुदूगक किसी 
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आत्माके तौर पर अहण करे--यह स्थान नहीं है?--इसे जानता है। स्थान है ० जो प्रथग्जन 
किसी धर्मको आत्साके तौरपर अरहण करे--यह स्थान है?---इसे जानता है। “अस्थान ( + अज- 
संभव ) है, अनवकाश है, जो दृष्टि-प्राप्त आताकी हत्या करे--यह स्थान नहीं हे!-..इसे जानता 
है। स्थान है, अवकाश है, जो एथग्जच साताकी हत्या करे--यह स्थान है?-.इसे जानता है 
'अ-स्थान है ०, जो दृष्टि-प्राप्त पिताकी हला करे--०! इसे जानता है । “स्थान है ० जो एथग्जन 
पिताकी हत्या करे---०--इसे जावता है । “अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त दुष्ट चित्तते तथागतके 
( शरीरले ) छोहू निकाले--० इसे जानता है | 'स्थान है ० जो एथग्जन ० छोहू निकाले--० 
इसे जानता है । “'अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त सघ-सेद ( ८ संघ फूट ) करे---० यह जानता है । 
ज्थान है ० जो प्रथग्जन संघ-मेद्‌ करे--० यह जानता है। “अस्थान है ० , जो दृष्टि-प्राप्त ० 
( बुद्धकों छोढ ) दूसरेको अपना शास्ता ( ८ गुरु ) बनावे--०--यह जानता है | “स्थान है, जो 
प्रथग्जन ० दूसरेको शासता घनावे--०--यह' जानता है। “अ-स्थान है ० जो एक छोक-घातु 
(5 छोक )मे पूर्व-पश्चात्‌ न हो ( एक कालमें ) दो अह्वत्‌-सम्यक्‌-संजुद उत्पन्न हों--यह स्थान 
नहों'--इसे जानता है । स्थान है ०, जो एक लोक घातुमे एक अहँत्‌ सम्यक्‌ संबुदछू उत्पन्न हों-- 
यह स्थान है?-..-इसे जानता है । 'अस्थान है ०, जो एकलोक धातुमे एक कालमे ( - पूर्व-पीछे नहीं ) 
दो राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हों--०--यह जानता है। “स्थान है ०, जो एक छोक धातुमे एक- 
काल्‍मे एक राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हो---०--इसे जानता है । “अ-स्थान है ० , जो ख्री अहंव्‌ सम्यक्‌- 
संचुद हो---०---० । स्थान हे ०, जो पुरुष अहंत्‌ सम्पक-संबुद्ध हो---०---०। “अस्थान हे ०, जो 
स्त्री राजा चक्वती है---०--० !'स्थान है ०, जो पुरुष राजा चक्रवर्ती हो--०---० | “अस्थान है ०, 
जो, सखी शक्र-पदु, सार (८ प्रजापति )-पद॒ था ब्रह्माके पदुपर आरूड़ हो---०--० | "स्थान हे ०, 
जो पुरुष शक्रपद्‌ ०--०--० । “अस्थान है ०, जो कायिक दुराचारका इृष्ट ८ कान्त ८ सनाप 
(> प्रिय ) विपाक हो--०--०। स्थान है ०,जो ० अन्‌-इष्ट & क्ष-कान्त «5 अ-सनाप विपाक हो 
०---० । अस्थान है ०, जो वाग्‌-दुश्चरितिका इष्ट ०---०---०। सथान है ०, जो वाशू-दुश्चरित (>वाचिक 
दुराचार )का अनिष्ट ५---०---० । अस्थान है ०, जो स्नो दुश्वरितका इष्ट ०---०--० । स्थान है ०, जो 
सनो दुश्धस्तिका अनिष्ट ०---०--० | अस्थान है ० जो काय-सुचरितका अनिष्ठट ०---०--० | स्थान 
है ०, जो काय-सुचरितका हृए ०---०---० | अस्थान है ०, जो वाक्‌-सुचरितका अनिष्ट ०---०--०। 
स्थान है ०, जो वाक्‌-सुचरितिका हृष्ट ०--०---० । अस्थान है ०, जो मनः सुचरितका अनिष्ट ० 
विपाक हो---०--० । स्थान हे ०, जो सन.सुचरितका इृष्ट ० विपाक हो--०--० | अस्थान 
है ०, जो काय-दुश्वरितसे युक्त होते काया छोड भरनेके बाद सुगति > स्वर्गलोकर्मे उत्पन्न हो, यह 
स्थान नहीं--यह जानता है| स्थान है ०, जो ० अपाय > दुर्गिति 5 विनिषात, नरकमें उत्पन्न 
दो--यह स्थान है--यह जानता है। अस्थान है ०, जो चागू-दुश्वर्ति ० स्वर्गमे --०--० । 
स्थान है ०, जो वागू-दुश्चरित ० नरकर्ते ०--०--० | अस्थान है ०, जो सनो-दुग्वरित ० सवर्गमें 
“+०० ६ स्थान हे 0०५ जो मनोदुश्वरित ०-“मनेरकमें -->०----० | अस्थान है ०, जो काय-सुचरित 
से युक्त होते", काया छोढ मरनेके बादु अपाय ८ दुर्गति 5 विनिपात 5 नरकर्में उत्पन्न हो---यह 
स्थान नहीं--जानता है। स्थान है ०, जो फाय-सुचरित ०, सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो---यह 
स्थान है--यह जानता है। अस्थान है ०, जो वाक्‌-सुचरित ०, नरकर्से ---०--० । स्थान है ०, 
जो ० स्वर्गमे-..०---७० ! अंसथान है ०, जो सनःसुचरित 0०. नरकमें--.-०----७ | स्थान है ०५ जो 
सनध्सुचरित ०--स्वर्गसें---०--० । 
“आनन्द ! इतनेसे मिन्‍्षु स्थान-अस्थानमें कुशल फहा जा सकता है ।” 
5६१ 
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ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानकोी यह कहा--- 

“आश्रय ! भन्‍्ते ! अद्भुत | भन्‍्ते ! किस नासका भन्‍्ते ! यह धर्म-पर्योय (> धर्म- 
उपदेश ) है १” 

“तो आनन्द [ तू इस धर्मपर्यायको बहुधातुक यह भी धारण कर सकता है । चतुःपरि- 
वर्त यह भी ० | धर्माद्शं यह भी ०। असूतदुन्द॒ुसि यह भी ० । अनुत्तर-संप्राम-विजय 
यह भी ० | 99 

सगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्धान्‌ आनंदने भगवानके भाषणको अभिनंद्ित किया। 


११६-इसिगिल्लि-सुत्तन्त (१२६) 


ऋषि-गिरिके प्रत्येकबुद्ध 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समप्तय भगवान्‌ राज़गूहमें ऋषिगिरि ( 5 इसिगिलि ) पर्चेतपर विहार करते थे । 

तव संगवानने सिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“'भिक्लुओ !”” 

“भदुन्त [??--.( कह ) उन सिछ्लुओने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा---“देखते हो, सिक्षुओ ! तुम इस घेभार प्रवंततको १?” 

६ हाँ, सन्ते [?? 

“मिक्षत | इस घेसार पर्वतकी (पहिले ) दूसरीही संशा थी, दूसरीही अज्षप्ति 
(5 मास ) थी |”? 

“देखते हो, भिक्षत ! तुम इस पांडव-पर्घेतको ?”” 

९६ हो, भन्ते [”” 

“पिक्षुओ | इस पांडव पर्वेतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ॥?? 

“देखते हो, भिश्षुओ ! तुम इस वैपुल्य-पर्चतको ९” 

ढ़ हुं, भच्ते | ॥9 

“भिल्ुओं |! इस चेपुब्य पर्वंतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० (” 

“देखते हो, भिक्ठुओ ! तुम इस शुप्नकूट पर्वतको १”? 

डॉ, भन्ते [?! 

“सिक्षुओ ! इस गृधकूट पवेतकी ( पहिले ) दूसरी दी संशा थी ० (” 

“देखते हो, भमिक्षुओ ! तुम इस ऋषिगिलि पर्वतको ??! 

“हो, भन्ते !?” 

/समिक्षुतओ ! इस ऋषि-गिलि-पर्वतकी ( पहिले ) दूसरी द्वी संज्ञा थी ०। मिश्षुओं ! पूर्ब- 
फाएमे इस ऋषिगिकि परत पाँच सो प्रत्येकठ्ुदइ' चिर-निवाती थे। यह इस पर्वतर्मे प्रवेश 
फरते दिखाई देते थे, प्रविष्ट हह जानेपर नहीं दिखाई पढ़ते थे | यह देख सज्भुप्य कदते यह पर्वत 
इन ऋषियोंको गिरुता ( ८ निगलता ) है; ( इस प्रकार ) चरत्पि-गिछि? ( + ऋषियोको निगलने- 
वाला ) 'ऋषि-गिलि' यही संक्ा हो गई ॥ भिक्षुत ! ( उन ) भ्रत्येकवुद्धोंक नाम तुम्हें पतराता 
8। भिक्षुओ ! भस्येकबुद्धोंके नास सम्हें कोर्तित करता हैं । भिल्लुओं ! भ्रत्येकपुद्धोंकि ताम 
मु देशता ( <- यतछाता ) हूँ; उसे सुनो, भच्छो तरद सनमें करो, कद्दता हूँ ।!* 
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“अच्छा भन्‍्ते !?-..( कह ) उन सिद्चुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

सगवानने थह कहा--- 

“सिक्षुभों | भरिष्ट (  अरिट्ठ ) नासक भ्रत्येकछुद्ध इस ऋषिगिकलि परवेतके चिर-निवासी 
थे। ० उप-अरिष्ट (८ उपरिट्ठ ) ० । ० तगर-खिखी (८ नगर-शिखी ) ०।० यसत्सी 
(- यशस्वी ) ० । ० खुदशंन (न्‍सुदस्सन ) ०। ० प्रियदर्शी (+ पिचद्स्सी ) ०।० 
गंधार ० । ० पिडोह ० । ० उप-ऋषस (८ उपासभ ) ० । ० नीथ ० । ० तत ० ।० श्रुत- 
वान्‌ ( 5 सुतवा ) ० । ० भावितात्सा (८ भावितत्त ) ० | 

“जो भाणियोके सार, दुःख-रहित, आद्या-रहित; अल्येक-बोधि" को प्राप्त हुये । 

उन ध्यानी नरोत्तमोंका नास कहता हू, सुनो । 

आरिए्ट, उपारिष्ठ, तगर-शिखी । | 

यशस्वो, सुद्शन, प्रियद्शी, ( यद ) सु-सं-चुद्ध । 

गँधार, पिडोल, और उपपषेस | 

नीथ, तत, श्रुतवान, भावितात्मा । 

शुज्स, शुभ, मठुल, और अष्टम । 

अष्ट सुमेध, अनिध, खुदाठ । 

( यह ) भल्पेकबुद्ध भव-बंधन-मुक्त ( हुये ) 

सहाज्ुुभाव भियु, सिंग, दो जाली, झुनिके अए्क 

तब फौसद्य, फिर सुबाह डुद्ध 

उपनेमिष, चेमिष उपशान्तचित्त । 

तब अ्रद्ध ओर पंडित विरज, 

काल, उपकाल, घिजित, और जित्‌ 

अंग, घंग, ओर गुप्तिज्ञित । 

पर्यीने दुःखकी जड उपधि ( 5 छोम ) फो छोड दिया । 

अपराजितने सार-सेवाको जीता । 

शास्ता, प्रवक्ता, और सभ्लंग, लोमहएष, 

जच्चांगमाय, अखसित, अनालव । 

मनोसय, मानच्छित्‌ , और बन्धुसान। 

तब विम्तक्त, विमरकू ओर केतुमान । 

केतुम्पराणग, और आय सातंग | 

तब अच्युत- अच्युतांग, ब्यामांग । 

सुमंगल, द््चिल, सुप्रतिष्ठित । 

असेय्य, क्षेस्याभिरत, औौर सोरत । 

दुस्‍न्‍्वय, संघ, और उद्धय भी । 

दूसरे मुनि सेय्य, अनोमनिक्कम | 

आनन्द, नन्‍्द, उपनन्द्‌ ( यह ) बारह । 

अंतिम शरीरधारी भारहाज । 


१ प्रत्येकवुद्धोंका परमज्ञान 
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चोधि, महानाम, और उत्तर भी । 

कोसी, शिखो, खझुन्द्र, भारद्राज । 
तिष्य, उपतिष्य भव-वन्धन-च्छेदुक । 
उपधिखी, और तृष्णाेदुक शिखरो । 
वीतराग भंगल छुद्ध हुये, 

दुःखमूल जाछिनी ( + तृष्णा )को छेद ऋपभने । 
उपनीत शांत-पदुको भाप्त हुये । 

उपोसथ छुन्द्र ओर सत्य नासवाले । 
जेत, जयन्त, पद्म, भोर उत्पलू । 
प्मोत्तर, रक्षित और पव॑त । 

मानसाध्य, वीतराग शोमित । 

ओर सु-वि-सुक्त-चित्त कृष्ण चुद्ध । 

यह और दूसरे सहानलुभाव । 

मवबंधन-मुक्त प्रत्येकलुद्ध । 

उन सभी से संसर्गल्यागी । 

असंख्य, निवोण-प्राप्त महर्षि योंको पन्‍्दो ।”! 


११७-महा-चत्तारीसक-सुत्तन्‍्त (३२७) 


ठीक समाधि भादि 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अलाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तथ भगवानने भिल्लुभोंको सम्बोधित किया--“'सिश्लुओ !”? 

“भ्रदन्‍्त [??--( कद ) उन भिक्षुनंने भगवानको उत्तर दिया । 

“भगवानने यह कहा---“भिल्लुओ ! उपनिषद्‌ (८ रहस्य ) और परिष्कार (& सहायक 
साम्रप्री )-सहित तुम्हें आये सम्यक्समाधिको उपदेशता हैं, उसे सुनों, अच्छी तरह सनमे 
करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?---( कह ) उन भिक्ष॒तोंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--''मिप्ठुओ ! क्‍या है उपनिपद्‌-परिष्कार-सहित भय सम्यक्‌- 
ससाधि (--जैसे कि सम्यक्ू-दष्टि ( 5 ठीक धारणा ), सम्यकू-संकल्प, सम्यक्वाक्‌ , सम्यकू-कर्मान्त, , 
सम्यग-आजीव, सस्यगू-व्यायास, सम्यक्‌-स्ट्टति । सिक्षुओ | इन सात अंगो (> वातों )से चित्तकी 
एकाग्रता परिष्कृत होती है । सिक्षुतो | यह उपनिषद्‌-सद्दित अथवा परिष्कार-सद्दित जाये सम्यक 
समाधि कही जाती है । यहाँ, भिक्षुओं ! सम्यगृ-दृष्टि पूर्वगामी होती है। किस अकार भिक्षओं ! 
सम्यग-दृष्टि पूर्वगासी होती है, मिथ्या इष्टिको--'मिय्या दृष्टि है'--जानता है ? सस्यग्‌-इष्टिकों-- 
पसम्यग-दृष्टि ऐै---जानता है । थह उसकी सम्यगृ-दृष्टि है। क्‍या है, मिक्षओ ! सिथ्यादृष्टि 
(८ छूडी धारणा ) १-- दान कुछ नहीं ०* स्र्थ जानकर ० जतलायेंगे'--यह मिक्षनो ! मिथ्या 
दृष्टि है। क्या है भिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि |--भिक्षुओ ! में सम्यग इृष्टि दो अकारकी कहता हूं । 
सिक्षुओ ! ( एक ) सम्यग दृष्टि साखव (+ ससक्त ), उपाधि नामक विपाकको देनेवाली हुण्य- 
भागीय है । भिक्षुओ ! ( एक ) सस्यग-दष्टि आये, अनाखव (# सर रहित ) छोकोत्तर (5 अलो 
किक ) सार्गका अंग है। मिक्कुओ ! क्‍या है ० अनाखव सम्यगृ-दृष्टि -- दान है ०१ खयं जानकर 
० जतलायेंगे! *'। क्‍या है, भिन्ठुओ | ० अनासखव आये सस्यगू-दृष्टि |--सिक्षुओ ! जो पह आर्य- 
मार्ग सम्बद्ध आर्य-चित्त ८ अनाखव-चित्तके आर्यमार्गी भावना (८ अभ्यास ) करते अश्ञा, 
भ्ज्ञा-इन्द्रिय, अज्ञावछ, धर्माचियय संबोधि-अंग, सम्यग्‌-दृष्टि सा्गका अंग है” जो वह सिध्या 
दृष्टिके छोव्नेके लिये प्रयल करता है, और सम्यग-इष्टिकी आपके लिये; यह खम्यगूलव्यायाम 
(5 दीक उद्योग ) है। जो वह स्टूतिपूर्वक सिथ्याइश्टिको छोडता है, हम्मतिपूर्वक सम्यगृ-इष्टिको 
प्रहण कर विहरता है; सो यद्द सम्यगृ-स्टति है। इस मकार यह तीन धर्म (> बातें ) जैसे 


९ देखो पृष्ठ ३०० । 
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कि--सम्यगू-दृष्टि, सम्यगू-ब्यायाम, सम्यक्‌ स्टृति, सम्यशूदृष्टिका अशुगसन करते ८ अनु-परिवर्तन- 
करते हैं; उनमे, भिक्षुओ ! सस्यगृ-दृष्टि पू्वेगामी दोती है । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्ययू-दृष्टि पू्वगामी होती है १--सिव्या-संकव्पको 'सिध्या-संकल्प हे! 
जानता है। सम्यक्‌-संकव्पको 'सम्यक्‌-संकव्प है!--जावता है; यह उसकी सम्यगू-ृष्टि होती है। 
क्या है, भिक्ठुओ ! मिथ्या-संकत्प ? काम (८ विषयका )-संकल्प, व्यापाद( ८ द्वेष )-संकव्प, 
विहिंसा( ८ हिंसा )-संकल्प--यह, सिक्षुत ! सिध्या-संकल्प है। क्या है, मिक्ुओ ! सम्यक्‌- 
संकल्प (--भिक्षुओ में सम्यकू-संकव्पको दो प्रकारका बतछाता हँ--(१) भिछ्कुओ ! 
सम्यक्र-संकल्प साखव, ० पुण्य भागीय है; (२) भिक्षुत | सस्यकू-संकल्प आय, अनाखव, 
लोकोत्तर सागेका अंग है। सिश्षुओ ! क्या है, ० साखव सम्यक्‌-संकटप ? नेष्कास्थ ( + निष्का- 
सता )-संकवप, अ-व्यापाद-संकल्प, अ-हिंसा-संकव्प--यह, भिक्षुओ ! ० साख सस्यक्‌-संकलप है । 
क्या है, भिक्॒ुओ ० अनाखव सम्यकू-संकल्प ? मिक्ठुओ ! जो कआयेमागे-संबद्, आ्ये-चित्त -- अनाखव- 
चित्तके आये-मार्गकी भावना करते, तकवितक, संकल्प, अपेणा, व्यर्पणा (८ तन्‍्मयता ), चित्तका 
अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार--यह है, मिक्षुओ ! ० अनाज्तव सम्यक्‌-संकव्प। जो सिथ्या संकव्पके 
प्रहण ( 5 नाश ) और सम्यकू-संकरपकी आपिके छिये, व्यायाम (८ उद्योग ) करता है; यह _ 
सम्यगू-ब्यायास है। वह जो स्टूति पूर्वक ज्रिथ्या-संकव्पको छोडता है, और स्पति-पूर्वक सम्पक्ू- 
संकपल्‍को ध्रहणकर विहरता है,--यह सम्यक-स्टृति है। इस प्रकार यह तीन धर्म, जेसे कि-- 
सस्यग्‌-दष्टि, सम्यगू-व्यायास, सम्यक-स्ट्ति--सम्यगू-संकल्पका अनुरसमन -- अनु-परिवर्त न करते 
हैं। वहाँ, मिक्षुओ ! सम्यग्‌ दृष्टि-पूर्वगासी है । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यगूदृष्टि पूर्वगास्ती होती है (--.सिध्या-वचनकों “सिथ्यावचन-- 
जानता है; सम्यगू (< सत्य ) वचन को 'सम्यर-वचन है!--जानता है--स्रो यह होती है, 
उसकी सम्यगू-दृष्टि । क्या है, भिक्षुतरो ! सिध्यावचन (--भ्रषावाद (5 झूठ ), चुगली, कट्टबचन, 
बकवाद--यह है, भिक्षुओ ! प्रिथ्यावचन । क्या है, मिक्षुओ ! सम्यगू-चचन --मिक्षुओं ! 
सम्यग-वचनको में दो अकारका बतलाता हूँ--( $ ) सम्यगू-वचन, साखत्रव, चिपक्त उपधिसे 
पुण्यसागीय होता है; ( २) सम्यगू-वचन, आये - अनाख्रव, छोकोत्तर-सार्गका अंग है | क्‍या है 
मिक्षर | ० साखव सम्यगू-बचन ---दाउ-चुगछी-कटुवचन-बकवादसे विरत होना--यह है, 
भिक्षुओ ! ० सास्व सम्यगू-वचन । क्‍या है, भिक्षुओ ! अनाखव सम्यगू-चचन (--मिक्षुओ ! जो 
आयेसार्ग-संवद्ध आये-चित्त ७ अनासत्रव-चित्तके आर्य-सार्गकी भावना करते, 'चार वाचिक दुष्कर्मों 
(८ झूठ, चुगली, कट॒वचन, बकवाद )से ज-रति, वि-रति - श्रति-वि-रति « विर्सण--यह है, 
मिक्षुओ ! ० अनाखव सम्य-गृवचन । वह जो सिध्या-वचनके भ्रहणण, और सस्यगू-वचनकी झापतिके 
लिये व्यायाम करता है; थद् सम्यग्‌ व्यायास है। वह जो स्छति-पूर्वक सिथ्या-वचन फो छोड़ता 
है; ओर स्थ्रति पूर्वक सम्यगू-बचनको प्रहण कर विहरता है; यह सम्यक्‌-स्ट्ृति है। इस प्रकार यह 
तीन घ्मे ०। 

“कैसे, मिक्ुण् ! सम्यशू-दृष्टि पूवेगासी होती है १---मिथ्याकर्मोन्त (« अबुवित कर्म ) 
को “सिथ्या कर्मान्त है'--जानता है। सम्यकू-कर्मान्तको 'सम्यक्‌ फर्मान्त है!---जानता है; सो 
यह होती है, उसकी सस्यगृ-दृष्टि । क्या है, मिक्ष॒ुओ ! सिध्याकसोन्त (--हिसा, चोरी, व्य- 
सिंचार--चह है, मिक्षुओो ! मिथ्याकमोन्त । क्या है, मिक्ष॒ुत ! सम्यक्‌-कर्मान्त --सिश्षुओं ! 
सम्यकू-कर्मान्तकों सें दो अकारका बतछाता हैं--( ३ ) सम्यकू-कर्मोन्‍्त साखव ०; ( २) सम्यक- 
फ्मोान्‍्त अनाखव ०। क्‍या है, भिश्षुओं ! ० सास्रव सम्यकू-कर्मान्त १ हिसा-चोरी-ब्यभिचारसे 
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विरंत होना--०। क्या है, मिक्षुओ ! ० कनाजव संभ्यकू-कर्मान्त (--० जो ० आसयंशार्मकी 
भावना करते तीन का्यिक दुष्कर्मोसे ० विरति ०--० | वह जो मिथ्या कर्मान्तके प्रहाण और 
सम्यक्‌ कर्मान्तकी प्राप्तिके लिये व्यायाम करता है; यह सम्यगू व्यायाम है। ० स्सृति-पूर्वक 
सम्यक्र्‌ घचचनकों अहण कर विहरता है; यह सम्यकू-स्खृति है। इस अकार यह तीन धर्म ०। 

“कैसे, मिक्षुनो | सम्यग्‌ दृष्टि पूवेगासी होती है ९-.वह सम्यग्‌ आजीवको 'सम्यग्‌ भाजीव 
है!--जानता है; सिथ्या-आजीवको “सिथ्या-आजीव है!--जावता है--० थह ० सम्यगुदष्टि 
क्या है ० सिथ्या-भाजीव (--कुहना (८ पाखंड द्वारा घंचना ), ऊूयना («८ बात बनाना ), 
नमित्तिकता ( - देवश्का पेशा ), निष्पेसिकता ( ८ जादूगरी ), छामसे छामकी खोज--यह है, 
भिक्षुओ ! सिध्या-आजीव । कया है, ० सम्यगू-आजीव ९--० दो अकारका बतछाता हँ--( १) 
सम्यगू-आजीव साखव ०; ( २ ) सम्यगू-आजीव अनाख्रव | क्या है ० साल्नव सम्यगु-आजीव -- 
सिक्षुओ ! यहाँ आयश्रावक सिध्याजीवको छोड सम्बगाजीवसे जीविका करता है--यह है, 
भिक्षुओ ! ० साखव सम्यग्‌ आजीव । क्‍या है, ० अनाखव सस्यगाजीव (--० जो ० आयेमागेकी 
भावना करते, सिध्या-आजीवसे ० विरति ०--० । ० भिथ्याजीवके प्रह्यण और सम्यगाजीवकी 
प्राप्तिकेलिये व्यायास करता है; यह सम्यगू-व्यायाम है ! ० स्ट्ृति-पूर्वक सम्यगाजीवकों अहणकर 
विधरता है, यह सम्यकू-स्टति है | इस प्रकार यह तीन घसम ०। 

“केसे मिक्षुओ ! सम्यगु-दृष्टि पर्वगामी होती है (-- 
मिक्षुओ ! सम्यगू-इष्टि उसको सम्यकू-संकल्प होता है । सम्यक्‌ू-संकपपको सम्यगू वचन ०, 
सम्यगू-चचनको सम्यक्‌-कर्मान्त ०, सम्यकू-कर्मान्तको सम्यगाजीव ०, सम्यगाजीवकों सम्यगू 
व्यायाम ०, सस्यभू-न्यायासको सम्यकू-सछति ०, सम्यकू-स्थतिकों सस्यकू-ससाधि ०, सम्यकू: 
सप्ताधिको सम्यगृज्ञान ०, सम्यगू-शानको सम्यगू-विम्नुक्ति होती है। इस अकार, भिक्षुओ! आाढ 
अंगोंसे युक्त है, शैक्ष्य ( + निर्वाण-पदुका उम्मीदवार ) की आतिपदू (> सार्ग ) और दे 
अंगोंसे युक्त है अहंत्‌ । वहाँ, मिश्षुओ ! ज्ञानसे बहुतसी घुराइयॉँ ( + अ-कुशल धर्स ) चलीजाती 
हैं, ( और ) भावनाकी परिपूर्णताकों आाप्त होती हैं । यहाँ सम्ययू-दृष्टि पूर्वगामी होती है। 

“कैसे, मिक्षुओ ! सम्यगू-दृष्टि पूर्वेगासी होती है १--मिक्षुओ ! सम्यगू-दष्टिसे मिध्याधषट 
नष्ट (5 निजीर्ण ) होती है, और भिथ्याइष्टिक कारण जो अनेक पाप, घुराइयाँ (- अकुशह- 
धर्म ) होती हैं वह सी इसके नष्ट होते हैं । सम्यग-दष्टिक कारण अनेक भलाइयॉँ (+> कुशल धर्म) 
भावनाकी परिपूर्णताकों आप्त होती हैं । मिक्षुओ ! सम्यक्‌-संकव्पसे सिध्या-संकल्प नष्ट होती हैं, 
और सिथ्या-संकल्पके कारण जो अनेक पाप - घुराइयाँ होती हैं, वह मी इसके नष्ट होते हैं। 
सम्यक्‌ू-संकल्पके कारण अनेक भलाइयाँ भावनाकी परिषपूर्णताकों प्राप्त होती हैं । ० सम्यगू-वचन 
० | ० सम्यक्‌-कर्सान्त ०१ ० सम्यगू-आजीच ० । ० सम्बगू-ब्यायाम ०। ० सम्पकू-स्ट्ृति ० । ० 
सम्यकू-समाधि ० । ० सम्यगू-ज्ञान ० ॥ ० सम्यग-विस्युक्ति ० । 

“इस प्रकार, मिक्षुओ ! कुशल ( >- अच्छे )-पक्षके बीस, और अकुशल (5 बुरे ) पक्षके 
बीस, ( दोनों मिलकर ) महां-चत्तारेसक (८ महान्‌ चब्वालीस ) धर्म-पर्योय प्रचारित 
(> अ्रवर्तित ) किया गया, ( जो कि ) किसी अ्रसण, ब्राह्मण, देव, सार, श्द्यासे, या लोकमें 
किसीसे प्रतिवत्य ( « सोडा ) नहीं किया जा सकता | भिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण था शा 
इस महावत्तारीसक-धर्म-पर्याथ («० धर्मोपदेश )को गर्हणीय - निंदनीय समझेगा; उलके 
लिये इसी समय ( < दृष्ट-धर्समे ) धर्मानुसारी दुश वाद-अजुवादोंमें निन्‍्दाका पात्र होगा--( १ ) 
यदि आंप सम्यग-इष्टिको निन्‍्दते हैं; तो जो सिध्या-दृष्टि भ्रमण आह्यण हैं, चद आपके पूज्य 
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प्रशंसनीय छोंगे। ( २) थदि आप सम्यकू-संकरपको निन्‍्दुते हैं; तो जो सिथ्या-संकरप श्रसण- 
ब्राह्मण हैं, चह आपके पूज्य-प्रशंसनीय होंगे। (३) ० सम्यगू-वचत ० । (४) ० सम्यक्‌- 
कर्मान्त ० | (५ ) ० सम्यगू-आजीव ०। ( ६ ) ० सम्यगू-व्यायाम ० । ( ७ ) ० सम्यकू-स्टति 
०](८ ) ० सम्यकू-ससाधि ०। (५९ ) ० सम्पशू-ज्ञान ०। (१० ) ० सम्यग विम्ुक्ति ०। 
सिक्षुओ | जो कोई ० निदूनीय समझेगा, ० निन्‍्दाका पात्र होगा । जो कि उत्कछ-निवासी ० 
अहेतुवाद ८ अ-क्रियवाद 5 नास्तिकवादके साननेवाके, उत्कल्ू(-देश' ) निवासी वरुसख ( >घर्ष ) 
और भ्ज्ज (८ भण्य ) थे, चह मी ( इस ) महा-चत्तारोीसक धर्मपर्यायकों गहंणीय ८ निदुनीय 
नहीं समझते । सो किसहेतु ? निन्‍दा, रोष, उपालम्मके मयसे ।?? 
मगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानके माषणकों अभिनंद्धित किया । 
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प्राणायाम । ध्यान 
ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌, आयुष्सान्‌ सारिपुत्र, ० महामोदगल्यायन, ० महाकाइयप, ० भहा- 
कात्यायन, ० महाकोद्दित ( ८ फोष्ठिक ), ० महाकण्पिन, ० सहाजुन्द, ० अछुरुद्द, ० रेवत, 
आलनन्‍्द्‌ू, और दूसरे अभिज्ञनात (८ असिद्ध ) अभिज्ञात स्थविर श्रावकों (- शिष्यों )के साथ 
श्रावस्तीमे, छुगारमात'के श्रासाद, पूवोराममें विहार करते थे । 

उस समय स्थविर ( > धृछू )-मिक्षु नये मिक्षुओंकों उपदेश ८ अद्युशासन करते थे। फोई 
कोई स्थविर भिक्षु दस भिक्षुक्षेको भी उपदेश ० करते थे; कोई कोई स्थविर मिछु बीस भिश्ठुओं- 
को भी ०; ० तीस ०; चालीस भिक्षुओंकों सी ० । स्थविर मिछ्षुओं द्वारा उपदेशित ८ भलुशासित 
हो, वह नये भिक्षु अच्छी तरह (:- उदारं ) पूर्वके बाद पीछे आनेवाले ( विषय )को समझते थे । 

उस ससय, उपोसथको पंचदुशो प्रवारणाकी पूर्णिमा "की रातको, भगवान्‌ भिक्षुसंघसे घिरे 
खुली जगहमें बेठे थे । तब मगवानने छुपचाप ( बैठे ) भिक्षुसंघधकों देखकर, भिक्षुओंकों संवोधित 
किया--- 

'सिक्ुओ ! मैंने इस अतिपदू ( सार्म )के लिये उद्योग किया है, इस प्रतिपद॒के लिये 
में उद्योग-युक्त-चित्तवाला रहा हूँ । इसलिये मिक्षुओ ! संतुष्ट ( +- सोसत्त ) हो, अप्नाप्तकी प्राप्ति 
अनधिगतके अधिगत, न-साक्षात्कार फियेके साक्षात्कारके लिये और भी उद्योग ( वीर्यारम्म ) 
करो । भिक्षुओ ! यहीं श्रावस्तीमें में कौसुदी ( > चाँदनी; पूर्णिमा ) चातुर्मालीको बिताऊँगा।” 

जनपद्वासी (८ देहातके ) मिक्षुओंने सुना, कि भगवान्‌ कौपुदी चाठुर्मासी (+ कातिक- 
पूर्णिमा )को श्रावसतीमे ही बितावेंगे | तब जनपदुवासी भिक्ष मगवानके दुर्शनके लिये श्रवस्तरीमें 
आने लगे । वह स्थविर सिक्षु और मी सन्‍्तुष्ट हो नये भिक्षुओंको उपदेश अल्युशासन करते। 
फोई फोई ० दूस भिक्षओंको भी ०। ० ॥ ० चालीस भिक्षुओंको मी ०। ० वह नये मिक्षु ० और 
भी ० रमझते थे । 

डस समय उपोसथको पंचदज्ञी पूर्णा चातुर्मासी कौझुदी पूर्णिसाकी रातकों मगवान्‌ मिक्ष- 
संघसे घिरे खुली जगहमे बेठे थे । तब मगवानने चुपचाप ( बेठे ) मिक्षु-संघको देख कर, मिक्ठुओं- 
को संबोधित किया--- 

“सिल्लुओ ! यह परिषद्‌ अ्रक्ाप( ८ शोर-गुरू )-रहित है, ८ निष्म्रकाप है", सारमें 
प्रतिष्ठित, छुछ है यह परिषद्‌; उस अकारकी, सिक्षुओ ! यह मि्ष-संघ है । उस प्रकारकी, 


१ आश्िवन पूर्णिमा, जिस दिन मिक्षुओंका वर्षांवास समाप्त होता है । 
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सिक्षुत ! यह परिषद्‌ है इस प्रकारकी यह परिषद्‌ आहुणेय ८ पाहुणेय ( ८ अतिथि सत्कारके 
योग्य ), दक्षिणिय (८ दान-पात्र ) अंजलिय-करणीय (+ हाथ जोडदने योग्य ), लोकसे पृण्यके 
( बोने )का अलुपस्ष क्षेत्र (खेत ) है। सिक्लुओ ! ( यह ) उस अकारका मिश्षुसंघ है, ० उस 
प्रकारकी परिषद्‌ है; जैसी परिण्दुकों थोडा देने पर बहुत ( फल ) होता है; बहुत ( दान ) देने 
पर वहुतर ( ८ फल ) होता है। **( यह ) उस प्रकारका सिश्ल-संघ है, ( यह ) उस भकारकी 
परिषद्‌ है; जिस प्रकार ( की परिषद्‌ )का छोगोंकों दु्शंन मी दुर्लम है । ० जिस भकार ( की 
परिषद्‌ )को योजनों दूर होने पर ( पाथेयकी ) पोदछी बॉघकर मी जाना योग्य है ।*“'मिक्षुओ ! 
इस भिक्षु-संघर्म ( ब्रद्मचय ) वास-समाप्त किये, कृतकुत, मारसुक्त, सदू-अर्थ ( > निर्वाण )को- 
प्राप्त, भव-वंधन-सुक्त सम्यग-न्ञान द्वारा मुक्त क्षीणाश्रव ( 5 मल-रहित ) अहत्‌ मिक्छु हैं। '*। 
भिक्षुओ ! इस सिश्ष-संघर्ते ऐसे मिक्ठु हैं, जो पाँच अवर-सागीय-संयोजनोंके क्षयसे, औपपातिक 
(5 देव ) हो वहाँ ( स्वर्सलोकरे ) निर्वाण प्राष्ठ करनेवाले, उस छोकले यहाँ न आतेवाले 
(० अनागामी ) हैं। *"। ० ऐसे भिक्षु हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षयसे शाय-द्रेष-मोहके निर्वेक 
(5 तडु ) हो जानेसे सक्रदागामी हैं, ( वह ) एक ही बार ( और ) इस छोकमे आकर दुखका 
अन्त फरेंगे। भिक्षुओ ! इस सिक्ष-संघर्म इस प्रकारके भी भिक्ष हैं, जो तीन सैयोजनोंके 
क्षयले स्रोतआपक्न, ( निर्वाण-प्ार्गले ) न-पतित-होनेवाले, नियत (७ निश्चित ), सम्बोधि- 
परायण ( + परसज्ञानमों आघ्त करनेवाले ) हैं । ० जो चारों स्छृति-प्रस्थानकी भावनामें तत्पर 
दो विहरते हैं। ०। ० जो चार सम्यक्‌-प्रधानोंकी मावनामे तत्पर हो चिदरते हैं । ० | ० चार 
ऋषधिपादों ० १ ०१ ० चार इन्द्रियों ० । ०१० पाँच बलों ० १ ०॥ ० सात बोध्यंगों ० । ०१ 
० आर्य-अष्टोंगिक-मार्ग ०। ० । ० मैत्री-सावना तल्पर हो विहरते हैं।०॥ ० करुणा- 
भावना ० ) ० । ० म्ुदिता-भावता ० । ० । ० उपेक्षा-्ावचना ० । ० अक्ुम-स्ावना ० | ० । 
० अनित्य-संज्ञा ० । ० । ० आनापान-संति ( ८ भ्राणायास )-सावना ० | ० 
“सिक्षुओं ! आनापानसत्तिकी भावना करनेपर, ( उसके अभ्यासको ) षढ़ानेपर वह सहा- 
फल प्रदु ८ महानशंस्य होती है। भिक्षुओ ! अनापान-खतिकी भावना - बहुलीकरण करनेपर चार 
स्टूति-प्रस्थानोंको परिपूर्ण करती है । भावना + बहुलीक्रण करनेपर चार स्छूति-प्रस्थान सात 
बोध्यंगोंको परिपूर्ण करते दें ( ० सात बोध्यड्र विद्या और विमुक्तिकों परिपूर्ण करते हैं | ० 
“सिक्षु | किस प्रकार मावना ८ बहुलीकरण फरनेपर, आनापानसति सहाफछमप्रद ० 
होती है (--मिक्षुओ ! अरण्य-वुक्ष सूल यथा शान्यागारसे बेढता है आसन सार, 
कायाको सीधा रख, स्मतिको सन्मुख उपस्थित कर, वह स्खति (८ होश ) पूर्चक 
इवास लेता है, स्प्रतिपूर्वकः इवास छोडता है। दीघे इवास लेते सम्य--“दी्च इवास छे 
रहा हँ'--जानता है । दीघे इवास छोडते ०॥ दस्व-इवास लेते समय--हस्व इवास के 
रहा हूं?--जानता है। हस्व-इवास छोडते ० । 'सारी काया (की स्थिति )को अनुभव 
( +- संघेदून ) करते छाल रूँगाः---सीखता है |० वास छोड़ूँगा?---सीखता (+ अभ्यास 
करता ) है। कायिक संस्कारों ( ८ हफतों, क्रियाओं )को रोक कर श्वास छूँगा!---अस्यास करता 
है । ० इवास छोहँगा!--अम्यास करता है। 'प्रीति-अदुभव करते आइवास (+ इवास छेना ) ० 
भदवास ( ८ इवास छोडना ) छूँगा!?---असम्यास करता है | ० सुख-अनुसव करते ० । ० |॥ ० चित्त- 
संस्कारों ( + चित्तकी क्रियाओं )को अजुभव करते ० १०३ ० चित्त-संस्कारकों रोक कर ०॥ ०। 
० चित्तकों अचुमव करते ०॥०॥ ० चित्तकों प्रसुदित करते ०॥०॥ ० चित्तको समाहित 
फरते ०१०। ० चित्तको विमुक्तकरते ०॥०॥० ( सभी घस्तुओंके ) अनित्य (होने )का 
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ख्याल करते ० । ० । ० विरागका ख्यारू फरते ० । ०। ० निरोधका ख्यार करते ० | ०|० 
भ्रतिनिस्सगे ( ८ त्याग )का झ्याल् करते ०। ०। सिक्षुओ ! इस भरकार भावित « बहुछी-कृत 
आनापानसति सहाफलप्रद -- भहानृशंस होती है । 


“सिक्षुओ ! किस अकार भावित ८ बहुलीकृत आनापानसत्ति चार रद्वति अस्थानोंको 
परिपूर्ण करती है १--( ५ ) जिस ससय मिछ्ठुओ ! सिछ्ु दीघं इवास लेते “दीधघे श्वास ले रहा 
हूँ जानता है ! दीघे इवास छोडते ० । दस्व-इंवास लेते ० । हस्व श्वास छोडते ० सारी काया- 
को अ्ुभव करते ०। ०। कायिक संस्कारोंको रोक कर ०। ० । उस समय, मिक्षुओं ! मिश्षु 
लोकमें अभिष्या ( < छोम ) और दोसनस्थको हटाकर, स्प्॒ति-स॑प्रज़न्य-पूर्वंक स्छृतिसान्‌ हो, 
कांयामें कायानुपद्यी होकर विहरता है | भिक्षुओ ! इस आइवास-अ्रदवासको मैं कायामे दूसरी 
काया कहता हूँ । इसलिये उत समय, भिक्षुओ ! भिक्छु ० कायाहुपदयी होकर विहरता है। 
(२) जिस ससय भिक्लुओं ! भिक्ष प्रीति भज्ञभव करते ० । ०) ० सुख ०। ०। ० चित्त- 
संस्कारोंकों अनुमव करते ० | ० ॥ ० वित्त-संसकारको रोक कर ० । ० | उस समय, मिप्ुओ ! 
सिक्षु लोकमें अभिध्या और दोभनस्यकों हटाकर, स्थ्ति-सम्प्रजन्य-पूर्वक स्थृतिसान्‌ हो,चेदनाओंमें 
वेदनालुपद्यी होकर विहरता है । मिक्षुतओ ! आइवास-प्रश्वासको इस भ्रकार अच्छी तरह मनमें 
करनेको में वेदुनाओसे इसे एक वेदृवा कद्दता हूँ । इसकिये उस समय भिक्षुओ ! सिक्षु ० वेदनाअ्नु- 
पहश्यी होकर विहरता है । ( ३ ) जिस ससय सिक्षुओ ! भिक्षु चित्तको अनुभव करते ०। ० चित्त 
को भ्रमुदित करते ० । ० चित्तको समाहित करते । ० चित्तको विभ्युक्त करते ०। डस समय भिल्लुओं ! 
भिक्षु ० स्थृतिसान्‌ हो चित्तमे वित्तालुपश्यी होकर विहरता है । ( ४७) जिस समय भिक्षुओ | 
सिक्षु अनित्यका ख्याल फरते ० । ० विरागका ख्याल फरते ० । ० निरोधका ख्याल फरते ०॥० : 
भ्रतिनिससगेंका ख्याक करते ० | उस समय, मिक्षुओ ! भिक्षु ० स्खतिसान हो धर्मोम धमालुपद्यी 
होकर विहरता है। सो वह अभिष्या-दोर्मनस्पोके नादशकों अज्षासे देख देखकर, अच्छी तरह ' 
उपेक्षित होती है । इसलिये, भिक्षुओ ! उस ससय भिक्षु ० स्मतिसान्‌ हो धर्मोसे धर्माजुपश्यी 
होकर विहरता है । भिक्षुओ ! इस अकार भावित < बहुलीकृत आनापानसति चार स्छतिप्रस्थानों 
को परिपूण करती है । 

“सिक्षुओ ! फिस अकार भावित > बहुलीकृत चार स्टृतिप्रस्थान सात बोध्यँगोंकों परिषण 
करते हैं (-( ५ ) भिक्षुओ ! जिस समय भिक्ष ० स्छतिसान्‌ हो कायासें कायाज्ञुपदयी दो विहरता 
है; उस ससय इसकी स्थति डपस्थित ८ असंसुपित रहती है । जिस समय सिक्षुओ ! सिक्षुकी स्ट्टति 
उपस्थित ० रहती है; उस समय वह भिक्ष स्छति-संबोध्य॑ंगमें रूम्न रहता है; उस समय भिक्ष 
स्मृति संबोध्यंगकी भावना करता है । उस ससय भावना द्वारा भिक्षुका स्सृति-संबोध्यंग परिपूण 
होता है। ( २) वह वहाँ वहाँ विहार करते उस घर्सकी अश्नासे (+ विचयन ८ छान-बीन ) 
प्रविचयन ८ सीर्मसांसन करता है । जिस ससय ० वहाँ वहाँ ० घधर्मकी प्रशासे विचयन ० करता है, 
उस समय वह भिक्षु धर्म-विचय-संबोध्य॑गमें रुप्न रहता है; उस समय मिक्षु धर्म-विचय सं० भावना 
करता है । उस समय भावना द्वारा भिक्ष॒ुका धर्म-विचय-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । ( ३ ) उस 
धर्मकी प्रशासे विचयन ० करते ० उस भिक्षुने वीर्य ( > उद्योग ) आरम्भ किया होता है। (व) 
मिक्षु उस ससय वीय-स॑बोध्यंगको भावना करता हुआ होता है । उस समय भावनाह्वारा मिक्षुका 
वीर्य-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ४७ ) आरब्धवीर्य ( +- उद्योगी )को निरासिष (-- विषयोसे 
परेकी ) श्रीति उत्पन्न होती है। जिस ससय ० आरवध-वीये भिक्षुको निरामिषप्रीति उपल्न्न होती 
है; उस ससय मिछ्ठ प्रीति-संवोध्यंगको आरंभ किया होता है। उस ससय सिक्ष॒ प्रीति संबो- 
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ध्यंगकी मावचना करता है। ० उस ससय भावना द्वारा मिक्षुका प्रीति संबोध्यंग परिषुण होता है । 
(५ ) प्रीतिसान्‌ ( साधक )की काया और चित्त सी प्रश्रव्ध (> शांत ) होता है ०९ प्रश्नब्धि- 
स॑बोध्य॑ंग परिपूर्ण होता है । ( ६ ) प्रश्र्य काय और सुखीका चित्त समाहित (- ससाधि भाछ्ठ 
< एकाग्र ) होता है ०* समाधि-संवोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ७ ) वह घेसे वैसे समाहित 
चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है। जिस समय, मिक्षुओ ! मिक्ष॒ वेसे वैसे अच्छी तरह उपेक्षा- 
युक्त होता है। मिक्षने उस समय अपेक्षा-संबोध्यंगकों आरंभ किया होता है। ०१ उस सस्य 
भिक्ष॒का उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता हे | भिक्षुओ | जिस समय भिक्षु ० स्टतिसान शो वेद्नाओंमें 
वेदनाजुपइयी, चित्तमें चित्तानुपदयी, धर्मों धर्माचुपश्यी हो विहरता है; उस ससय उसकी 
स्त्तति उपस्थित > अ-संमुषित होती है ०* उस समय भिक्षुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
भिक्षुओ ! इस प्रकार मावित ८ बहुलीकृत चारों स्घृतिप्रस्थान सात बोध्यंगोंको पूरिपूर्ण करते हैं । 

“समिक्षुओ | किस अकार भावित ८ बहुलीकृत सात बोध्यंग विद्या, विमुक्तिको परिपूर्ण 
करते हैं ९--यहाँ, भिक्षुओ ! मिक्षु विवेक-विराग-निरोधपर अवर्ंंबित तथा त्याग (  ध्यवसर्ग ) 
परिणासवाले स्ट्वति-संबोध्यंगकी सावना ( >> अभ्यास ) करता है। ० घर्स विचय ०। ० दीर्य ०। 
० भीति ०। ० अश्नव्धि ० । ० सप्ताधि ० । ० उपेक्षा ० । मिक्षुणो | इस प्रकार मावित - बहु- 
लछीकृत होनेपर सात संबोध्यंग विद्या और चिमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं?” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भसिक्ुओंने मगवान्‌के साषणकों अभिनंदित किया । 


१ ऊपर जैसे, औतिकी जयह प्रश्नव्धि रखकर | रै ऊपर जेसे, प्रश्नन्धिकी जगह समावि रखकर | 
$ ऊपर जेसे, समाधिकी जगद्द उपेक्षा रखकर। ०" रूपरकी आवृत्ति | 


११६-कायगता सति-सुत्तन्त (२।२॥६) 


काया योग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय सगवान्‌ भ्रादस्तोमं अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब, भोजनोपरान्त उपस्थान-शालार्मे एकत्रित वेठे चहुतसे भिक्षुओंकी आपसमे यह 
बात शुरू हुई--“आख्र्य ! आाबुसों | अद्भुत !! जावुसो ! जो उन जाननेवाले, देखनेवाले-भगवान्र्‌ 
अद्दत्‌ सम्यक-संबुद्ने कहा हे, कि कायगतासति (5 कायगत स्ट्रति ) भावित 5 बहुलीकृत 
होनेपर महाफलप्रद 5 महानृर्शंस होती है ।” 

उन भिक्षुओंकी आपसमें यह कथा (बात ) हो रही थी । तब मगवान्‌ सायकाह 
ध्यानसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये | जाकर विछे आसनपर बैठे | वेढकर भगवान: 
ने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“सिक्षुओ ! इस समय क्या घात ले कर तुम बेटे थे ? तुम्हारी आपसमे क्या वात हो रही थी !” 

“सन्ते ! मोजनोपरान्त यहाँ उपस्थानशालामें बेठे हसलतोगोंकी आपसमे यह वात शुरू 
हुईइ--- ० भद्दानुशंस होती है। सन्‍्ते | हमारी आपसमें यह बात हो रही थी, कि भगवात्र आ गये।” 

“भिक्कुओ ! किस प्रकार भावित 5 बहुलीकृत होनेपर कायगत-छठ्ति भहाफरप्रद ० 
होती है (--यहाँ, मिक्षुत ! मिक्ष॒ भरण्य ० * कायिक संस्कारोंको रोककर ० इवास छोड़ेगा-- 
सीखता है । इस श्रकार श्रसादु-रद्धित, तत्पर और संयमयुक्त हो विहरते डसके जो छोमपूर्ण खर- 
संकदप थे, वह नष्ट होजाते हैं। उनके नष्ट होनेपर अपने भीतर ही चित्त स्थित होता है, 
बैठ जाता है, एकाम्र होता है + समाहित होता है । भिक्षुओ ! इस मकार भिक्ष॒ कायगत-सप्ततिकी 
भावना करता है । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्ठु जाते हुए 'जाता हूँ? जानता है ० * चेसे ही घेसे जानता हे । 
इस प्रकार प्रसादू-रहित ० ससाहित होता है | मिक्षुओ ! इस अकार सी मिक्षु कायगत-स्म॒ृतिकी 
भावना करता है। 

“और फिर, मिक्षुओ ! सिक्लु जानते हुये गमन-आगसन करता है ० * जायता, वोलता, 
छुप रहता है । इस अकार प्रसादु-रहित ० । 

“झौर फिर, मिक्षुओ ! सिश्ठु पैरके तलवेसे ऊपर ० * यह तंडुर है | ० इस काया में हूँ ०। 
इस अकार असादु-रहित ० | 


१ देखो पृष्ठ ४९१ । २ देखो पृष्ठ ३६-३७ । ३ देखो ९४ १५ । 


४९४ | [ ३।२॥९ 


३॥२॥९ |] ३ १९-कायगता सति [ ४९५ 


“झौर फिर, भिछ्छुओ ! भिक्ष इस कायाकों ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ० * काटकर 
चौरस्तेपर पैठा हो । ऐसे ही मिक्षुओ ! ० रचनाके अनुसार देखता है ० * ।इस प्रकार अम्नादू-रह्दित ० ॥ 

“जौर फिर, मिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनिके सरे ० * इससे न बच सकनेवाली है। इस 
प्रकार प्रसादू-रहित ०। 

५और फिर, भिक्षुओं ! मिक्षु कौओसे खाये जाते ० * इसी अपनी कायापर घटावे--यह 
भी काया ० | इस अकार प्रभ्ादू-रहित ० । 

“ओर फिर, भमिक्षुओ ! भिक्षु मांस-लहु-नसोंसे बेंघे ० * फेंकी देखे ०। इस पअकार 
असादु-रहित ०१॥ 

८० सांस-रहित लोहू छगे ० * ( अपनी ) कायापर घटावे ०॥ इसप्रकार प्रसाद-रहित ० । 

४५ शंखके ससान वर्णवाली सफेद हड्डी युक्तते शरीर ० * चूण होगई हड्डियोंवाले ०। 
इस प्रकार भ्रसाद-रहित ० । 

“और फिर, मिक्षुओ ! भिक्षु-कार्मोंसे विरहित ० " प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । वह इसी कायाको विषेकसे उत्पन्न श्रीति और झुखसे अभिस्यंद्त - परिस्य॑द्ति -- पूर्ण करता 
है, व्याप्त करता है", इसके शरीरका कोई भी भाग विवेक-ज भ्ीति-सुखसे अ-व्याप्त नहीं रहता | 

“झैसे, मिक्ष॒रं | चतुर नापित ( ८ नहापक, नहछानेवारा ) था नापितका अच्तेवासी 
कॉसेकी थालीमे स्नानचूर्ण डालकर पानीका छीटा दे दे ( उसे ) मियगोवे । सो वह स्नान-पिंडी 
स्नेह (८: गीलेपन )सले अज्गगत, परिगत चारों ओर भीतर बाहर श्नेहसे ध्याप्त हो, किन्तु पघरती 
न हो; इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्ु इसी फायाको विवेकसे उल्पन्न प्रीति और सुखसे ० । इस प्रकार 
प्रमादू-रहित ० ॥ 

“अर फिर, मिक्षुओं ! वित्तक और विचारके शांत होनेपर ०१ ह्वितीय-ध्यानको आप्त हो 
विहरता है, वह्‌ इसी कायाकों समाधिसे उत्पन्न शीति-खुखसे ० ध्याप करता है । उसके शरीरका 
कोई भी भाग सन्नाधिज प्रीति-सुखसे अ-च्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्ष॒त ! पावालफोड गंभीर उदक-दद्‌ु (> जलकुंड ) हो । उसमें न पूर्वसे जल 
आनेका भार्ग हो, न पश्चिम०, न दक्षिण०, न उत्तर० । देव सी ससय ससयपर टीकसे जलरूधारा 
उससे न डाछे, तो भी उस उदक-दृद्से शीत जरूकी धार फूट-निकल, उसी उदुक-दृदुको शीतल जरू 
से अमिसयद्ति-परिस्य॑द्ति, परिपूर्ण-परिस्फरित करे। उस उद्क-दृदुका कोई मी साग शीतरू-जरू 
से अव्याप्त नहीं रहे । इसी प्रकार, भिक्ठुओ ! मिक्षु इसी कायाको ससाधिज अीति-सुखसे ० । इस 
प्रकार प्रसाद-रद्दित० । 

“और फिर, सिक्षुओ ! सिक्षु प्रीतिसे विस्‍्कत हो ०९ तृतोय-ध्यानको आप्त हो चिहरता 
है। वह इसी कायाकों श्ीति-रहित सुखसे० व्याप्त करता है। ० फोई भी भाग भ्रीति रह्दित-सुखसे 
अनव्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, सिक्षुओ ! उत्पलिनी*, पश्मिनी, पुंडरीकिनीमें कोई फोई उत्पर्त, पद्म, या पुंढडरीक 
उद॒कमें उत्पन्न, उद्‌कमें वर्द्धित, उदकसे वाहर न निकल भीतर इबे ही पोषित होते हैं । वह जढ़ 
से चोटी तक शीतल जलूसे ० व्याप्त होते हैं । उस उल्पर, पश्म या पुंडरीककी सारी फायाका फोई 
मी साग शीतल जरसे अ-च्याप्त नहीं होता । इसी कार, भिक्षुत्ो ! भिक्षु इसी कायाकों प्रीति- 
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रहित सुखसे ० | इस प्रकार प्रस्नाद-रहित ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे ० * चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो 
घिहरता है | वह इसी फायाको परिशुद्धू - पर्यवद्गात चित्तसे व्याप्त कर बेढता है। कोई भी भाग 
परिशुद्ध ० चित्तसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिश्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत ( <- अवदात ) चखसे शिर तक ढाँक फर बैठा हो। 
० फोई भी भाग इवेत वस्लसे अनाच्छादित न हो। इसी अ्रकार भिश्षुओं ! भमिक्षु इसी कायाको ' 
परिशुद्ध ० चित्तसे व्याप्त कर बेठता है । इस प्रकार असाद-रहित० | 

“भिक्ष॒ओ ! जिसने काय-गत-स्कृति भावितन्बहुछीकृत की है; उसको अन्तर्गत हैं सभी 
विद्या-मागीय कुशरू घर्मे । 

“जैसे, भिक्षुओ ! जिसने महासमुत्रको (क्षपने ) चित्तसे व्याप्त कर लिया है, उसको 
अन्तर्गत हैं, समुद्रको जानेवाली सभी छोटी नदियाँ | इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत- 
स्वृति ० । भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्द्तिको भावित > बहुलीकृत नहीं किया, उसमे मारको 
मौका मिलता है, उसमें सारकों आरम्मण (> भआलंब ) मिल जाता है । जैसे, भिक्षुओ ! (कोई) 
पुरुष भारी शिल्ता-खंडकों गीली भिट्दीके ठेरपर फेंके, तो क्या सानते हो, मिक्छुओ ! क्‍या वह मारी 
शिला-खंड उस गीली सिद्टीके ठेर्मे घुस जायेगा था नहीं १? 

“हों, सन्‍्ते !?” 

“इसी प्रकार, सिक्षुओ ! जिसने फायगत-स्खतिको भावित ० नहीं किया ० | 

“जैसे, भिक्लुओ ! सूखा काए-खंड पानीसे दूर स्थकपर फेंका हो ; तब अ्रप्ति उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुर्भाव फरनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तराशणी केकर आये। तो क्या मानते हो, 
भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस सूखे काछ-खंड--जो कि पानीसे दूर स्थकपर फेंका है--को उत्तरारणी 
से रगढ़ते आग उत्पन्त कर सकेगा, तेज आदुर्भूत कर सकेगा ?” 

$ हुँ, भम्ते | १9 

“इसी प्रकार, जिसने काय-गत-स्छति भावित की है ० । 

“जैसे, मिक्ष॒ओ ! जलका मटका (- उद्क-सणिका ) रिक्त-तुच्छ घडोंचीपर खखा हो। 
तब ( कोई ) पुरुष पानीका सार लेकर आाये। तो क्या सानते दो, भिक्कुओ ! क्या वह पुरुष पानी 
को डाल सकता है ?” 

6 हो, भच्चे [१ 

“इसी प्रकार, मिक्षुओ ! जिसने ० नहीं भाषितकी ०। भिक्षुओं ! जिसने ० भावित ० 
की है, उसमे सार सौफा नहीं पाता, आलम्बंन नहीं पाता । 

“जैसे, मिक्षुओ | गीला हरा काष्ठ पानीके पास सथरूपर फेंका हो, तब अप्लि उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे ( कोई ) छुरुष उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या मानते हो, 
भिक्षुओ ! क्या पह पुरुष उस गीछे हरे फाएको--जो कि पानीके पास स्थरपर फेंका है--उत्तरा- 
रणीसे रगढ फर आग उत्पन्त कर सकेगा ० ? ?! 

“ज्ञहीं मन्ते ![?? 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने फाय-गत-स्छति नहीं सावित की । ० 

“जैसे, मिक्षुओ ! पानीसे छबाछ॒ब मरा, काकपरेय ( ++ जिसके ऊपर कौआ बेठ आसानीछे 
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पानी पी सकता है ) जलका सटका घडोंचीपर रक्खा हो। तब ( कोई ) पुरुष पानीका भार 
छेकर आये | तो कया मानते हो, भिक्कुओ ! क्या वह पुरुष पानीकों डाछ सकता है ९? 

हि “हीं, भन्ते [११ 

“इसी प्रकार, भिक्षुभो ! जिसने कायगत-स्फति भावितकी, उसमें सारकों सोका नहीं सिलूता० । 

“पिक्लुओ ! जिसने फायगत-स्ट्ृतिकों मवित ० किया है, वद अभिज्ञासे साक्षात्कार-करणीय 
जिस जिस धर्म, अभिश्लासे साक्षात्कार करनेके लिये चित्तको झुकाता है; आयतन (+ स्थान ) 
होनेपर उसे साक्षात्कार कर लेता है । 

“जैसे, भिक्ष॒तो ! पानीसे कबारकूब भरा ० जलका मटका घिडोंचीपर खखा हो; डसको 
घठ्वान्‌ पुरुष जिधर जिधरसे सारे, पानी आता है। ऐसेही ०। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जिसने ० 
भादित ० किया हे ०] 

“ऊैसे, भिक्षुनो ! समतल भुसिपर बाँध चेंघी, पानी से छबालब सरी, काकपेया चौकोर पुष्क- 
रिणो हो,उसकी भाली (बाँध )को वलवान्‌ पुरुष जिधर जिधरसे हटाये, उधर डघरहीसे जरू आये ।?? 

6 हों भनन्‍्ते [११ 

“इसी प्रकार भिक्लुओ ! ० सावित किया | ० । 

“जैसे, मिक्षुओ ! सुभूसि ( 5 बाग )में सडकके चोरस्ते ( <- चतुमहापथ )पर घोड़े छुता, 
कफोडे> गा आजानेय ( 5 अच्छी जातिके घोड़ेका ) रथ खड़ा हो | तब उसपर चतुर अहृव-दुम्य- 
सारथी ८ युग्याचार्य ( ८ रथवान्‌ ) चढकर, वाये हाथमें बागडोर, और दाहिने हाथमें कोडा छे 
जिधर चाहे उधर लेजावे, ले आये । ऐसेही ० इसी प्रकार मिशक्षुओ ! जिसने ० भावित ० किया है ० । 

'पभिक्षुओ | जिसने कायगत स्घतिको स्थतिसे आसेवित ८ भावित ८ बहुलीकृत ८ यानी- 

- पस्तूक्षत, भज्जुष्ठित ८ परिचित - सुसमारूध किया है; ( उसको ) दस छाभ (८ भानुशंस ) 
होने चहिये--( १ ) चह अ-रति-रतिसह होता हैे---उसको अ-रति (७ उदासी ) परास्त नहीं कर 
सकती , वह उल्पन्न अरतिको दबाकर विहरता है। ( २) मय-भेरव-सह होता है--सथ-भेरव 
उसको इरास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न भय $ रवको दबाकर घिहरता है। (३ ) शीत डच्ण, 
भूख-प्यास, दंश-सशक-वात-आतप (८० धूप )-सरीरूपोंके स्पर्श (-आधात ) और दुरुक्त, दुरागत 
वचनोंको सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःख, तीम, परुष ८ कट, प्रतिकूछ ८ अ-सनाप, आणहर 
शारीरिक वेदनाओको ( सहर्प ) स्वीकार करनेवाला होता है। ( ४ ) इसी जन्‍्ममें सुख-विहार- 
उपयोगी चारो चेतसिक ध्यानोंका--कृच्छता घिना-कठिनाई बिना--पूर्णरूपेण राभी होता है । 
(७५ ) वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों अनुभव करता है--एक होकर बहुत होता है ०* । ( ६) 
० दिध्य-भ्रोत्र ७ | ( ७ ) दूसरे आणियों पुद्गलोके चित्तको अपने चित्त हारा जानता है ०९ | 
( ८ ) चह अपेक प्रकारके पूर्व-.निवासोंकों स्तरण करता है ०१॥ (५ ) ० दिव्यचछु ०१॥(१० ) 
अाखवोके क्षयसते अनाखव चेतोवचिसुक्ति ०१ । सिक्छुओ ! जिसने कायगत-स्छतिको ० ॥” 

भगवादने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओोने भगवानके भाषणकों अमिनद्त किया । 








९ देखो पृष्ठ २१ । 
द्ट्ट 


१२०-संखारुप्पत्ति-सुत्तन्त (३२१०) 


पुण्य-संस्कारोंका विपाक 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान शभ्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी सस्बोधित किया--“सिक्षुओ !?! 

“भदनन्‍्त [??-( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । । 

भगवानने यह कदा--“मभिक्षुओ ! संरारुप्पत्ति ( 5 संस्कार-उत्पत्ति )को तुम्हे उपाशता 
हैँ , उसे सुनो, अच्छी तरह सनसें करो, कहता हूँ ।”” | 

“अच्छा, भन्‍्ते [??--( कह ) उन भिक्षुओने भगवानूको उत्तर दिया । ' 

सगवान्‌ने यह कहा--“मिश्षुओ ! यहाँ सिद्ष श्रद्यासे युक्त होता है, शीलसे ५ भुत 
(८ विद्या )से ०, ह्यागसे ०, प्रज्ञासे ० । उसको ऐसा होता है---“अहोवत ! में काया छोड पधरनेके 
बादु सहाधनी (८ सहाशाल ) क्षत्रियोंके बीच जन्मूँ? | चह उस चित्तको धारण करता है, उस 
चित्तका अधिष्ठान करता है, डस चित्तकी भावना करता है । उसके वह स॑सुकार, पह विहार, इस 
अकार भावित > बहुलीकृत हो, वहाँ (-- लोफान्तर ) उत्पत्तिके लिये (समर्थ) होते हैं। रिक्ष॒त ! 
यदद सा है ८ यह प्रतिपदा है, वहाँ उत्पत्तिके लिये । ' 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिन्ष अद्धासे युक्त होता है ०, ० ।--अहोवत में ० आक्षण- 
महाद्ालोके घीचसे जन्मूँ?”? | ० । 

८५ --अहोवत ! में ० ग्रहपति (- घेद्य )-सद्दाशालोंके बोचमें जन्मे । ० ! 

( $ ) “० अज्ञासे युक्त होता है। उसने सुना होता है--“चातुमंहाग़जिक देवता 
दीर्घायु, सुंदर और बहुत सुखसम्पन्न होते हैं ।! उसको यह होता है---“अहोवत ! रे काया छोड, 
सरनेके बाद चातुसंहाराजिक देवोंमे जन्मूँ?? । वह उस चित्तकों ० । 

(२ ) “० सुना होता है--प्रयर्त्रिष् देव ० । | 

(३ ) “० सुना होता दे--याम-देव ० । क्‍ 

(४ ) “० सुना होता है--तुषित देव ० । 

(७५ ) “० सुना होता है--निर्मोणररति ०। 

( ६ ) “० सुना होता है--परनिर्मितवशवर्ती ०। 

(७ ) ४० झुना होता है--खाहस्त्न वद्मा दीर्घायु, सुन्दर, वहुत सुख-सम्पन्न होता है। 
सिक्षुजो ! साहख्र ब्रद्म साहइली-छोकधातु ( ८ एक हजार ब्रह्मांड )कों स्फरण कर ८ कल 
विहरता है| वहाँ जो भी आणी उत्पन्न होते हैँ, वह भी ० परिग्रदण कर विद॒रते हैं । जैसे 
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सिक्षुन ! आँखवाका पुरुष एक आसरूक (+ आँवले )को हाथमें के अल्यवेक्षण करे (- निहार ); 
ऐसे ही भिक्षुओं ! साहल ब्रह्मा ० | वहाँ ० प्राणी ० भी ० परिग्रहण कर विहरते हैँ। उस 
( पुरुष )को ऐसा होता है---““अहोवत ! मै काया छोड मरनेके बाद साहख्र ब्रह्माकी सहच्यता 
( 5 ससान-भोग-सागिता )मे जन्सूँ ०। * 

(८ ) “० सुना होता है--ट्विसाहरत्न ब्रह्मा ० । 

(९ ) “० सुना होता हे--चतुः साहस हा ० । 

(१० ) “० सुना होता है---पं॑च साहस चह्ला ०। ० पंच साहली लोक-धातु ० । जैसे, 
सिक्षुओ ! ऑखचाला पुरुष पाँच आमलकको हाथसें ले अत्यवेक्षण करे ० । 

(११) ५० सुना होता है--द्य-साहर्-त्रह्म ० । ० दुश-लाहखी छोकधात ० । जैसे, 
सिक्छुओ ! श॒ुञ्र, उत्ततजातिकी अठ्कोणी, पालिश की हुई वैदुर्य-सणि (८ टीरा ) पांड-कस्वक 
(> छाल दोश्याले ))े खखी, भासित होती है, चमकती है, विशेचित होती है; इसी प्रकार, 
भिक्षुत ! दशसाहस ब्रह्मा दृुश साहखी कोक-घातुको र्फरण कर > परिग्रहण कर विहरता है । वहाँ 
जो भी भाणी ०। 

(१२) “० सुना होता है--शतसाहस्र त्रह्मा ० । ० शतसाहखी छोकधातु ०। जेसे 
सिक्षुओं ! निष्क जास्वुनद्‌ ( सुव्ण ) उत्तुर कर्मारपुन्न ( > सुनार ) द्वारा उल्कासुख (- भट्ठी )में 
अच्छी प्रकार तपाकर, छाल दोझालेमें रक्खा सासित होदा है, चमकता है, विरोचित होता है; 
इसी प्रकार सिश्लषुओ ! शतसाइस्र ब्रह्मा ० | 

( १३ ) “ ० सुना होता है--आभ देव दीर्घायु ० । 

(१४ ) “८ ० सुना होता हे--परीक्तास देव ० । 

(१५ ) “ ० सुना होता है--अ-प्रमाणान्ष देव ० । 

(१६ ) “ ० सुना होता हे---आशभास्क्र देव ० । 

(१७ ) ८ ० सुना होता है--पएरीत्तशुभ देव ० । 

( १८ ) ४ » सुना होता है--अ-प्रमाण-शुभ्ष देव ० । 

( १९ ) “ ० सुना होता ऐै--शुभक्ृत्स्त देव ० । 

(९० ) “ » सुना दोता है---ज्हत्फल देव ० । 

(१३ ) “ ० सुना होता है--अ-विस देव ० । 

( १२ ) “ ० सुना होता ह--अ-त्तप्य देव ० । 

( २३ ) “ ० सुना होता है---खुदर्शा देव ० | 

( २४ ) “ ०» सुना होता दे--झुदर्शी देव ० । 

(२५ ) ४ ० सुना होता है--अ-कलिष्ट देव ० । 

( २६ ) “ ० सुना होता है--आकाशानन्त्यायतनको आप्त देव ० । 

( २७ ) “/ ० सुना होता हे--विज्ञासन्त्यायतन्को भाप्त देव ० । 

( २८ ) “ ० झुना होता है--आकिंचन्यायतसको आए देव ०। 

( २५ ) ४ ० सुना होता है--नेवस्संज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त देव ० । 

८ और फिर, सिक्षुओ | भिप्लु श्रद्धा ०, शील ० ? संत ०, त्याग ०, प्रज्ञासे युक्त होता हे | 
उसको ऐसा होता है--'अहोबत ! में आज़वो (- चित-मकों )के क्षयले आरूव-रहित जेतो- 
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विमुक्ति, प्रज्ञा-विद्धक्तिको इसी जन्समें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरू--( भोर) 
वह आखवोंके क्षयसे ० भ्राप्त कर विहरता है। मिक्षुओ ! यह मिक्ष॒ कहीं नहीं उत्पन्न होता, कहीं 
नहीं उत्पन्न होकर विहरता ।”” 

मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिझ्लुओंने मगवानके माषणकों अभिनंदित किया। 


( १२--दति अनुपदु-वग्ग ३२ ) 


१२१-चूल-सुब्ञता-सुत्तन्त (३।१।१) 


चित्तकी शून्यताका योग 

ऐसा सेने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्दीमें, सुगार-माताके मरासाद पूर्वाशमर्मे विहार फरते थे । 

तब आयुष्सान्‌ आनन्द सायक्वाकको प्रतिसेद्कयन ( ८ ध्यान )से उठकर जहाँ मगवान्‌ थे, 
चहाँ गये | जाकर मगवानको असिवादन कर एक ओोद बैठे । एक जोर बेठे जायुष्णान्‌ आननन्‍्दने 
भगवानसे यह फहा--- 

“सस्ते | एक समय मसगवान्‌ शाक्य( देश )में लगरक नासक शाक्योंके निगस ( 
कस्बे )मे विहार करते थे। वहाँ मैंने, भन्‍्ते ! मगवानके सुखसे सुना, संसुखसे प्रहण किया---“जानन्दु 
इस समय सें अधिकतर शुन्यता-विहारसे विहरता हूँ? । क्या, भन्‍्ते ! सेंने इसे ढीकसे सुना, ढीकसे 
ग्रहण किया, डीकसे सनसें किया, दीकसे धारण किया 

“हूँ, आनन्द |! तूने यह ठीकसे सुना ०। आनन्द ! पहिले मो, और इस समय मी में 
अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ। जैसे आनन्द | यह श्गारसाताका प्रासाद्‌ हाथी-गाय- 
घोच्य-घोडीसे झून्य है; सोना-चाँदीसे शून्य है; ख्री-पुरुष-सन्निपात (८० जमावदे )से शून्य है ; 
किल्तु यह एक सि्लु-संघसे ज-श्ून्य नहीं ; ऐसे ही, आनन्द ! मिक्षु आस-संज्ञा ( ८ गाँवके ख्याक्त ) 
को सनसे न कर, समुष्य-संज्ञा सनमें न कर, एक अरण्य-संज्ञाको के सनमें करता है। अरण्य-संज्ञा 
मे उसका चित्त प्रस्कंदित - घ्रसन्ष होता है ; झहरता है, ऊगता है। चह यह जानता है---आस- 
संशाको लेकर जो द्रथ (ल्‍खेद ) थे, चह नहीं हैं; भजुष्य-संशाको लेकर जो दरथ थे, वह भी नहीं 
हैं; किन्तु अकेली अरण्य-संज्ञाको छेकर यह द्रथ-सात्रा है ही। वह जावता है---यह जो ग्रास-संज्ा 
( 5 गाँवका ख्याल ) है, यह संज्ञा झूल्य है । वह जानता है--यह जो महु॒ष्य-संशा है ०। इस 
अकेली अरण्य-संज्ञाको ले कर अ-शूल्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उसे 
शूल्य देखता है ; और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यसानकों यह है?--..जानता है । ऐसे भी 
आनन्द ! यह यथार्थ > अ-विपयस्त, परिशुद्ध शून्यताम उसका अवेश होता है । 

“और फिर, आनंद ! मिप्ठु भजुष्य-संज्ञाको ०, भरण्य-संशाको सनमें न कर, केचक 
प्थिवी-संशा सान्नको छेकर सनमें करता है । एथिवी-संशास उसका “चित्त ० &हरता है ०। जैसे, 
आनंद | बेलका चसडा सौ कॉटोंसे तवा बलि (- शिकन )के बिना होता है; ऐसे ही आनंद ! 
वह मिक्षु इस श्थिवीके ऊँचे नीचे तट, नदी घाट, खाँड, कंटकस्थान, पर्वेतकी विषमता--समभीकों 
सनमें न कर, एक साज्न प्रथिवी-संज्ञाको ही लेकर सनम करता है । एथिवी-संशामें उसका चित्त ० 
ठहरता है ०। यह ऐसा जानता है--मजुष्य-संशाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं दैं। भरण्य 
संज्ञाको लेकर जो दुरथ थे, वह नहीं है। किन्तु केवछ एथिवी-संज्ञाको लेकर द्रथ तो हैं ही | वह 
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जानता है--वह जो भलुष्प-संज्ञा है, वह ( यहाँ ) शून्य है; ० जो घरण्य-संज्ञा है, वह भी शब्य 
है; किन्तु इस केवक प्थिवी-संज्ञाको छेकर अ-श्ून्यता तो है ही। इस पकार जो वहाँ नहीं 
होता ०। इस प्रकार भी आनंद ! यथार्थ ० ध्रन्यतामें उसका प्रवेश होता है। 

“ओर फिर, आनंद ! मिक्ष अरण्य-संज्ञाको ०, एथिवी-लंशाको सनम न कर, केवछ 
अन्तरहित आकाशके आयतन (> भधिकरण, स्थान ) (5 अकाशानन्त्यायतन )की संज्ञा 
(5 ख्याल )को लेकर सनमें करता है। आकाशानन्त्यायत॒न-संज्ञा्मं उसका चित्त ० हहरता 
है ०) चह ऐसा जानता हे--अरण्य संज्ञा ०, ए्थिवी-संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, बह नहीं हैं। 
किन्तु भाकाशानन्द्ायतन-संज्ाको लेकर दुरथ तो हैं ही । ० अरण्य-संज्ञा ० छत्य है; ० ५थिवी-संज्ा 
० शून्य है; किन्तु इस केवछ आकाश्ानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर अश्वुन्यता तो है ही। इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं! होता ० । ऐसे भी, आनन्द्‌। यथार्थ ० झून्यतामें उसका अवेश होता है । 

“और फिर, आनन्द  भिश्ष॒ एथिवी-संज्ञाको मनर्मे न कर आकाशानन्तायन-पंश्ञाको 
सनसें न कर, अन्तरदित-विज्ञानके आयतन (४ विज्ञानानन्त्यायतन )की संज्ञाको छेकर मनमें 
करता है | ०१ | 

८८८ आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, विश्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाकों मी सनमें व 
कर, केवल आफिचन्य ( - नहीं-कुछ-पन )-आयतनकी संज्ञाको छेकर सनमे करता है ० * । 

४० विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाकों सन न कर, आ्किचन्यायतन-संज्ञाको भी समरमेंन 
कर, केवल नैधसंज्ञा-नासंशायतन-संशाको छेकर सनमें करता है ० * । 

“८८५ आकिचन्यायतन-सज्ञाको सनरमें न कर, नेवसंज्ञा-नासंशायतन-संज्ञाको भी सनमे द 
कर, केवल अआ-निमित (८ लिंग आदि रहित ) चेतःखमाधिकों केकर सनमें करता है ० 
आर्किचन्यायतन-संज्ञाफो छेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; नेचलंशानासंशायतन-संज्ञाको लेकर जो 
दरथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवन( + जीवित )के कारण इसी घड़-आयतनवाली कायाको छेकर 
यह द्रथ तो है ही । ० भार्किचन्यायतन-संज्ञा ० शून्य है; ० नेवर्संज्ञा-वासशायतन-संशा ० शल्य 
है; किन्तु जीवनके कारण, इसी षड़-आयतनवाली कायाको लेकर भ-बूल्यता तो है ही । इस मकार 
जो वहाँ नहीं होता ० । ऐसे भी आनंद | ० । 

“८० आक्किचन्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, नेवर्सशञा-नासंशायतन-संशाकों भी सतमे न 
कर, ( जो ) केवल अ-निमित्त वेत:समाधिकों केकर सनमें करता है; ( सो) डसका चित अविसित्त 
चेत: समाघिमें ० ढदररता है ० । वह ऐसा जानता है--चूँकि यह अनिमित्त चेतःससाधि अभि- 
संस्कृत (++ कृत ) है, चिन्तन करते ( यह ) अभिसंस्क्ृत (> कृत ) हुईं है। जो अभिसंस्हेत 
(> कृत ) है, वह अ-निल है, नाशसान ( 5 निरोधधर्सा ) है---यह जानता है। तब इस अकोरे 
जानते-देखते उसका चित्त काम-भाखवों ( - मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालप्यों )से सुक्त होता 
है, ० भव-आखव (++ जन्मान्तरकी छालसा रूपी भासखव ) ०, अविद्या-आखवों (++ अंजान ० (ते 
भी सुक्त होता है। विमुक्त दोने पर 'विसुक्त हूँ---शान होता है। 'आवायमसन खतस होगया, ( ब्रह्मचय-) 
चाल पूरा होगया, फरना था, सो कर लिया, और थदाँके लिये ( कुछ शेष ) नहीं है--जानता हे ) 
वह ऐसा जानता है---“काभ-आखस्रवकौ लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं। मव-भास्तव ० अविधा- 
आखबको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवनके कारण, इसी पड़-आयतनवाली काया- 
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१ ऊपरकी तरह दी, ( अरण्य-संज्ञाकों छोड़, और विज्ञानानन्त्यायतनकों जोड़ )। 
२ ऊपर जैसे ही ( प्रथम-संशाकी छोढ़, और नर सज्ञा जोड़ ) । 
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फो ठेकर दुर्व तो है ही। पद जानता ऐ---कासाज़व सम्यन्धी संज्षातरे यह शल्य है। ० भवा- 
स्व ० ) ० जवियास्रव-्सम्पन्धी संज्ञासे यह शुन्य है; किन्तु, ० इसी परदायतनवारी फायाकों 
छेफर भश्नन्यता तो है ही । इस प्रकार जो धहाँ नहीं होता, उससे उसे श्ूल्य देखता ऐ, और जो 
व्दों याफी रहता ऐ, उस विद्यमानको-- यह ऐै--जानता है । ऐसे, आनन्द | यह थथार्य ८ 
अ-विपयेस्त, परिणुद्ध परम-अनुत्तर ( < सर्वोत्तप्त ) शुन्यतामं अवेश होता है । 

“दानन्द | जो कोई क्षमण था घाद्रण अतीतकालमें परसानुप्तर-शन्‍्यताकोी धाप्त कर विहर, 
वह सभी इसी परम्ानुत्तर-शत्यताकों भराप्त कर बिदरे । ० मविष्यकाछमें ० विदरंगे, वह सभी 
इसी पस्माजुत्तर-दन्यताको प्राप्त कर चिहरेंगे। ० वर्तमानकालमें ० घिहरते दे, वह सभी इसी 
परमानुफ्तर-ध्ल्यताको प्राप्त फर विदरते ६ । इसछिये, आनन्द ! “परिशुद्ध, परमाजुत्तर श्ून्यताफो 
प्राप्त कर विहर्रुगा!--यद तुझसे सीखना चाहिये।*! 

मंगवानने यह फहा, सनन्‍्हुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानके भापणकों अभिनन्दित 


क्रिया । 
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चित्तकी शून्‍्यताका थोय 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक सस्य भगवान्‌ शाक्य(-देश )मे कपिलघसरुतुके न्यग्रोधारासमे विहार करते थे । 

तव भगवानने पूवोह् समय पद्दिनकर पात्र-चीवर के कपिलवस्तुर्में भिक्षाके लिये प्रवेश 
किया । फरप्िलवस्तु्में भिक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, सिक्षासे निवृत्त हो दिनके विद्ारके लिये जहाँ 
काल-खेमक शाक्यका विहार था, वहाँ गये । उल समय काल-खेसक शाक्यके विद्वारमे बहुत 
शयन-आासन छगे हुये थे। मगवानूने ० बहुतसे शयनासन लगे हुये देखे । देखकर मगवान्‌ूकों यह 
हुआ---“यहाँ फाल-खेसक शाक्यके विद्वारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे मिश्र 
बविदरते होगे।! 

उल समय आयुष्सान्‌ आनन्द, वहुतसे मिक्षुओंके साथ घटाय शाक्यके विहारमें चीवर- 
कर्म (- मिल्लुवख्रकी सिलाई ) फर रहे थे । तब भगवान्‌ सार्यकालकों ध्यानसे उठकर जहाँ धटाय 
शाक्यका विहार था, वहाँ गये । जाकर विछे जासनपर बेठे। बैठकर सगवानूने. आयुष्मान्‌ आनन्द 
फो संबोधित किया--- 

“आनन्द ! कालखेसक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं, वहाँ बहुतसे मिक्ष 
विहार फरते हैं १? 

“अन्‍्ते | ० विद्वारमें बहुतले ध्वयनासन छगे हुये हैं; वहाँ बहुतसे मिल्ठ विहार करते है। 
सनन्‍्ते ! थह हस छोगोंका 'चीवर-कार ( + बस सीने )का समय है ।? 

“आनन्द [| संगणिका( +- जमात-बंदीमें )रास, संगणिकारत, संगणिकारासतामे सहक्त, 
गणारास ८ गण-रत, गण ( -> जमात )में अभ्लुद्ित सिक्ष नहीं शोसा देता । आनन्द | वह ० गण 
में प्रसुदित भिक्ष॒ निष्कामताके सुख, अविवेक (+: एकांत-चिंतन )-सुख, उपशम (८ दासाधि)-सुल 
सम्बोध-सुख, चित्तेकाग्रता-सुखका इच्छाचुसार छाभी, बिना कठिनाईके छामी + अहृच्छूछामी 
होगा; इसके लिये जगह नहीं । आनन्द | जो भिक्षु गणसे अछय अकेला विदरता है; उसके लिये 
आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कामताके सुख ० का ० अ-कृच्छलामी होगा; इसके लिये 
जगह है | आनन्द | वद्द ० गणमें प्रभुदित सिक्षु तात्काकिकी (  सासय्रिक ) कान्‍्त (प्रिय / 
चेतोधिमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा, या न करते सार्वकालिकी ( 5 असामण्रिक )को--इंसके ह्यि |! 
स्थान नहीं । आनन्द | जो भिक्ष गणसे अकूण अकेला विहरता है; उसके छिये आशा रखनी चाहिये; | 
कि वह वात्काहिकी फान्‍्त चेतोविमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा ० या न करते हुये सार्व-कालिकीकी-- / 
इसके लिये स्थान है। आनन्द ! मैं एक रूप ( < पदाये ) भी ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, वी; 
सिरतको, रूपका विपरिणास - अन्यथामावके कारण, शोक, परिदेव ( 5 रोना-काँदना ) 5 | 
| ३॥३।१ 
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दौर्सवबस्थ, उपायास ( हैरानी-परेशानी ) न उत्पन्न हो) आनन्द ! तथागतने इस सारे 
निमित्तों (5 छिग, जाकृति आदि )को सनसे न कर, आध्यात्मिक (८ भीतरी ) शूस्यताकों 
आप्तकर विहरनेको अच्छी तरह बूझा (+अभि-सं-चुछ) है। वहाँ, यदि आनन्द ! इस 
विहारसे विहरते चथागतके पास भिक्ष, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, राजा, राज-सहासात्य, 
तीर्थिक, तीथिक-क्रावक आते हैं; तो तथागत विवेक ( > एकाग्रताकी ओर ) झुके ८ विवेक- 
अवण - विवेकआम्सार, एकाकी, निष्कासत्ता-रत, सारे अाखब (5 चित्तमरू )-स्थानीय घर्मोसे 
अहग चित्त हो उद्योजन ( > उद्योग )-सम्बन्धी बातको ही करनेवाले होते दें | इसलिये आनन्द ! 
यदि भिश्ठु आध्यात्मिक शूल्यताके साथ विहरना चाहे, तो, आनंद | डढस भिक्षुकी अध्यात्म 
(८ अपने भीतर ) ही चित्तको संस्थापित >सज्िसारित, एकाग्र - ससाहित करना चाहिये । अगंद ! 
किस अकार भिक्लु अध्यात्ममे ही चित्तको संस्थापित ० करता है १--यहाँ आनन्द !“मिक्ु कामोंसे 
विरहित ०१ -प्रथमध्यानको श्राप्त दो विहरता है । ० ट्वितोयध्यान ०१ । ० तृतीयध्यान' ०१ । 
० चतुर्थेध्याल ०१ । इस प्रकार, आनन्द ! सिश्ठु अध्याव्ममे ही चित्तको संस्थापित ० करता है। 
वह अध्यात्म झून्यताकों सनभे करता है ॥ अध्यात्म झन्‍्यताकों सनसे करते हुये, उसका चित्त 
घुन्यतामे ० नहीं 5हरता ० । ऐसा होते,'''मिक्ष ऐसे जानता।है---“अध्यात्म झ्न्यताकों सनमे 
करते मेरा चित्त अध्यात्मशन्यतामे ० नहीं दहरता ०--इस प्रकार वहाँ समझनेवाला/होता है 
वह वाद्य शून्‍्यताको सनमे करता है ०। चह आनिज्य (+ चित्तकी अ-चंचकता )को सनमें 
करता है । ० आनिज्यको लअनसे करते हुये, उसका चित्त आनिज्यमे नहीं &हरता ० । ० ऐसे 
जानता है---आनिज्यको “० नहीं दहरता ०-० समझनेवारा होता है । 

आनंद | उस भिक्षुकी उस पहिले वाले -ससाधि-निम्तित्त ( 55 ० र्ष्य )से, अपने -मीतर दी 
चित्तको ० संस्थापित ० करना धवाहिये | ( तब ) चह अध्यात्म शुन्‍्यताकों सनमे करता है । ० ---० 
समझनेवाला होता है । 

“आनंद | इस विद्ारसे विहरते हुये उस-भिक्षुका चित्त यदि च॑क्रम (८ टहकने )को चाहता 
है; ( तो )'वह्‌ व्हकता है---/इस प्रकार टहलते हुये -मेरे ( चित्तमें ) अभिध्या (८ छोभ ), दौसे- 
'नस्य ( > छुरा सन होना ), ( यह ) पाप ८ अकुशछ धसे (- बुराइयाँ ) नहीं आ चूयेगी!-- 
इस प्रकार वद समझनेवाला होता है। 

“आजंद ! इस विहारसे विहरदे हुये, उस ,भिक्षुका चित्त यदि खडा होना चाहता-है; ( तो ) 
चह खडा होता है । 'इस अकार खडे हुये मेरे ( चित्तमे ) अभिध्या, दौर्मनस्य पाप ० नहीं भा 
पूर्यंगी'--इस अ्रकार वह समझनेवाला-होता है.। 

“आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये, डस'मिक्षुका चित्त यदि बैठनेको चाहता है ; ( तो ) 
चह बेठता है । 'इस पार बेठे हुये ० । 

५ ० यदि लेटने को चाहता'है ;'( तो ) चह लेटता है-। 'इस प्रकार छेटे-हुये ० । 

४ ० यदि कथा (८ बात ) करनेको चाहता है ; ( तो ) वह, जो यह कथाये हींच, झास्य, 
पथग्ननीय ( 5 अज्लोंकी ), अनायोंकी, अनर्थ-युक्त निर्वेदविराग-निरोध-के-अन्ुपयोगी, उपदस- 
अभिक्षा-सम्बोध-निर्दाण-के-अयोग्य हैं ; जैसे कि राज-कथा ० ऐसी इस अकारकी कथाओंको नहीं 
फह्ँगा!---इस अ्रकार यहाँ जाननेवाला होता है। भौर आनन्द |! जो यह कथा असि-संकेख 

(ःसानस तप )वाली, चित्तसंयस-सद्दायक, सर्वेथा निर्वेदु-विराग-निरोध-डपयोगी, उपशस-अभिज्ञा- 
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सम्योध-निर्वाणके योग्य है; जैसे फि छत्पेच्छ ( < निर्शोम )-कया, सस्तोप-कथा, अविवेक-कथो, 
अ-संसगे-फथा, वीर्यारन्‍्भ( « उद्योग )-फथा, शीक-कथा, समाधि-क्था, प्रक्षाकथा, विमुक्ति-कथा, 
विम्वक्ति-क्ञान-द्शेनन्‍फथा--पसी इस भ्रकारकी फ्या्भोकों फहुँगा'--.इस भकार वहाँ जाननेवाा 
होता ऐ । 

“८ ० यदि चितर्क करनेको चाहता है; तो जो वह वितक दीन, ग्राम्य ० निर्वाणके अ- 
योग्य ६ ; जैसे कि फास-चितर्क, ध्यापाद-वितर्क, वि्िंसा-वितर्क, ऐसे इस प्रकार के वितकोको 
नहीं वित्तकंत करूँगा--इस प्रकार यहाँ संप्रजन्‍्य-युक्त (७जाननेवाछा ) होता है। और जानंद ! 
जो यह वितर्क भार्य, नर्याणिक ८ यता फरनेवालेफ़ो भच्छी प्रकार हुःखके क्षयक्रों और ले जानेबाले 
हैं; जैसे कि--निष्कासता-वितर्क, अन्य्यापाद-पितर्क, ध-विद्धिंसा ( « अ-हिंसा )-वितक, ऐसे इध 
प्रकारके वितकोका वितर्फत फर्रूगा--इस प्रफार घषटों संप्रजन्य-युक्त होता है । 

“आनन्द | यह पाँच कामन्शुण हैं। फौन से पाँच ९---दृष्ट ०१ प्रिय ०१ चछ्ठु द्वारा 
विज्लेय रूप, ०१ श्रोत्र-पिशेय शब्द ०९ , प्राण-विश्ञेय गंध, ० * जिद्धा-विज्ेय रस, ० काय-पिशेय स्पष्टन्य 
आन॑द | यह पाँच फासगुण हैं ; जिनसे भिप्ठुको'"'निरंतर अपने चित्तोंकों अत्यवेक्षण करना 
पाहिये--फ्या एन पाँच कामगुणोंमेंसे किसी एफ्मे भी, था किसी एक आयतनमें चित्तका संपर्क 
ऐोता है ?! यदि आनंद ! भिल्लु अत्यवेक्षण करते थद जानता ऐ--ह_न पाँच काम-गुणोंमेसे कसी 
एकमें, या कसी पृकत झायतनमें मेरे वित्तका संपर्क ( « समुदाचार ) उत्पन्न होता है-- वह 
भिष्ठ'"' ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता हैं । इन पाँच कामगुणोंमें जो छन्द > राग है, सो मेरा 
प्रदीण (5 गप्ट ) नहीं छुआ--इस प्रकार वद समझने वाला दोता है। यदि, आनन्द | मिक्ष 
प्रत्यवेक्षण करते यदू जानता ऐ-.ह_न पाँच कामगुणोंमे किसी एकमें ० भेरे चित्तका समुदाचार 
उत्पन्न नहीं होता, वद मिक्षु'''ऐसा होते हुयेकों ऐसे जानता है। इन पाँच काम-गुणों्मे जो 
हन्दु ८5 राग है, सो मेरा अहीण ऐ--.इ_स प्रकार वह समसशनेवाल्ता द्ोता है । 

“आनन्द ! यह पाँच उपादान-स्फँध हैं; जिनमें मिश्षुको उद्य-व्यय (८ उत्पत्ति- 
विनाश ) देखते हुये विहरना चाहिये---इस प्रकार रूप है, इस झफार रूपका संसुदय (८ उत्पत्ति) 
होता है, इस भ्रकार रूपका अस्तगमन (> नाश ) होता है। इस अफार घेदला है ० । इस 
प्रकार स॑ज्ञा ० । इस प्रकार स॑स्कार ० । इस श्रफार विज्ञान ० । इस प्रकार इन पाँच उपादान- 
स्कंघोंम उद्यष्यय देखते हुये विहरते, उन पाँच उपादान-स्कंघोंमे अख्मि-मान ( * यह में हूँ, 
यह जयाल ) नष्ट हो जाता है | वह भिल्ठु ऐसा होते हुयेफो ऐसे जानता है । इन पाँच स्कंधोंमे 
जो अस्मिमान है, सो मेरा अह्दीण ( + नष्ट ) हो गया---इस प्रकार वह समझनेवाला होता हे । 
आनन्द ! थह धर्म हैं एकान्त-कुशल ( >विव्कुछ अच्छे )से आये, आय, छोकोत्तर, पाप्मा (भार) 
की पहुँचसे बाहर । ह 

“तो क्या सानते हो, आनंद | कि श्रावक (८ दिप्य )कों सतलब ( अर्थ ) देखकर 
सगाये जाने पर भी शास्ताका भनुसरण फरना चाहिये ?” 

“पत्ते ! मगवान हमारे धर्मके मूल हैं, भगवान्‌ नेता हैं, सगवान्‌ अतिशरण ( ८ अवलूब | 
हैं। अच्छा हो, भन्‍्ते | भगवात्र ही इस चचन का अर्थ कहे। भगवानसे सुनकर भिक्ष धारण 
करेंगे ।”?! 

“आनन्द ! सूच, गेय, व्याकरण( भेदवाके उपदेशों )के लिये शिष्यकों शासा(+ 
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)का अनुसरण नहीं करना चाहिये | सो किस हेतु (--दीघेकाल के हितके लिये, आनन्द ! 
धर्म सुने, धारण किये जाते हैं, चचनसे परिचित्‌ सनसे अलुपेक्षित (-विचारित ), दश्टिसे सु्रति- 
बिद्ध ( > तह तक पहुँचकर समझे गये ) होते हैं। आनन्द ! जो यह कथा (८ बात ) अभि- 
संलेखबाली ० विमुक्ति-शान-दु्शन-कथा है; आनंद ! इस म्रकारकी कथाके लिये शिष्यकों ० 
शास्ताका अनुसरण करना चाहिये । 

“पैसा होनेपर, आनंद ! जाचार्य-उपद्वव होता है, ० अस्तेवासी-उपद्रव ०, ० ब्रह्मचारी- 
उपद्वव होता है। आनन्द ! कैसे आचाये-उपक्वव होता है यहाँ, आनन्द ! कोई शास्ता (शुरु ) 
अरण्य, चृक्ष-छाया, पर्चत-कन्द्रा, गिरि-गुदा, इमशान, वनअस्थ, खुले-मेदान, छुआरके गंज--ऐसे 
एकान्त शयनासनकों सेवन फरता है । ऐसे एकान्तमें विहरते हुये उसका, नेगस (+ नागरिक ) 
और जानपदु ( + दीहाती ), ब्राह्मण-गृहपति अन्गगसन फरते हैं । ० ब्राह्मण-गृहपतियों ह्वारा अज्ञु- 
गसन किये जानेपर वह प्रश्नका इच्छुक होता है, लोभ (८ गंध )को आप होता है, बदोरू होने 
लगता है । आनंद | यह है आचाये-उपद्गव | आचाय-उपद्ववके कारण, संक्लेशिक (+- सलिन करने- 
वाले ) पौनर्भविक (+ आवागमन देनेवाले ), भयावह, दुःख-परिणासी, भविष्यमें-जन्स-जरा-सरण- 
देनेवाले, पापक ८ अकुशल-धर्सो ( - घुराइथों )ने उसे सार दिया। आनन्द ! इस प्रकार आचाय- 
उपद्गव होता है। और केसे, आनन्द | अन्तेवासी-उपद्वव होता है १--आननूदु ! उसी शास्ताका 
शिष्य, अपने शास्ताके विवेक (८ एकान्त-चिन्तन )का अन्ुकरण करते अरण्य ० ऐसे एकान्त 
इयनासनको सेवन करता है । ० वटोरू होने रूगता है । आनंद ! यह है अंतेवासी-उपद्गव | ० । 
आनन्द | इस अकार अन्तेवासी-उपद्वव होता है। और केसे, आनंद ! ब्रह्मचारी-उपद्गबव होता है ( 
आनंद ! यहाँ छोकमें तथागत अहँत-सम्यक-संबुछ विद्या-चरण-युक्त, सुगत, लछोकविद, पुरुषोंके 
अजुपस चाबुक सवार, देवताओं ओर मनुष्योंके उपदेश भगवान्‌ छुद्ध उल्पन्न होते हैं । वह अरण्य ० 
ऐसे एकान्त शयनासन (+ निवास )को सेवन करते हैं । ऐसे एकान्तमे विहरते उनका नेगस 
जानपद ब्राह्मण-गृहपति अजुगसन करते हें । ० ब्राह्मण-युहपतियों द्वारा अनुगमन किये जानेपर 
(भी ) वह अइन ( > पुछार )के इच्छुक नहीं होते, छोमकों प्राप्त नहीं होते, बदोरू नहीं बन 
जाते । आनंद ! उसी शास्ताका श्रावक, अपने शास्ताके विवेकका अज्लुकरण करते अरण्य ० बटोरू 
होने कक है। आनन्द ! यह है ब्ह्मचारी-उपद्ृव। ०। आनंद इस प्रकार ब्रह्मचारी-उपद्रव 
होता है । 

“वहाँ, आनन्द | जो यह आचाये-उपद्वव है, और जो अन्तेवासी-उपद्भच है, इन (दोनों )- 
से अह्मचारी-उपद्नव द्वी अधिक दुःख विपाकवाला, अधिक कहविपाकवाला है; और पतनकी ओर 
ले जानेवारा है | इसलिये, आनंद ! सुझे मिन्नवत्‌ बनाओ, शत्रवत्‌ नहीं। यह तुम्हारे छिये दीर्घ: 
काछतक हित-सुखके लिये होगा । आनंद ! फिस प्रकार दिष्य शास्ताको शान्नवत्‌ बनाते हें, सिन्न- 
वत्‌ नहीं १---यहाँ, आनंद ! अजुकस्पक, दितेषो शासता, अनुकम्पा करके शिष्योकों घर्स उपदेशते 
हैं--पह तुम्हारे दितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये है। ( किन्तु ) आवक उसको सुनना नहीं 
चाहते, कान नहीं देते, दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) नहीं स्थापते; शास्ताके शासन 
(८ उपदेश )को अतिक्रमण कर चतंते हैं । इस अकार, जानंद्‌ ! शिष्य शास्ताको शतन्नवत्‌ व्यवहार 
करते हैं, सिन्नवत्‌ नहीं । कैसे आनंद ! शिष्य शासताको सिश्नवव बनाते हैं शतन्रवत्‌ नहीं (यहां 
आनंद ! ० शास्त्रा ० ध्सल उपदेशते हैं---० । और श्राचक उसको सुनना चाहते हैं, कान देते हैं 
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पूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( घद्दों ) स्थापते हैं; शाल्दाके ग्रासनकों अतिक्रमण कर नहीं 
चर्तते । इस प्रकार, धानंद ! ० पामुबत्‌ नहीं। इसलिये, भानंद ! मुझे मिशन्रवत्‌ बनाओ, शब्रुवत्‌ 
नहीं । यद तुग्दारे छिये दीघकाऊ तक दित-सुरके छिय्रे होगा | आनन्द | में उस प्रकार पराफम 
नहीं करता, जैसे हुम्हार कच्े, कग्ये भात्र ( बनेनों )में। आनन्द ! निम्न कर करके मे 
व्याय्यान करता हैं; भग्द कर करके ध्याययान करता है; जो सार है, घह ठदरेगा ।” 
भरवानने यद बहा, सनन्‍्तुष्ट हो शायुष्मात्‌ आनंदने भगवानके भाषणक्रों अभिनंदित फिय्रा। 
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बुद्ध कदाँ और कैसे उत्पन्न होते हें ? 

पैसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावर्तीमे, अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब मिक्षाते निव्त हो मौजनोपरानत उपस्थान शाकछामे एकत्र बेठे, बहुदसे मिक्षुओकी 
आपसमे यह बात उदडी--- 

“आदइचर्य है आबुसों ! अदूशुत है ! आवुसो ! तथागतकी महाऋष्धिसत्ता 5 सहाजु- 
मावताको; जो कि तथागत, छिन्न-प्रप॑च - छिन्न-च्ते > पर्यादितवद्ट, सर्वे दुःख-निशृत्त निर्वाण 
भाप्ठ भतीतकालके हुद्धोंको स्मरण करते हैं, जानते ऐैं---धह मगवान्‌ अहँत्‌ इस जातिके थे--यह 
सी। इस नास ०) इस गोन्न ०)० शीछ ० | ० धमते ०॥ ० प्रज्ञा ०।० विहार ०॥ ० 
विम्युक्ति ० ।? 

ऐसा कहने पर आयुष्णान्‌ आनन्दने उन सिक्षुओंस थह कहा--- 

“आबुसो ! तथायत जाश्रय हैं, और आश्रय( -कर ) घर्मासे युक्त हें। दथागत अदभुत 
हैं, और अद्भुत घर्तोसे युक्त हैं ।?”? 

यह उस ससय उन भिक्षुओंकी आपसमें कथा हो रही थो । तब सगवान्‌ सायंकाल ध्यान- 
से उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, चहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । चेठ कर भगवानने 
भिक्षुओौकी सम्पोधित किया--- 

“सिक्षुओ ! इस ससय क्या बात लेकर तुम बेठे थे, तुम्हारी आपसमें क्या यात हो 
रही थी ९! 

“भन्ते | भोजनोपरान्त *' यहाँ उपस्थान-शालामे बेडे हम लोगोंकी आपसमें यह वात शुरू 
हुई---आइचर्य है ! आधुसो ! ०। ० विसुक्ति ० ।? ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ आननदने 
हमें यह कहा--आबुसो ! तथागत ० अद्भुत घमोसे युक्त दे ।! भन्‍्ते | हमारी आपसमे यह वात 
हो रही थी; कि सगवान्‌ आ यये ।?? 

तथ भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दको सम्बोधित क्विया--- 

“तो, भानन्द ! तू और भी प्रसन्नता पूर्वक तथागतके आज्चर्य अद्भुत धर्मोकों जान ।” 

“मन्ते ! मगवानके सुखसे मेंसे इसे सुना, भसगवानके झुखसे मेंने इसे महण किया ”? 
आनन्द ! योघिसत्व स्एछति-सम्प्रजन्य-युक्त तुपित छोकरमें उत्पन्न होते हैं!। जो कि भन्‍्ते ! 
बोधिसस्व स्थृत्ि-सम्प्रजन्य-्युक्त तुषित छोकमें उत्पन्न होते हैं--इसे भी सें भन्ते ! भगवान 
का आय अद्भुत घमे समझता हूँ । भनन्‍्ते ! भगवानके सुखसे मैंने सुना ०--आनन्द ! बोधिसर्त 
स्थूति-सम्प्रजन्य-्युक्त ( हो ) तुधषित छोकर्म झहरे--इसे मी ०। ०--जानन्द ! बोधिसत्त सारी 
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आयु भर ठुपित लोकमें स्टूति-सस्प्रजन्य-युक्त रहे'--० | ०--आनन्द | योधिसत्त तुपित सोफे 
च्युत हो साताके गर्भ स्प्रति-सम्प्रजन्य-युक्त श्रविष्ट हुये'--० | ०--“आनन्द | जिस समय 
पोचिसत्व तुपित छोकसे च्युत हो साताके गर्भ;म म्विष्ट होते हैं; तो देव-मार शह्मा सहित (सारे) 
लोकमें श्रसण-त्राह्मण-देव-भनुष्पय सहित ( सारी ) प्रजामें; देवताओंके तेजकों भी सात करनेवाला, 
अग्रसाण, उदार (८ मसहान्‌ ) भ्रकाश छोकमें प्रकट होता है; जो वह घने अंधकारसे पूर्ण 
तससाध्षत दूसरे छोक हैं; जहाँ पर कि इतने तेजस्वी - इतने महाहुभाव यह सूर्य-चंद्र भी 
प्रकाश नहीं पहुँचा सकते; वहाँ पर भी ० उदार प्रकाश अकट होता है । उस छोकमें जो प्राणी 
उत्पन्न हैं, वह सी उस अकाशसे एक दूसरेकों पहिचानते हैं--और भी “प्राणी यहाँ उत्पन्न 
हैं? । और यदद दस-साहखी छोक-घातु फॉपित > भरकंपित, ८ संप्र-वेषित होती है। ० उदार 
प्रकाश भरकद होता है। जो कि, भनन्‍्ते |! ० । ०--भनन्द ! जब योधिसत्व साताके गर्भमें रहता 
है, तो चार ठेव पुन्न आकर चारो दिशाओंम रक्षा करते ह--( जिसमें कि ) बोधिलत्व या बोधि- 
सत्व-साताकों कोई झनुष्य या अ-सलुष्य हानि न पहुँचा सके'। जो कि, भन्‍्ते | ० | ०--भआनद ! 
जब बोधिलत्व माताके गर्ममें रहता है, तो योधिसत्व-भाता श्वभावतः शोलचती होती है--वह 
हिसा-चोरी-व्यभिचार-स्ड-सुरापान जादिसे विरत होती है!। जो कि भन्‍्ते | ० । ०--भानंद ! जब 
बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो योधिसत्व साताका चित्त भोगकी इच्छासे किसी पुरुषमें नहीं 
जाता । किसी रागयुक्त पुरुपसे योधिसत्-साता अतिक्रमणोय नहीं होती | जो कि, भन्‍्ते | ०। ० 
--“आनंद्‌ | जब बोधिसत्त्व-माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्व-साता पाँच कामगुणों (८ भोगों ) 
को पानेवाली होती है । वह पाँच कामगुुणोंसे समर्पित - युक्त हो परिचारित होती है! । जो कि, 
सन्‍्ते |! ० । ०--आनंद ! जब बोधिसर्व-माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्व-भाताकों कोई 
रोग नहीं होता, बोधिसत्त्व-भाता सुखी कन-छ्वान्त-काया होती है। जो कि, भन्‍्ते ०) ० और 
बोधिसख-साता ** 'आडसे गर्भ के भीतर रहते वोधिसतको इन्द्धिय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है; जैसे 
आनन्द ! शुञ्र, उत्तम जातिकी, अठकोणी पालिशकी हुई वेदुर्यभति ( 5 हीरा ) हो; उसके भीतर 
नीला, पीछा, छाल, इवेत, या नारंगी ( पांड )-रंगका सूत पिरोया हो । उसे द्वाथर्में लेकर 
आँखवाला पुरुप देखे--यह ० चेदुर्यंसणि है, इसके भीतर नीला ० सूत पिरोया है । इसी प्रकार, 
आनंद ! बोधिसत्त्व-साता आडमे ०? । जो कि, भन्‍्ते ! ० । ०--आनंद्‌ ! बोधिसच्वको जन्मे 
सप्ताह होने पर, वोधिसत्त्व-साता रूत्युकों प्राप्त हो, छुपित-लछोकमे उत्पन्न होती है?। जो कि, भन्‍्ते ! 
०। ०--आारनंदु | जैसे अन्य ख्त्ियाँ नौ था दुस सास गर्भको कुक्षिमें रख, प्रसव करती दें, इस 
प्रकार बोधिसत्त्व-भाता प्रसव नहीं करती । बोधिसत्त्व-साता ( पूरे ) दूस सास ही बोधिसत्तको 
कक्षिमें घारणकर असव करती है? । जो कि, भनन्‍्ते |! ० । ०--भानंद्‌ ! जैसे अन्य खियाँ बेटी था 
लेटीं प्रसव करती हैं, इस प्रकार बोधिसरव-साता अ्सव नहीं करती । बोघिसस्वसाता खडे रह बोधि- 
सत्वको जनती हैं । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--“आनंद्‌ ! जब बोधिसत्त्व साताकी कझुक्षिसे निकलता 
हे; पहिले उसे देवता ग्रहण करते हैं, पीछे सलुष्य' | जो कि, भन्‍्ते | ० | ०--भानंद | जब वोधि- 
सत्व-साताकी कुक्षिसे निकलता है, तो बोधिसत्व अभी पएथिवीको “नहीं? आप्त होता, कि चार देव- 
पुत्न उसे अहणकर साताके सामने रख देते हैं---“देवि ! असन्न होओ, सहागतापी (+ महेसकस | 
पुन्न तुम्हे उत्पन्न हुआ? । जो कि, भन्‍्ते ! ० । ०---“आननन्‍दु ! जब बोघिलच-स्ाताकी कुक्षिसे निक- 
लता है, तो उद्द-इलेष्स-रुघिर-पीब आदि किसी भ-शु॒चि ( पदार्थ )से अलिप्त हो शुद्ध ८ विशद॑ ही 
( उत्पन्न होता है ); जैले आनद ! सणि-रत्ष काशीके घस्ममे खखा हो, न उसे ,काशिक वेंल् लिप्त 
करता है, न वह काशिक वस्रकों छिप्ठ करता है | सो किस हेतु (--दोनोंके शुद्ध होनेसे । ऐसे ही, 
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भानंद्‌ | जब बोधिसत्व ० । जो कि, भन्‍ते ! ० । ०---आनद | जब बोधिसत्व साताकी कुक्षिसे 
निकलता है, तो आकाशसे एक शीतल दूसरी गर्ल--दो जरू धारायें प्रकट होती हैं; जिनसे कि 
बोधिसत्व और वोधिसत्त्व-साताका उदककृत्य ( 5 स्नान, अक्षालून आदि ) किया जाता है । जो 
कि, भन्‍्ते | ० (--आनंदु | स्: उत्पन्न वोधिसत्व पेरको समथर रख, एथिवी पर खडा हो, उत्तरा- 
भिमुख सात कदम चकता है; इवेत-छत्न-धारित हो सारी दिशाओकों विकोकन करता है। और 
आरषसी ( >सहती ) वाणीकों बोलता हैे--में लोकमें भग्न हूँ, ० ज्येष्ठ हूँ, ० श्रेष्ठ हूँ, यह अन्तिस 
जन्म है, अब पुनर्भव ( ++ आवागसन ) नहीं, जो कि, भन्‍्ते | ० | ०--आनद्‌ ! जब बोधिसत्त- 
माताकी कक्षिसे निकलता है; तो देव-मार-अ्रह्मा-सह्दत ( सारे ) ०९ प्रकाश लोकमें प्रकट होता 
है ०* दश-साहस्ली-छोकधातु कंपित ०१ होती है ।**'। जो कि भन्‍्ते | ०” 

“तो, आनन्द ! इसे भी तथागतका आश्चर्य -- भदमुत धर्म घारणकर--यहाँ तथागतको 
चेदनाय (८ अज्ुभव ) विदित हो उत्पन्न होती हैं, ० स्थित होती हैं ॥ ० अस्त होती हैं, ० 
संज्ञायं ०। ० वितके ० इसे भी तू आनंद तथागत ० घारणकर ।?? 

“जो कि, भन्‍्ते | भगवानको वेदनायें ०, ० संज्ञाये ०, ० वितर्क विदित हो उत्पन्न होते 
हैं, ० स्थित होते हैं, ० अस्त होते हैं,--इसे भी भन्‍्ते ! मैं भगवान्‌का आश्चर्य - अद्भुद रस 
धारण करता हू ।॥” 

आयुष्सान्‌ आनंदने यह कहा, शास्ता उससे सहमत हुये; और उच भिक्षुओने सन्‍्तुष्ट हो 
आयुप्मान्‌ आन॑ंदुके भाषणकों अभिनंदित किया | 
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१२४-वक्‍कुल-सुत्तन्त (३।३।४ ) 


वबकुलका द्यागमय भिक्षु-जीवन 
ऐसा मेने सुना--- 


एक समय आयुष्मान्‌ वक्‍कुछ राजगहमे चेणुवल कलन्द्क-निवापमे विहार करते थे। 

तब आयुष्सान्‌ चक्‍कुकका पहिले गृही होते वक्तका सिन्न अचेल (> नग्न ) कांश्यप, 
जहाँ आयुष्सान धक्‍कुर थे, वर्हां गया, जाकर आयुष्मान्‌ वक्‍कुछुके साथ'''संसोदून कर एक ओर 
बैठ गया । एक जोर बैठे अचेेल काइयपने णायुष्सान्‌ चकक्‍कुलसे यह कहा-- 

“आवयुस वक्‍कुछ ! अत्रजित ( संन्‍्यासी ) हुये कितना समय हुआ ?” 

“आबुस ! झुझे अन्नजित हुये अस्सी वर्ष होगये ।”” 

“अजुस ! अब्जित हुये इन अस्सी चर्षो्मे कितनी बार घुसने संधुन सेवन किया ९” 

“झावुस काइयप * झुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिये--“० कितनो बार छुमने सेथुन 
सेवन फिया १ आधुस काइयप ! झआुझसे इस प्रकार पूछता चाहिये---/० कितनी बार काम-संज्ञा 
(+> कास का ख्याकू ) उत्पन्न हुईं ?--भावुस फाइयप ! ( एक बार भी ) काम-संज्ञा उत्पन्न 
होना में नहीं जानता ।” 

“ज्ञो कि ( आप ) आयुष्मान्‌ चक्‍कुक पत्रजित हुये इन अस्सी वर्षो्तें काम-संज्ञाका 
उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे हम आयुष्सान्‌ वक्‍कुलका आश्रर्य - अद्भुत धर्म धारण फरते 
(८ समझते ) हैं ।” 

“आहइुस ! अपने प्रत्रजित हुये इन अस्सी वर्षासे ध्यापाद ( होप ) संज्ञा उत्पन्न होनेको 
नहीं जानता ।” 

८ ० इसे भी हस आयुष्सान्‌ वक्‍कुरका आश्रर्य-अद्भुत धर्म समझते हैं ।” 

८ ७ विहिसा ( ८ हिसा )-पंज्ञा ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।?! 

८८ ७० क्वास-वितर्क ( ८ फास संबंधी विचार ) ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”! 

६८ ५ ध्यापाद-वितक & नहीं जानता |** “ “इसे भी ०।॥” 

८ ० विहिंसा-वित्क ० नहीं जानता ।?” “इसे भी ० ।?? 

८ ० गृहपति-चीवर " सेवन किया नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”” 

५ » शस्त्र (5 कैंची आदि )से चीवरका काटना नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।” 

“ ० सुईसे चीवरका स्रीना नहीं जानता ।”? “इसे भी ० 0” 





१ गृदस्थोकां दिया नया वस्त्र। यह इमेशा फेंके चीथढ़ोंका वल्ष बनाते थे । 
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८ ७ करदिन चीवर' का सीना नहीं जानता ।??---“इसे भी ० ।” 

८ ७ पसब्रद्यवारियोंके चीवर बनानेको नहीं जानता ।--“इसे भी ० ।॥”! 

८ ७ निसंश्रण खाना नहीं जानता ।??-- इसे भी ० ।” 

८ ० अहो ! मुझे कोई निम॑त्रित करे, इस प्रकार चित्तका उत्पन्न होना सी नहीं जानता ।” 
-- इसे भी ० ।”! 

५ ० अन्तर-घर ( - ग्ृहस्थके घर )में बेठेनेको नहीं जानता ।!?---इसे भी ० ।” 

४ ० अन्तर-घरमें भोजन करनेकों नहीं जानता ।”--“इसे भी ० |”! 

४ ७ सातृ-आस( ८ स्त्रियों )के आकार प्रकारको ख्यालमे छानेको नहीं जानता ।” 
“इसे भी ० [॥” 

८ ० सातृआसको चार पदुकी गाथा तक उपदेश धर्मको नहीं जानता ।?”--““इसे भी ० ।”” 

४ ० सिक्षुणियोंके निवास (> उपश्रय )से जानेको भी नहीं जानता ।??---/इसे भी ०॥” 

८ ७ सिक्षुणियोंकों धर्म उपदेशनेकोी ० ।”---“इसे भी ० ॥” 

८ ० शिक्षमाणा को धर्स उपदेशनेको ० ।??--“इसे भी ।”” 

“८ ० शआसणेरीको धर्स उपदेशनेको ० ।---“इसे सी ० ।” 

४ ० ( किसीको ) अन्नज्या दी ० ।?--/इसे भी ० ।”” 

८ ० उपसम्पदा दी ० ।”-.““इसे सी ०।॥” 

४ ० नि:श्रय ( ८ शुरु बनना ) देनेकी ० ।”--“इसे मी ०।॥”! 

४ ० श्रासणेरसे सेवा छेनेको ० ।??---“इसे मी ० ।”? 

४ ० जन्ताघर (८ स्नानयृह )में नहानेको | ०”-- “इसे भी ० ४” 

४ ० ( स्वानीय-) चूणेंसे नहानेको ० ।--“इसे सी ०॥? 

४५ ० सत्रद्यचारियोंसे देह समलवानेकोी ० ।--'इसे भी ० ।” 

४८ ५ क्षण भरके छिये भी दीसारीकी उत्पत्तिको ० ४--“इसे सी ० ॥”! 

४८ ० हरके टुकड़े भर सी ओपषधके खानेको ० ।?--'इसे सी ०।” 

४ « ५ अपश्रयण ( ८ रवाट ) बिछानेको ० ।” १...... “इसे भी ० |” 

४ ० शुय्यापर सोनेकी ० १”--“यह भी ०? 

४ ० चर्षासे गाँवके भीतर निवासकों ० ।?---'यह भी ०॥” 

४ आदुस ! सप्ताह भर ही मेंने स-रण (- चित्त-मल युक्त ८ अनब-अ्त्‌ ) दो राष्ट्र-पिड 
खाया, फिर आठवें दिन आज्ञा ( ८ अर्हत्व ) उत्पन्न हुई ।*---“यह भी ०१” 

“आदुस वफ्कुछ | इस ध्से-विनय ( > घर्स )में से अन्नज्या पाऊँ, ० उपसंपदा पाऊँ।” 

अचेल काशयपने इस धर्समें प्रमज्या पाई, उपसंपदा पाई। आयुष्मान फाइयप उपसंपदा 
पानेके थोद़े ही समय बाद, एकाकी ०९ और कुछ यहाँ फरनेको नहीं रहा'---यह जान गये । भायु- 
व्सान्‌ काइयप अईतोंमेंसे एक हुये । 

तब पीछे एक स्षय आयुष्सान्‌ चक्‍्कुल कुंजी (+ अपापूरण ) के ( एक ) विहारसे ( दूसरे ) 


एके जा कहते थे--/'निकलो आयुष्मानो! निकछो, आयुष्मानो! आज मेरा परिनिर्योण 
होगा ।! 


१ वर्षोन्तमे संघद्वारा दिया जानेवाला चीवर ( ८ भिश्ल-वस्र )। 
+ जो भिक्षुणी बननेके लिये तैयारी कर रद्दी है। ३ देखो पृष्ठ १३३। 
७ 
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जो कि आयुष्सान्‌ चककुछ कुंजी ले विद्ारसे विहारमें जा कहते थे--५निकलो ० परिनिर्याण 
होगा'--यह भी हम आशयुष्सान्‌ चचकुछका आहइचर्य जदूभुत धर्म समझते हैं। जायुष्सान चक्‍कुछ 
मिश्-संघ के बीच में बेठे बेठे परिनिर्वाणको प्राप्त हुये | यह भी हस आयुष्स्ान्‌ चक्कुछका आइचसय 
अद्भुत घर समझते हैं । 


१२४-दन्त-भूमि-सुत्तन्त (१२।५) 


चित्तकी एकाग्रता, सयमकी शिक्षा 

ऐसा मैंने सुता--- 

एक सप्य सगवान्‌ राज़मृहमें वेणुवन कलन्दक-निधापर्म विहार करते थे । 

उस ससय अखिरव॒त अ्रसणोद्देश जगरूकी कटियार विहरता था। तब झयसेसन" राज- 
कुमार जंघा-विदारके लिये टहलते घूमते हुये, जहाँ अचिरवत अस्वणोहंश था, वहाँ गया । जाकर 
अचचिरवत अ्रसणोहदेश ( 5 खमगुदेस )के साथ “'संभोदन कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे जय- 
सेन राजकुमारने अचिरवत अ्रसणोद्देशसे यह कहा--- 

“झप्निवेश* ! मेने यह सुना है, कि भिछ्छु प्रसादु-रहित, उद्योगी, संयसी हो विहरते चित्त 
की एकाग्रताकों भाप्त होता है ।” 

“पैसा ही है, राजकुमार ! ऐसा ही है, राजकुमार ! सिक्षु प्रसादरहित ० चिहरते ० ॥?! 

“अच्छा, आप अग्निवेश, ( अपने ) सुने और समझे अनुसार घर्सका उपदेश करे 0? 

“राजकुमार ! में तुम्हे सुने-लमझे अजुसार धर्से नहीं उपदेश सकता । राजकुसार ! में तुम्हे 
सुने-ससझे अनुसार धर्म उपदेक्ष ; और तुस मेरे भाषणका अर्थ न समझो; तो वह मेरे लिये ( नाहक 
की ) परेशानी, पीडा होगी ।”! 


“उपदेशें आप भग्निवेश ! मुझे सुने-ससझे अनुसार धर्मकों; क्या जाने, आप अभिषेशके 
भाषणका अर्थ में समझ पाऊँ ।” 

“राजकुमार ! में तुन्हें ० धर्म उपदेशूंगा; यदि तुम मेरे भाषणका अर्थ समझ पाये, तो 
अच्छा; यदि तुल मेरे भापणका णर्थ न समझ पाये, तो अपने ( सत )के अह्जुसार स्थित रहना; वहाँ 
फिर आगेकी ( बात ) झुझसे न पूछना ।” 

“उपदेशें आप अभिवेश ०; यदि मेंने आप अभिवेशके भापणका अर्थ समझ पाणा ० 
फिर आारोकी ( बात ) आपसे न पूछुँगा ।?” 

तब अचिरवत श्रसणोद्देशने जयसेन राजकुमारके लिये (अपने ) सुने-समझे अन्लुसार धर्मको 
उपदेशा । उपदेशनेके बाद जयसेन राजकुमारने अचिरवत अम्ृणोहेशसे यह कहा-- 


“सो अभिवेश ! इसके लिये स्थान ( कारण ) नहों, अवकाश नहीं, कि भिक्ष॒ प्रभाव-रहित 
० विहरते चित्तकी एकाग्रताको आप्त होता है ।”! 





१ विंवसारका पुत्र ( अड्डुकथा )। २ यद्द अखिरवतका गोत्र था, जादरके साथ बुलानेमें उस 
समय गोन्न नामका डी भ्रयोग होता था। 


३॥३॥५ | [ ७५१५ 
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तब जयसेन राजकुल्तार क्षचिरवत अ्र्रणोदेशकों स्थान नहीं, 'अवकाश नहीं'--घतहा, 
अआसनसे उठकर चला गया । 

जयसेन राजकुसारके जानेके थोड़े समय बाद अचिरवत श्रमणोद्देश, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया; जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बेढ गया। एक भर बेठ अचिरवत श्रमणोदेशने 
जो कुछ कथा-संलाप जयसेन राजकुसारके साथ हुआ था, (उसे ) भगवानसे कह सुनाया । ऐसा 
कहनेपर भगवानने अधिरवत श्रसणोद्दशसे थह कहा-- क्‍ न्‍ 

“अभिवेश [| वह यहाँ केसे सिल सकता है; जो दह निष्कामतासे शझ्ातव्य (८ जाना 
जा सकता है ) ० दृष्व्य है, ० आछव्य है, ० साक्षात्कत॑व्य है, उसे, कामों (-भोगों )के सध्य बसता, 
कार्मोंकों सोगता, फास-वितकॉसिे खाया जाता, काम-दाहसे दग्ध किया जाता, कार्मोंकी पर्यपणा 
(>फिक )मे चिन्तापन्न जयसेन राजकुप्तार जानेगा, देखेगा, साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं; 
अवकाश' नहीं। जैसे, अभिवेश ! सुशिक्षित ( ८ सुदान्त ) ८ सुविनीत दो दुम्य हाथी, «घोड़े, 
या ० बैल हो और अ-दान्त ८ अ-विनीत दो दुम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बेल हों । तो क्या सानते 
हो, अभिवेश ! जो वह सुशिक्षित ० दो दृम्य हाथी ० हैं; क्‍या शिक्षित होते चह शिक्षित क्रियाको 
समझ जायेंगे १ वह दानन्‍त (- शिक्षित ) दान्त-भूमि ( 5 शिक्षित-अवस्था )को प्राप्त होंगे ?” 

& हुँ, भन्ते | १9 

“और जो वह, अपभिवेश ! अदान्त ८ अविनीत दो हाथी ० हैं; क्या वह अदान्त होते 
शिक्षित-क्रियाको समझ जायेंगे, वह अदान्त दान्त-भूसिकों आप्त होगे ? जैसेकि वह दान्त >विनीत 
दो हाथी ?” 

6६ नहीं, भनन्‍्ते ! १9 

“इसी प्रकार, अभिवेश ! जो वह निष्कासतासे ज्ञातव्य ०१ उसे ० जयसेन राजकुप्तार ० 
साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं | जैसे, अभिवेश ! आस था निगसके पास सहापवत हो । 
तब दो सिन्न उस गाँव या निगससे निकलकर, जहाँ वह पर्चत है, वहाँ जायें। जाकर एक मित्र 
नीचे पर्वदकी जड़में खड़ा रहे; दूसरा भिन्न पर्वतके ऊपर चढ़ जाये। तब नीचे खड़ा मित्र ऊपर 
पर्वेतपर स्थित भिन्नसे यह कहे-- 

'सौस्य |! ऊपर पर्वत्तपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?” 

“चह यह फहे--“सौम्य ! मे ऊपर पर्वतपर खड़ा आरास-रसणीयता, चन ०, भूमि ९ 
पुष्करिणी-रसणीयताको देख रहा हूँ ।! 

“वह यह कहे--सौस्य ! इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर पर्वतपर 
खड़े आरास-रसणीयता ० को देखो । 

*:तथ चह्‌ ऊपर पर्वतपर स्थित भिन्न नीचे पर्वत-पादूपर उत्तर, उस सित्रका हाथ पक, 
( फिर ) पर्वेतके ऊपर चढ़, थोडी देर सुस्ता लेनेपर यह कहे--- 

सौम्य | ऊपर पर्वंतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?? 

“वह यह कहे--सोम्य ! में ० आरास-रसणीयता ० फो देख रहा हूँ ।”” 

“वह ( दूसरा ) यह कहे---'सोम्य ! अमी अभी छुसने कहा--हस ऐसा जानते हैं---इसके 
लिये स्थान नहीं ० आरास-रसणीयता को देखो ।” और अभी तुम कद्द रहे हो--हम ऐसा 
हैं---सौम्य ! मे ० आरास-रसणीयता ० को देख रहा हैं ।? 


१ देखो ऊपर । 


३४५ ] १२७-दुन्त-भूस | ५१७ 


“धवह ऐसा फहे--'सौम्य ! में इस सद्ापर्वतसे इस प्रकार छिपा हुआ था, कि दृश्यको नहीं 
देख सकता था! ।?? 

“अप्रिवेदद ! जयसेन राजकुमार इस ( सहापर्वत )से भी बढ़े अ-विद्या-स्कंघसे आच्छादित 
८ निव्यूढ़ -- अचस्फुट, परिवद्ध है; चद, जोकि वह निष्कासतासे ज्ञातव्य ० उसे ० * साक्षा- 
ल्कार करेगा, इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं । यदि अभिवेश |! तू जयसेव शजकुमारकों 
इन दो उपसाओं ( ८ दृष्टान्तों )को सुझाता, आइचये नहीं, जयसेन राजकुमार प्रसन्न (  सन्‍्तुष् ) 
होता; भसन्न हो असज्ञाकार ( क्रिया ) तेरे लिये करता ।”” 

“किन्तु, भन्‍्ते ! फहाँसे मै जयसेन राजकुमारकों अश्नतपूर्वे दो उपसायें सुनाता; जैसे 
कि सगवानने (सुझाया ) ९?” 

“जैसे, अभिवेश ! सूधोमिषिक्त क्षत्रिय राजा नागवनिक ( ८ हाथीके ज॑गलके रक्षक )को 
संबोधित करे---(आओ, सौम्य वागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ़ हो, नागवनसें भ्रवेश कर, 
नागराजके गलेमे घंधन डाल दो ।” “अच्छा, देव ” --( कह ) अभिवेश ! नागवनिक ० राजाको 
उत्तर दे; राजकीय नागपर आरूढ हो नागवनमें भ्रवेश कर, जंगली नाग (- हाथी )को देख उसे 
राजकीय नागके गलेमे बाँध दे । फिर उसे राजकीय चाग खुली जगहमे छे आये | अब अभिवेश्ञ ! 
आरण्यक नाग खुली जगहमे चला जाये। अप्निवेश | आरण्यक नागकों नागवन प्रिय ( ८ गेघा- 
चहि ) होता है । तब नागवनिक'*“'राजासे जाकर कहे--“देव ! आपका नाग खुली जगहसे ( छाया 
गया) है? । तब'**० राजा हस्ति-द्सक ( ८ हाथीको सिखलानेवाले )को संबोधित करे---आओ, 
तुस सोस्य ! हस्ति-दूसक | आरण्यक नागके जंगली आदतों ०। जंगली सवर-संकदव्पों ०, जंगली 
दुरथ ८ किल॒प्तथ ( ८ उत्पीडा ) ० » परिदाहों ० के हटानेके लिये, गावमें अभिरसण करनेके लिये, 
सनुष्योकी पसन्द होनेवाली आदुतोंको बतानेके लिये, शिक्षा दो |” “अच्छा, देव !! ( कह ) ० 
राजाको उत्तर दे, वह हस्ति-द्सक भूमिमे सहास्‍्तम्भकों ग्राड कर, उससे आरण्यक नागके गलेको 
बॉघ दे । और जगली आदतों ० , ० , सनुष्योंको पसन्द आदु्तोंकी बतलानेके लिये; उसे चह 
हस्ति-दुसक, कोसल फर्ण-प्रिय, प्रेसणीय 5 हृद्यंगस, पोरी, वहुजन-कान्त ८ बहुजनसनाप 
(> ० भ्िय ) वाणीका अ्योग फरे | जब असिवेश ! आरण्यक नाग, हसित-दुसकके वेसे वचनोंसे 
समुदाचरित (८ भ्रेरित ) हो ( उसे ) सुनना चाहे, उधर फान छगाये, चित्तको अन्यश्रसे ( हटा ) 
वहां स्थापित करे; तब हस्तिदूमक उसे आगे तृण-भोजन-जल प्रदान करे। जब, अभिवेश ! 
आरण्यक नाग हस्ति-दसकके तृण-घास-जलकों अ्रहण करने लगे; तब हस्ति-दसकको ऐसा हो--- 
अब आरण्यक नाग जियेगा! | तव हस्ति-दुसक उससे आगेके करण ( > शिक्षा )को कराये--- 
“'पकडो हो?, छोडो हो” | जब, अभिवेश ! नागराज, पकडने, छोड़नेमें हस्ति-द्सककी वातका 
करनेवाला होवे, शिक्षाको आचरण करनेवाला होवे; तव उसे हस्ति-द्सक आगेका करण कराये--- 
“चलो हो”, 'लोटो हो!। ०; तब ० आगेका फरण कराये--डडो हो!, “बैठो हो! | ० ; 
तब आगेका. आतेज नामक करण कराये--उसके सूँडमें बडी ढाछ ( ८ फलक ) बाँघे; 
साला (८ तोसर ) हाथमे लिये पुरुष उसकी गर्दनपर बैठा रहे | चारों मोर भी तोसर हाथमे 
लिये पुरुष घेर कर खड़े हों। हस्ति-द्सक रूम्बी तोमर-यष्टीको ( हाथमे ) छिये सामने खडा रहे । 
वह आनेज-करणको कराते न अगले पैरके पास जाये, न पिछले पैर ० , न शरीरके अगले भाग 
को ०, न शरीरके पिछले भागकों ०, न शिरकों ० , न कणको ० , न दाँतफो ० , न पूँछको ० , 
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न सूडको ०। (तब) वह्द राजाका नाग शक्ति ( ः शस्त्र )के भ्रद्दारोंका, तलवारकी चोटोंका, हृएु- 
पभहारोंका, शर-पत्न-पअहारोंका सहनेवाला होये। भेरी-पणव-वंश-शंख-डिंडिसके कोछाहरुका सहनेवाला 
हो । सारी कुटिकता, और दोषोंसे रहित, फपायसे मुक्त हो वह राजाह ८ राजभोग्य, राजाका अंग 
ही कहा जायेगा | 

“इसी प्रकार, अमिवेश [ यहाँ छोकमें तथागत ०" घरसे बेघर हो भश्रत्रजित होता 
है। अभिवेश ! इतनेसे आयक्षाचक्त ( आरण्यक नागकी भाँति ) खुली जगहमें प्राप्त होता 
है ।'*'देव महुष्य इन पाँच काम-गुणोंमें आसक्त होते हैं । तब उसे तथागत विनयन (- शिक्षण, 
लेजाना ) कहते हैं--भा तू मिक्ष |! शीलवान्‌ बन। प्रातिसोक्ष सवरसे संब्रत (+ रक्षित ) हो 
विहर । आधार-गोचरसे युक्त हो, झणु सान्न पाप (« वद्च )में भी भयदर्शी हो, खीकृत कर 
शिक्षापदों ( + भिछु नियमों )का अभ्यास कर । जब अश्निवेश ! जार्यश्रावक शीलवान होता है, 
भातिसोक्ष संवरसे संवृत हो विहरता है। आचार-गोचरसे युक्त ० शिक्षापदोंका अभ्यास फरता है। 
तब उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं--आ, तू भिक्षु ! इन्द्रियोंमें गुप्तदार ( + सयसन-युक्त 
बन---अआँखसे रूपको देख क्र ० * वह हटा, प्रज्षाकों दुर्वेछ करनेवाले चित्तके उपक्लेश ( > कालुप्य ) 
इन पाँच नीवरणोंको ० कायामें फायानुपदयी' हो विहरता है। ०१ वेदुनाओंमें वेदना- 
जलुपइयी ०। ०१ वित्तमें चित्तालुपश्यी ० । ० धर्म धर्माहुपदपी ० । जिस पकार, भम्मिवेश् ! 
हस्ति-द्सक सहास्तम्भको प्थिवीसें गाडकर, आरण्यक नागके गलेसे बाँधता है, और जंगली आदतों 
०, सज्ुप्योंको पसन्द आदतों को बतलाने के लिये; ऐसे ही; अभिवेश [ आयश्रावकके लिये यह चार 
स्उृति-प्रस्थान, चित्तके बंधन होते हैं; गेहमें वेधे शीकोंके हटानेके लिये, ० खरसंकब्पोंके ०, ० 
दुरथ-क्लम्थ ०, न्याय (+ निर्वाण )की प्राप्तिके लिये, निर्वाणके साक्षाल्कारके छिये। तब उसे 
तथागत आगेको विनयन करते दैं--आ, तू भिक्षु ! कायामें फायाजुपइ्यी हो विहर, और सत ' 
कास-सस्बन्धी वित्कॉका वितर्कन कर । वेदनाओरे ० । चित्तमें ० | धर्म धर्माजुपह्यी हो विहर; 
और मत कास सम्बन्धी वितर्कोका वितकेन कर । चह वितर्क और विचारके शास्त होनेपर ०” 
द्वितीय ध्यान ० । ०९ तृतीय ध्यान ०१ | ०९ चतुर्से ध्यान ०! । वह इस प्रकार चित्तके एकाम्र ०' 
पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञाचके लिये चित्तको झुकाता है ०१ | ०९ आणियोके च्युति और उत्पत्तिके 
ज्ानके लिये ०४ खगलोकको भत्राप्त हुये हैं । ० आखवोके क्षयके ज्ञानके लिये ०९ अब यहाँ ( करने )के 
लिये कुछ ( शेष ) नहीं है'--इसे जानता है। अभिवेश ! वह भिक्ष शीत-उष्ण, भूख-प्यासके 
प्रतिघात, दंश-सशक-वायु-आतप-सरीसपोंफो स्पशे, दुरुक्त, दुरागत वचनोंका सहनेवाला उत्पन्न 
दुःख, तीमर, खर, कटुक, असात * असनाप (« अभिय ), प्राणहर चेदुनाओंकों अधिवासन 
( > सहर्प स्वीकार ) करनेवाला होता है। सारे राग-द्वेष-मोह ( रूपी ) कषायसे विरह्दित निम्नित 
हो, ( चह ) जाहुणेय ++ पाहुणेय, दक्षिणिय, अंजलिकरणीय, छोकके लिये पुण्य ( बोने )का अपन 
क्षेत्र होता है। 

“अपिवेश ! राजकीय नाग चाहे वृद्ध भी हो, ( किन्तु ) यदि वह अनदान्त + अ-विनीत 
सरता है; तो फदा जाता है,--“राजकीय नाग बुद्ध अदान्त <- अविनीत ही सरा! । ० सध्यम- 
वयसक्र भी ० | ० अवप्रवयस्क भी ०। इसी अकार, अभिवेश ! यदि स्थविर भिक्ष॒ भी, क्षीणालव 
( > अहत्‌ ) हुये बिना सरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिक्षुने अदान्त हो मरण पाया | ४ 


१ देखो पृष्ठ २४-२५ । २ देखो पृष्ठ १५८ । १ देखो पृष्ठ ३५-४० । 
४ देखो पृष्ठ १५। १ देखो पृष्ठ १६ । 
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सध्यस वयस्क सिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु भी ०। अभिवेश यदि राजाका नाग वृद्ध सी, दान्त-- 
विनीत हो मरता है; तो कहा जाता है---.'राजाका नाग धृद्ध भी दानन्‍त ८ विनीत भरा है । ० 
सधघ्यस वयसक ० । ० अंठप वयस्क ० । इसी अकार असिवेश [! स्थविर भिश्ठु भी यदि क्षीणास्रव 
(८ अहेव्‌ ) हो सरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिश्लने दान्त हो सरण पाया। ० भध्यम- 
वयस्क भिक्षु भी ०॥। ० नया भिक्षु भी ०।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो अचिर्वत असणोदेशने भगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


१२६-भूमिज-पुत्तन्त ( ३॥१॥६ ) 


उचित रीतिसे पालन किया अक्षचये ही फलूदायक दोता है 

ऐसा मेंने सुता--- 

एक ससय भगवान्‌ राजगहमे चेणुवन कलूंद्क-निवापमें विहार करते ये । 

तब आयुष्मान्‌ भूमिज " पूर्वाह्व ससय पहनकर पात्न-चीवर छे जहाँ जयसेन राजकुमारका 
घर था, घहों गये । जाकर बिछे आसनपर बंठे । तब जयसेन राजकुमार जहाँ आयुष्मान्‌ भूमिज 
थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ भूसिजके साथ संसोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेह्कर 
आयुष्सान्‌ भूमिजसे यह बोला--- 

“मो भूमिज | कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादु ८ इस शण्टिवाले हैं--'आशाकरके भी 
यदि ब्रह्मचर्यचास फरते हैं, ( तो ) भी वह फल पानेके अयोग्य हैं। आशा न करके भी यदि ० । 
आश्या और अनू-आशा करके भी यदि ० । न-आश्ञा-न-अनाशा करके भी यदि ०। यहाँ, भाप 
भूसिजके शास्ता किस वादु ८ फिस दृष्टिवाले, क्या फहनेवाले हैं १” 

“राजकुमार ! मेने सगवानके मुखसे यह नहीं सुना है, सुखसे न गअहण किया है; ( किन्‍्त ) 
सस्भव है, कि भगवान्‌ इस प्रकार व्याख्यान करें---'आशा करके भी यदि अ-योनिशः (+ काय 
कारणका सनसे ध्यान न रख ) ब्रह्मचर्य वास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके अयोग्य हैं। 
आशा फरके भी थदि अयोनिशः ० । आदह्या और अनाशा करके भी ० । न-आश्या-न-अनाश्ञा करके 
भी यदि ० । आश्या फरके भी यदि योनिशः श्रह्मचय्य-वास करते हैं, ( तो ) वह फछ पानेके योग्य 
हैं। अनाशा फरके भी ० । आशा-अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । राज- 
कुमार [ मैंने भगवानके सुखसे यह नहीं छुना है ० ।”” 

“यदि आप भूमिजके शासता इस वाद 5 दृष्टि ८ आश्यानवाले हैं; तो में समझता हूं, 
सारे ही दूसरे श्रसण-ब्राह्मण, बुद्धोंको सातकर स्थित हैं ।”” 

तब जयसेन राजकुमारने आयुष्सान्‌ भूसिजकों अपने स्थालीपाक (> भोजन )से परोसा। 
तब आयुष्सान्‌ भूसिज सिक्षासे निश्त्त हो भोजनौपरांत जहाँ भगवान थे, वहाँ गये; जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ श्रूमिजने भगवानूसे 
यह कहा--.- 

“मन्ते ! ( आज ) में पूर्वाह्न समथ पहिनकर ० " जहाँ जयसेन राजकुसारका पर भा, 
वहाँ गया ० * तो सें समझता हैं, वह सारे ही दूसरे अमण-आरह्मण-इुद्धोंको मातकर स्थित है। 
क्या भन्‍ते ! चैसा पूछनेपर यह उत्तर दे में भगवानूके लिये युक्त कहनेवाला हूँ; मगवानूपर असलका 


१ आयुष्मान्‌ भूमिज जयसेन राजकुमारके मामा थे ( अ. क. )। 
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आरोप तो नहीं करता ? धर्मके अनुसार फहनेवारा हूँ न; कोई 'र्सालुसारी वाद ८ अछुवाद 
( मेरे इस फथनसे ) निन्दित तो नहीं होता १” 

* &«हाँ, सूमिज ! चैसा पूछनेपर यह उत्तर दे तू मेरे लिये युक्त कहनेवाला है ० कोई धर्मो- 
नुसारी वादु ८ अजुवाद निन्दित नहीं होता । भूमिज [ जो श्रसण था ब्राह्मण सिध्या-दृष्टि, सिध्या- 
संकल्प, सिथ्या-वचन, सिध्या-कर्मान्‍त, सिध्या-आजीव, सिध्या-व्यायास, सिध्या-स्ह्ृति, सिध्या- 
ससाधि ( वाले ) हैं, ( वही कहते हैं )---भाशाकरके सी यदि ब्रद्मचर्यवास करते हैं, (तो ) भी 
वह फल पानेके अयोग्य है। ०। न-आश्ा-न-अनाशाकरके भी ०, सो किसहेतु ! क-योनिश: 
होनेसे, सूमिज ! वह फल पानेके अयोग्य है । 

“जैसे भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी 5 तेल-गवेषी, तेलकी खोज करते, द्रोणीमे बाढरू डालकर 
पानीका छींटा दे दे पेले ( 5 पीडित करे )। यदि आशाकरके भी बालकों द्वोणीमें डालकर, 
पानीका हछींटा दे दे पेले; तो ( वह ) तेल पानेके योग्य नहीं हे । यदि अनाशा करके भी ०। यदि 
आश्ञा-अनाशा फरके भी ० । यदि न-आशा-न-अनाशझा करके सी ० । सो किस हेतु १--भूमिज ! चह 
तेल पानेका ( प्रयत्न ) अथोनिश: ( >कार्य-कारणका झ्याल किये बिना ) है। इसी प्रकार भूमिज ! 
जो कोई श्रसण ब्राह्मण सिथ्या दृष्टि (८ झुट्टी घारणा वाले ) ० सिथ्या ससाधि ( वाले ) हैं; यदि 
वह आशा फरके भी ब्रद्मचर्य-चास करें, तो भी वह फल पानेके अयोग्य हैं ॥ ० । न-आशा-न- 
अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु "--भूमिज ! चह फल पानेका ( प्रयत्न ) अयोनिशः है । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थो ८ क्षीर-गवेषी क्षीरकी खोज करते, तरुण-वत्सा ( -घेल्लु ) 
यायकों सींगसे पकड़कर आविजन (८ दूहन ) करे; ( तो ) वह क्षीर पानेके अयोग्य है। अनाशा- 
करके भी ०। जाशा-अनाशा करके भीं ० | न-आज्ञा-न-अनाशा करके भी ०।॥ सो किस हेतु (--- 
भूमिज [ वह दूध पानेका ( अयल ) अयोनिदशः है । ऐसे ही भूसिज ! जो कोई अश्रमण ब्राह्मण 
मिथ्या दृष्टि ०। 

“जैसे, भूमिज | पुरुष नवनीत (८ मक्खन )-अर्थी, नवनीत-गवेषी, नवनीतकी खोज 
करते, कलशेम पानी डालकर सथानीसे सथे; ( तो वह ) नवनीत पानेके योग्य नहीं हे | आशा 
करके भी ०। ०। सो किस हेतु १-० अयोनिश; है। ऐसेही भूमिज ! जो श्रसण-ब्राह्मण ०। 

“जैसे, भूसिज ! पुरुष अम्ि-अर्थी, अभि-गवेषी, अमिका खोज करते हरे गीले काछको ले 
उत्तरारणीसे संथन करे । आशा करके भी ० । ०। ० । 

“लैस, भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी ० द्रोणीमें तिल-पिष्टको डारूकर पानी का छींटा दे दे पेले, 
यदि आशा करके तिरू-पिष्ट ( 5 तिलकी छुगदी ) द्रोणीमे डाल पानी का छींठा दे दे पेले; ( तो 
वह ) तेलके पानेके योग्य है। अन-भाशा करके ० । आश्ञा-अनाशा करके ० । न-आशा-न-अनाशा 
करके ० । सो किस हेतु --भूसिज ! तेलके पानेका ( वह अ्रयत्न ) योनिशः है | ऐसेही, भूमिज ! 
जो कोई अ्रसण या भाद्मण सम्यगू-दृष्टि (+ ढीक घारणा वाले ), सम्यक्‌-संकल्प, सम्यगू-चचन, 
सस्यक्‌-कर्मानत, सम्यगू-आजीव, सम्यगू-व्यायास, सम्यक्‌ू-स्खति, सस्यकू-ससाधि ( वाले ) हैं । 
चह यदि आशा करके सी प्रद्यतर्यघास॒ करते हैं, फल पानेके योग्य हैं ॥ ० । न-आशा-न-अनाशा 
करके भी हक । सो किस हेतु १--भूमिज  फलके पाने का ( वह अयत्न ) योनिशः है। 

“जैसे, भुमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ० तरुण-वत्सा गायको सनसे दूहे ० | ० । 

“जसे, भूसिज ! पुरुष नवनीत-अर्थी ० कलशेमें दि डाल कर सथानीसे सथे ० । ०॥ 


कि हर 'जेंसे, भूसिज ! पुरुष अप्ति-अर्थी ० सूखे कड़े का्को ले उत्तरारणीसे मंथन करे । जाश्या 
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“सूसिज यदि तू जयसेन राजकुसारकों यह चार उपसायें धतलाता, जाश्वर्थ नहीं जयसेन 
राजकुमार असन्न होता; और असन्न हो भ्रसन्नाकार क्रिया तेरे लिये करता ।” 

“कहाँसे, मन्‍्ते | मे जयसेन राजकुमारकों अश्रुतपूर्ण ये चार उपमायें वतछाता, जैसे कि 
भगवानने बतलाया ??” 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ भूसिजने भगवानके भाषणकों अभिनन्दित 
किया । 


१२७-अनुरुद्ध-छुत्तत्त ( २॥३।७ 2 


भावना-योग (अग्रमाणा चेतो-विमुक्ति ) 

ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे >लाथ-पिडिकके आराम ज्वेतवल्मे विद्ार करते थे। 

तव पंचकाँग स्थपितिने एक धुरुषसे कद्दा-- 

“आओ, हे पुरुष ! तुम जहाँ आयुप्सान्‌ अनुरुछ हैं, वहाँ जाओो। जाकर भेरे वचनसे 
आशुष्मान्‌ भानन्दके चरणोर्मे शिरसे वन्दुना करो--भन्‍्ते ! पंचकांग स्थपित आयुष्मान्‌ अजुरुदके 
चरणोर्म शिरसे वन्दना करता है? | और यह भी फहना--भन्ते [ आयुप्सान्‌ अनुरुद्ध अपने लेकर 
चारका, कलके लिये पचकांग स्थपितका भोजन खीकार फरे; और भनन्‍्ते ! आयुप्सान्‌ अलुरुदद जल्दी 
ही आये। पंचकांग स्थपति राजकीय कार्यसे बहुकृत्य ८ बहुकरणीय है ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते [”-( कह ) वह पुरुष पंचकांग स्थपतिकों उत्तर दे; जहाँ आयुप्सान्‌ 
आनंद थे, चहाँ गया; जाकर आयुप्सान्‌ अनुरुदको अभिवादून कर एक ओर बेठ गया, एक जोर 
बैठे, उस पुरुषने आयुप्सान्‌ आनन्दुसे यह कदा--भन्‍्ते ! पंचकांग स्थपति आयुष्स्रानके चरणोर्मे ० 
बहुकरणीय है ।” 

आयुष्मान्‌ अनुरुदने सोनसे स्वीकार किया । 

तय भआयुप्सान्‌ अनुरुद्ध उस रातके बीतनेपर पूवोहके समय पहिनकर पात्न-चीवर छे, जहाँ 
पंचकाँग स्थपतिका घर था, चहाँ. गये | ज्ञाकर बिछे भासनपर चेटे। तब पंचक्ाँग स्थपतिने 
आयुष्सान्‌ धजुरुद्धको उत्तम खाद्-भोज्यसे अपने हाथसे सन्‍्तपित 5 सम्प्रवारित किया। तय 
जायुष्मान्‌ अनुरुदके भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, पंचफाँग स्थपति एक नीचा आसन लेकर 
एक ओर बेढ गया । 

एक ओर बेढे पंचकाँग सयपतिने आयुप्सान अजुरूदसे यह कदा--- 

“भन्ते ! सेरे पास स्थविर सिप्लुओंने आकर यह कहा--'गृहपति ! अ-प्रसाण ( < विद्ञालल ) 
चेतोघिप्लुक्तिकी भावना करनी चाहिये! । विन्‍्दहीं विन्‍हीं स्पविरोने यह फहा---गरद्रपति ! सहृदगत 
(5 सदहती ) चेतोविमुक्तिकी भावना करना चाहिये! । भनन्‍्ते | जो यह म-असाणा चेतोविमुक्ति ऐ, 
जोर जो यह भह्ददूगता देतोविमुक्ति है; क्या भन्‍्ते | यह दो धर्म (८ बातें ) भिन्न जर्यचाले सौर 
सिक्ष-प्यंजन ( 5 नास )वाले हैं; था एक क्र्षवाके हें, सिफ ब्यंजन ही नाना हैँ 7? 

“तो गृत्पति ! हू ही फह, यहाँ तेरा ( कहना ) झ-पर्णक ( ८ द्विविधा-रहिन ) होगा ।” 

“भन्ते मुझे पैसा होता ह--जो थह्‌ भन्‍्प्रमाणा चेतोबिमुक्ति हैं, जार जो यह महृदूगता 
छेतोपिमुक्ति ऐ; यए धर्म एक अर्थवाले हैं, सिर्फ ब्यंचन ही नाता है ॥7” 

“गृहपति ! जो यह अप्रमाणा चेतोयिमुक्ति एं, कौर जो यह महदूगता चेतोविमुक्ति हैं; 
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यह धर्स नाना-अर्थवाले हैं, और नाना व्यंजनवाले सी । गृहपति ! हसे इस वबातसे भी जानना 
चाहिये; कि केसे यह धर्स नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । गृहपति ! क्या है, अप्रमाणा छेतो. 
विम्ुक्ति :---यहाँ ग्रृहपति ! भिक्षु संन्रीसावयुक्त चित्तसे ०९ सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है। 
करुणाभावपूर्ण चित्तते ०" । झुद्तिामावयुक्त चित्तते ०* | उपेक्षाभावयुक्त चित्तते ०' | 
ग्रृहपति | यह कही जाती है, अप्रमाणा-चेतोघिमुक्ति | क्या है, गृहपति ! महद्गता चेतो- 
विम्तुक्ति ---यहाँ गृहपति ! भिक्ठु एक वृक्ष-छायाके वरावर सहदूगत (८ बड़े )को व्याप्त कर ८ 
अधिमुक्त कर चिहरता है| ग्रहपति ! यह कही जाती है, महदूगता चेतोविम्क्ति। और यहाँ गृह- 
पति ! भिक्षु दो था तीन धृक्ष छायाके बराबर महदूगतको व्याप्त ० कर विहरता है। ग्ृहपति! 
यह कही जाती है, महृदूगता चेतोविम्ुक्ति । ० एक ग्रास-क्षेत्र ० सहदूगतकों ० | ० दो था तीन 
झआस-क्षेत्र ० सहदूगतकों ०॥ ० एक सहाराज्य ० सहदूगतको ०। ० दो या तीन महाराज्य ० 
महदूगतकों ० | ० सहा समुद्रपर्यन्‍्त एक महाप्र्िवरीके वरावर सहदूगतकों ० | ० सहासमुद्ग पयन्त 
दो या तीन सहाएथिवी ०। ग्रहपति ! यह कही जाती है, सहदूगता चेतोविम्लुक्ति | गृहपति ! 
इस बातसे भी जानना चाहिये, कि यह धर्स नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । 

“सृहपति ! यह चार भाव-उपपत्तियाँ ( > छोकमें उत्पत्तियाँ ) हैं। कोनसी चार (-- 
(१ ) यहाँ ग्रृहपति ! कोई ( पुरुष ) परीत्ताभको व्याप्त कर-अधिमुक्त कर विहरता है; चह 
काया छोड सरनेके वाद परीत्ताभ देवताओंकी स-हव्यता (समानता )में उत्पन्न होता है। (२) 
० अप्रभाणामको ध्याप्त कर ० विहरता है; वह ० मरनेके बाद अप्रमाणाम देवताओंकी स-हव्यतामे 
उत्पन्न होता है। (३ ) ० संक्किश्रम देवताओंकी स-हव्यतामे उत्पन्न होता है। ० (४ ) परि- 
झुद्धाभ देवताओंकी स-हव्यतामें उत्पन्न होता है। गरृहपति ! यह चार भव-उत्पत्तियाँ हैं। गृहपति ! 
पैसा ससय होता है, जब वह देवता एक जगहपर जमा होते हैं। इकट्ठा होनेपर उनके वर्णोका 
नानापन नहीं जान पडता, न आसा (> अकाश )का नानापन (८ फर्क ) ही। गृहपति ! ऐसा 
समय होता है, जब वह देवता बाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओंके वर्णका नानापन 
जान पढता है, और आभाका नानापन भी । जैसे, ग्रहपति ! कोई छुरुष बहुतसे तेलके दीपकोंको 
एक घरमें अविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उनकी भर्ची (+ लछौ )का नानापन तो मालूम होता 
है, किन्तु आभाका नानापन नहीं साल्स होता। ऐसे ही, ग्ृहपति ! वह समय होता है, जब वह 
देवता एक जगहपर जमा होते दैं ० । ज्ञैसे गृहपति ! ( कोई ) पुरुष उन अनेक तेक दीपोंकी उत् 
घरसे बाहर करे; तो बाहर किये जाते उन तेलदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पढ़ता है, भोर 
आसाका नानापन भी ( जान पढता है )। ऐसे ही, ग्ृहपति ! ० बाहर जाते दें ० । 

“सृहपति ! उन देवताओंको ऐसा नहीं होता--“यह हम छोगोंका ( रूप ) नित्य, मुंव 
या शाइवत है; बल्कि जहाँ जहाँ चह देवता अभिनिवेश (- चाह ) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वह 
देवता अभिरसण करते हैं? । जैसे, ग्रहपति ! बहँगी (- काज ) टोकरी (5 पिटक )में के जाई 
जाती मक्खियोंको ऐसा नहीं होता---यह हमारा नित्य, श्रुव था शाइवत है, बल्कि जहाँ जहाँ वह 
सक्खियाँ जाती हैं, वहीं वहीं वह अभिरमण करती हैं । इसी अकार, ग्रृहपति उन देवताओंको 
ऐसा नहीं ० 

पेसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सभ्य कांत्यायन ( ८ समिय काच्चायन )ने आायुष्मान्‌ अ॒रद 
से यह कहा--- 


१ देखो पृष्ठ २१३ । 
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“साछु, भन्‍ते अजुरुद्ध ! यहाँ मुझे कुछ आगे ( की बात )कों एछना हे--.भन्ते ! जो वह 
आजा देवता है, क्या ससी परीत्त-आभ ( जत्प-प्रकाश ) हैं, या कोई कोई देवता अअ्रसाण- 
आभ मी हैं ?” 

“उस अंगसे, आवुस कात्यायन | कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, कोई कोई देवता 
अ-प्रमाणाभ हैं ।” 

“सन्ते अनुरुद्ध | क्या हेतु हे, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निकाय (- देव समु- 
दाय, देव योनि )में उत्पन्न होनेपर भी उन देववाओमे कोई कोई देवता परीताम हैं, और कोई 
कोई देवता अ-प्रसाणाम हैं १” 

“तो, जावुस कात्यायन ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ; जैसा तुम्हें ढीक जचे, बेला उत्तर दो, 
तो क्‍या सानते हो, आधुस कात्यायन ! जो यह मिक्षु एक वृक्ष मूल (- शृक्ष-छाया )के वराबर 
सहदुगत (+-- बडे स्थान )को व्याप्त कर ८ अधिसुक्त कर विहरता है; और जो चह भिक्ठ दो या 
तीन वृक्ष मूलके बराबर सहद्गतको ज्याप्त कर ८: अधिसुक्त कर विहरता है; इन दोनों ही चित्तकी 
भावनाओंसे कौन चित्त-मावना महदूगततरा (5 विद्ञाऊूवर ) है ?” 

“जो यह, भन्‍्ते ! मिक्षु दो या तीन ध्ुक्ष सूलोंके बरावर ० ।?? 

“तो क्या सानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह ० दो या तीन बृक्ष सूछों ०० ओर जो 
वह भिक्छु एक ध्रास-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ० ।”! 

४८८ ० जो थह, ० भास-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ० ।”?! 

८ ८ ० ग्रास-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ०; और जो ० दो या तीन आमझ-्षेत्र ० ?? 

“जो यह, ० दो या तीन ग्रास-स्षेत्र ० ४! 

८ ७ दो यथा तीन आस-क्षेत्र ०५ और जो ० एफ भहाराज्य ० ??! 

“जो यह, ० एक सहाराज्य ० |”! 

८४ ० एक सहाराज्य ०; और जो ० दो या तीन सद्दाराज्य ० ९” 

“जो यह, ० दो या तीन सहाराज्य ० ।”?? 

८४ ० दो या तीन सहाराज्य ०; और जो ० सहासमुत्र पर्यन्त एक सहाप्रथिवी ० ?” 

“जो यह, ० सहासमुद्द पर्यन्त एक सहापृथिवी ० । 

४ ० भहाससुद्ध पयनन्‍त एक सहाएथिवी ०; और जो ० भ्हासमुद्र पर्यल्त दो था तीन 
महाएथिवी ० ??” 

“जो यह, ० सहासमुद्र पर्यन्त दो या तीन सहाएथिवी ० ।?? 

“आबुस काल्यायन ! यह हेतु है > यह ग्रल्यथ है, जिससे एक देव-निकायमे उत्पन्न 
होनेपर भी, उन देवताओंसें कोई कोई देवता परीत्तास हैं, और कोई कोई देवता अम्म- 
साणाम हैं (? 

“साधु, भन्‍ते भनुरुद ! यहाँ, सुझे कुछ आगे ( की बात )को पूछना है---भन्‍्ते ! जो यह 
हक देवता है, क्या सभी उनमें प्कष्ट (+ सल-युक्त )-आभ हैं, या कोई कोई परिशुद्धाम 
भी १? $ 

“उस अंगसे, आबुस काल्यायन ! कोई कोई देवता क्लिप्टास हैं। कोई कोई देवता हैं 
परिशुद्धास |?” 

“भन्ते अनुरुदू ! क्या हेतु है, क्या अत्यय है, जिससे कि देव-निकायमें उत्पन्न होनेपर भी 
उब देवताओं कोई कोई देवता क्लिष्टाम हैं, कोई परिशुद्धास हैं ?? 
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“तो आधुस कात्यायन | उपसा ( 5 दृष्टांत )तम्हें कहता हूँ; उपसासे भी कोई कोई 
विज्ञ पुरुष माषणका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे, आधुस कात्यायन ! जरते तेल-प्रदीपमें ते भी 
अ-परिशुद्ध (5 अशुद्ध, सलिन )हो, बत्ती भी अ-परिशुद्ध हो। वह तेलकी अपरिशुद्धतासे, पत्ती 
की भी अपरिशुद्धतासे अंधला-धुँघला सा जलता हो; ऐसे ही आवुस कात्यायन ! कोई भिष्ठु । 
संक्लिष्ट ( :- सलिन )-आशभाको व्याप्त कर ८ अधिमुक्त कर विहरता है । उसका का्यिक दौस्थुल्य 
( 5 व्यतिक्रस ) भी अच्छी तरह शान्त ( > सुप्रती प्रश्रव्ध ) नहीं हुआ रहता, स्त्यान-सृद्ध 
(> आलूस्य ) भी अच्छी तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; औद्धत्य-कौकृत्य (> उद्धतपना, 
हिचकिचाहूट ) भी अच्छी पघरह हटाया नहीं गया रहता। वह फार्यिक दौस्थुल्यके अच्छी 
तरह शान्त न होनेसे, सूत्यान-शुदके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, औद्धत्य-कोझृत्यके अच्छी तरह 
न हटाये गये होनेले, अंघला-घुधछासा ध्यान करता है । वह काया छोड़ भरनेके बाद संक्लिणम 
देवताओकी स-हथ्यतामे उत्पन्न होता है । 

“जैसे, भाठुस कात्यायन ! जलते तेल-प्रदीपमें तेल भी परिशुद्ध हो, वत्ती भी परिशुद्ध हो, 
वह तेलकी परिशुद्धतासे, बत्तीकी भी परिशुद्धतासे अँधला-छुँघला न जरूता हो; ऐसे ही, आवुप 
कात्यायन यहाँ कोई भिक्ष परिशुद्धाभकों व्याप्त कर 5 अधिसुक्त कर विहरता है | उसका कार्मिक ' 
दोस्थुब्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता हे, स्त्थान-मद्ध भी अच्छी तरह नष्ट हुआ रहता हे; 
ओऔद्धत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है । वह ० ओऔछ्ुत्य-कौक्ृत्यके अच्छी तरह हटाये 
गये होनेसे अधला-घु घरासा नहीं ध्यान करता । वह काया छोड भरनेके बाद परिशुद्धाप्ष देवराओ 
की सहष्यतामे उत्पन्न होता है । आवुस कात्यायन [ यह हेतु ८ यह प्रत्यय है ० ।” 

ऐसा कहनेपर आशयुष्सान्‌ सभ्य कातद्यायनने आयुष्सान्‌ अनुरुदसे यह फहा--- 

“साधु, भन्‍्ते अल्लुरुद्ध ! भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ अनुरुद्ने यह नहीं कहा--'ऐसा मैंने सुना' या 
वैसा होना चाहिये”; बल्कि आयुष्सान्‌ अजुरुद यह कहते हैं--'ऐसे वह देवता”, “इस प्रकारके वह 
देवता”, ( यह सोचकर ) भन्‍्ते ! ऐसा होता है---जरूर पहिले आयुष्मान्‌ अजुरुद्ध उन 
साथ रहे हैं, संलाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं ।”” 

“जरूर, आवुस फात्यायन ! जानकर सैने वह वात कही और बल्कि में तुमसे कहता हूं “: 
पहिले आवुस कात्यायन ! दीर्घ फाक तक में देवताओके साथ रहा हूँ, संछाप किये हूं, साक्षा 
ल्कार किये हैँ ।?” 

ऐसा कहनेपर आयुष्प्तान्‌ सभ्य फात्यायनने प॑चकांग ग्रृहपतिसे यह फहा--- 

“गृहपति ! छाम है तुम्हे, सुछाभ मिला तुम्हें; जो कि तुम अपनी संशयको भिटा सके ओर 
झसुझे भी शह धर्स-पर्याय ( ८ धर्मोपदेश ) सुननेको मिला ।”” 


१२८-उपकिलेस-सुत्तन्‍्त (३॥३।८) 


कलदका कारण, भोर चिकैत्सा। योंग-युक्तियाँ 

ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान 'कौशासम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय फोशास्बीमे 
भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुख ( रूपी ) शक्ति ( > हथियार ) 
से बेघते फिरते थे । तब कोई भिछ्ु, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भगवानको अभिवादन कर, एक 
ओर खडा हो गया । एक ओर खड़े हुये डस भिक्षुने भगवानूसे यो कह्ा---''यहाँ कोशाम्बीमे भन्‍्ते ! 
भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुखशक्तिसे बेधते फिरते हैं । अच्छा हो 
यदि मन्‍्ते ! भगवान्‌, जहाँ वह सिश्षु हैं, चहाँ चले |” 

भगवानूने सोनसे उसे स्वीकार किया। तव भगवान्‌ जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर 
उन भिक्ुओंसे बोले--- 

“बस भिक्षुतओ [ भंडन, कलह, विग्रह, विवाद ( सत ) करो ।” 

ऐसा कहनेपर एक सिक्षुने भगवानूसे कहा-- 

“भन्ते | भगवान्‌ ! धर्मं-स्वामी ! रहने दें। परवाह सत करें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! घर्ूं- 
स्वासी |! दृए-धले (इसी जन्म )के सुखके साथ विहार करें | हम इस भंडन, कलह, विग्रह, विवादसे 
( स्वयं॑ निपट छेंगे ) ।” 

दूसरी बार भी भगवान्‌ने उन भिक्षुओसे फहा--“बस भिक्षुओ ० | ०?! । ० । तीसरी बार 
सी सगवानू ०१०१ हे 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( चस्र ) पहनकर पात्र-चीवरले फोशाम्बीमे मिक्षाचार कर, 
सोजन कर, पिड-पाठसे उठ, आसन समेट, पात्र चौचर ले, खड़े ही खड़े इस ग्राथाकों बोले । 

“बढ़े शब्द करनेवाले एक समान ( यह ) जन कोई भी अपनेको बार (- अज्ञ ) नहीं 
सानते; 

संघके भंग होने ( और ) मेरे छिये सनमें नहीं करते ॥ 

मूढ़, पंडितसे दिखलाते, जीभसपर आई बातको बोलनेवाले 

सन-चाहा सुख फेलाना चाहते हैं; जिस ( कुछूह )से ( अयोग्य सार्गपर ) 

ले जाये गये हैं, उसे नहीं जानते ॥ 
सुझे निन्‍दा', 'सुझे सारा, 'मुझे जीता', 'सुझे त्यागा? 
( इस तरह ) जो उसको ( सनमें ) बाँधते ( + उपनहन ) हैं, उनका बेर शांत नहीं होता ॥ 


कोसम्‌, जिला इलाहाबाद । 
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मुझे निन्‍्दा', सझुझे सारा!, मुझे जीता, मुझे त्यागाः। 

( इस तरह ) जो उसको नहीं बाँधते, उनका वर शांत हो जाता है ॥ 

वेरसे बेर यहाँ कभी शांत नहीं होता । 

अ-वेरसे (ही) शांत होता है, यही सनातन-धर्म है॥ 

दूसरे (८ अपंडित ) नहीं जानते, कि हम यहाँ शत्युको भ्राप्त होंगे। 
जो वहाँ ( रूत्युके पास ) जाना जानते हैं, थे ( पंडित ) बुद्धियत ( कलहोंको ) शमन करते हैं॥ 

हड्डी तोब्नेवा्लों, प्राण हरनेवाऊों, गाय-घोडा-धन-हरनेवालों । 

राष्ट्रकी विनाश' करनेवाकों (तक )का भी मेक होता हे॥ 

यदि नम्न-साधु-विहारी धीर ( पुरुष ) सहचर-सहायक ( - साथी ) मिले। 

तो सब झगणड़ोको छोड, प्रसन्न हो, बुद्धिमान्‌ उसके साथ विचरे ॥ 

यदि नम्न साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न सिले। 
तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड, उत्तम सातंग-राजकी भाँति अकेला विचरे ॥ 

अकेला विचरना अच्छा है, बाकसे सित्नता नहीं (अच्छी )। ' 
बे-पर्वाह हो उत्तम सातंग-( +- नाग )राजकी भोंति अकेला विचरे, और पाप न करे।” 

तब भगवान्‌ खड़े खड़े इन गाथाओंकों कहकर, जहाँ बाहक-छोणकार आस था, वहाँ 
गये । उस समय आयुष्सान्‌ भुगु बाऊक-छोणकार आसमे वास करते थे। भयुष्मान्‌ रूगुने दूर 
से ही सगवानको णते देखा। देखकर आसन बिछाया, पेर घोनेको पानी मी ( खा )। 
सगवान्‌ बिछाये आसनपर बैठे। बैठ कर चरण धोये। आयुष्मान्‌ श्गु मी मगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेढे हुये आयुष्सानू स्टगुसे मगवानूने यों कहा-- 
“पसेक्लु | क्या खसनीय ( > दीक) तो है, क्या यापनीय (- अच्छी गुजरती) तो है! पिड 
(८ भिक्षा )के लिये तो तुम तकलीफ नहीं पाते ९? 

“खमनीय है भगवान्‌ ! यापनीय है मगवानू [ में पिंडके छिये तकलीफ नहीं पाता। 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ भ्गुको धामिक कथासे ० सम्ुत्तेजित कर०, आसनसे उठकर, जह' 
प्राचीन-चंश-दाव हे, वहाँ गये । उस ससय आयुष्मान्‌ भनुरुद्ध, आयुष्मानू नन्दिय और 
आयुष्सान्‌ फिम्बिक आचीन-बंश-दावमे विहार करते थे। दाव-पालक ( + वन-पाल ने दूरसे 
ही मगवानूको आते देखा | देखकर भगवानूसे कहा--- 

“पाश्रसण ! इस दावर्मे)ं अवेश सत करो । थहाँपर तीन कुल-पुन्न यथाकाम ( मोज 
से) विहर रहे दें । उनको तकलीफ सत दो ।?” 

आयुध्सानू्‌ अजुरुद्दने दाव-पालको भगवान्‌ूके साथ बात करते सुना। सुनकर दाव-पाहसे 
यह कहा--- 

“आवुस [ दाव-पाल ! भमगवानूको सत सना करो । हमारे शास्ता मसंगवान्‌ आये हैं ।' 

तव कयुष्सानू अजुरुद जहाँ जायुष्सानू नन्दिय ओर आयु. ० फिम्बिल थे वहाँ गये | 
जाकर बोले **--- 

“आयुप्प्ानो | चछो आयुष्सानों | हमारे शास्ता मगवान्‌ आ गये 

तब आ. अनुरुद, आ. नन्दिय, आ. कफिस्बिल भगवान्‌की अगवानी कर, एकने परत्नि- 
चीवर अहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रखा | भगवानने विछाये भासनपर 
बैठ पेर धोये । वे भी आयुष्सान्‌ सगवानूको अमिवादन कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये 
कायुषच्सान अनुरुदसे मगवानूने फह्ा-- 


१8 
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“अनुरुद्दों ' खसनीय तो है ? यापनीय तो है ? पिडके लिये तो तुम्र छोग तकलीफ 
नहीं पाते ९” 

“खसनीय हे, भगवान [०”” 

“अनुरुद्धो | क्या एकश्रित, परस्पर सोद-सहित, दूध-पानी हुये, पररुपर प्रिय-दृष्टिसे 
देखते, विहरते हो ?”” 

“हाँ भन्‍ते ! हस एकत्रित० ।?! 

“तो केसे अजुरुद्धो | तुप्त एकत्रित ० ।?? 

“भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है--“मेरे लिय्रे छाम्र है ! मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है, 
जो ऐसे स-त्रह्मचारियों ( 5 ग्रुरु भाइयो )के साथ विहरता हू?। भन्‍्ते ! इन आयुधष्मानोंमे मेरा 
कायिक-कर्म अन्द्र और बाहरसे भिन्नतापूर्ण होता है; वाचिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मिन्नता-पूर्ण 
होता है; सानसिक-कर्म अन्दर ओर बाहर ०॥ तब भन्‍्ते ! झुझे यह होता है--क्यो न में 
अपना सन हटा कर, इन्हीं आयुष्छानोके चित्तके अनुसार वर्द। सो भन्‍्ते ! में अपने चित्तको हटा- 
कर इन्हीं आयुष्मानोके चित्तोंका अज्ुवर्तेन फरता हूँ। भत्ते ! हमारे शरीर नाना हैं, किन्तु 
चित्त एक' 

आयुष्प्ान्‌ नन्‍दीने भी कहा---“'भन्ते ! सुझे यह होता हे० ।?? 

आयुष्प्तान्‌ किम्बिलने सी कहा--भम्ते ! झुझे यह० | 

“साधु, साधु, अजुरुद्दों! अनुरुढ्वो | क्या सुस प्रसाद-रहित, आलस्य-रहित, संयसी 
हो, बविहरते हो ९” 

“भन्ते | हाँ | हस प्रभाद-रहित ० |?! 

“अनुरुद्धो ! तुस केसे प्रसाद-रहित ० (? 

“भन्ते | हसारेमे जो पहिले प्रामसे सिक्षाचार करके छौटता है, चह आसन छगाता है, 
पीनेका पानी रखता है, कुडेकी थाली रखता है। जो पीछे गाँवसे पिड्चार करके लौटता है, 
( वह ) भोजन ( मेंसे जो ) बैंचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, ( यदि ) नहीं चाहता 
है, तो (ऐसे ) स्थानमे, जहाँ हरियाली न हो, छोड देता है, या जीव-रहित पानीमें छोड 
देता है। आसनोंको समेटता है। पीनेके पानीकों समेटता है। कृड़ेकी थाहीकों धोकर 
समेटता है। खानेकी जगहपर झाड़ू देता है। पानीके घड़े, पीनेके घड़े, था पाखानेके घढ़ेमें 
जिसे खाली देखता है; उसे ( मर कर ) रख देता है । यदि चह उसके होने कायक नहीं होता 
तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेत (+ हत्थ-विलंघक )ते दूसरोंको बुछाकर, पानोके घड़े, 
या पीनेके घडेको (भर कर ) रखवाता है। भन्‍्ते |! हम उसके किये वाशू-युद्ध नहीं करते | 
भन्‍्ते | हस पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा फरते बैठते हैं। इस भ्रकार मन्‍्ते | हस 
प्रसाद-रहित ० ।?? 

“साधु, साछु, अनुरुढ़्ो ! अनुरु्वो ! इस प्रकार असाद-रहित, निरालस, संयमी हो 
विहरते, कया तुम्हें उत्तर-सनुष्य-धर्म अलूमाय-क्षान-दुर्शन-विशेष अनुकूल-विहार आप्त है ?” 

“सन्ते | हम भन्नाद-रहित० विहार करते, अवसास और रूपोंके दर्शनको जानते हैं। 
किंतु चह अवसाल, जौर रूपोके दुशेन हम छोगोंको जल्द ही अन्तधौन होजाते हैं। हस इसका 
कारण नहीं जान पाते ।” 

अजुरुद्धो! जुस्हें चदह कारण जान छेना चाहिये। में मी सम्बोधिसे पूर्व, न छुद्ध 

हुआ, चोधि-सरव होते ( समय ) झवभास और रूपोंके दर्शनकों जानता था। मेरा चह 
६७ 


अवमास ओर रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्धान होजाता था। तब मुझे, अजुरुद्ो | यह 
हुआ--क्या है हेतु (5 कारण ), क्या है अत्यय (> काये ), जिससे मेरा अवमास और 
रूपोंका दु्शेन अन्तर्धान होजाता है। तब सुझे अनुरुद्ो ! यह ,हुआ--( ३ ) विचिकित्सा 
(> षांका, सन्देह ) सुझे उत्पन्न हुईं, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई। 
ससाधिके च्युत होनेपर अवभास ओर रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होता है। सो में ऐसा 
करूँ, जिसमे फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो में अजुरुद्दो ! अ्रसाद-रहित० विहार करते, 
अवभास ( > अकादा' ) और रूपोंका दर्शन देखने छूगा। ( किंतु ) वह अवभास और रूपोंका 
दुशन जल्द ही ( फिर ) अन्तर्धान हो जाता था। तब अझक्षे अजुरुद्दों | यह हुआ--क्या है हेतु०। 
तब सुझे अजुरुद्ों ! हुआ--( २) असनसिकार (८ सनमें न हृढ़ करना), झुझे उत्पन्न 
हुआ । अ-स्तनसिकारके कारण मेरी सम्राधि च्युत हुई ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमे फिर न 
विचिकित्सा न अ-प्ननसिकार उत्पन्न हो । सो में ०। ० (३ ) थीन-मिछ ( > स्वथवान-सिद्ध ) ० । 
० न विचिकित्सा न असनसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पन्न हो। सो में ०। ० (४ ) छम्सितत्त 
(८ स्तम्मितत्व ) ० । स्तम्मितरव (5८ जडता )के कारण मेरी समाधि च्युत हुईं। समाधिके 
च्युत होनेपर, अवसास और रूपोंका दर्शन अनन्‍्तधोन हुआ। अलुरुद्धों ! जैसे पुरुष ( अंधेरी 
रातमें ) रास्तेमे जा रहा हो, उसके दोनों ओर बटेरें उड जायें ॥ उसके कारण उसको स्तश्मि- 
तरव उत्पन्न हो | ऐसे ही अज्ञरुद्धो ! मुझे स्तम्मितत््व उत्पन्न हुआ । स्तम्मित॒सके कारण०। 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-सनसिकार, न स्थान-सिद्ध, 
न स्तम्मितत्व । सो मे अजुरुद्ों ०। (५ ) ० उप्पीक (5 उब्बिल्ल 5 उत्पीडा + विह्वलता ) ० | 
अनुरुद्दों ! पुरुष एक निधि (+ खजाना ) को ढूँढ़ता, एक दी बार पाँच निधियोंके सुखको 
पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पीडा उत्पन्न हो। ऐसे ही अलुरुद्धों | उत्पीडा उत्पन्न 
हुईं | उत्पीडाके कारण मेरी समाधि च्युत हुईं ०। स्रो में ऐसा करूँ, जिसमे झुझे फिर न 
विचिकित्सा उत्पन्न हो ० न उत्पीडा। सो में अनुरुद्दो (० । ० (६ ) दुटठुल (८ दुःसथोल्य ) ० । 
सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें सुझेन विचिकित्सा उत्पन्न हो ०, न दुःस्थौत्य । सो मे०। तव 
मुझे अजुरुद्ों ! यह हुआ--( ७) जति-आरूध-वीय (- अच्चारद-वीरिय, अत्यधिक अभ्यास ) 
सुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अजुरुद्दों ! पुरुष दोनों हाथोंसे बढेरको जोरसे पकड़े, वह वहीं मर 
जाय । ऐसे ही झुझे अजुरुढ्ो ! ०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें सुझे ० अत्यारुूध वीय०। 
(८ ) अति-लीन-वीये ( -- अतिछीनवीरिय ) ० । जैसे अजुरुद्ो ! पुरुष बटेरकों दीला पकड़े, वह 
उसके हाथसे उड जाय ० । सो मैं ० अति-छीन-बीय ० । ० ( ५ ) अभिजप्प ( < अभिजव्प ) ९ | 
सो में ० अभिजप्प ० । ० ( १० ) नानाच्म्रज्ञा ( >नानात्तपन्जा ) ०। 

“सो में ० नानात््व-प्रशा ० । ० (१३ ) अतिनिष्यायितस्व ( +5 अतिनिज्ञायितत्त 
रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिष्यायित्रवके फारण मेरी रूपोंकी समाधि-च्युत हुई । 
ससाधिके च्युत होनेसे अवभास, और रूपोंका दर्शन, जन्तर्धान हुआ। शो में ऐसा करू 
जिससें मुझे फिर न (१ ) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-सनसिकार, न (३ ) स्त्यात-रूढ। 
न (४ ) स्तमितत्त, न (५) उत्पीदा, न ( ६ ) दुःस्थोत्य, न ( ७ ) अस्यारव्ध-बीर्य, न ( 4 । 
अति-छीन-वीये, न (९ ) अनसि-जरप, न ( १० ) नानारव-अज्ञा, न ( ११ ) रूपोंका अति-नि- 
ध्यायितत्व । सो मैने थजुरुद्दों! विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश (मल) है! जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साकों छोड़ दिया; “भ-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश है! जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश ज-सनसिकारकों छोड दिया; ० स्त्यान-सद्ध ०; ० सतम्मितत्व ०; ० उत्पीडा ९ 
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० दुध्स्थोल्य ०; ० अत्यारव्ध-वीयें ० अति-छीन-चीय ०; ० अभि-जरुप ०; ० नानात्व-अज्ञा ०; 
० रूपोंका अति-वि-ध्यायितत्व चित्तका डप-बलेश है! जानकर, चित्तके उप-क्छेश रूपोंके अति- 
नि-ध्यायितत्वकों छोड दिया। सो में अनुरुढ्ों! प्रसाद-रहित निरालस, संयमी हो विहरते 
अवभासकों जानता, और रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, ओर अवभासको नहीं पहिचानता 
(कि ) 'केवक रात ( है, या ) केवल दिन, या केवल रात-दिन! । 

“तब मुझे अमुरूद्दों | यद हुआ--क्या हेतु है, क्या अलत्यय है, (कि) मे अवसासको 
जानता हूँ ० १ तब मुझे अनरुढ्ो | यह हुआ--जिस ससय में रूपके निशित्त (+ विशेषता ) 
को मनमें न कर, अवसासके निम्ित्तहीको सनमें करता हूँ, उस ससय अवभासको पहिचानता 
हैँ, और रूपों को नहीं देखता। जिस समय में अवभासके निभित्तकों सनम न कर, रूपोंके 
निमित्तको सनमें करता-हैँ, उस समय रूपोंकों देखता हैँ, केवल रात है, केवल दिन है, केवल 
रात-दिन है! इस अवभासको नहीं पहिचानता। सो में अनुरुद्ो ! अ्म्नाद-रहित ० विहसरते, 
अठ्प ( -+ परित्त ) अवभासको भी पहिचानता, अल्प रूपकों भी देखता; अ-प्रसाण (> सहान्‌ ) 
अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रसमाण रूपोंको भी देखता--'केवलर रात है, केवल दिन है, 
केवल रात-दिव है!। तब मुझे अजुरुद्दो | ऐसा हुआ--क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो में 
अठ्प अवभासकों भी पहिचानता ० ९ तब अनुरुद्दों |! मुझे यह हुआ--जिस समय ससाधि 
अठ्प होती है, उस समय मेरा चक्ष अल्प होता है; सो में अल्प चक्षुसे मरिच्छिन्न (- अत्प ) 
ही अवसासको जानता हूँ , परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हू । जिस समय अप्रभ्माण सस्राधि होती 
है, उस ससय मेरा चल्लु अप्रश्नाण होता है; सो में अप्रसाण चछुसे अ-असाण अवभासको जानता; 
अप्रसाण रुपों--केवक दिन, केवल रात, केवछ रात-द्निको देखता। क्योंकि अज्ञुरुढो ! मेने 
(विचिकित्सा चित्तका उप-क्केश' है! जानकर, चित्तके उप-बलेश विचिकित्साको छोड दिया था। 
असनसिकार ० । स्त्यानरूदू ० । स्तस्मितत्व ०) उत्पीडा ०। दुःसथोल्य ० । भल्याख्घ-वीर्य ० । 
अति-लीन वीये ० | अभि-जक्प ० | नानार्थ-संज्ञा ०। “रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका 
उपक्लेश है! जानकर, चित्तके उप-फ्लेश' अतिनिध्यायितत्वको छोड दिया था| 

“तब मुझे अनुरुद्दो | ऐसा हुआ--जो मेरे चित्तके उप-क्लेश थे, वह छूट गये। हाँ 
तो, अब सें तीन प्रकारसे समाधि मावना करूँ। सो सें अन्नुरुद्दों! वितर्क-सहित भी सम्माधिकी 
सावना करता । वितक-रहित विचार सान्नवाली समाधिकी भावना करता । वितक-रहित समाधिकी 
भी भावना करता। शीति ( > स-प्रीतिक ) सनाधिकी सी०; औति विनावाढी (८ निःप्ोतिक) 
ससाधि ०) सात (> सुख )-संयुक्त समाधि ०॥ उपेक्षा-युक्त सलाधि ०। फ्योंकि, अनुरुद्ों ! 
सेंने स-वितकं स-विचार ससाधिकी भी भावना की थी; अवितर्क चिचारमान्नवाली ससाधि ०। 
अवितर्फ भविचार समाधि ० | सन-प्मीतिक ०॥ निःश्रीतिक ०। सात-सह-गत ०। मेरे लिये ज्ञान- 
दुशन होगया। मेरी चित्तको विमुक्ति (> सुक्ति ) भटक होगई। यह अन्तिस जन्‍स है | अब 
घुनभव ( 5 आवागसन ) नहीं ।”! 

भगवान्‌ ! ( इस प्रकार योछे ); जयुप्सान्‌ अलुरुदने सन्तुष्ट हो भगवानूके भाषणको 
अमिनन्दित किया | 
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नरक । पापी भूख कर्म । खगे । चक्रवर्ती राजा 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीम अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्लुओंको सबोधित किया--“सिशक्षुओ [?? 

“भरदुन्त !?”-..त ( कह ) उन सिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह फहा--“'सिक्षुओं | यह तीन बालू (> अज्ञ )के छक्षण, ८ निमित्त, पदान 
हैं । कौनसे तीन (---यहाँ, भिक्कुओ ! ( १ ) बवाल दुर्श्वित्य ( + चिन्ता न करने छायक ) की चिता 
करनेवाला होता है, ( २ ) दुर्घैचनका बोलनेवाला होता है, ( ३ ) दुष्कृत कर्मका करनेवाला होता 
है। यदि, भिक्षुओ ! बाल दुश्िता-चिन्ती, दुर्वेचन-भाषी, दुष्कृत कर्मंकारी न होवे; वो पडित 
उसे न समझें---'यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं? । चूँकि भिछुओ ! बाल दुश्चित्य-चिन्ती ० होता है; 
इसलिये पडित इसे जानते हैं---'यह्‌ आप बालक, अ-सत्पुरुष हैं? 

“सिक्षुओं ! चह वाल (८ मूर्ख ) इसी जन्ममें तीन अ्रकारके दुःख ८ दौम नस्यकी अलुभव 
करता है ।--( $ ) भिक्षुओ ! यदि बार सभासे बैठा रहता है, रथ्या (5 सडक )में ०, था 
चौरस्ते ( + श्व्ञाटक )में बैठा रहता है ; वहां लोक उसके संबंधकी, उसके अलुरूप बात चलाते 
हैं यदि भिक्षुओ ! ( चह ) बाल हिंसक, चोर व्यभिचारी, झ़ा, शराबी (८ सुरा-मेरेय-मद्य-प्रमाद 
स्थायी ) होता है ,---चहाँ बालकों ऐसा होता है। छोग उस संबंधकी, उसके अजुरूप जो बात 
चलाते हैं, वह धर्म (८ दुर्गुण ) सुझमें हैं ही, में उन धर्मों फैसा हूँ? । भिक्ष॒ुओ ! बाल इसी 
जन्समे इस प्रथम दुःव, दोर्म नस्थको अनुभव करता है । 

४८ ( ३२) और फिर भिक्षुओ [ बाल देखता ह---राजा ( छोग ) चोर, आग लगानेवालेको 
पकड कर अनेक अकारके दुड ( < कम्मकरणा ) देते हैं--चाबुकसे भी पिटवाते हैं ०* तढ़वारसे 
शीश कटवाते हैं । मिक्षुओ | बार इसी जन्ससे इस द्वितीय दुख दौसनसयको अदुभव करवा है । 

८( ३ ) और फिर भिक्षुओ ! बाल पीठपर आसीन, संचपर बैठे (+- आसीन ) था धरतीपर 
बैठे, जो इसने पहिले पाप-कर्म किये हैं---कायाके दुइचरित, वाणीके ठुइ्चरित, सनके दुश्चरित-- 
वह उस समय उससे छटकते ( > अवलम्बित होते ) हैं, अधि-अवलबित ८ जभि-प्र-ल॑वित होते है । 
जैसे, भिक्षुओ ! पर्वतके सहाकूटोकी छाया सायंकारलू, एथिवी पर अवलंवती, अध्यवर्ुवती, अभि 
अलबती है; ऐसे ही मिक्षुओ ! वाल पीठपर ०। वहाँ भिक्षुओ बालकों ऐसा होता है----द्वाव, 
मैंने कल्याण, कुशल, हिरुताण (+ सलज्ञ फर्म ) नहीं किया ! मेने पाप-रुद्ध ( “कर्म ); किल्विष 
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किया है । जो कुछ गति है, कव्याण-कुशरू-हिरुत्ताण न किये.की, पाप-रुद्व-किल्विष किये की; उस 
गतिको में आाप्ठ होऊँगाः---चह यह शोक करता है, फरूपता है, ऋंद्न करता है, छाती पीटकर 
रोता है, मूच्छित होता है। मिक्षुओ ! बाल इसी जन्समे इस तृतीय दुश्ख-दौमनसवको जजुभव 
करता है। .. 


“सिक्षुओ ! वह वाल काया और चचन से दुश्चरित ( » पाप ) फरके, काया छोड़ सरनेके 
बाद अपाय ८ दुर्गति, विनिषात, नकमें उत्पन्न होता है । जिसके लिग्रे कि भिक्षुओ ! ढीकसे कहते 
पर फहे--सर्वीशतः अनिष्ट, सर्वीशतः अ-कान्त, सर्वीशतः अ-पनाप (७ अ-पभ्रिय ) है; तो वह 
टीकसे कहने पर नकको ही कहना चाहिये ''। नकमें जितना दुःख है, भिक्षुओ ! उसकी उपसा देनी 
भी सुकर नहीं है ।?” 


ऐसा! कहने पर एक सिछुने समगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते | उपभा दी जा सकती है ९ 

भगवानने कहा--“दी जा सकती है, मिक्षु ! जैसे, मिक्ष ! चोर, आग छूगानेवाकेको 
पकडकर राजाकों दिखलाधें--देव ! यह चोर, आग छगानेवारा है, इसे देव ! जो चाहे वह 
दंड प्रदान करें ।! उसको राजा यह कहै--“जाओ, भो ! इस पुरुषकों पूर्वाह्नसमय एक सो 
शक्ति ( ८ कोडे ) सारो ।! तब उसे पूर्वाह्न समय एक सौ शक्ति सारें। राजा सध्याहके समय 
पूछे---“कहो, वह पुरुष कैसे है ! | 'चैसे ही, देव ! जी रहा है ।” तब उसको राजा यह कहे--- 
जाओ, मो | उसे मध्यान्ह समय एक सौ शक्ति मारो !! ०॥ ०---“जाओ, भो |! उसे सायकाऊ 
एक सौ शक्ति सारो' । तब उसे साथंकाल भी एक सो शाक्ति सारें । तो क्या सानते हो, सिश्षुओ ! 
क्या चह पुरुष त्तीत सौ शक्तियोसे सारा जाकर, उसके कारण दुःख-दोसनस्य अनुभव करेगा ९” 

“सन्ते ! एक शक्तिसे मी मारे जानेपर वह पुरुष, उसके कारण दुःख-दोर्मनसय अनुभव 
करेगा; तीन सो शक्तियोंकी तो बात ही क्या करनी ९? 

तब भगवानते हाथके बराबरके एक छोटे पत्थरको हाथमे ले सिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“दो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! कोन अधिक वडा है, यह जो हाथके वराचरका छोटा पत्थर 
सेंने हाथ लिया है; या हिसवान्‌ ( 5 हिसालय ) पर्वतराज ९” 

“भन्ते ! भगवानने जो यह दाथके घरावरका छोटा पत्थर (? ढेला ) हाथ लिया है, यह 
अति छोटा है; हिसवान्‌ पर्वेतराजके स्ुकाविलेसें इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, करा-भागकों 
भी (यह) नहीं पा सकता, निम्न ( श्रेणी )के पास भी नहीं पहुँच सकता ।”! 

“पैसे ही, मिक्षुतो ! जो वह पुरुष तीन सो शक्ति सारे जानेपर, उसके कारण दुःख-ठोम- 
नस्य अनुभव करेगा; नकके दुःखके सुकाबिलेमें उसकी गिनती भी नहीं हो सकती ०। 

'भभिक्षुओ ! निरयपाल (८ नरकपाल ) उसका प॑च-विध-बंधन वामक दंड देते हँ---ग्म 
लोददेकी कीलको दञार्थर्मे ढोंकते हैं; गर्म लोहेकी फील दूसरे हाथमे ठोंकते हैं । ० पैरमें ठोंकते हैं, 
० दूसरे पेरमें ठोकते दैँ ० छातीके बीचमे ढोंकते हैं । वह चहाँ दुःखा, तीव्रा, खरी, कटुका वेदना 
अनुभव फरता है; किन्तु तव तक नहीं सरता, जब तक कि उसके पाप कर्भका अन्त नहीं हो जाता। 

“ठय, सिक्षुओं ! निरयपालछ उसे बेदाकर कुल्हाड़ेसे फाटते हैं। वह चहाँ दुःखा ०। 

“८० उसे ऊपर पैर और नीचे शिर रखकर बसूलेसे काटते हैं | वह वहाँ दुःखा ० । 


“० उसे रथमें जोतकर जादीघ, सं-प्रज्वलित, दृहकती भूसिसें ले जाते हैं, के जाते हैं। चह 
वहाँ दुःखा ० । 
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,.. “उसे आदीघ्त - सं-अज्वछित, दुहकते अंगारके बड़े पर्वत पर चद़ाते हैं, उत्तत्ते हैं। वह : 
वहाँ दुःखा ० । 

“० उसे ऊपर पैर नीचे शिर पकड कर आदीघ ० तप्त लोह-कुम्सीमे डालते हैं; वह वहाँ 
पेणुद्देहर्क ( + गाज फेकता ) पकता है। चह वहाँ पेणुद्देहक पकता हुआ एक बार ऊपर भाता है, 
एक बार नीचे जाता हे, एक वार तिछ जाता है । वह वहाँ ० । 

“तब, भिक्षुओ ! निरयपाल उसे पुनःपुनः सहाधिरस्य (> सहानरक )में डालते हैं। 
भिक्षुओं ! वह महानिरय ( ऐसा ) है-- 

“चार कोनोंवाला, चार द्वारोंवाला, 

और खंड खंडमे नाप कर बैंटा हुआ | 

लोहेके प्रशकारसे परिवेष्चित, 

ओर लोहाले प्रतिकुब्जित ( > गठिद ) । 

उसकी लोह (- अय॥ )-सयी भूमि, 

तेजसे युक्त जलती हुई, 

चारों ओर एक सो योजन ( विस्तृत ) 

( आगसे ) ध्याप्त हो सर्वदा स्थित रहती है ।? 

“मिक्षुओ ! नाना अ्कारसे यदि में निरय (८ नके )की कथा कहता रहूँ, तो भी ' 
उसके दुःखका पूरा उर्णन करना सुकर नहीं है । 

“सिक्षुओ ! तिथेग ( > पश्चु-)योनिसें तणभक्षी मराणी हैं। चह हरे ठृ्णोंको, भी सूखे 
तृणोंको भी दॉठसे चाटकर खाते हैं । कौन हैं, सिक्षुओ | तृणसक्षी तिर्यगू-योनिके प्राणी (--हाथी, 
धोडा, गाय, गद॒हा, बकरी, रूग; और जो कोई और भी तृणसक्षी तियेग्योनिके प्राणी। सो वह 
बाल, भिक्षुओ ! पदिलके रस-भक्षी, यहाँ पाप कर्माको करके, काया छोड सरनेके वाद उन तृणभक्षी 
प्राणियोंकी सहव्यता ( > योनि )में उत्पन्न होता है । ' 

“पिक्षुओ ! तिर्यग्योनिमें गूथ (+ विष्ठा )-मक्षी प्राणी हैं। वह दूरसे ही गूथ गंधको 
सूँघकर धावते हैं---यहाँ खायेंगेर, यहाँ खायेंगे!; जैसे कि ब्राह्मण आहुति-गन्धसे धावते है“ 
ध्यहाँ खायेंगे', 'यहाँ खायेगे! ।**'। मिक्षुत ! कौन हैं, गूथ-सक्षी तिर्थग्योनिके भ्राणी +--ऊ%० 
ज्कर, कुत्ता, स्थार; और जो फोई और सी ० । सो वह बाल, भिक्षुओ ! पहिके रखभक्षी ० उते 
गूथ-भक्षी आ्रणियोकी सहब्यतामे उत्पन्न होता । 

८० तियग्योनिमें प्राणी हैं, जो अंधकारमें जन्मते हैं, अंघकारमे बृढ़े होते हैं, और अधकार 
हीसे भरते हैं, ० कीट, पतंग, गंड ( +- फोडे )से उत्पन्न ० । ० । 

८८० तियेग्योनिर्मे आणी हैं, जो जलमें जन्मते, बढ़े होते, मरते हैं। ० मत्स्य, फच्छप, 
शिश्लुसार (5 सगर ) ० । ०। 

४७ तिर्यग्योनिमं प्राणी हैं, जो झश्ति ( 5 गन्द )में जन्मते, बूढ़े होते, सरते हैं। ० जो 
वह प्राणी स्डी सछली, सडे झूत शरीर, या सड़े अन्न (+ कुल्माप ), चन्दुनिका ( 5 गडहा 2 
ओछिगल्ल ( > गढही )से जन्मते हैं ० | ० । 

“सिल्लुओ ! नाना परकारसे मी यदि में तियेग्योनिकी कथा कहता रहूँ, तो भी उसके 
दुःखका पूरा चर्णेन करना सुकर नहीं है। जैसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष एक छिग्गलके जोड़ेकी महा 
समुद्गमें फेंक दे । उसे घुरवा हवा पच्छिमकी ओर यहावे, पछवॉ हवा, पूर्वेकी जोर ० । उत्तरहिया 
हवा दक्षिणकी ओर ०, दखिनहिया हवा उत्तरकी ओर बहावे ॥ वहाँ एक काना फकछुचा हो, ( जो 
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कि ) सौ सो वर्ष बाद एक बार उतराता हो। तो क्या सानते हो, मिक्षुओ ! क्या वह काना 
कछुवा इस एक छिग्यल-जोड़ेमें अपनी गर्दनकों घुसायेगा ?”” 

“नहीं, सन्‍्ते ! शायद कसी किसी ससय दीघेकालके बाद ।” 

“पपिक्कुओ ! वह काल शीघ्रही होगा जब कि वह काना कछुवा उस ० मे अपनी गर्दनको 
घुसायेगा, (छेकिन ) मिक्षुओ ! एक बार पतित हुये बालके लिये (फिर ) मज॒ष्यत्वकी म्राप्तिको में 
(उससे ) दुर्लमतर कहता हूँ । सो किस हेतु (--सिछ्छुओ ! यहाँ ( तिर्यग्योनिर्मे ) धर्मेचर्या ( >धर्मा- 
चरण ) ८ समचर्या, कुशलू-क्रिया ( ८ पुण्यकर्स ), पुण्यक्रिया ( सभव ) है। यहा भिक्षुओ ! एक 
* दूसरेके खानेवाले दुर्बलोको खानेवाले रहते हैं । वह बाल" फदाचित कभी, दीघंकालके बाद सजु- 
ध्यत्वको श्राप्त होता; (तो वह) जो कि वह नीचकुछ हैं---चांडाककुछ, निषादकुछ, बसोर(  वेणु- 
कार )कुछ, रथकारकुछ, या पुक्कसकुछऊ--ऐसे द्रिद्र, अव्प-अन्न-पान-भोजन,- ऋच्छ-बृत्ति कुलोंमे 
जन्मता है । जहाँ सुश्किलसे उसे खाना-क्पड़ा (+ घास-आच्छादुन ) मिलता है | (और वहाँ सी ) 
वह दुर्वण (-कुरूप ); दुर्दशन, घुसी गदनवाला, बहुरोगी, काना, छल, कुबडा, पक्षाघात वाछा, 
होता है। अन्ञ-पान-वस्र-यान-साका-गन्ध-विलेपनोंका, शय्या-निवासस्थान ( 5 आवसथ )-प्रदीपो 
का छामी नहीं होता । वह काया चचन ओर सनसे दुश्वरित ( - दुष्कर्स ) करता है। वह काय- 
चचन-सनसे दुश्वरित करके, काया छोड़ भरनेके बादु अपाय, दुर्शति, विनिषात, नरकमे उत्पन्न 
होता है। जेसले, मिक्षुओ | जुआरी पहिले ही दाव (> कलिमग्रह )से पुत्॒को हार जाये, फिर ख्री 
को भी, फिर सारी सम्पत्तिको, और फिर बन्धनमे चला जाये। भिक्षुओ ! यह कलिग्रह (>दाव ) 
ख्पमात्र है; जो कि वह जुआरी पहिले ही दावमे ० । उससे कहीं बडा क॒लिग्रह थदह है, जो कि 
यह बाल काय-वचन-सनसे दुश्चवरित करके ० | 

“पभिक्षुते | यह केवछ परिपूर्ण बाल्भूमि है । 

“भभ्रक्लुओ ! यह तीन पडितके लक्षण <: निश्चित्त, पदान हैँ । कोनसे तीन (यहाँ भिक्षुओ ! 
पंडित ( १ ) सुचितित-चिन्ती होता है, ( २) सुभाषित-भाषी होता है, और ( ३ ) सुकृत फर्म- 
कारी होता है । ०१ । भिछ्ठुओ ! वह पंडित काय-वचन-सनसे सुचरित करके, काया छोड मरनेके 
बादु सुगति खगे छोकमे उत्पन्न होता है। जिसके छिये कि सिक्षुओ ! डीकसे फहने पर फहे--- 
सर्वौशतः इृष्ट, सर्वाशतः कान्‍्त, सर्वाशत. सनाप है; तो यह दीकसे फहनेपर सगे को ही कहना 
चाहिये'*'। खर्गम जितना सुख है भिक्षुओ ! उसकी उपसा देनी भी सुकर नहीं हे ।?” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्लुने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते | उपसा दी जा सकती है ।”? 

भगवानने कहा---“दी जा सकती है। सिक्ष ! जेसे चक्रवर्ती राजा सात रह्ों भौर चार 
ऋद्धियोंसे युक्त हो, उनके कारण सुख और सौप्षनस्यको प्राप्त दो । किन सात रत्नोसे ? 

( १ ) “यहा भिक्छुओ ! पूर्णिसाके उपोसथके दिन शिरसे नहाये उपोसथ-बती हो सहलके ऊपर 
स्थित सूधाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके लिये, नेसि-नामि-युक्त सर्वाग-परिपूर्ण सहख्न-भरोंचारा द्व्य-चक्र- 
रत्न म्रकट होता है । उसको देखकर ० क्षत्रिय राजाको यदह होता है--मैंने यद्द सुना है, 'ज़िस ० 
क्षत्रिय शाजाके लिये ० चक्रल प्रकट होता है; वह चकवर्ती राजा होता है? । क्‍या सें चक्रवर्ती राजा 
हूं ! तब सिक्षुओ ! ० क्षत्रिय राजा बाये हाथमे सोनेकी झारी (-+#ंगार ) छे, दाहिने हाथसे चकऋ- 


* देखी प्रृष्द ५३२ ( उल्य करके )। 
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रत्पर छींटता है---“चले आप चकरजत्न विजय करें आप चक्ररत्र' । तब भिक्षुओ ! चक्रत्न पूर्व दिशाको 
चलता है । चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अजुुगसन करता है।'**जिस प्रदेशमे चह- 
रल स्थित होता है; वहीं चक्रवर्ती राजा भी उत्तरणिनी सेनाके साथ वास करता है। मिक्ुओ ! एप 
दिशाके जो प्रतिराजा ( अधीन राजा ) हैं, वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर कहते हैं--'आहये, 
महाराज ! खागत है आपका, महाराज ! ( यह सब कुछ आपका ) अपना है, अज्शासन कीजिये, 
सहाराज !? चक्रवर्ती राजा यह कहता है----आण नहीं सारता चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, शराब नहीं पीनी चाहिये; जैसे ( आज तक 
राज्यको ) मोगे, वेसे ही भोगो ।? मिक्षुओ ! ( तब ) जितने पूर्वा दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्र- 
चर्ती राजाके अनुगासी हो गये । तब, भिक्षुओ [ चक्ररल पूर्वीय-समुद्रको पारकर “', दक्षिण दि्लामे 
चलता है। ०। ० दक्षिण-समुद्रको पार कर'''पश्चिस दिशामें चलता है |०। ० पश्चिम 
समुद्बको पार कर उत्तर द्शाम 'चलरूता है। चक्रवर्ती राजा भी चत्ुर॑गिनी सेनाके साथ अनुगमन 
करता है । ० (तब ) जितने उत्तर दिशामे प्रतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके अनुगासी हो गये। 
तब भिक्षुओ ! चऋरल समुद्गपर्यन्त एरथिवीको जीतकर, राजधानीसे छोट चक्रवर्ती राजाके अन्तश॒ुर 
(- भीतरी हुगे )के द्वारपर, ० अन्त(पुर-द्वारकी शोभा बढाते, अक्ष( ८ घुरे )मे छगा जेसा स्थित 
होता है | भिक्कुओ ! चक्रवर्ती राजाको इस प्कारका चऋरतल पअकट द्वोता है । 

( २९) “और फिर, भिक्षुओं ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वप्रतिष्ठ ( 5 बहाहुर ), ऋड्धिसान्‌, 
आकाश-गासी, उपोखथ नागराज नामक सर्वइ्वेत हसितरत्न उत्पन्न होता है । उसको देखकर चक्रवर्ती 
राजाका चित्त असन्न होता है--'भो ! ( यह ) हस्ति-थान (5 ० सवारी ) बढ़िया (८ भद्गक ) 
है, यदि शिक्षा अह्वण कर छेता !? तब भिक्षुओ ! चह हसिरत्र, अच्छी जातिका हाथी जैसे दीध- 
फालसे शिक्षित हो, पैसे शिक्षाकों महण कर लेता है । उस भूतकालमें भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने 
उसी हस्तिरल्नकी परीक्षाके लिये पूर्वाह्न समयमें आरूद हो समुद्र पर्यन्‍त एथिवीका अलुर्सयाव 
( + निरीक्षण ) कर अपनी राजधानीमे छोटकर आतराश (+ नाइता ) किया। भिक्षुओं | 
चक्रवर्ती राजाकों इस प्रकारका हस्तिरत्न प्रकट होता है । 

(३ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाकों ( जो कि ) सवइवेत, काक-शीष, सुंज-केश, 
ऋड्धिसान, आकाशगासी, अईइंचराज बलकाहक नासक अद्वरत्ल अकट होता है। ०" लौटकर 
प्रातराद किया । भिक्षुओं ! ० इस अ्रकारका अइवरत्न प्रकट होता है । 

(४ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाकों सणिरत्न अकट होता है । वह होता है, 
चेदूर्शासणि (- ट्वीरा ), छुञ्न, अच्छी जातिकी, अठकोणी, सुपरिकर्मक्त (+ पालिश की ) होती 
है। भिक्षतओ | उस सणिरतलका प्रकाश चारों ओर योजन भर तक भर जाता है। पहिले समय, 
सिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने इस सणिरत्रकी परीक्षाके लिये, चतुरंगिनी सेनाको वय्यार के। 
सणिको ध्वजाके ऊपर छगा रातके घोर अंधकारमे यात्रा की । भिक्षुओ [ जो चारो ओर गाँव मे; 
( वहाँ के लोग ) दिन ससझ, सणिके अकाशमें कास फरने छगे। भिक्षुओ ! ० इस प्रकारकों 
सणिरल्न प्रकट होता है । 

(७५ ) “और फिर सिक्षुओ ! ० स्रीरल प्रकट होता है। (वह खत्री ) अभिरूपा 5 
दुर्शनीया + प्रासादिका, परस वर्ण-पुष्कलतासे युक्त, नातिदीर्घा, नातिहस्वा, नातिशा) 
नातिस्थूछा (>>व बहुत सोदी ), न-धहुत काली, न-बहुत सफेद, सलुष्यवर्णको पारकर तथा 


९ ऊपर जेंसे दी ( दस्तीकी जगह अशव रखकर )। 
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दिव्यवर्णले कुछ घटकर होती है ।'" 'डस खीरलके कायाका €्पर्श होदा है, घूलके फाहे, या कपाल 
के फाहे जैसा ।“"'उस खीरलका गात्र शीतकालमसे उष्ण और उष्णकालमें शीत होता है । उस ० के 
फायासे घचंदनकी गंध आती है, सुखसे कमलकी रंध भात्ी हे ।*' वह स्रीरल वक्वर्ती राजाकी 
पूर्वोच्थायिनी (> पहिले जागनेवाली ), पश्चान्निपातिनी (> पीछे सोनेवाली ), 'क्या-करना 
है?--.सुनानेवाली, प्रिय-चारिणी, भ्रियवादिनी होती है। वह' 'खत्रीरत्त सनसे भी चक्रवर्ती राजाकी 
अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या । भिक्षुओ [ ० इस पअ्रकारका सत्रीरल ० । 

(६ ) “और फिर, भिक्षुओ ! ० ग्रृहपति (> वेत्य )-रज्ल प्रकट होता है। ( पू्वे- ) 
कर्मके विपाकसे उसे दिव्यचक्षु उत्पन्न होती है; जिससे मालिक-बेमाकछिकवाले ( जसीनके गद़े ) 
खजानोंको वह देखता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है---'देव | आप बेफिऋ 
रहिये; आपके धनवाले कायको में कलूँगा!। भिकुओ ! पहिले समयमे चक्रवर्ती राजा उस शृहपति- 
रल्की परीक्षाके छिये, नाव चढ़ गंगानदीकी संक्षघारमे जा ग्रहपतिरलले यह बोला--“शभृहपति ! 
मुझे सोने-अशर्फी ( > हिरण्य-सुवर्ण )की जरूरत है! । “तो महाराज ! इस वा उस तीरपर चले।! 
'गृहपति ! थहीं मुझे दिरण्य-सुवर्णी जरूरत है।? तब मिप्लुओ ! गृहपतिरत्र दोनों हाथोंसे 
पानीको छूकर हिरण्य-सुवर्णते भरे घढ़े निकालकर चक्रवर्ती राजाको दे यह बोका---इतना ही 
बस, भहाराज ! इतना ही पर्याप्त सहाराज ! पुज गया ( ८ पूजित ) सहाराज ! इतनेसे ।” चकवर्ती 
राजाने कदहा--इतना ही बस, गृहपति | ० पुजगया गृूहपत्ति ! इतनेसे! । सिक्षुओ ! इस 
अकारका गृहपतिन्रत्न ० १ 

(७) “और फिर भिक्षुओ ! ० परिणायक-रल प्रकट होता है; ( जो कि होता है ) पंडित- 
व्यक्त, भेघावी । चक्रवर्ती राजाके पानेकी चीजको ग्राप्त फरानेमें, हटानेकी चीज़कों दूर करानेमे, 
रख छोडने छायक चीजको रख छोड़नेमे ससर्थ होता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर थह 
बोलता हे--देव ! जाप बेफिक रहिये, मे अनुशासत ( ८ शासन ) करूँगा ।' भिक्षुओ ! ० इस 
प्रकारका परिणायक-रत्र प्रकट होता है । 

'(मिक्लुओ ! चक्रवर्तीराजा इन सात रह्नोंसे युक्त दोता है । 

“किन चार ऋद्धियोंसे ( युक्त होता है ) १---( $ ) मिछुओो चक्रवर्ती राजा अभिरूप 
८ दर्शनीय » प्रासादिक, अन्य सलुष्योंसे अत्यंत परमचर्ण-पुष्कलता ( - परस सौंदर्य )से युक्त--- 
चक्रवर्ती राजा इस भथम ऋड्ठिसे थुक्त होता है । 

( २ ) “ओर फिर, सिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा अन्य सलुष्योंसे शत्यंत्त अधिक दीर्घायु चिर- 
स्थित्तिक होता है। ० इस हितीय ऋष्िसे युक्त होता है । 

(३ ) “ओर फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा नीरोग ८ निरातंक होता है; अन्य मलुष्योंकी 
अपेक्षा अत्यधिक सप्रपाचनवाली, न-अति-शीत, न-अति-डष्ण पाचनदाक्ति ( > गअहणी )से युक्त 
होता है ० इस तृतीय ऋद्धिसे युक्त होता है । 

(४ ) “और फिर भिशक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा घ्राह्मण शुहपतियोको पिय होता है, भैसेकि 
भिप्ठ॒ओ ! पिता पुन्नोको ज्िय 5 सताप होता है। इसी अ्रकार ० । ० राजाकों ब्राह्मण ग्ृृहपतति 
भिय होते हैं; जैसेकि पुश्न॒ पिताके प्रिय 5 सनाप होते हैं ।* *। पहिले समयमें, मिश्लुओ ! चरू- 
वर्ती राजा चतुरशिनी सेनाके साथ उद्यान भूमिमें जारहा था । तथ मिक्षुओ ! बाद्मण ग्रृहपति ० 
राजाके पास जाकर योले---देव ! धीरे धीरे जाइये, जिसमें कि हम्न अधिक देरतक (आपको ) देख 
सके ।! ( तय ) भिक्ुमो ! ० राजाने सी सारथीसे कट्टा---'पसारथि ! धीरे घोरे ले चली, जिसमे फ्ि 
प्राक्मण शह्पति सुझे देरतक देख सके। मिक्ठुओो ! चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ ऋद्धिसे युक्त होता है । 
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('भिन्ठुओ ! चक्रवर्ती राजा इन चार ऋद्धियोंसे युक्त होता है । 

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या चक्रवर्ती राजा इन सात रल्नों **, इन चार ऋद्धियोंते 
युक्त होनेके कारण सुख सोसनसय अज्लुभव करेगा ९? 

“मक्ते | ० एक एक रतसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सोमनस्य अज्लुभव करेगा; सातो 
रत्नों और चारों ऋद्धियोंकी तो बात ही क्या कहनी ??! । 

तब भगवानने हाथ भरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“तो क्‍या सानते हो, भिक्कुओ ! ०१ था हिमवान्‌ परवेतराज ?” 

“सन्ते | ०१ कछा भागको भी ( यह ) नहीं पहुँच सकता ० ।॥” 

ऐसेही मिक्षुओ ! चक्रतर्तों राजा ( अपने ) सात रलों ओर चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके 
कारण जो सुख सोस्ननस्यथ अनुभव करता हे; दिव्य-सुखके झ्ुकाबिलेमे उसकी गिनती भी नहीं 
हो सकती ०१ ॥ 

८( तब ) वह पंडित मिक्षुओ ! कदाचित, कभी दीघ कालके बाद जब मनुष्य योनिसे भाता 
है; तो जो वह आद्य, सहाघनी, सहामोग, बहुत सोने चॉदी बहुत-वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन 
धान्यवाले ऊँचे कुछ हैं---क्षत्रिय भद्ाशालकुछ । ब्राह्मण ०, था गरुहपति (८ वेश्य )-महाशालकुछ, 
वैसे कुछोंमे उत्पन्न होता है। और चह अमिरूप + दुृशेनीय आसादिक ०'* होता है। अन्न-पान 
वख-यानका ०९ छामी होता है | ० * 

“जैसे, भिक्षुओ ! जुआरी पहिलेद्दी दावमे सहान्‌ मोग-स्कंध ( > धनराशि )को पाजाये। 
सिक्षुओ [ यह फलियग्रह ( ८ द्ाव, पाशा ) स्वव्प-सात्र हैं;'''; उससे फहीं बडा कलिग्रह यह है, 
जो कि यह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित ( - सुकर्स ) करके, काया छोड मरनेके वाद सुगति 
स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है। 

“सिक्षुओ ! यह केवल परिपूर्ण पंडित-भूमि है ।” 

भगवानले यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओने भगवान्‌के भाषणको अभिनंद्त किया । 


१ देखो पृष्ठ ५१३ । २ पृष्ठ ५३७ । 3 देखो पृष्ठ ५३५ उलट कर । 


१३०-देवदूत-सुत्तन्त (३॥३।१० ) 


नरक वर्णन 

ऐसा मैने सुता--- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तीम अनाथापडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ सगवानने सिक्षुओकों संबोधित किया--““मिक्षुओ !?! 

“भद॒न्त !?*-.. ] कह ) उत्त भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहां--- 

“जैसे, भिक्लुओ ! ( आमने-सामने ) जुड़े दो घर हों; उनके घीचमे खडा शाँखवाला 
पुरुष सनुष्योको धर्में अवेश करते भी, निकलते भी, रहलते भी, विचरते भी, देखे । इसी प्रकार 
मिक्षुओ ! में असालुप विशुद्ध दिव्य-चक्कुमे ० * नरकमे उत्पन्न हुये हैं । उसे मिक्षुओ ! निरयपाल 
( « मरकपाल ) अनेक वाहोसे पकडकर यमरशाज़कों दिखकाते हैं | तब यसराज प्रथम 
देवदूतके बारेमें समलुयोग < सम्र-अजुप्रहण समनुभाषण (- सापण ) फरते हैं--े पुरुष ! 
सलुष्योसें क्या दूने भ्रथम देचदुतकों प्रकट हुआ नहीं देखा ??---नहीं देश्वा, सन्‍्ते !” तब उसे मिश्लक्षो ! 
यसराज यह फहते हें---'हे पुरुष | प्या झनुष्योसे तूने उतान (ही )सो सकनेवाले, अपने सल- 
मूत्र लिपटे सोये, अघोध छोटे बच्चेको नहीं देखा १! वह ऐसा घोलता ऐ--दिखा, भन्‍्ते !” तब 
भिक्षुओं ! उसे यप्षरज यह कहते दें---हे पुरुष ! जानकार, घृद्ध होते हुये छुन्े तव क्या यह नहीं 
हुआ---में भी जातिधर्मा ( ८ जन्सनेके खमाववाला ) हूँ? जन्मनेसे परे नहीं हूँ । हन्त ! में 
काय-वचन-मनसे कल्याण ( ८ अच्छा ) कस करूँ ! चह ऐसा बोलता है---“नहीं कर सका भन्‍्ते ! 
मैंने भसाद्‌ (5 भूल ) किया भन्‍्ते ?! तब, सिक्षुओ ! उसे यमराज यह कहते ऐं-..'हे पुरुष ! 
प्रसादी होकर दूने काय-चचन-सनसे कल्याण कर्स नहीं किया; तो हे पुरुष ! तूने घेसा किया, बैसा 
पभसाद किया। सो वह कम न साताने किया, न एिताने किया, न भाईने ०। न भगितीने ०, 
न सिन्न-असादोने ०, न जात-पिरादुरीवालोने ०, न श्रमण-बत्राह्मणोंने, न देवताओंने किया; दूने दी 
इस पाप कर्मको किया; तृष्ठी उसके विपाकको भोगेगा ।* 

तब, मिक्षुओ ! यमराज उसे भ्रथम्त देवदूतके वारेमे ० भाषण फरके द्वितीय देवदूतके 
पारेमें ० भाषण करते हैं-.. है पुरुष ! भलुष्योमें तूने द्वितीय देवदूठकों अकठ हुआ नहीं देखा ९--- 
नहीं देखा, भन्‍्ते !! तथ उसे मिल्षुओं ! यस्राज यह कहते हें--.'हे पुरुष | कया तूने भजुष्योर्म नहीं 
देखा--टेंदे हो गये, दंड लेकर चलते, कॉपते हुये चलते, भावुर, गत-यावन, हूटे दाँत, सफेद वाछ, 
इधर उघर हिलते-डुछते शिखाले, झुर्री पटे, काले दाग (८ तिलक ) दगे शरीरबाले, टोडे ( « 


९ देखो पृष्ठ १५-२६ ॥ 
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योपानसी )से वक्र जीणे स्ली या पुरुषको ? ० वद ऐसा योछता है-'देखा, भन्‍्ते !” तथ उसे, 
सिक्षुत ! यसराज यह कहते ए---'हे पुरुष ! त्व जानकार घृद्ध होते हुये, तुझे क्या यह नहीं 
हुआ--में भी जरा-धर्मा ( बूढ़ा होनेवाला हूँ ) जरासे परेका नहीं हूँ ।! हन्त ! ० वही उसके 
विपाकको भोगेगा ।! 

“तय, भिक्कुओ ! यमराज उसे ० तृतीय देवदुतके यारेमें ० भाषण करते हँं---.है पुरुष ! 
सनुध्योमम तुने तृतीय देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?---“नहीं देखा, मन्‍्ते |? तब उसे सिक्षुओो ! 
यमराज यह फहते ६---'है पुएप ! फ्या तूने सलु॒ष्योर्से नहीं ठेखा--अपने भल-मूत्र्मे लिपटे सोगे, 
दूसरों द्वारा डाव्ये जाते, दूसरों द्वारा सेवा किये जाते, वहुतदही बीमार हुःखी स्त्री या पुरुषको ! ०। ' 
है पुरुष ! तब जानकर धघृद्ध होते हुये तुझे क्या थह नहीं हुआ--में सी ध्याधि-धर्मा हूँ, व्याधिते 
परे नहीं हूँ ? इन्त ! ० तू ही उसके विपाक्को भोगेगा । 

८०० चतुर्थ देवदूतके वारेमें ० भाषण करते द--०।---हे घुरुष ! क्‍या तूने भजुष्योमें नहीं 
देखा---राजा छोग 'चोर,भागलगानेवालेको पकड़कर नाना पकारके दंड (-- कर्मकारणा ) देते हैं-- 
चाचुकसे भी सरवाते हैं ० * तछवारसे शीश कटवाते हैं ?” ०। ० तुझे क्या यह नहीं हुआ-- 
जो पाप फर्स करते हैं, वह इसी जन्ममें इस प्रकारसे नाना दंडोंको भोगते हैं? हन्त ! ० तू ही 
उसके विपाकको भोगेगा । 

५० पंचम देवदूतके बारेसे ० भाषण करते दैं--० 'हे पुरुष ! क्या तूने मलुष्योम नहीं 
देखा" फूले नीछा पड़े या पीवमरे हो गये एक दिच दो दिन तीन दिनके सुर्देको ” ०। ० तुझे . 
क्या यह नहीं हुआ--में भी सरण-धर्मा हैँ, मरणसे परे नहीं हूं ? हन्त ! ० तू ही उसके विपाक्को 
भोगेगा । 

“त्थ, भिक्षुओ ! यसराज उस (पुरुष )से पंचस देववूतके वारेमे ० साषणकर छुप हो 
गये । तब “उसे लेजाकर निरयपाक, पंच-विध-बंधनवामक दंड (+ फर्भकारणा ) करते 
हैं--० * ( आगसे ) ध्याप्त हो सर्चदा स्थित रहती है। मिक्षुत ! उस सहानिरय (> सहा- 
नरक )के पूर्व दीवारसे उठी छौ (+ अर्चि ) पच्छिमकी दीवारसे दकराती है। पच्छिप्त दीवारसे 
उठी लो पूर्वकी दीवारसे ढकराती है। उत्तरी दीवारसे उठी छो दुक्खिनकी दीवारसे टकराती है; 
दुक्खिनकी दीवारसे उठी लो उत्तरकी दीवारसे टकराती है । नीचेसे उठी छो ऊपरको टकराती है, 
ऊपरसे उडी लो नीचेको टकराती है। वह वहाँ दुःखा, तीमआ, खरा, कहका, वेदुता अजुमव करता 
है, किन्तु तब तक नहीं सरता, जब तक कि उसके पाप कर्मेका अन्त नहीं हो जाता । 

“िक्षुओ | ऐसा समय होता है, जब कदाचिव्‌ कमी दीर्घकालके बाद उस महानिरय' 
का पूर्चद्वार खुता है, वह ( प्राणी ) उस ओर शीघ्र वेगले दौडता है। शौोम्रसे दौढ़ते वक्त 
उसकी छवि ( - ऊपरी चसडा ) भी दृग्ध होती है, चर्स भी ०, सांस भी ०, स्‍्नायु भी ०, अस्ि 
सी छुआ देती है। ऐसेही चह ( वहाँ ) रहता है। जब भिक्षुओ ! उसे पहाँ भराप्त हुये बहुत 
( काल ) हो जाता है; तब वह द्वार चंद हो जाता है | वह वहाँ दुःखा ० । 

“'सिक्छुओ [ ऐसा समय होता है ० पश्मिमद्वार ० । ० उत्तरद्वार ० । ० दृक्षिणद्वार * ! 

“मसिक्कुओ ऐसा समय होता है, जब ( अन्तमे ) कदाचित ० उस सहानिरयका पूर्द्धाए 
खुलता है, वह उस ओर शीघ्र वेगसे दौडता है। ० अस्थि भी घुआँ देती है। ऐसे दी वह (वहाँ) 
रहता है । ( तब ) वह उस द्वारसे निकलता है। सिक्षुओ ! उस सहाद्वारके बाद, छगे हुये महान 
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गूथ-मिरय (८ विष्टाका नरक ) है । वह वहाँ गिरता है। मिक्षुतओ ! उस गूथनिरयसे सूची- 
सुख ( - सुई जैसे तेज नोकके झुँहवाले ) प्राणी ( उसकी ) छवि छेद्ते हैं, छविको छेदुकर च्ेकों 
छेदते हें, ० भाँसकों ०, ० सनायुको ०, ० अस्थिकों ०, ० अस्थिसज्जाकों ० | वह वहाँ दुध्खा ० | 

“सिछ्ुओ ! उस गूथ-निरयके पास छगा हुआ कुफ्कूल-निरय हे; वह पहाँ गिरता हे। 
वह वहाँ दुःखा ०। 

“'सिक्षुओ ! उस कुक्कूल-निरयके पास ऊ्गा हुआ, योजन मर छँचा महान्‌ सिन्बालि-वन 
हे | चहा आदीघ --: उवलित आग हो गये द्स अंगुल लम्बे कॉटे हैं, उनपर (्‌ उसे ) चढ़ाते उत्तारते 
हैं। वह वहाँ दुःखा ० । 

“सिक्षुतओ ! उस सिव्वछ्ि-वनके पास छगा हुआ, सहान्‌ अखिपत्र-चन' है। वह चहाँ 
प्रविष्ट होता है । हवासे पेरित पत्ते गिरकर हाथकों भी काठते हैं, पेरको मी ० , हाथ-पैरको भी ० , 
कानकों भी ०, नाककों मी ०, कान-नाककों मी ० । चह वहीं दु,खा ० । 

“सिक्षुओ ! उस असिपन्रवनके पास लगी हुई क्षारोदका नदी ( > खारे जलकी नदी ) 
है । वह उसमे गिरता है। वहाँ चह धारकी ओर (- अजुसोत ) भी बहता, डलटी धार मी 
बहता है । वह वहाँ दुःखा, तीत्रा, खरा, कठुका, वेदुना अनुमव करता है; किन्तु तब तक नहीं 
सरता, जब तक कि उसके पाप क्सेका अन्त नहीं हो जाता । 

“तब, भमिक्षुओ ! उसे निरय-पाल निकाल फर स्थलूपर रख यह कहते हैं---'हे पुरुष | तू 
क्या चाहता है १” वह यह कहता है--“भन्‍्ते ! में भूखा हैं?। तब उसे, भिक्ुओ ! निरयपाल 
आदीछ ० तप्त लोहेके छड ( > शंकु )से सुँंहको फाडकर, आदीघत > मज्वलित - सज्योतिभभूत 
आदीछ ०, तप्त छोहकूटको सुँहमे डालते हैं । वह उसके ओढको भी दृदता है, कंठको भी ०, उरको 
भी ०, ऑतको भी ०, भँंतडी (- अंतगुण )को भी छेते हुये अधोमागसे निकल जाता है | वह 
वहाँ दुध्खा ० । 

“उब उसे मिक्कुओ | निरयपाल (> यसदूत ) थह कहते हैं--.हे पुरुष ! तू क्या चाहता 
है ९? चह यह कहता है--“भन्ते ! में प्यासा हूँ।” तब उसे भिक्षुओ ! निरयपाल आदीघ ० तप 
छोहैके छडसे सुंहको फाडकर, आदीछ ० तपे तॉबे ( > ताम्रलोह )को सींचते हैं । ० क्ंतडीको 
लेते हुये अघोभागसे निकल जाता है। वह वहाँ दुःखा ० । 

“तब उसे, मिक्षुओं ! तिर्यपाल फिर महातिरस्यमे डालते दें । 

“सिक्ठुओ ! भूतपूर्व ( >पूर्वंकाक )से थसराजकों ऐसा हुआ--“लोकमे जो पाप < अकुशल 
कस करते हैं, वह इस प्रकारकी नाना यातनाये (: कर्मकारणा ) पाते हैं । अहोवत ! में सलुष्यत्व- 
को भ्राप्त होऊँ, ओर छोकमे तथागत अहँत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध उत्पन्न होवे, उन भगवानूका मैं सल्सग 
( + पर्युपासन ) करूँ, ओर वह भगवान्‌ झुझे धर्मोपदेश करें ॥ उन भगवानक़े धर्मको में समझ? । 
भिछुओ ! यह में किसी दूसरे श्रमण आ्राह्मणसे सुनकर नहीं कह्द रद्दा हूँ; बल्कि जो मुझे खय॑ 
शात 5 दए ८ विद्त है, उसीको फहता हूँ ।” 

भगवानूने यह फहा, यह फह कर सुगत, शास्ताने यह भी कषा--- 

“देवदूतसे प्रेरित होकर ( भी )जो भनुष्य प्रसाद करते हैं । 

वह नर नोची योनि" में प्राप्त हो, दीघकाल तक शोक करके हैं । 


१ काय > योनि । 
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जो सन्त ८ सत्पुरुष यहाँ पर देवदूत द्वारा, 

ओेरित हो, भार्यधर्म में कभी प्रसाद नहीं करते । 

जन्स-मरणके भव ( सागर )में, जोर उपादानमें भय देख जन्म-स्रणके क्षयसे उपादान 
रहित हो विसुक्त होते हैं । 

वह क्षेसको आप, सुखी, इसी जन्मसें निर्वाण-प्राप्त, 

सारे बेर जोर भयसे पार, सारे दुःखको पार हो गये । 


( १३-इति सुन्जता-वग्य ३३ ) 


१३१-मद्देकरत्त-सुत्तन्त ( २४४।१ ) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगो 

ऐसा मेने सुना--- 

एक समय सगवान्‌ शआ्रावस्तीमे अनाथपिडिकके आरास जेतवनसे विहार करते थे । 

चहाँ सगवानने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--“भिक्षुओं !! 

“भद्न्त [?”-.( कृह ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

सगवानने यह कदा--“मभिक्षुओ ! ! तुम्हें सद्देकेस्त ( 5 अकेले अच्छेमे अज्लुस्क )के उद्देश 
(८ नास-कथन ), ओर विभंग (& विभाग )को उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमे 
करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भनन्‍्ते [??--.( कह ) उन सिक्षुओने सगवानकों उत्तर दिया | 

भगवानने यह कहा--- 

“अत्तीतका अजुगसन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पढ़े । 

जो अतीत है, घह तो नष्ट हो गया, और मविष्य अभी आ नहीं पाया । ( + ) । 

वर्तसान जो धर्म (८ बात है ), ( उसीकों ) तहाँ तहाँ देखे । 

जो असंहारी, असंकोपी ' है, उसे विद्वान बढ़ावे ॥ ( २) ॥ 

आज ही कर्तव्यमे जुडना चाहिये, कौन जानता है, करू सरण हो । 

सहासेन ऊत्युसे युद्ध करते हसारा ( कोई निश्चय ) नहीं है ॥ ( ३ )॥ 

रात दिन निरालस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवालेकों ही , 

शानन्‍्त झुनि (जन ) भद्रेक-रकत फहते हैं ॥ ( ४ ) ॥ 

“कैसे, मिक्कुओ | अतीतका अनुगसन करता है ९--“अतीतकालमे मे इस प्रकारके रूप- 
चारा था!--[ सोच ) उसमें नन्‍्दी (५-राग ) छाता है। “० वेदनावाछा ०। “० संज्ञा ०। 
८० संस्कार ० “० विज्ञान ०) इस प्रकार, भिक्षुओ | अतीतका भज्नुगस्तनन करता है। केसे, 
सिक्षुज ! अतीतका अनुगमन नहीं करता १--“अतीतकालमें सें इस अकारके रूपवारहा था!--- 
( सोच ) उससे नन्‍्दी नहीं छाता ॥ “० चेदुनावारा ० ॥ “० संज्ञा ०। “० संस्कार ० ॥ “० चिज्ञान 
०। इस भकार, सिक्षुओ ! अतीतका अज्नुगसन नहीं करता । 

“कैसे सिक्षुओ ! भविष्य ( ८ जनागत )की चिन्ता नहीं करता १--“भविध्यमें इस प्रकार- 
के रूपवाला होर्जेया'--( स्रोच ) उससे नन्‍्दी करता है| “० वेदुना ० | “० संज्ञा ०॥ “० संस्कार 
०) ० विज्ञान ० ! इस कार भिक्कुओ ॥ अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 


आशा आर 








२ न टरनेवालढा । 
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“कैसे, मिक्षुओ ! पत्युत्पन्न (८ वर्तेलान, विमान ) धर्मोमें आसक्त होता है-.. 
यहाँ, मिक्षतो ! आयके दुृशनसे वंचित ०९ अश्वुतवान्‌, छुथग्जन (८ अताडी ), रूप 
(+ 7/9८९९ए )को आत्माके त्तौरपर या आत्माकों रूपचान्‌ ( /(५८९८४४ ), आत्मामें रुपको 
या रूपसें आत्माकों देखता (समझता ) है। घेदुना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० ० विज्ञानकों आत्माक़े 
तौर पर, ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भत्युत्पत्ष धर्मोमे जासक्त होता है ( - संहिरति )। कैसे, मिश्षुओ | 
भत्युत्पत्ष घसमे नहीं आसक्त होता (--यहाँ सिक्षुओ | आयकि दर्शनको प्राप्त ० थहुश्नुत जार्य- 
श्रावक, रूपको आप्माके तौरपर, या आत्माकों रूपवान्‌ , आत्मामें रूपको, था रूपमें आव्माको 
नहीं देखता । चेदूना ०। संश्ा ० । संस्कार ० । ०। विज्ञानकों आत्माके तोरपर, या भाव्माको 
विजश्ञानवान्‌ ; आत्मार्मं विजश्ञानको, था रूपमें विशानकों नहीं देखता। इस प्रकार, भिक्षुओ! 
भत्युत्पन्न धर्मों नहीं आसक्त होता-- 

“अतीतका अनुगस्तन न करे ०'* 

शान्त, सुनि ( जन ) भद्देकरक कहते हैं । 

“सिछ्लुओ ! जो मैंने फटा--सिक्षुओं ! तुम्हें ० मद्देकरत्तके उद्देश और विभंगकों उपदेशता 
हू”, वह इसीके लिये कहा ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिल्लुनोनिे भगवानके भाषणकों अभिनदित किया। 
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१३२-आनन्द्‌-भद्देकरत्त-सुत्तन्‍त (२।४२) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वत्तेमानमें छगो 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे अनाथपिडिकके आरास जेतवन्से विहार करते थे । 

उस समय जायुच्मान आनन्द, उपध्थान-शालामे भिप्लुओको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित 
( > सुझाना ) + समादपित, समुत्तेजित ८ संत्रहर्षित करते थे । भद्देकरततके उद्देश ओर विभंगको 
कहते थे । तब भगवान स्ायंकाल, ध्यानसे उठकर जहाँ उपसवान-शालरूा थी, वहॉ गये । जाकर बिछे 
आसनपर बेटे । बेडकर भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“भिक्षुओ ! किसने ( आज ) उपसथान-दालामे सिक्षुओकों धासिक कथा द्वारा ० सम्नुत्ते- 
जित किया । भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको कहा ?” 

“भसन्ते ! आयुष्सान आनन्दने उपस्थान-शालाम ० ।?! 

तब भगवानने आयुष्छ्तान्‌ आनंदको संबोधित किया--- 

“कैसे, आनद्‌ ! तूने मिक्षुओंकों ० समुत्तेजित ० किया; भददेकरततके उद्देश्य और विभंग को कह[--- 

भन्‍्ते ! इस प्रकार मेने भिश्ुओोकों ० उद्देशा और विभंगकों कहा-- 

'अतीतका भनुगसन न करे ०" 

दानत, सुनि ( जन ) भद्देकरत कहते हैं । 


'कैसे आधुसो ! अतीतका अनुगसन फरता है ०१ भिक्छुओ ! भत्युत्पन्न धर्मोमे नहीं 
आसक्त होता । 

'अतीतका अनुगभन न करे ० 

शान्त, मुनि ( जन ) भद्देकरक्त कहते हैं । 

“इस प्रकार, भन्‍्ते ! सेंने सिक्षुओकों ० समुत्तेजित ० किया । भर्नेकरक्तके उद्देश और 
विभंगकों कहा ।”” 

“साधु, साधु, आनंद ! दीक ही तूने, आनन्द ! मिक्षुओंको ० भद्दैकरक्तके उद्देश' और 
विभंगकों कहा ।--- 

'अतीतका अनुगसन न करे ० 

शान्त, सुनि ( जन ) भरद्देकरक फहते हैं । 

०१ अत्युत्पन्ञ धर्मोसे नहीं आसक्त होता। 'अतीतका अनुगसन ०४९ (?? 

भगवानने यद फहा, संतुष्ट हो जायुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ५४३ । * देखो पृष्ठ ५४३-४४ | 
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भूत-मविष्यकी चिन्ता छोड़, वर्तमानमें छगो (सवित्तर ) 

ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शजगहमे तपोदाराम्मे" विद्दार करते थे । 

तथ आयुप्सान्‌ समिद्धि रातकों सिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ स्नानके लिये 
गये । तपोदार्मे शरीरकों पारेसिधितकर निकलकर यात्रको सुखाते हुए, एक वस्र पहिने खड़े हुये । 
तब प्रकाशयुक्त रात्रिमं सारी तपोदाकों प्रकाशित करता, कोई प्रकाशमान देवता जहाँ आधुष्मान्‌ 
समिद्धि थे, चहाँ गया। जाकर एक और ख़ढा हो गया | एक भोर खड़े उस देवताने आयुष्मात्‌ 
समिद्धिको यह फहा--- 

“मिप्ठु ! भद्देकरत्तके उद्देत और विभंगको छुसत घारण करते (- याद किये ) हो !” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद ( नहीं ) है; भद्ेकरत्तके उद्देश और विभंग। ओर क्या, 
आधुस ! तुमको याद &ैं ० ??” 

“पुझ्ते भी, मिक्ष ! याद नहीं हैं ० । क्या तुम्हें, सिक्ष ! भद्देकरत्त की गायाये याद हैं !” 

“नहीं, आधुस ! सुझे याद ( नहीं ) हैं ०, क्या, आधुस ! तुमको याद हैं ० ?” 

“मुझे मी, भिक्ष याद नहीं हैं ०। सिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगकों सीखो, 
पूरा करो, ० याद करो । भिल्लु ! भहदेकरप्तके उद्देश और विभंग सार्थक हैं, आदि म्रद्मचयंक (5 अद 
ब्रह्मचर्योपयोगी ) हैं ।?? । 

उस देवताने यह कहा | यह कह कर वहीं अन्तर्घान हो गया। 

तब आयुष्सान्‌ समिद्धि उस रातके वीतनेपर जद्ाँ भगवान्‌ थे, वहों गये, जाकर भगवावको 
अभिवादून कर एक ओर बेढ गये । एक ओर बैठे आयुप्सान्‌ समिद्धिने भगवानसे यह कहा-- 

“८ ( आज ), भन्ते [ मैं रातकों सिनसारमें उठकर ०* यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया। 
अच्छा हो, भन्‍्ते | भगवान मुझे भद्देकरत्के उद्देश और विभंगका उपदेश करे ।” 

“तो, भसिद्ठ॒ ! सुन, अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्ते !” ( कह ) आयुष्मान्‌ समिद्धिने सगवानको उत्तर दिया | 

भगवानने यह कद्दा--““०१ अतीतका अज्वगसन न करे ०! शान्त झुनि ( जन ) भदेकरतत 
फहते क्र ॥” 

भगवाबने यह फहा; यह कहकर सुगत आखसनसे उठकर विहारमे चले गये। तब भंगवानके 


१ वैभारगिरिपवंतके नीचे गम पानी ( अ.क. )। _* ऊपरकी जावृक्ति। * भूतकालके पीछे त 
दौड़े । ० देखो पृष्ठ ५४३-४४। 
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चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन मिक्षुओंकी यह हुआ--- 

“आवुसो ! भगवान्‌ जो यह हमें संक्षेपले उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये---“अतीतका ०? । कौन है, आबुसो ! जो भ्रगवानके इस 
संक्षेपसे उद्देश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग करे ।”” 

तब उन भिक्षुओंकों यह हुआ--“यह भायुष्पान्‌ महाकात्यायन शास्ता (> बुछ )से 
भी अहंतित, और विक्ष सब्रह्मचारियोसे भी संभावित हैं । आयुष्सान्‌ क्रहाकाद्मायन भगवानके इस 
० विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे  अर्थ-विमाग कर सकते दैं । क्यों न हम, आबुसों ! 
जहाँ आयुप्सान्‌ सहाकात्यायन हैं,'*'वहाँ चलकर आयुष्प्तान्‌ सहाकात्यायनसे इसका अर्थ पूछें 0? 

तव चह भिक्ष, जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आशुष्सान्‌ सहा- 
कात्यायनके साथ '“'ससोद्नकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे उन भिक्षुओंने आयशुष्सान्‌ 
महाकात्यायनसे यह कहा--- 

“आवुस कात्यायन ! भगवान्‌ यह संक्षेपले उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये--“अतीतका ०” | ०॥ तब हसको यह हुआ--“यह 
अयुष्मान्‌ सहाकात्यायन ० इसका अभे पूछे ) विभाग करें आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन हर 

“जैसे, आधुसो ! ( कोई ) सार-अर्थी - सार-गेवेषी पुरुष सारको खोजते हुये, खड़े सहान्‌ 
सारवान्‌ वृक्षके मूछ और स्कंधको छोड, शाखा और पत्नमें सार ( 5 सार, ऊकड़ीका हीरा ) ढूँढना 
पसंदु करे । इसी प्रकार इस ससय शास्ताके संमुखी भूत ( + विद्यमान ) होते, उन संगवानकों 
छोड, जआायुप्सान्‌ हसकोगोंको यह बात पूछना चाहते हैं ।॥ आडुसों ! चह भगवान्‌ जानकार जानते 
हैं, देखनहार देखते ( 5 समझते ) हैं; चक्षुभूत ( + आँख-ससान ), ज्ञानमूत, धर्ममूत, मद्मसूत 
हैं; वक्ता, प्रवक्ता, अर्थके निर्णता, अम्ृतके दाता, धर्म-सवासी तथागत हैं | भब यही कार था, कि 
उन भगवानसे ही यह बात पूछी जाये। जैसा भगवान्‌ आपको बताये, चेसा इसे धारण 
( ल्‍ याद ) करना ।” 

“डोक, आजुस कात्यायन | भगवान्‌ जानकार जानते हैं ० भगवानसे ही यह वात पूछी 
जाये । ० चेसा हस इसे धारण करें । किन्तु, भायुष्छान्‌ सहाकात्यायन भी शास्तासे 
प्रशसित ० * विस्तारसे अर्थ विभाग कर सकते हैँ | भार न सानकर विभाग ( >व्यास्यान ), करें 
आयुष्पान्‌ सहाकात्थायन [?? 

“तो, आबुसो ! झुनो, अच्छी तरह सनमें करो, फहता हूँ ।” 

“अच्छा, आउुस [” ---( कह ) उन भिक्कुओने आयुष्सान सहाकात्यायनको उत्तर दिया ॥ 

आयुप्सान-सहाकात्यायनने यह कहा--“'आदुसो | जो हमे भगवानने यह संक्षेपले ० ' 
उठकर विदारसे चले गये--अतीतका ०? । आवुसो ! विस्तारसे अ-विभाजित भगवानके इस संक्षिप्त 
भाषणका भर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हँ--“कैसे, आबुसो ! अतीतका अज्गगसन करता 

हे ?!-...'अतीत काहमें मेरा चक्ु इस भ्रकारका था, रूप इस प्रकारका थाः--यह ( सोच ) उससें 
विज्ञाल छन्‍्द्‌ 5 राग भतिवद्ध होता है। विज्ञान (८ चित्त )के छन्‍्द्‌ «राग अतिबद्ध होनेसे, 
उसे अभिनंदित ( + खागठ ) करता है। उसका अभिनंदन करते अतीतका अज्ुगसन करता है, “० 
मेरा भोन्न इस अरकारका था, शब्द इस प्रकारका थ्रा'--० | “० मेरा प्राण ०, गँध ०?१----० | “० 
मेरी जिला ०, रस ०!---० | “ मेरी फाया ०, स्प्रन्य ०-....० | “० सेरा सन ० » धर्म ०-० । 


१ देखो ऊपर | २ देखो पृष्ठ ५४६। 
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इस अ्कार, आबुसों | अतीतका अनुगसन फरता है । कैसे, आचुसो ! अतीतका अतुगमन नहीं 
करता “अतीत कालमे मेरा चक्तु इस प्रकारका था, रूप इस भ्रकारका थाः---यह (सोच ) 
उससे विज्ञान (८ चित्त, सन ) छन्द्‌ 5 रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता। विज्ञानके ० प्रतिवद् न 
होनेसे, उसे अभिनदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अज्नुगसन नहीं करता। 
८ श्रोन्न ०, शब्द ०-० | ० । “० सन ०, धर्म ०-० । इस प्रकार आवुसो | अतीतका अलु- 
गसन नहीं करता । 

“कैसे, आहुसो |! अनागतकी चिन्ता करता है (---“अनागत फालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका 
हो, रूप इस अकारका?ः--यह ( सोच ) अ-प्राप्तकी श्राप्तिके लिये चित्त अ्णिधान (८ भाग्रह) 
करता है । चित्तके प्रणिधान द्वारा उसे अभिनंद्ति करता है। उसका अभिनंदन करते, अनागतकी 
चिन्ता करता है । “० श्रोत्र ० , शब्दु ०-० । “० प्राण ० , गँध ०?---० | “० जिह्मा ० , रस 
०---० | “० कफाय ० , सप्रष्टय ०---० | “० सत्र ० , धर्म ०-० | इस प्रकार, आवुसो | 
अनागतकी चिन्ता करता है । कैसे, आहुसो ! अनागठकी चिन्ता नहीं करता (---“अनागत काढमे 
मेरा चक्कु इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारकाः--यह (स्रोच ) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये 
चित्तमें प्रणिधान नहीं करता | चित्तके प्रणिधानके न होनेसे उसे अभिनंद्त नहीं करता। उसको 
अमिनंदुन न करते, अनागतकी चिल्ता नहीं करता। “ » श्रोत्र ०, शब्द ०--० । ' ० प्राण ०, 
गंध ०-० । “० जिहल्ला ०, रस ०?--०॥ “० काय ०, स्प्रषत्य ० ---०॥ ० सन ०, धर्मो-- 
० | इस प्रकार, आबुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता। 

“कैसे, आडुसो ! प्रत्युत्पन्न ( + चर्तआान )-धर्मो ( « पदार्थों )से आसक्त होता है [-- 
आवुसो | जो चक्षु है, और जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं। यदि उस वर्तमान (+ विद्यमान ) 
मे विज्ञान ( + चित्त ) छन्दु >रागसे प्रतिबद्ध होता है। विज्ञानके छन्दु ८ राग अतिबद्ध होनेते, 
उसे ( > विद्यासान वस्तु को ) अमिनंदित करता है। उसका अभिनंदन करते अत्युत्पत्न घम्मो 
(> पदाथों )से आसक्त होता है। जो श्रोत्र है, और जो शब्द है ० | ० ज्राण ०, ० गंध ० | 
9 घिह्ा ०, ० रस ७० | ० फाय ०, ० सरुप्रष्टच्य 6 | ० सत्र ०, ० चर्म ०) इस प्रकार, आवुसो । 
प्रत्युत्पन्न घर्मोमं आसक्त होता है। कैसे, आडुसो ! अत्युल्पन्त धर्मोमें आसक्त नहीं होता 
आवुसो ! जो चक्षु हैं, और जो रूप है; दोनों ही यह भत्युत्पद्न (८ विद्यमान ) हैं। यदि उत्त 
वर्तमानमें विज्ञान छन्‍्द्‌ + रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके छन्‍्द्‌ ८: राग प्रतिबद्ध न होनेते, 
डसे अमिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंद्व न करते प्रत्युल्पत्ष धर्मोमें आसक्त वहीं होता। 
ओोन्र ० » ० शब्द ० | » प्राण ०, ० गंध ० | ० जिह्ना ०, ० रस ० । ० कंये ०, ० स्पष्टन्य ० 
० सन ०, ० धर्म ० | आवुसों | इस अकार प्रत्युत्पन्न धर्सोमें जासक्त नहीं हीता। 

“आजुसो ! जो हमे भगवानने यह संक्षेपले ० " उठकर विहारमें चले गये--अतीतका 
०! । आडुसों ! भगवानके इस संक्षिपर भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ। इच्छा 
हो, तो तुम आयुष्सानो ! मरवानके पास भी जाकर इस अर्थ ( बात )को पूछो; जैसा तुमे 
भरावान्‌ वतलावे, वेसा धारण करो ।”?? 

तब वह मिश्षु आयुष्मान सहाकात्यायनके भाषणकों अभिनंद्ति ८ अनुमोदित कर, आसनते 
उठ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्कों अमिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर 
बेंठे उन सिक्षुओंने समगवानसे यह फष्टा--- 
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१३४-लोमसकंगिय-भमद्देकरत्त-सुत्तत्त (१३४४) 


भूत-भविध्यकी चिन्ता छोड, वर्तेमानमें छगो 

ऐसा मैने सुन/-- 

एक सस्रय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिडिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे। 

डस ससय जायुष्मान छोमसफंगिय ( 5 छोससक-अंगिक ) शाकक्‍्य ( देश )में, कपिल- 
घस्तुके न्‍्यभशोधाराममें विहार करते थे । तब श्रकाशयुक्त रात्रिमे, सारे न्‍्यग्रोधारामकों प्रकाशित 
करता, भ्रफाशसानवर्णवाला चन्दन देवपुन्न जहाँ आयुष्मान्‌ लोससकंगिय थे, वहाँ गया। जाकर 
एक ओर खडा हुआ । एक ओर खड़े चन्दन देवपुत्नने आयुष्सान्‌ छोससकग्रियले यह कहा-- 

“भिप्ठु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हे याद हैं १? 

“ज्हीं, आवुस ०१ | क्या, आदुस ! तुसको याद हैं ० ?!” 

“मुझे भी, भिक्षु ! याद्‌ नहीं हैं ०। क्या छुस्हे, भिक्षु ! भद्देकरत्तकी गाथायें याद हैं?” 

“नहीं, आाबुस [ मुझे याद ( नहीं ) हैं ० । क्या, आवुस ! ठुमको याद हैं ० ? 

“हा, भिक्ष ! झुझे भददकरत्तकी गाथाये याद हैं ।” 

“कैसे, आशुस ! तुमने भद्देकरत्तकी गाथाय याद की ९? 

“पमिक्ष ) एक समय भगवान्‌ त्रयस्त्रिद्व देव ( छोक )में पारिछत्रक ( वृक्ष )के नीचे । 
पांडुकम्बल ( + छाल दुशाले नामकी )-शिलापर विहार करते थे । वहाँ भगवानने श्रायस्रिश देवी 
को भद्देकरत्के उद्देश और विभ॑ंग कहे--“अतीतका ०” भद्देकरत्त कहते हैं?। मिंक्ष | इस मकर 
मैंने भद्देकरत्तको गाथाओंको याद किया। भिक्षु! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगकों सीखों * 
आवदि-बह्मचर्यक हैं |?” 

चन्दुन देवपुश्न यह कह कर वहीं क्त्र्धान हो गया । 

तब आयुष्सान्‌ छोससकंगिय डस रातके बीतनेपर, शयन-आसन सँँमाल, पात्र-घीवरढे, 
जिधर आवसती है, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती भी, 
जहाँ अनाथपिंडिकका आारास जेतवन था, जहाँ मगवान्‌ थे, चहाँ गये । जाकर भगवानकी अभि- 
चादुन कर एक ओर बेड गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ लोससकगियने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! एक समय मैं शाक्य ( देश )में कपिलवस्तुके न्यओधारासमें विहार करता था 
तब ० कोई देवपुन्र जहाँ मैं था चहाँ आया । आकर एक ओर खड़ा हुआ ०१ झुझे यह बोला-- 
'सिक्ष ! भद्देकरत्के उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ? ०" सिक्ष ! भददेकरत्के उद्देश और विमंग 
को सीखो ०४ आदि-अ्रह्मचर्यक हैं !! ० भन्‍्ते ! उस देवपुश्नने यह कहा, यद्द कहकर वहीं 
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हो गया । अच्छा हो, मन्‍्ते | भगवान्‌ मुझे भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।?” 

“क्या तू , मिक्षु ! उस देवपुन्नको जानता हे १?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! में उस देवपुत्नको ( नहीं ) जानता ।” 

“पक्ष | वह चन्दन नासक देचपुत्र हे। भिक्षु ! चन्दन देवपुन्न सन छगा कर सबको चित्त 
से समनन्‍्वाहरण (८ डीक ) कर, कान छगा धर्मको सुनता है| तो, भिक्षु ! सुन अच्छी तरह सन 
में कर, कहता हे ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते [??...[ कह ) आयुष्मान्‌ छोससकंगियने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“अतीतका ०" भद्देकरत्त कहते हैं? । 

“ केसे, सिक्ष | जतीतका अज्गगसन करता है (--०*९ इस भ्रकार, भिक्ष ! भत्युल्पत्न घर्स 
में आसक्त नहीं होता ।---“अतीतका ०" भद्देकरत कहते हैं? ।?! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्प्रान्‌ कोससकंगियने सगवनके भाषणको अभिन॑दित 
किया | 
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१३५-चूल-कम्मविभंग-सुचन्त (१।४।५) 


कर्मोका फल 

ऐसा मेंने सुना--- ' 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब तोदेय्यपुत्त शुभ साणव, जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌के साथ'''संभो- 
दून कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० शुभ साणवने भगवानसे यह कहा-- 

“सो गौतस ! क्‍या हेतु है, क्या अत्यय है--भनजुष्य ही होते, मनुष्य-रूपियोंमे हीनता, भर 
प्रणीतता (5 उच्चता, उत्तमता ) दिखाई पड़ती है ? भो गोतस ! यहाँ सलुष्य अव्पायु देखने 
आते हैं; दीर्घायु ० , बहु रोगी ० , अब्प रोगी (८ अरोगी ) ०, दुर्वेण (5 कुरूप )०,। 
वर्णवान्‌ ० , असमर्थ (» अव्पेशाण्य ) ० , सहोशास्य (ः सहासमर्थी ) ० , अत्प-्भोग ० 
(> द्रिद्त ) ० , महा-भोग ० , नीचकुछीन ० , उच्चकुछीन ० , दुष्प्रश (>निर्वंदि ) ० , 
भ्रक्नावान्‌ ० , भो गौतस ! क्या हेतु है ० अणीतता दिखाई पढ़ती है १” 

“प्ञाणव [ प्राणी कर्म-खक ( 5 कस ही धन है, जिनका ) हैं, कर्म-दायाद, कमे-योति, 
कर्म-बर्न्धु, कर्म-अतिशरण (+ कर्म ही रक्षक है, जिनका ) हैं। कमे प्राणियोंको इस ( हीव- 
अणीततामें ) विभक्त करता है ।” 

“इस आप गौतमके संक्षिप्से कही, विस्तारसे विभाजित न फी गई बातका अर्थ में वहीं 
ससझता | भच्छा हो, आप गौतस इस प्रकार धर्म-उपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिप्से 
कही ० बातका में विस्तारसे अथे जान जाऊँ।?” 

“तो, साणव ! सुनो अच्छी तरह सनमे करो, कद्दता हूँ ।”” 

“अच्छा, भो [?-..( कह ) ० छुम साणवने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---“ यहाँ, साणव ! कोई ख्री या पुरुष प्राणातिपाती, रुद्द, लोहितपाणि 
(> खून रंगे हाथवाला ), मार फाटमें रत, सारे आणि - भूत्तोंके विषयमें अ-दुयापत्र होता है । 
इस प्रकार ग्रुद्दीत ८ इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड़ भरनेके बाद, भपाय ८ 
दुर्गति, विनिषात, नरकर्मे उत्पन्न होता है। यदि सज्लुष्यत्व ( ८ सलुध्य योनि )में आता है, तो 
जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, अब्पायु होता है। साणव ! ० आणातिपाती (८ हिंसक ) हं 
निर्देयी हो विहरता--थह प्रतिपदा ( > सार्भ ) अव्पायुताकी ओर ले जानेवाछी है । और यहां, 
साणव ! कोई ख्री या पुरुष दंडरहित, शख्ररहित ०९ दयापन्न पआरणातिपात छोड़, प्राणाति- 
पातसे विरत होता है, सर्चन्न सारे आणि > भूतोंका हित > अजुकम्पक द्वो विहरता है। वह 
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इस प्रकार गृहीत ८ इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड़ सरनेके बाद सुगति, खगेलोकमें 
उत्पन्न होता है। यदि सज्ुष्प योनिसे आता है, तो जहाँ जदाँ उत्पन्न होता है, दीघोयु होता 
है। माणव ! ० आणातिपातसे विरत होना ० दुयापन्‍न होना--यह प्रतिपदा दीर्घायुताकी ओर 
ले जानेवाली है | 

“यहाँ साणव ! फोई ख्री था पुरुष हाथ-डले-डंडे था शखसे प्राणियोंका सारनेवारा होता 
है, वह ० उस कर्मसे काया छोड मरनेके बाद ० नरकमे उत्पन्न होता है | यदि सलुष्य योनिमे 
आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है; बहुरोगी होता है। भाणव | ० ० श्राणियोंका सारने- 
वाला होना--यह प्रतिपदा बहुरोगिताकी शोर ले जानेवाली है। और माणव ! यहाँ कोई स्री 
या पुरुष ० आणियोंको सारनेवाला नही होता; वह ० उस फर्मसे ० खर्गलोकमें उत्पन्न होता 
है। यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो ० निरोग (८ भव्पाबाध ) होता है। ० यह प्रतिपदा 
भव्पावाधताकी ओर के जानेवाली हैं । 

“यहाँ, साणव ! कोई खत्री या पुरुष फ्रोधी बहुत परेशान रहनेवारला ( ८ उपायास-बहुर ) 
होता, है---थोडा भी फहनेपर छुरा सान लेता है, कुपित होता है, द्वोह कर लेता है, कोप - द्वेष ८ 
अ-प्रत्यय प्रकट करता है । चह ० उस कर्मेसे ० नरकमें उत्पन्न होता है | यदि झलुष्य योनिमे 
आता है, तो ० दुर्वण (> कुरूप ) होता है । ०--यह भ्रतिपदा दुर्वरणंताकी ओर ०। किन्तु, 
साणव ! यहाँ फोई खत्री या पुरुष ० न फ्रोधी है, व बहुत परेशान रहनेवाका--बहुत भी फहनेपर 
घुरा कहीं सानता, कुपित नहीं होता, द्रोह नहीं कर लेता, फोप ० नहीं प्रकट करता । वह ० उस 
कमसे ० स्वरयमें उत्पन्न होता है। यदि मलुध्ययोनिमे आता है, तो ० प्रासादिक (८ सुन्दर ) 
होता है । ०---यह पतिपदा प्रासादिकताकी ओर ०। 

“यहाँ, साणव ! कोई स्त्री या पुरुष डाह फरनेवाला होता है, दूसरेके छाभ, सत्कार, गुरु- 
कार, सानन 5 ब॑दन, पूजनमें, ईप्या करता है, हेष करता है, इष्यों बाँधता है । चह ० इस फर्मसे 
० नरकमे उत्पन्न द्वोता है। यदि सलुष्य-योनिमे आता है, तो अत्पेशाब्य होता है । ०---यह 
प्रतिपदा अल्पेशास्यताकी भर ०। भौर, साणव [ यहाँ कोई ली या पुरुष ठाह करनेवाका नहीं 
होता; दूसरेके छामर ० में इँच्या नहीं फरता, देष नहीं करता, हर्ष्या नहीं बाँधता है। वह ० इस 
फर्मसे ० सवगेमें उत्पन्न होता है। यदि सलुष्य-योनि में भ्ाता है, तो ० महेशाख्य होता है। ०--- 
यह प्रतिपदा सहेशाय्यकी ओर ० ।॥ 

“यहाँ, साणव [ कोई सी था पुरुष अ्रसण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्र, यान, साला- 
रांध-विलेपन, शय्या, निवास स्थान, अदीप ( आदि )का देनेवाका नहीं होता। चह ० इस क्र्मसे ० 
नरकमें उत्पन्न होता है, यदि भलुष्य-योनि में जाता है, तो ० अव्प-भोग (- दरिद्र ) होता है । 
०--यह अतिपदा अल्प-सोगताकी ओर ० | और साणव ! यहाँ कोई स्री या पुरुष श्रसण या 
म्राह्मणको अज्न-पान ० का देनेवाला होता है। वह ० इस कर्मसे ० स्वर्ग्मं उत्पन्न होता है । यदि 
सलुष्य योनिर्से जाता है, तो ० महा-सोग (> घनी ) दोता है। ०--यह अतिपदा सहा-भोगता 
की ओर ०॥ 

“यहाँ, साणव ! फोई ख्री या पुरुष स्तन्ध, भमिमानी होता है, अभिवादनीयको असि- 
वादुन नहीं फरता, भव्युत्थातब्यका भत्युत्थान नहीं फरता, आसनाईको आसन नहीं देता, मार्गाईके 
लिये सार्गको नहीं (छोड ) देता, सत्कर्तव्यका सत्कार नहीं करता, गुरुकर्तव्यका गुरुकार 
( ८ पूजा ) नहीं करता, साननीयका सान नहीं फरता, पृजनीयकी पूजा नहीं फरता । चह ० इस 
फर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है | यदि सलुष्य-योनिममें जाता है, तो ० नीचकछुलीन होता है। 


७6 


७५५४ | सज्क्तिस-निकाय [ ३४५ 


०--यह अतिपदा भी नीचकुलीनताकी ओर ० | और, सराणव ! यहाँ फोई स्त्री या पुरुष भ- 
सब्ध, जन-अमिसानी होता है; अभिवादनीयको अभिवादन करता है, ० श्रत्वुत्थान करता है, « 
आसन देता है, ० सार्ग देता है, ० सत्कार करता है, ० गुरुकार करता है, ० मान करता है, ० 
पूजा करता है| वह ० इस कससे ० श्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि मलुष्य-योतिमं आता है, तो 
उच्चकुलीन होता है | ०--यह प्रतिपदा उच्चकुलीनताकी ओर ० ॥ 

“यहाँ, माणव [| कोई स्री या पुरुष श्रसण था ब्राह्मगके पास जाकर नहीं पूछनेवाला 
होता---भन्ते | क्या कुशकू (5 अच्छा ) है, क्या भकुशलू है ? क्या सावद्य (८ स-द्ोष ) है, क्या 
निरवद्य ( ८ निर्दोष ) ९ क्‍या सेवितव्य है, क्या नहीं सेवितव्य है ? कया मेरा करना दीघेकाल तक 
अहित  दुशखके लिये होगा; और क्या मेरा करना दी्घकाल तक हित ८ सुखके लिये होगा! 
वह ० इस कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है, यदि असजुष्य-योत्रिमि आता है, तो ० दुष्प्रश 
होता है । ०--यह प्रतिपदा दुष्प्रश्ताकी ओर ० । और, माणव ! यहाँ कोई ख्री या पुरुष भ्रमण 
था ब्राह्णणके पास जाकर प्‌ृछनेवाला होता है--भनन्‍्ते ! क्या कुशरू है ० दीघेकाल तक हित ८ 
सुखके लिये होगा ? वह ० इस कर्म से ० स्वर्ग उत्पन्न होता है। यदि मजुष्य-्योनिमे जाता है, 
तो महाप्रज्ञ होता है | ०--यह प्रतिपदा महाश्रज्ताकी ओर ०। 

“इस प्रकार, साणव [ अल्पायुताकी ओर छे जानेवाली प्रतिपदा (- सागे ) अव्पायु 
त्वमें पहुँचती है । दीघायुता ०। बह्लाबाघता (< बहुरोगीपन ) ० । अब्पाबाधता ० । दुवेणता 
०) प्रासादिकता ० अत्पेशास्यता ० । सहेशाख्यता ० | अल्पभोगता ० । महा-भोगता ० । नीच 
कुलीनता ० । उच्चकुलीनता ० । दुष्प्रकृता ० | महाप्रज्ञता ० । 

“साणव ! आणी कर्मस्वक हैं ० । कर्म प्राणियोंको इस द्वीन-प्रणीततामें विभक 
करता है ।?? 

ऐसा फहनेपर तोदेय्यपुत्त झछुम ( ८ सुभ ) साणवने भगवानूसे यह कहा-- 

“आश्चर्य | मो गोतस ! आश्रय !! भो गोौतस ! जेसे औघेकों सीधा करदे ० आप गतिर 
आजसे सुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार ( -- धारण ) करें ।” 


३ टेखो पृष्ठ १६ । 
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करमोका फल 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ शज़गृहसे देणुवन कलन्द्क-निवापमें विहार करते थे । 

उस सम्रय आयुष्स्तान्‌ू समिद्धि (८ समृद्धि ) जंगलकी कुटियारें विहार फरते थे। तब 
पोतलि-पुत्र परित्राजक जंघाविहार ( < टहलछने )के लिये टहलते विचरते, जहाँ क्षायुष्सान समिद्धि 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुप्प्रान्‌ समिद्धिके साथ “'संसोदन कर एक ओर बेड गया | एक ओर जैटे 
पोतलि-पुन्न परिन्राजकने आयुष्मान ससिद्धिसे यह कहा--- 

“आचुस समिद्धि ! सेंने इसे अ्सण गौतसके मुखसे सुना है, सुखसे अहण किया है--“सोच 
( > निष्फल ) है कायिक कर्म, सोध है चाचिक-कर्म, सानस फर्स दी सच है । क्या ऐसी ( कोई ) 
ससापत्ति ( 55 सप्ताधि ) है, जिस ससापत्तिको आप्त कर कुछ नहीं वेदुन ( ८: अजुभव ) करता।?? 

“आहुस पोतलिपुत्त | सत ऐसा कहो, आहुस पोतलियुत्त ! सत ऐसा कहो । सतत सगवान- 
पर झूठ लगाओ (- अभ्यास्यान करो ), सगवानूपर झूठ छगाना जच्छा नहीं। भगवान्‌ ऐसा नहीं 
कह सकते--'सोघ है कायिक करे ० सानसकर्त ही सच है ।” और भाजुस ! है ऐसी समसापत्ति, 
जिस ससापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदुन करता।”” 

“आबुस समिद्धि ! कितने घिरसे अन्नजित हुये १? 

“कुछ चिर नहीं, आबुस ! तीन वर्ष ( हुये ) ।” 

“यहाँ, हस स्थविर ( « बूद्ध ) सिक्षुओंको क्या कहेगे, जब कि ( एक ) नया भिन्ठु इस 
भकार ( अपने ) शास्ता (८ शुरु ) परि-रक्षा करनेकों तैयार है। आधुस समिद्धि ! जानते हुये 
काय-वचन-सनसे के करके क्या संवेदुन करता है ९? 

“आचुस पोतलिपुत्त | जानते हुये काय-वचन-सनसे कर्म करके वह दुःख संवेदन करता है |”? 

तय पोतलिपुत्त परित्राजकने आयुष्मान्‌ सब्रिद्धेकि भाषणकों न अभिनंदित किया, न पअति- 
फ़ोशित (८ निद्धित ) किया । बिना असिनंद्ति-प्रतिकोशित किये आसनसे उठकर चला गया | 

ठव अथुष्छान्‌ू ससिद्धि, पोतलि-पुत्त परिवाजकके चले जानेके भोडीही देर बाद, जहाँ 
आयुष्मान्‌ आतंद्‌ थे, वहाँ गये। जाकर जायुष्मान्‌ आनदुके साथ “'संसोदून कर एक और पैड गये । 
एक झोर बेढे जायुष्णान्‌ समिद्धिने जो कुछ पोवलिपुत्त परित्राजकके स्राथ कथासंलाप हुआ था, चह 
सब आायुष्णतान्‌ आनंदको कह सुनाया । ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने जायुष्सानू समिद्धिसे 
यह फहां--- 

'आहउुस ससिद्धि! भगवानके दुर्शनके छिये यह कथा ( रूपी ) सेंट है, चलो आावुस 
ससिद्धि ! जहां भगवान्‌ हैं, बहों चलें । चल कर इस अर्थ ( - बात )को भगवादसे कहेंगे; जैसे 
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हमें भगवान्‌ घतलायेंगे, चेसा उसे धारण छरेंगे ।” क्‍ 

“अच्छा, आवुस !?? ( फष्ट ) भायुप्सान्‌ समिद्धिने आयुष्मान्‌ आनंदुकों उत्तर दिया । 

तथ भयुष्सान्‌ आनंद और जायुष्सान्‌ समिद्धि जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये | जाकर भग- 
वानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक भोर बैठे आयुष्सान्‌ आनंदने जो कुछ आायुष्मार 
समिद्धिका पोतलि-पुत्त मरिभ्ाजकके साथ फथा-संछाप हुआ था, वह सथ भगवानूको कह सुनाया, 
ऐसा कहनेपर भगवानने आयुष्सान्‌ आनंदसे यह फहा--- " 

“आनन्द ! पोतलिपुत्त परित्राजककों देखनेकी भी बात मुझे माल्म नहीं है, कहाँसे इस 
तरहका कथा संलराप होगा ९ आनन्द | इस सोघपुरुष समिद्धिने पोतलिपुत्त परित्राजकफों विभाग 
करके उत्तर देने छायक प्रइनका एकॉशसे उत्तर दिया ॥”” 

ऐसा कहनेपर णायुष्सान्‌ उदायीने भगवानसे यह कहा--- 

५भन्ते | आयुप्सान्‌ समिद्धिने क्या स्या करके यह फहा--जो कुछ घेदन (5 अद्ठुसव ) 
है, वह दुःख-विषयक है १ 

तथ भगवानने आयुष्सान्‌ आनंदको सम्बोधित किया--“आनन्द ! देख रहे हो, तुम इस 
सोघ पुरुष उदायीके उमंगको । आनंद ! मेने इसी वक्त जान किया कि थह मोधपुरुष उदायी इुप्की 
लगाते हुये अयोनिशः (- मूछपर बिना ध्याव दिये ) हुबकी छगायेगा। आनन्द ! भारासमें ही 
पोतलिपुत्त परिब्ाजकने तीन चेद्‌नायें पूँछी; और आनन्द ! इस सोघपुरुष समिद्धिकों पोतलिपुत्त 
परिक्राजकके वैसा पूछनेपर ऐसा उत्तर देना चाहिये था--भावुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय- 
वचन-पनसे कर्म करके सुखवेदुनीय ( > जिसका अज्ञुभव सुखमय है ) सुखकों वह भन्लुभव करेगा। 
आचुस ! पोतलिपुत्त | जानते हुये काय-वचन-प्नसे फर्स करके दुःखवेदुनीय हुःखकों वह अबुभव 
करेगा | ० कर्म करके अदुःख-भसुख-वेदनीय अदुःख-असुखको वह अज्युभव फरेगा। भानन्द | इस 
प्रकार पोतकिषुत्त परित्राजकको उत्तर देकर सोघपुरुष समिद्धि ठीकसे उत्तर देता । और आनन्द! 
कोई कोई अन्यतीथिक परिन्नाजक बालू ( 5 अज्ञ ) ८ अनव्यक्त हैं, कोई कोई तथागतके महाकम- 
विभंग को जानेंगे । क्या, आनन्द ! तुम सुनोगे, तथायतकों महाकर्सविभंयग विभाजित फरते 7" 

“इसीका भगवान्‌ काल है, इसीका सुगत काल है; कि भगवान्‌ महाकम्सविभंग विभाजित 
करें | मगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।? 

“तो, आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!? ( कह ) आशयुष्सान्‌ आनन्दुने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“आनन्द ! छोकमें चार ( अ्रकारके ) छुदुगल (* पुरुष ) विधमाव 
हैं। कौनसे चार (--यहाँ, आनन्द ! कोई पुदूगल हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी, हढा, 
चुगुलखोर, कट्ठमाषी, प्रक्ापी, अभिध्याद्व ( 5 छोभी ), व्यापाद (  ह्रोह )नयुक्त-चित्तवाला, 
सिध्या-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ सरनेके बाद अपाय > दुर्गति, वितिषात, नरकमे उत्पन्न 
दोता है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल हिंसक ० * सिथ्यादष्टि होता है; ( किन्तु ) पह काया 
छोड़ सरनेके बाद सुगति, खर्गलोकसें उत्पन्न होता है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदुगल अहिसक, 
अ-चोर, अ-ध्यभिचारी, झूठा नहीं, चुगलखोर-वहीं, कटुभाषी-नहीं, प्रकापी-नहीं, भव-अभिध्ये 
अ-ध्यापन्न-चित्त, सम्यग्‌-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति खर्गलोक्में उत्पन्न होता 
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है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगलक ज-हिसक ० सम्यग-दृष्टि होता है; ( किन्तु ) वह काया 
छोड़ मरनेके वाद ० नरकमे उल्पन्न होता है। 

( १ ) “यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण था ब्राह्मण अतप्य 5 उद्योग, अप्रसाद ( < गफलत- 
वर्गर ), और अच्छी तरह सनमें करनेसे युक्त हो, इस अकारकी चेत: सप्ताधि (> चित्तकी 
एकाग्रता )को प्राप्त होता है; कि जिस चित्तकी ससाधिके कारण असाजुष विश्वुद्ध दिव्य चक्लुसे 
उस पुदुूगलकों देखता है ।--वह देखता है--यह पुदुूगल हिसक ० सिध्या दृष्टि था, वह ( अब ) 
काया छोड भरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ है। वह (समाधि-प्राप्त पुरुष) ऐसे कहता है--पाप 
फर्म हैं, दुर्चरित ( + पाप कर्स )का विपाक भी है।और हसने ( ऐसे ) घुदुगलकों देखा 
है--कोई पुरुष यहाँ हिलक ० भिथ्या-इष्टि था, वह काया छोड सरनेके बाद ० नरक उत्पन्न 
हुआ । वह यह ( भी ) कहता है--जो कोई हिसक ० सिथ्या-दृष्टि होता है, चह सारे ही ० मरने 
के बाद ० नरक उत्पन्न होते हैं| जो ऐसे जानते हैं, चही दीक जानते हैं | जो अन्यथा जानते 
हैं, उनका ज्ञान सिध्या है।इस अकार उसे जो स्वयं ज्ञान, स्वयं दृष्ट, खर्य विदित है, उसे वह 
इढ़्तासे पकड फर, आगम्रह फरके आम्रहके साथ उसका घ्यवहार करता है--यही सच है, और 
सब सिथ्या ( ८ सोघ ) है। 

(२) “और यहाँ, आनन्द ! कोई श्रसण या ब्राह्मण ० उद्योग » से युक्त हो ० चित्तकी 
समसाधिके कारण ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है---यह पुदूगछ हिंसक ० सिथ्या दृष्टि था, चह अब ० 
मरनेके याद ० स्वरगेलोकमं उत्पन्न हुआ है । चह् ऐसा कहता है--“नहीं है पापकर्स, नहीं है दुइ्चरित 
का विपाक!; हमने ऐसे पुद्गलको देखा है--स््रगेछोकमें उत्पन्न हुआ है | चह ऐसा कहता है-- 
जो ( फोई ) हिसक ० सिथ्या-दृष्टि होता है, चह सभी ० सरनेके बाद ० खर्गलोकर्म उल्पन्न होता 
है। जो ऐसा जानते हैं, वही डीक जानते हैँ ० और सब भिथ्या है। 

(३६ ) “ओर यहाँ, आनन्द ! ० दिध्य-चक्षुसे ० देखता है---यह घुदूगल अहिसक ० सस्यगृ- 
इृष्टि था, वह ( जब ) ० भरनेके वाद ० खग्गेलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है--- 
हे पुण्य-कर्म, हे सुचस्तिका विपाक; हसने ऐसे पुदूगक को देखा है--० स्वर्गलोकमे उत्पन्न हुआ है 
वह ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-दिसक ० सम्यग-दृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० 
सर्गंलोकमे उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ढीक जानते हैं ० और सब भिथ्या है | 

(४ ) “और यहाँ, आनन्द ! ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है---यह छुदूगल अ-हिसक ० सम्यगू- 
दृष्टि था; वह ( अब ) ० सरनेके बादु ० नरक उत्पन्न हुआ है । चह ऐसा कहता हे--नहीं है पुण्य- 
कर्म, नहीं है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे घुदूगलकों देखा है--० नरकमें उत्पन्न हुआ है--चह 
ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-हिंसक ० सम्यगू-इष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके याद ० 
नरकमे उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं ० और सब सिथ्या है । 

( $ ) “वहाँ, आनन्द ! जो भ्रमण या बआद्ण यह कहता है--“पाप कर्म हैं, दुइ्चरितका 
विपाक है!---उसकी इस वातसे मैं सहसत हूँ । ओर जो कि चह यह कहता है--पमैने ऐसा पुद- 
गछ देखा है ; ० हिसक ० सिध्या इष्टि था, चह ( अब ) खर्गलोकर्मे उत्पन्न हुआ | ०--न्‍जो ० 
भिध्यादष्टि होता है, चद सभी ० मरनेके बाद ० नरकर्मे उत्पन्न होता है?---उसकी इस बातसे 
सें सहमत नहीं हूँ । और जो चह यह फहता है---“जो पेसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो 
अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है!--उसकी इस वातसे भी में सहसत नहीं । जौर जो 
कि--“जो उसे खयं ज्ञात ० वह ० आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है--यही सच है, और 
सव सिध्या'--उसकी इस यातसे भी में सहमत नहीं। सो किस हेतु (---आनन्द ! सदहाकर्म-विभंग 
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( + फर्सके फ्लोंके विभाजन करने )के विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है । 

(२ ) “वहाँ, भानन्द | जो चह भ्रमण या ब्राह्मण यह कहता है--'नहीं है पाप कर्म ०, रहाँ 
है दुरचरितका विपाक'--उसको एस बातसे मे सहमत नहीं। ओर जो कि वह यह कहता है-- 
“इसने ऐसे पुदूगलकों देखा है ० खर्गलोकरमे उत्पन्न हुआ है'--० में सहसत नहीं। ०--जो ० 
सिध्यादर्ट होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० खर्गेलोकमें उत्पन्न होता है?-...० सहमत नहीं। 
और जो कि वह यह कहता है---“जो ऐसा जानते हैं, वहीं डीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, 
उनका ज्ञान सिथ्या है!-० मे सहसत नहीं। और जो कि-- “जो उसे सख्यं शात ० वह आाग्रहके सांप 
उसका व्यवहार करता है---“यही सच है, और सब सिथ्या'---उसकी इस बात से भी में सहमत 
नहीं । सो किस हेतु (“आनन्द ! सहाकम-विसंगके विषयर्में तथागतका ज्ञान दूसरी तरह 
होता है । । 

(३) “वहाँ, आनन्द ! जो चह्‌ श्रसण या ब्राह्मण यह कहता है---हैं पुण्य कर्म, ऐ सुचरित 
का विपाक!---उसकी इस बातसे सें सहसत हूँ । और जो कि वह यह कहता है---हमने ऐसे पुदुगह 
को देखा है ० खगैलोक सें उत्पन्न हुआ है'---० मै सहसत हूँ । ०--जो ० सम्ययू-दृष्टि होता है 
वह सभी ० सरनेके बाद ० स्वर्गलोकरम उत्पन्न होता है!--० में सहमत हूँ । जो कि वह यह 
कहता है--'जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका शान मिध्या 
है)-.० में सहसत नहीं । और जो कि--जो उसे स्वयं ज्ञात ० चह आग्रह के साथ उसका 
व्यवहार फरता है---“पही सच है, और सब सिथ्या'---उसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं 
सो किस हेतु --आवन्दु ! सहाकर्स-विसंगके विषयमे तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है । 

(४) “वहाँ, आनन्द्‌ |! जो वह अ्रसण या ब्राह्मण यह कहता है--“नहीं हैं पुष्य कर, 
नहीं है सुचरितका विपाक'---० में सहसत नहीं हूँ | ०--'हमने ऐसे घुदूगलको देखा है ० नरक 
मे उत्पन्न हुआ है?--० मै सहसत नहीं हूँ । ०--जो ० सम्यगू-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरलेके वाद 
० नरकमे उत्पन्न होता है?-० मे शसहसत नहीं । ०--“जो ऐसा जानते हैं, चहीं ठीक जानते ई 
जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान सिध्या है?---० मैं सहमत नहीं । और जो कि--जो उसे खबर 
ज्ञात ० चह आमहके साथ उसका व्यवहार करता है---'यही सच है, और सब भिथ्या ८९ * 
सहसत नहीं । सो किस हेतु (आनन्द ! सहाकस-विभगके विषयर्म तथागतका ज्ञान दूसरी 
तरह है । 

( $ ) “आनंद ! जो वह पुदूगल हिंसक ० भिथ्यादष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० बस 
उत्पन्न होता है; तो उस दुःखवेद्नीय ( + जिसका अज्ुमव दुःखसय होगा ) पाप केमेका #५ 
पहिले ही कर लिया होता है; या ० पीछे कर लिया होता है; या मरणकालमें उसने भि ० 
अहण - ससादिनन की होती है; इसलिये वह ० सरनेके याद ० नरकमे उत्पन्न हीता है । आर 
जो कि वह यहाँ हिंसक ० सिध्याइष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) ट्सी जता 
सोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । ञ 

(२) “आनद ! जो वह पुदुगल हिंसक ० मिध्यादष्टि होता है, ० मरतेके यादें * 
छोगमें उत्पन्न होता है; तो उस सुखवेदनीय पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है है 
० पीछे कर लिया होता है; था सरणकाल्‍मे उसने सम्पगृू-दष्टि ग्रहण ० की दीती हैं; ै 
सरनेके घाद ० खर्गेलोक में उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ दिसक ०- मिध्याध्ष्टि होता! 
१ विपाक वह (यातो) इसी जन्ममें मोग छेता है, था उत्पन्न होकर दूसरी वी 
सोगेगा | 
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(३) “आनंद ! जो वह पुदूगक अहिसक ० सम्यग-दष्टि होता है, ० मरनेके बादु ० 
खर्गलोकमें उत्पन्न होता है; तो ० पुण्यकर्भको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे 
कर लिया होता है, या सरणकालमें उसने सम्यग्‌ दृष्टि म्रदण ० की होती है; इसलिये ० सरनेके 
बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। और नो कि वह यहाँ अ-हिसक ० सम्यग-दृष्टि होता है, 
डसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्ममें मोगता है, या उत्पन्न होकर दूसरी वार। 

(४) “आनंद ! जो वह पुदूगल अहिंसक ० सस्ययू-दृष्टि होता है, ० सरनेके बादु ० नरकसे 
उत्पन्न होता है; तो ० पापकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया 
होता है; या सरणकालमें उसने सिध्यादृष्टि अहण ० की होती है; इसलिये ० सरनेके बाद ० नरकमे 
उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिसक ० सम्यग-दृष्टि होता है, उसका विपाक चह 
( या तो ) इसी जन्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

४ इस पअकार, आनंद ! ( $ ) अ-सव्य-आभास ( बुरेकी तरह दिखाई पढनेवाले ) अ-भव्य 
(८ बुरे, पाप ) कस हैं; ( ३) भव्यासास मो अ-भव्य कर्स हैं; ( ३) भव्याभास भी भव्य कर 
हैं; ( ४ ) अ-मव्यामास भी भसव्यकर्स हैं।”? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिन॑दि्त 
किया । 


१३७-सब्ययतन-विभंग-सुत्तन्त ( ३४७ ) 


छः आयतन । कामना और निष्कामना | स्मृति-प्रस्थान 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक सस्य भगवान्‌ भ्रावस्तीमे अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमे विद्वार करते थे। 

वहाँ, भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“'मिक्षुओ !?” 

“भदन्त [?? कह उन भिक्षओंने सगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मभिक्षतरो ! तुम्हें सव्ययतन-विभंग (८ ७&ः आयतनोंका 
विभाग ) उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, सन्ते [?-.( फह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिझ्कुओ ! छः जाध्यात्मिक ( शरोरके भीतरके ) आयतनोंको 
जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंकों जानना चाहिये। छः विजश्ञान-कार्योको जानना चाहिये। छः 
स्पशे ' -कार्योंक्रो जानना चाहिये। अठारह भनोपविचारों (> सन-उपविचारों )को जानना 
चाहिये। छत्तीस सप्तपदोंकों जानना चाहिये। वहाँ---“इसके द्वारा इसे छोडो” । तीन स्छ्ृति-प्रस्थान, 
जिन्हें आये ० ( मुक्त, सोक्षभागी पुरुष ) सेवन करते हैं; जिन्हे सेवन करते भाय॑ शास्ता, गण 
( & भन्नुयायि-समुदाय )को अनुशासन (5 उपदेश ) कर सकता है। वह (ऐसा शाखा ) 
युग्याचार्यो से अज्ुपस घुरुष-दम्य-सारथी ( पुरुषोंकी विनय सिखलानेवाला चाबुक-सवार ) कहा 
जाता है । 

“यह षडायतन-विभंगका उद्देश ( अतिपाद विषयोंका नाम गिनना ) है । 

“जो यह फहा--छ आध्यात्मिक आयतनों (८ इन्द्रियोंकों ) जानना चाहिये--पह 
किसके बारेमें कहा --( 4 ) चछु-आयतन, (२) श्रोश्न-आयतन, (३) घाण-आयतन, (४) 
जिह्दा-आयतन, ( ५ ) फाय-आयतन, और ( ६ ) सन-आयतन, ० वह इन्हींके बारंमें कहा । 
यह कटद्दा--“छ& चाह्य आयतनों ( ८ विषयों )को जानना चाहिये'--यह किसके वारेमें कहा [- 
( १ ) रूप आयतन, (२ ) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५) स्प्रषटध्य ०, और 
( ६ ) धर्म-भायतन । ० वह इन्हींके बारेमें कहा । जो यह कदा--'छः विज्ञान (+ इम्द्िय-विपय 
के योगसे पभाप्त ज्ञान ) कार्योकों जानना चाहिये'--यह किसके बारेमें फहा १--( १ ) #- 
विज्ञान, (२) भ्रोत्र , (३) धाण०, (४) निह्ा ० (५) काय ० और (६) 
सनो-विज्ञान । ० घद इन्दहींके बारेंमें कहा । जो यह फदा--छः श्पशे-कार्योंकी जानना 


१ इन्द्रिय और विपयके संपर्कको स्पर्श या सरपञ् कहते हैं। 
* वापइनोंकी चलानेमें पाडित । 
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घाहिये'--यह किसके बारेमे कहा --( १ ) चक्षु:-सरपशे, (२) ज्ीत्र ०, (३8) माण ० , 
(४ ) जिह्मा ० , (५ ) काय ० , और ( ६ ) मन&-संस्पर्श ॥ ० वह इन्हींके वारेमे कहा 4 जो 
यह कहा--“अठारह सनोप विचारों" को जानना चाहिये'---यह किसके बारेमें कहा १--( $ ) 
चक्षुते रूपको वेखकर रूपको सोसनस्थ-स्थानीय ' उपविचारता (८ विचारता ) है; (२) दौसनस्य 
१.स्थानीय उपविचारता है; ( ३ ) उपेक्षा * स्थानीय उपविचारता है। ( ४-६ ) श्ोत्रसे शब्दकों सुनकर 
० । (७-५ ) घ्राणसे गंधको सूँघ कर ०। (१०-१२) जिह्मासे रखको चखकर ० ॥ ( १३-१५ ) काया 
से स्प्रषब्यको छ्‌ कर ० । ( १६-१८ ) मनसे घर्मको जानकर ० । इस प्रकार छः सोसनस्यके उप- 
विचार, छ; दौ्ेनस्थके उपचिचार, और छः उपेक्षाके डपविचार---इन अठारह सनोपविचारोंकों जानना 
चाहिये---यह जो कहा, वह इन्हींके बारेमें कहा । “जो यह कहा--“5त्तीस सप्तपदोंको जानना 
चाहिये'--यह किसके बारेमें फहा १? ( १-६ ) गेघ ( छोम ) सम्बन्धी सोसनस्य, ( ७-१२ ) 
निष्कामता संबन्धी सौसनस्यथ, ( १३-१८ ) छः गेघ-सम्बन्धी दौसनस्य, ( १९-२४ ) छः निष्कासता 
संबन्धी-दौमनस्य, ( २५-३० ) छः गेध संबंधी उपेक्ष,, (३१-३६ ) छः निष्काम्तता-संबंधी उपेक्षा । 

“कौन हैं गेघ-संबंधी सौसनस्य (--( १ ) इृष्ट ८ फानत ८ सनाप + सनोरभ छोकासिप 
(5 छौकिक भोग )से संबद्ध चक्षु ( - द्वारा ) विज्ञेय रूपोंके छामको कामके तौरपर समझते; या 
अतीत ८ निरुद्ध ( 5 नष्ट ), विपरिणत (- विकार-प्राप्त ) ( ० रूपोंके ) पहिलके प्राप्त छाभको; 
लाभके तौरपर स्मरण करते । सौमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सौमनस्य है; चह गेघ- 
संबंधी ( 5 गेह-सित, गेघ-संबद्ध ) सोसननसय कहा जाता है। (२ ) ० श्रोन्न-विज्ञेय शब्दोके 
छामकों ० । (३ ) ० प्राण-विशेय गंधोंके छामको ० । ( ४ ) ० जिह्ना-विज्ञेय रसोंके लाभको ० | 
(५ ) ० काय-विज्ञेय स्प्र्व्योंके छाभको ० । ( ६ ) ० सनो-विज्ञेय धर्भोके छामको ० यह कहा 
जाता है गेघ संबंधी ( गेह-लित ) सौसनश्य । यह छः गेघ-सबंधी सौसनस्य हैं । 

“क्या हैं छः निष्काम्तता सेंबंधी सोसनस्थ (--( ७ ) रूपोंकी अ-नित्यतो, 'विपरिणास, 
निरोध, विरागको जानकर--( जो ) पूरे ( काल )के रूप थे, और जो इस समय हैं, चंह सभी रूप 
अ-नित्य, दुःख, विपरिणास धमों (-- विक्ृत होनेवाले ) हैं--इस अ्रकार इसे जच्छी तरह प्रश्ामे 
देखते सोसनस्थ उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सौमनस्य है; वह निष्कासता-संबंधी (+-नेक्सम्म- 
सिंत ) सोमनस्य कहा जाता है। (८ ) शब्दोकी ज-नित्यता ० ( ९५ ) गंघोंकी अनित्यता ७ । 
( १० ) रसोंकी अनित्यता ० । ( ११ ) सप्रष्ब्योंफकी अनिद्यता ० । ( १२ ) धर्मोकी अन्‍नित्यता ० 
यह कहा जाता है, 'निष्कामता-संबंधी सौसमनसय ।---यह छ; निष्काभता-पर्बंधी सौप्तनसुय हैं । 

“दया हैं, छः गेघ-संबंधी दोसेनसरय (-...( १३ ) दृष्ट ० रूपोके अलामको अलामके तौरपर 
समझते, या अतीत ० ( ० रूपोंके ) पहिले अकामको अ-छामके तौरपर श्मरण करते दोम॑नस्य 
( > खेद ) उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका दोसेनस्य है; वद गेघ-संबंधी दौसनस्य कहा जांतों 
है। (१४) इ४० शब्दोंके अछाभको ०। (१७ ) इृष्ट० गेंघोके अछामको ०१ (१६ ) इंषट० श्सोंके 
अलामको ०॥ (१७ ) इृष्ट ० स्प्र्ठव्योके अ-छहामको ०॥ (१८) इृष्ट ० धर्मोके भ-छामको ० । यह 
कहा जाता है, गेघ-संबंधी दोसनस्थ [---यह ७- गेघ-संवबंधी दौभनस्य हैं । 


१ सौमनस्य आई छानेवाले अनुभवपर मनकी क्रिया । 
* जिस स्थानसे सोमनस्य ( « आनंदसे सिंचित मनकी अवस्था ) प्राप्त होता है । 
३ दुःखमय अनुभवसे मचकी अवस्था । 


? न. दुश्खमय न सुखमय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
७१ 
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“क्या हैं, छ निष्कामता-संबंधी दोर्सनस्य (---( १९ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह भश्षासे देख, अज्ञुपम विमोक्षोंमें सदा उपस्थापित करता है--.''अहो ! कब में उस 
अवस्थाकों ( 5 आयतन )को अप्त हो पिहरूगा, जिस आयतनकों आप्त कर आज आर्य (लोग) 
विहर रहे हैं-..इस प्रकार अन्ञपस विसोक्षोमें रुप्ृह्या उपस्थापित करते, रप्ृह्ाके कारण दोमनस 
(- खेद ) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दोमनस्य है, यह फह्दा जाता है, निष्कासता संबंधी । 
दोसनस्यथ । ( २० ) शब्दोंकी अनित्यता ० । (२१ ) गंधोंकी अनित्यता ० ॥ (२२ ) रसोंकी भति- 
त्यता ०। ( २३ ) सप्रष्टच्योंकी अ-नित्यता ०। ( २४ ) धर्मोकी अ-नित्यता ० । यह कहा जाता 
है, निष्काम्तता-संबंधी दौर्मनस्य ।---यह छः निष्कासता-संवंधी दोसनस्थ हैं । 

“क्या हैं, छः गेघ-संयद्ध उपेक्षा ९---( २५ ) भूढ़, भनन्‍दू, प्रथग्जन ( > अनाड़ी ), बढ, 
( फर्म- ) विपाकको-न-जीते, दुष्परिणास-अ-दर्शी, अज्ष, अनाड़ी-थारकों चक्षुसे रूप देख कर 
उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस अकारकी उपैक्षा है, वह रूपको ( फालान्तरमसें ) अतिक्रमण नहीं 
कर सकती; इस शछिये यह उपेक्षा गेघ-संवद्ध कही जाती है । (२६ ) ० श्रोश्रसे शब्द ० । (२० ) ० 
#णसे गंध ० । ( २८ ) ० जिह्मासे रस ० । ( २९५ ) ० कायासे स्प्रषव्य ०॥ (३० ) ० मनसे 
धर्स ० इस लिये यह उपेक्षा गेघ-संबद कही जाती है । यह छः गेघ-संबद उपेक्षाय हैं । 

“क्या हैं, छः निष्कामता-संवद्ध उपेक्षा (--- (३१ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह अज्ञासे देखते उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस अकारकी उपेक्षा है, वह ( तिष्का- 
सता - ) धर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इस लिये यह उपेक्षा निष्कामता-संबद्ध कही जाती है । 
(३२ ) शब्दोंकी ० । (३३ ) गंधोंकी ०। ( ३४ ) रसोंकी ० । ( ३५ ) स्प्रश्व्योंकी० । (३६) 
धर्मो की ० । यह छः निष्कासता-संबद्ध उपेक्षाये हैं । 

“यह जो फटद्दा--“5त्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये!---वह इन्हींके लिये कहा । 

“यह जो कहा--'इसके द्वारा इसे छोडो” यह किसके बारेमें कहा (वहाँ मिप्॒जं । 
जो छः निष्कासता-संवद्ध सीमनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः गेघ-संबद्द 
हैं, उन्हे छोडो, उन्हों अतिक्रमण करो। इस अ्रकार उनका प्रह्मण होता है, इस प्रकार उनका 
अतिक्रमण होता है। वहाँ, मिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद् दौर्मनस्थ हैं, उनके द्वारा, उनको 
लेकर; जो चह ७: गेध-संबद् दौर्मनर्य हैं, उन्हे छोडो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । वहाँ, मिक्ुओ ' 
जो छः निष्कासता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, इनको छेफर; जो वह छ; गेध-संबद् डक्षार् 
हैं, उन्हे छोडो, उन्हें अतिक्रमण करो। ० । वहाँ भिक्षुओ ! जो छः निष्कासता-संबद्ध सौसदस्य हैं) 
उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः निष्कामता-संबद्ध दौस॑नस्य हैं, उन्हें छोडो, उन्हें अतिकमण 
करो । ० । वहाँ, मिक्षु ! जो छः निष्कासता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो 
वह &: निष्कासता-संबद्ध सौसनस्य हैं, उन्हें छोडो, उन्हें अतिक्रमण फरो। ०। मिक्षुओं! उपेक्षा 
नानार्थ है, नाना अर्थोसे संबद्ध है। उपेक्षा एकार्था है। एक अर्थले संबद्ध है। कौन है, मिक्षुओ | 
उपेक्षा नानार्था, नाना अर्थो्ते संबद्ध ९--है भिक्षुओ ! उपेक्षा रूपोर्मे, हे शब्दोंमे, है गरुधोंमें, है 
रसोंमे, है स्प्र्वव्योंमें। भिक्ष॒त ! यह उपेक्षा वानार्था है, नाना अर्थो्से संबद्ध है। कौन है, मिक्षुओं 
उपेक्षा एकार्था, एक अर्थसे संबद्ध (--है भिक्षुओं ! उपेक्षा आकाश्यानन्त्यांयतनसे सम्बद। “ 
विज्ञानानन्त्यायततन 8; ० आकिचन्यायतन ० $ ० नेव-संश्ञा-तासंज्ञायतनसे संबद्ध । मिक्षुओो ! 
यह उपेक्षा एकार्था है, एक अर्थसे संबह । यहाँ, मिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्थो ० है, उसके द्वारा 
उसको लेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था ० है, डसे छोडो, उसे अतिक्रमण करो | इस अकार इसका 
अहाण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है । अ-तन्मयताके द्वारा, अ-तन्मयताको लेकर, 
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भिक्ष॒ुतओ। जो झह एकार्था ० उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस भ्रकार इसका अहाण ० 
अतिक्रमण होता है। सिक्षुओ ! यह जो कद--“इसके द्वारा इसे छोडो!---बह इसीके बारेसें कहा । 

“यह जो कद्दा--'तीन रुछृति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य सेवन फरते हैं; जिन्हें सेवन करते 
आय शास्ता गणका अनुशासन कर सकता है---यह किसके बारेमें ( किस लिये ) कहा -- 
(५ ) यहाँ मिक्ुजो ! अनुकम्पक, दितैषी शास्ता अनुकम्पा करके श्रावकों ( & शिष्यों )कों धर्म 
उपदेशते हैं--यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये है? | उसे श्रावक नहीं सुनना 
चाहते, नहीं कान देते, अन्यन्नले ( हटाकर ) चित्तकों ( उससे ) उपस्थित नहीं करते, और 
शास्ताके शासन (८ उपदेश )को अतिकसण कर वर्तते हैं। वहाँ भिक्कलुओ | तथागत अंसन्‍्तुष्ट 
नहीं होते, न असन्तोषको अनुभव करते हैं। स्छति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते 
(5 रहते ) हैं । मिक्षुत | यह अथस्त स्छृति-प्रस्थान फहा जाता है, जिसे कि आये सेवन करते 
हैं ० अनुशासन कर सकता है। ( २) और फिर, मिक्षुओ ! ० शास्ता ० उपदेशते हँ--० । कोई 
कोई आवक उसे नहीं सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासतको अतिक्रमण कर व्तेते हैं । कोई कोई 
श्रावक उसे सुनना चाहते दें ० शास्ताके शासनकों अतिकसण नहीं करते । वहाँ, सिक्षुओ ! तथा- 
गत न ज-संतुष्द होते हैं, न असन्तोषको अनुभव करते हैं; और नहीं तथागत खुद! होते हैं, खुशी 
अनुभव फरते दें । उन दोनों ( सनन्‍्तोष अ-सल्तोष )को छोड़ कर, तथागत उपेक्षक हो स्छति- 
सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैं। भिक्षुओ ! यह द्वितीय स्घृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आये 
सेवन करते हैं ० अनुष्मालन करते हैं। (६) और फिर, मिक्षुओ ! ० शास्ता ० उपदेशते दँ--० । 
श्रावक डसे सुनना चाहते दैं ० शास्ताके शासनकों अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, त्थागत संतुष्ट 
होते हैं, सन्‍्तोष जजुभव करते हैं, स्मति-सम्भरजन्यके साथ अनासक्त हो बिहरते हैं ! मिश्षुओ ! यह 
तृतीय सद्गति भ्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आर्य सेचन करते हैं ० अनुशासन कर सकता है । 
' तीन सह्ृत्ति-अस्थान ०---पह जो कहा, सो इसीके छिये कद | 

“यह्‌ जो फहा---वह युस्थाचायोमें अन्ुपस पुरुष-दुग्य-सारथी फदा जाता है!---यह किसके 
बारसे (किसलिये) फहा (---सिक्षुओ ! हस्ति दम्पक (>> सदावत ) ह्वारा चछाया सीखा हाथी एक 
ही दिशाकी ओर धावता है--पूर्वच था परचम, या उत्तर या दृक्खिन । मिक्षुओं ! अश्वदृस्यक 
(- सवार )से चलाया सीखा अइव एक ही दिशाकों धावता है ० | भिक्षुओ ! गोद्म्यकसे चलाया 
सीखा बैक एक ही दिव्शको घावता है ० १ सिक्षुओ ! तथागत अईत सम्यकसंघुदू दृएश चलाया 
पुरुष-दम्य (+> सीखा धुरुष ) आठों दिशाओंस घावता है---( ५ ) रूपी रूपोंकों देखता है यह 
प्रथल दिशा है (२) भीतर (+ अध्यात्स ) अ-रूप-संज्ञी (८ सरूपका ज्याउ न रखनेवाला ) 
बाहर रूपोंको देखता है, थद्ट दूसरी दिशा है। (३) शुभ ( > जजुकूल )ले ही भधिसुक्त 
(८ सुक्त ) दोता है, यह तीसरी दिशा है। (४) रूपसंशाके सर्वथा छोडनेसे ० " आकाशा- 
नन्‍्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है; यह चौथी दिशा है । (५) ०" विज्ञानानन्ल्यायतनकों ०। 
(६ ) ०९ आकिचन्यायतनको ०॥ (७) ० नैवर्सज्ञानासंज्ञायतवकों ० । (८ ) नैवर्सझ्ाना- 
संज्ञायतनको सर्वेथा जतिकसणकर खंज्ञा-चेद्त-निरोधको पग्त हो विहरता है; यह आउवीं दिशा 
है। मिक्ष॒ुओ ! तथागत ० द्वारा चलाया पुरुष-दुस्य जाठों दिशाकों घावता है। यह जो कहा--- 
(वह युग्याचायोंमि जजुपस घुरुषदुस्य-सारथी कहा जाता है?-..-चह इसीलिये कहा ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिछ्छुओंने समगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 
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इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिभ्रह 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ मगवानने मिक्षुओंकी संबोधित किया--“सिक्षुक्षी !!! 

“भ्रदन्‍त !??-.त. ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्कुओ ! उद्देस-विसंग (- उद्देश-विभग - व्याख्येय विषयोंके 
नासोंके चिमाग )को तुम्हें उपदेशता हूँ; उसे सुनो अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?...... ( कह ) उन मिक्षुओने भगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! भिक्षुको चैसे वैसे उपपरीक्षण कहना चाहिये; जैसे 
जैसे उपपरीक्षण करनेसे उसका विज्ञान (+ चित्त ) बाहर विक्षिप्त ८ विसष्ट व हो, और मोतर 
(+ अध्यात्म ) भी अ-संस्थित होने के कारण परित्रसित न हो। भिक्षुओ ! विंज्ञानके बाहर 
विक्षिप्त - विस्शष्ट न होने से, और अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान (- अहण ), ने 
करनेके कारण परिन्नसित न होने से, उसके छिये, आगे जन्म-जरा सरण ( रूपी ) दुःखका हेतु 
नहीं रह जाता ।”? 

भगवानने यह कट्दा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चले गये । तब भगवानके 
चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन मिक्षुओंकों यह हुआ--“० * आडुल काल्यायन ० 
१ भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर ०" विहारमें वे गये---“दैसे वेसे डपपरीक्षण करवा 
चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता । तब हमको यह हुआ--० " विभाग करे जअयुप्मान 
सहाकात्यायन ।॥”* 

हु जैसे, आञुसो [७०१९४ 

“अच्छा आाबुस”'---क्ह उन समिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनकों उत्तर दिया। 

आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनने यह कहा--“आहइुसो ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर 
० १ विहारमे चले गये--“बैसे चेसे डपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका. हेतु ( 5 ससुदय ) नहीं 
रह जाता । भाठुसो ! विस्तारसे अविमाजित भगवानके इस संक्षिप्त माषणका अर्थ में इस प्रकार 
विसतारसे जानता है । आवुसों ! केसे विज्ञानको बाहर विक्षिप्त 5 विरृष्ट कहा जाता हे यहाँ, 
आबुसो ! चछ्ुसे रूप देखकर मिक्षु का विज्ञान (> चित्त ) रूपके निमित्त (++ लिंग, रंग आदि ) 
फा अलुस्तरण फरनेंवाला होता है। रूपके नि्ित्तके स्वादर्मे अथित, ० बद्ध, ० सय 
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( » बंधनसे ) संयोजित विज्ञान 'बाहर विक्षिप्त  विस्ष्ट कहा जाता है। ओत्नसे शब्द सुनकर 
०) आणसे गंध सूँघकर ० । जिह्वासे रसः चज़कर ०। कायसे स्प्रष्रब्य छूकर ०। सनम चर्म 
जानकर ० (--इस प्रकार, आवुसो ! विश्ञानको बाहर विक्षिप्त & विसृष्ट कहा जाता है । 

“आखुसो ! कैसे विशानकों बाहर अ-विक्षिप्त-्अ-विस्रष्ट कहा जाता है १--यहाँ, आडुसो ! 
क्षुते रूप देखकर भिक्षुका विज्ञान रूपके निमित्तका अनुस्सरण करनेवाला नहीं होता | रूप-निमित्त 
के स्वादुर्मे अग्रथित ०, ० अ-बदू, ० संयोजनसे भ-संयोजित विज्ञान 'बाहर” अ-विक्षिप्त - अ-विसृष्ट 
कहा जाता हे। श्रोश्न ० | त्राण ० । जिह्ा ० | काय ०। सनसे धर्म जानकर ० अनुसरण करने 
वाला नहीं होता ०, ० अर्संयोजित विज्ञान “बाहर! अ-विश्षिप्त - अ-विसृष्ट कहा जाता हे ।--इस 
अरकार, आधुसो ! विज्ञानकों बाहर अ-विक्षिप्त  ज-विसृष्ट कहा जाता है | 

“आबुसो ! कैसे ( विशान ) “अपने मोतर ( >अध्यात्म ) सस्थित” कहा जाता है ? यहाँ, 
आवुसों ! भिक्षु काससे विरहित ०१ प्रथम ध्यांचको आप्त हो विहरता है। ( उस समय ) उसका 
विज्ञान विंवेकज प्रीत-सुखको अनुस्सतरण करनेवाका, विवेकज श्रीत-सुखके आस्वादसे अथित, ० 
बन्द, ०-संयोजनसे सयोजित चित्त 'अपने भीतर (> अध्यात्स ) संस्थित ( स्थित )” कहा जाता है । 
आर फिर आजुसो ! सिक्षु वितक और विचारके शांत होनेपर ०" ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ( उस ससय ) उसका विज्ञान ससाधि-ज प्रोत-सुखको अनुस्सरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे 
सयोजित चित्त अपने सीतर संस्यित”! फहा जाता है।और फिर, क्षातुसों | सिक्षु श्रीतिसे विरक्त हो, 
०१ तृतोय-ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। ( उस समय ) उसका विज्ञान उपेक्षाका अलुस्सरण फरने 
वाला, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे अधित, ०, ० संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने मीतर संस्थित” 
कहा जाता है। और फिर, आवुसों! मिक्षु सुख और दुःखके परित्याग से ०'* चतुर्थ-ध्यायको 
आप हो विहरता है । ( उस ससय ) उसका विज्ञान अदुशख-असुखका अनुस्मरण करनेवाला, अदुश्ख 
असुखके आस्वादसे अधित, ०, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है। 
इस प्रकार आवदुसों ! ( विज्ञान ) “अपने सीतर संसिथत” फहा जाता है। 

“आवुसो ! केसे ( विज्ञानकों) “अपने मीतर अ-संस्थितः कहा जाता है --यहाँ, 
आदुसो ! मिक्षु ०" प्रथम-ध्यानफो प्राप्त हो विहरता है; ( किन्तु ) उसका विज्ञान विवेकज आीत- 
सुखको न अजुस्सरण फरनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता। ( ऐसा ) चित्त अपने 
मीतर अ-संस्थित” कहा जाता है। और फिर ०' हितीय-ध्यानको आप्त हो विहदरता हे। (किन्तु ) 
उसका विज्ञान समाधि-ज श्रीत-सुखको न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं 
होता । (ऐसा ) चित्त 'अपने भीतर अ-संस्थित! कहा जाता है। और फिर ०, ०१ ततीय-ध्यानको 
आप हो विहरता है। ( किन्तु ) उसका विज्ञान उपेक्षाका न अज्ुस्सरण करनेचाला, ०, ०---संयो- 
जनसे सयोजित नहीं होता। ० और फिर ०, ०१ चतुर्थ-ध्यानकों अरप्त हो चिहरता है। 
( किन्तु ) ० अदुःख-असुखका न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता । 
( ऐसा ) चित्त अपने भीतर अ-संसिथित' कहा जाता है । इस प्रकार, आवुसों ! ( विज्ञान ) “अपने 
मीतर अ-संस्थितः--कहा जाता है। 

“आबुसो ! कैसे 'डपादान (> रागयुक्त अहण ) न फरनेसे परिन्नास नहीं होता! (--यहाँ 
आउुसो ! आायकि दुर्शनसे वंचित ०* अश्वुतवान्‌ ( >णज्ष ) प्रथग्नत ( ःअजनाडी ) रूपको आत्सा- 
के तौरपर सानता है, या भात्साको रूपवान्‌ , आत्सामें रूपको, या रूपमे आत्माफो ( सानता है ), 
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उसका ( माना ) वह रूप विक्ृृत होता है - अन्यथा होता, है।, उसके रूपके विपरिणार 
(८ विकार )- अन्यथाभावसे, विक्लान भी परिवर्तित द्वोता है। (फिर) उसे रूपके विपरिणाम् ० 
परिवर्त नसे उत्पन्न परिन्रास घर्मकी उत्पत्तिसे चित्तकों पकड़ कर उटहरते हैं। चित्तको पकइनेते 
( विज्ञान ) श्रासयुक्त, विधात (> भप्रतिहिसा ) युक्त, अपेक्षावान्‌ होता है। भनुपादाव ( > भख्त्री- 
कार ) परिश्रासको प्राप्त होता है । वेद्नाकों ० । संज्ञाको ० । संस्कारकों ०। विज्ञानको ० परि- 
श्रासकों आप्त होता है ।---इस अकार, आवुसो ! अन्ुपादान कफरनेसे परिश्रात होता है । 

“कैसे, आबुसो ! अनुपादान ( अ-परिग्रह ) करनेसे परित्रासको नहीं प्राप्त होता -- 
यहाँ, आबुस्ो ! जायोंके दशेनको मश्राप्त ०* बहुश्नत आये आ्रावक, रूपको आत्माके तौरपर, नहीं 
सानता, था आत्माकों रूपवान्‌, आत्मामें रूपको; या रूपमें आत्माको नहीं सानता। उसका 
वह रूप विपरिणत (८ विकृृत ) होता है + अन्यथा भावकों आप्त होता है।'उस रूपके विपरि- 
णाम ८ अन्यथा भावसे विज्ञान रूप विपरिणासी -परिवर्तन शील नहीं होता | तब उसे रुपके 
विपरिणास - परिव्तेनसे उत्पन्न परिन्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तके परिपादान (८ पकब्मे )पे 
( विज्ञान ) न न्नासयुक्त, विधातयुक्त, अपेक्षावान्‌ ( होता है ), भज्ञपादानसे परित्रासको नहीं प्राप्त 
होता । चेदुनाकों ० संशाकों ०। संस्कारको ० । विजश्ञानकों ० परिश्रास नहीं प्राप्त होता ।--हप 
प्रकार, आवधुसो ! अनुपादान करनेसे परिन्रास नहीं होता। 

“आवुलो ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कर ०* विहारमें चले गये--“बैसे वेसे उपपरी 
क्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता। आखुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवानके 
इस संक्षिप्त आाषणका अथे सें इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो ठुम भायुष्मानों ! 
भगवानके पास भी जा कर इस अथकों पूछो ०१ सिक्षुओंने भगवानूसे यह कहा--- 

“सन्ते | सगवान जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठ कर 
विहार में चले गये--“चैसे वेसे उपपरीक्षण करना चाहिये ०”? ०१ हमने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनपे 
इस अर्थको पूछा ०१९ इन व्यंजनॉसे अथको विभाजित किया ०१ इसे धारण करना ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 


१ देखो पृष्ठ १।. + देखो पृष्ठ ५४६-४७। .. '" देखो पृष्ठ ५६४-९५ । 
४ देखो पृष्ठ ५४३६-४७ | 


(३।४।६ ) 


एक सम्रय भगवान्‌ 2 - े : “/ “सलेम विधार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुई ... ऊ"0वत तकया--“सिल्लुओ !” 

“मदनन्‍्त !?--( कह ) उन भिक्षुतने सगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह फहा--''भिक्षुओ ! अरण-विभंग तुम्हे उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी 
तरह सनम करो, फद्दता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्ते [”-... ( कह ) उन भिक्षुओंने संगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह फहा---“( $ ) दीन ( 5 निकृष्ट ) 5आस्य, पथग्जनिक ( > अनाडियोके ), 
अनाये, अनर्थ-युक्त कामके सुखमें जजुयुक्त (+ऊछप्त ) न होना चाहिये; और नहीं दुःख, 
अनार, अनर्थयुक्त आल्प-पीडामे अजुयुक्त होना चाहिये। (२) भिछ्छुओ ! इन दोनों अन्‍्तों 
( « अतियों )को न के, तथागतने भध्यस सार्यको श्वोज निकाला है, ( जो कि ) आँख देनेवाला, 
ज्ञान करनेवाला, उपशम-अभिज्ञ-संबोध-निर्वाणके लिये हे। (३ ) उत्सादनकों भी जाने, अब- 
सादनको भी जाने । उत्सादनकफो जान और अ-असादुनको जानकर, न उल्सादुन करे, न अ-प्रसादन 
करे; धर्म हीका उपदेश करे । ( ४ ) सुख-विनिश्वयकों जाने । सुख-विनिश्चयकों जानकर, अपने 
भीतरके सुखमें अल्ुुयुक्त होवे। ( ५ ) एकान्तर्म बात ( > अववाद ) नहीं करे। सुँहपर बहुत 
घीसा न बोले। (६ ) जल्दी बिना बोले, जल्दी जर्दी न ( बोले )॥ (७ ) देशोंकी भाषा 
(८८ ७ )को न घुसावे, 'संशाओंके पीछे न अतिधावनः फरे'--यह अरण-विभंगका 
उद्देश है । 

(१ ) “यह जो कहा--“० फासके सुखमें अजुयुक्त न होना चाहिये, और नहीं ० जाल्स- 
पीडामे अज्ुयुक्त होना चाहिये'--सो किसलिये कहा (-जो कास (८ विषयभोग )के संबंधसे 
सुखी दोनेवालेका सौसनस्यके साथ छम्म होता है, ( वह ) हीन ० अनर्थयुक्त है। यह पघर्म 
( ++ कामसुख ) दुश्ख; उपघात-डपायास ( - हैरानी परेशानी ) दाहसे युक्त है, ( यह ) सिध्या- 
प्रतिपदा ( ८ झूठा सार्ग ) है। जो फासके संबंधसे सुखी होनेके सौसनस्थके अलुयोग ( ८ संपर्क ) 
“का अन्लयोग न होना है, ( वह है ) हीन ० अनर्थ-युक्त । यह धर्म दुःख-उपधघात-उपायास दाहसे 
रहित है, सम्यकप्रतिपदा (८ दीकसागे ) है। जो आत्म-पीडार्स छगना है, ( यह घस ) 
दुःख, अनाये, अनर्थ-युक्त है। यह घर्म दुश्ख-उपघात-डपायास-दाहसे थुक्त है; यह सिध्या 
अतिपदा है | जो आत्म-पीडाके उद्योग योग न देना, दुःख-अनाये, अनर्थयुक्त है। यह घर्म दु/खव- 
डपघात-डपायास-दादसे रहित, सम्यक्‌ अतिपदा है। यह जो कहा--“० कासके सुखमें अनुयुक्त 
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नहीं होना चाहिये, और नहीं ० आत्मपीदारममें अजयुक्त होना चाहा'--वह इसीलिये कहा । 

(२ ) “यह जो फहा---इन दोनों अन्तोको न ले, तथागतने भध्यममागे खोज निकाह 
है ०'--सो किसलिये फष्टा .--यही ( वही ) आय-अष्टांगिक-मार्ग है; नैतेकि--सम्यगृ<ृष्ट, 
सम्यकू-संकष्प, सम्यकू-बचन, सम्यक-कर्मान्‍्त, सम्यगृू-आजीव, सम्पकू-ब्यायात्र, सम्यकू-स्टृति, 
( और ) सम्यकू-लसाधि | थद जो कदा--उन दोनों अन्तों (+ अतियों )को न छे तथागतने 
भध्यम-मार्ग खोज निकाछा है ०'--सो इसीलिये कहा । 

(३ ) ““उत्सादनकोभी जाने, अ-प्रसादनकों भी जाने ० धर्मेहीका उपदेश फरे'--सो कित- 
छिये कहा --फैसे, भिक्ष॒ओ ! उत्सादना, और अम्नसादना होती है, किन्तु धर्मदेशना (-धर्मका- 
उपदेश ) नहीं होती १---'जो कामके संबंधसे सुखी होने वालेका सोमनस्य ० * परिदाहसे युक्त 
है, वह सिथ्याप्रतिपज्ञ हैे--( ८ झठे सार्गपर आरूद ) हैँ'इस प्रकार कोई कोई दूसरको 
अ-प्रसादित ( ८ नाराज ) करते हैं। जो फामके संवंधसे सुखी होनेवालेके सोसनस्थके अजुयोगका 
अनुयोग न होना ० १ सम्यक्‌-प्रतिपदा है--इस प्रकार ( कद ) कोई कोई दूसरेको उत्सादित 
(- भसन्न ) करते हैं। जो ( पुरुष ) दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्मपीढ़ाके ध्यापारमे लगे हुये 
हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह मिथ्या सागेपर भारूद़ ( मिध्या- 
प्रतिपन्न ) हैं'-.इस अरकार ( कह ) कोई फोई दूसरेफको अ-प्रसादित ( ८ नाराज ) करते हैं। जो 
० आत्सपीडाके व्यापारमें लगे नहीं हैं, वद सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं है 
वह दीक सार्गपर आरूद हैं--इस अकार ( फदह ) कोई कोई दूसरेकों असादित (:- खुश ) करते 
हैं। जिस किसीका भव-संयोजन (+ भववबंधन ) अहीण (< नष्ट ) नहीं हुआ, वह सभी 
दुःख्-उपचात-उपायास-परिदादसे युक्त हैं। पद मिथ्या सार्गपर आरूद हैं---दस अकार ( कह ] 
कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित करते हैं। वह जिस किसीका भवसंयोजन ग्रहीण होगया है, वह 
सभी दुः्ख-उपघात-उपायास-परिदाहसे रद्धित हैं। डीक सार्गपर आरूढ़ है---इस प्रकार ( कह | 
कोई कोई दूसरेकों उत्सादित (> असन्न ) करते हैं ।--इस अकार सिक्षुओ ! उत्सादना भोर 
अ-प्रसादूना ( ८ नाराज करना ) होती है, किन्तु धर्मदेशना नहीं होती । | 

“कैसे मिक्ष॒ओ ! उत्सादना और अ-पसादना नहीं होती, ( बल्कि ) घर्मदेशना ( होती 
है ) १-...जो फासके संबंधसे सुखी होनेवाले का सौसनस्‍्य * भरिदाहसे युक्त है, चेह मिथ्या सार्गपर 
आरूद हैं'--धयह नहीं कहता। यह अजुयोग दुःख है दुशः्ख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, 
मिथ्या सार्ग है--इस प्रकार ( कह ) दूसरेको धर्महीको उपदेशता है। जो कामके सम्बन्धसे 
सुखी, हीन ० अनर्थयुक्त सौसनस्यके अज्योगमे जज्युक्त नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपघात-उपायो्से 
परिदाहसे रह्वित हैँ, ठीक सार्गेपर आरूढ़ एँ---यह नहीं कहता । “अनू-अजुयोग ज-दुःख है। मोर 
यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित है, डीक सागे है--हस अकार ( कद ) दूसरेको धर्मही 
उपदेशता है । “जो दुःख, अनाये, जनर्थयुक्त आत्म-पोड़ाके ब्यापारमें अजयुक्त ( लप्त ) हैं; वह 
समी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, सि्या-म्ार्ग पर आरूढ हैं--यह नहीं कहता। 
( बल्कि ) जजुयोग सदुःख है, यह धर्म उपधात-डपायास-परिदाइसे थुक्ते है, मिथ्या साय है-हस 
अकार दूसरेको धर्सको ही उपदेशता है। जो दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्सपीढ़ाके व्याप 
अजुयुक्त (+ छप्म ) नहीं हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाह-रहित हैं, ठीक मार्ग पर 
आरूढ़ ऐए---यह नहीं कहता । ( बल्कि फहता है )--अज्लुयोग न करना दुःख ० रहित है, टीके 
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सार्ग है---इस प्रकार दूसरेको धर्म ही उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन ( ८ भव- 
बन्धन ) नष्ट नहीं हुआ, चह सभी दुख ०--सहित हैं, सिथ्या सार्गपर आरूढ़ दैं!--यह नहीं 
कहता । ( बल्कि कहता है )--“भव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव (> जन्स सरण ) भी नष्ट 
नहीं होता है?-इस प्रकार ० धर्महीको उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन नष्ट हो 
गया, वह सभी दुःख-० रहित हैं, ठीक सार्गपर आरूढ़ है--यह नहीं कहता । ( बल्कि कहता 
है )--भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है!--इस प्रकार ० धर्महीको उप- 
देशता है ।--इस प्रकार, भिक्षुओ ! न उत्सादना होती है, न अ-प्रसादना, ( बल्कि ) धर्म- 
देशना होती है। यह जो कहा--“उत्सादनकों भी जाने ०" धर्म हीका उपदेश करे'--सो इसी“ 
लिये कहा । 

(४) “जो यह कहा--“सुख-विनिश्वयकों जाने । सुख विनिर्वयकों जानकर, अपने भीतर 
सुखमें अनुयुक्त होवेट--सो किस लिये कदाए--भिक्षुओ ! यह पाँच काम-शुण हैं। कौनसे 
पॉच ९--( १ ) दृष्ट ०* घक्षुद्वारा विजश्ेयरूप | ० काय-विज्ञेय स्प्रषवव्य । भिक्षुत ! यह पाँच 
कामगुण हैं। भिक्षुओ | इन पॉच कासगुणोंके द्वारा जो कुछ सुख, सौसनर्य उत्पन्न होता है; वह 
कहा जाता है कास-मुख, सीठसुख, एथग्जनोंका सुख - अनारय-सुख | ( चह ) न-सेवितष्य ८ न 
भावयितव्य 5 न वहुलीकर्तप्य, इस सुखसे भय खाना चाहिये--में यह कहद्दता हूँ । यहाँ, 
भिक्षुओ ! सिक्षु कासोसे विरहित ०) प्रथम ध्यानलको प्राप्त हो विहरता हे | ०) हवितीय-ध्यान 
फो ० । ०) तृतीय ध्यानको ०।॥ ०१ चतुर्थ ध्यानकों भ्राप हो चिहरता है। यह कहा जाता है, 
निष्कामता-सुख, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, संबोधि-सुख । यह सेवितब्य ८ भावयितव्य, वहुली- 
कर्तेच्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये--में यह कहता हूँ । जो यह कहा--सुखविनिश्चय 
को जाने ०“---सो इस्ीलिये कहा । 

(५) “यह जो कहा--“एकान्तमें धात नहीं कहे, सुंहपर बहुत धीसा न बोले'---सो किस 
लिये कहा (--वहाँ भिक्षुओ ! जिस एकान्त-बादुकों भ-सूत ८- अ-तथ्य (८ अ-सत्य ), अनर्थयुक्त 
को म्राप्त जाने, उस एकान्तवादको न कहे | और जिस एकान्तवादकों भूत्त ८ तथ्य ( किन्तु ) 
अनथथ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहना, भिक्ठुओ | सीखे । और जिस रहोवाद ( < एकांतमे कहनेकी 
बात )को भूत ८ तथ्य,सार्थक समझे, तो डस रहोवादके कथनके छिये कालज्न ( > कार देख कर 
कहनेवाला ) होना चाहिये। वहाँ मिक्षुओ ! जिस सम्मुखके क्षीणवाद्‌ (८ धीमे बोलनेकी बात ) 
को अ-भूत ८ अ-तथ्य, अनर्थे-युक्त समझे, तो उस ० को न कहे । जिस ० को भूत + तथ्य 
( किन्तु ) भनर्थ-युक्त जाने, उत ० को भी न कह्दे । जिस ० को भूत ८ तथ्य ( और ) सार्थक 
जाने, उस ० के कथनके लिये कालझ् होना चाहिये। यह जो कहा--'एकान्तमें न फहे, सुँहपर 
बहुत घधीसा न बोले!---सो इसोलिये कहा | 

(६ ) “जो यह कदा---जल्दी बिना बोले, जल्दी जल्दी न बोले'---सो किसलिये कहा --- 
वहाँ, भिक्ओ ! जल्दी घोलनेवालेके शरीरको भी फष्ट होता है, चित्त भी पीडित होता है, खर 
भी चिकृृत होता है, फण्ड भी आतुर होता है, अ-विस्पष्द (+ साफ नहीं ) भीं होता है, जल्दी 
बोलनेवालेकी वात ( दूसरोंको ) ज-विज्ञेय होती है । चहाँ, भिक्कुओ ! जल्दी जल्दी न बोलनेवालेके 
शरीरको भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पीढ़ित नहीं होता, खर भी विक्वत नहीं होता, कण्ड भी 
आतुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जल्दी जल्दी न बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंको ) विज्ञेय 
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४ ० जो रहोवादु भूत ८ तथ्य, सार्थक है । यह धर्म दुःख-रहित है, ० ढीक सागे है । ० 
अ-रण है । 

८४ ० जो संमुखमें क्षीण-चाद्‌ अभूत < अ-तथ्य, जनथैयुक्त है। ० दुःखलहित है, ० सिथ्या- 
सार; है । स-रण हे । 

८४ ० जो संसुखमें क्षीण-वाद्‌ भूत -+ तथ्य, अनथैयुक्त है । ० दुः्ख-सहित है, ० सिध्यालार्ग 
है । ० घ-रण है । 

४ ० जो संमुखमें क्षीण-चादु भूत ८ तथ्य और सार्थक है। ० दुःख-रहित है, सच्चासाग 
हे। ० अ-रण है । 

४ ० जो यह जल्दी करनेवालेका वोलना है ! ० दु-ख-सहित हे, ० सिथ्याला्ग है। ० 
स-रण है। 

“४ ० जो यह जल्दी न फरनेवालेका बोलना है । ० दुःख-रहित है, ० ढीक सा है | ० 
अ-रण है । 

“४ ० जो यह, जवपदुभाषासें असिनिवेश (-- दुराग्रह ), और संज्ञा अतिसार ( + धावना ) 
हे ]० दुःख-सहित हे ॥ ० सिध्यासार्ग हे ]० है || 

४८ ० जो यह जनपदु-भाषामं अभिनिवेश ( नहीं ) और संज्ञामें अतिलार नहीं । ० दुःख- 
रहित है, ० डीक सागे है । ० ज-रण है । 

“इसलिये, मिश्षुओ ! ख-रण और अ-रण घर्मोंको जानो । स-रण घर्सकों जानकर, अ- 
रण धर्मकों जानकर, हम आ-रण ( - दुःख-रहित ) प्रतिपदा ( ८ सागे )पर आरूद होरे'---इस 
प्रकार तुन्हं सीखना चाहिये। 

“मिन्ठओं ! खुभूति कुछ-पुत्र अ-रण प्रतिपदपर आरूद हो |?” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिछुओले भगवानके भापणकों अभिनंदित किया | 
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“सिक्षु | क्‍या तूने उच भगवानूकों पहिले (कभी ) देखा है? देखकर पहिचान 
सकता है ९” 

“आुस ! नहीं, मैंने उन सगवानको पहिले नहीं देखा है । देखकर मे पहिचान नहीं सकता । 

तब भगवानकों यह हुआ--मेरे ही नामपर यह कुल-पुत्र अन्नजित हुआ है; क्यों न मे 
इसे धर्मोपदेश करूं । 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ पुबक्ृसातिकों संबोधित किया--- 

“पक्ष ! तुझे धर्म उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह सनमें कर, रहता हूँ ।” 

“अच्छा, आवुस !”?--( कह ) आशुष्सान्‌ पुक्कुसातिने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्ष ! यह पुरुष (१ ) छ धातुओं, ( २ ) छः स्पशोयतनों, 
( ३ ) अठारह मनोपविचार, ( ४) चार अधिष्ठानों चाका है, (५ ) जहाँ स्थित ( इसके ) सान 
और उत्सव नहीं ग्रवत्त होते । भान और उत्सवके न अ्रवृत्त होनेपर--[ वह ) शान्त मुनि कहा 
जाता है। ( ६ ) प्रशासे प्रभाद्‌ न करे, सत्य की रक्षा करे, लागको बढ़ावे, उपशस ( 5शांतिका ) 
ही वह अभ्यास करे--यह धातु-विभ॑गका उद्देश है । 

(१) ''भिक्षु ! यह जो फहा--“यह पुरुष छ; धातुओंवाका है?---सो किस लिये कहा ९-- 
सिप्ठु ! यह छः धातु हैं --.प्थ्चिवी-धातु, आप ०, तेज ०, चायु ०, आकाश ०, विज्ञान-घातु । 
थह जो कहा--“यह पुरुष छः धातुओंवाला है?--.सो इसी लिये कहा । 

(२) “भिक्ष ! यह जो कहा--“यह्‌ पुरुष छः स्पर्शाणतन है---सो किस लिये कहा (--- 
चक्षु-सस्पर्शायतन, भ्रोश्न ० , प्राण ० , जिह्ला ० , काय ० , सन : संस्पर्शायतन | ० 

(३) “'मिक्षु ! यह जो फहा---“यह पुरुष अठारह सनोपविचारो चाला है!--सो किस लिये 
कहा (--चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सोसनस्थ स्थानीय उपविचारता है ०९ और ७; उपेक्षाके 
उपविचार हैं । ०। 

(४ ) “मसिक्षु ! यह जो कहा--/यह पुरुष चतुरधिष्ठान ऐ!--लो किस लिये कहा (--- 
अज्ञाअधिष्ठान, सत्य ०, द्याग ०, उपशस-अधिष्ठान | ० । 

(६) “ ०---अश्ासे असादु न करे ० उपशस ( >शांति )का ही वह अभ्यास करे'-सो 
किस लिये कहा (--केसे सिक्छुओ ! सिक्ष भज्लासे प्रसाद नहीं करता --भिक्षुओ ! यह छ; 
धातुर्ये हैं---प्थिवी धातु, ०, विज्ञान-धातु। क्या है सिक्ष शथिवी धातु (--एथिवी धातु ( दो 
भ्रकारकी ) है---आध्यात्सिक और चाह्म । क्‍या है, सिश्ु ! आध्यात्मिक एथिवी धातु ? शरीरके 
भीतर (- अध्यात्स ), भति शरीरसे (८ भत्यात्स ) क्केश ख़खेरा लिये हुये है; जैसे कि केश, 
लोम ०१ पेटके भीतरका सर; और जो कुछ और भी श्रति शरीरमें कफ़श' ० लिये हुये है । मिक्ष ! 
यह कही जाती है, आध्यात्सिक प्थिची धातु | जो आध्यात्सिक प्रथिवी धातु है, और जो वाद्य 
प्रथिवी धातु है; यह ( दोनों ) एथिवी धातु ही है। 'चह न मेरा है! 'न यह में हूँ', और 'न चह 
सेरा आत्सा है?। इस अकार इसे यथार्थले भी प्रकार प्रश्यासे देखना चाहिये। ऐसे इसे यथार्थतः 
अच्छी प्रकार देखनेसे ध्थिवी धातुसे निर्ेद्‌ (+ उदासीनता )को आप्त होता है; प्रथिची घातुसे 
चित्तको विरक्त करता है । क्या है, भिन्‍्ठ ! आपोधातु (---( दो अकारकी है ) आध्यात्मिक और 
वाद्य । क्या है, भिक्षु ! जाध्यात्सिक आप-घातु ? जो कुछ अध्याल्ममें-प्रति शरीरमें आप (5 जल ) 
या आप संचंघी लिया गया है; जैसे कि पित्त, इलेप्स ( :क्रफ ), पीब, खून, स्वेद, सेद, अश्न, वसा, 
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खेल (->खखार ) फान-नाकका सल, मूत्र; ओर जो और भी अध्यात्ममें ० आप था आप-संबंधी हिया 
गया है। यह भिक्षुओ! आध्यात्तिक आप धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-धातु है ० और 
जो वाह्य आप-घातु है; यद (दोनों) एथिवी धातु ही है । वह न मेरा है', ० । ऐसे इसे यथावेत: 
अच्छी प्रकार देखनेसे आप-धातुसे निवेदुको भ्राप्त होता है; आप-घातुसे चित्तकों विरक्त करता है। 
क्या है, भिक्ठ | तेज़-धातु १--( दो म्रकारकी ) आध्यात्मिक और वाह्य। क्‍या हे मिश्षु आध्यात्मिक 
तेज-धातु १--जो कुछ अध्यात्समें-प्रति शरीरमें तेज या तेज संबंधी (वस्तु ) छी गई है; जैसे कि-- 
जिससे ( शरीरसे ) ताप-दाह् होता, जीर्ण होता है; जिससे कि अशितः-खाया पिया भच्छी तरह 
पचता है; ओर भी ० आप सबंधी लिया गया है । यह भिक्षु ! आध्यात्सिक तेज धातु कही जाती 
है। जो आध्यात्मिक तेज-धातु है, और जो बाह्य तेज-धातु है; यह ( दोनों ) तेज-घातु ही है। 
'वह न मेरा है? ० | ० तेज धातसे चित्तको विरक्त करता है । क्या है, मिक्ष ! चायु-धातु (- ०। 
० --जो अध्यात्समें-प्रति शरीरमे वायु या चायु-संवंधी ( वस्तु ) छी गई है; जैसे कि--ऊर्लेगाप्मी 
वायु, अधोगामी वायु, पेटमें रहने वारे वायु, अग अगमे रहनेवाले वायु, आइवास-प्रख्वात; और 
जो और भी ० वायु-संबंधी लिया गया है । यह भिक्षु ! आध्याल्मिक वायु-धात॒ है। ० यह (दोनों) 
वायु धातु ही है । 'बह न मेरा है? ० । ० वायु घाठुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिश् ! 
आकादश-घातु (--० । ०--जो अध्यात्ममे ८ अति शरोरमें आकाश या आकाश सम्बन्धी है। 
जैसे कि--फर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, सुख-द्वार जिससे कि'*'खाया पिया निगला जाता है, 
जहाँ *'खाया पिया 2हरता है; जहाँसे जिससे कि'*'खाया पिया अधोसागसे निकलता है। भोर 
जो और भी ० भाकाश सम्बन्धी है। ०। ० यह ( दोनों ) भाकाशधातु ही हैं। “बह न मेरा 
है! ० | ० आकाशधातुसे चित्तको विरक्त करता है । तव फिर परिश्ठुद्ध 5 पर्यवदात विश्ञान-धातु 
ही शेप रहता है। उस विज्ञानसे जानता है ? 'सुख है!--जानता है; दुःख है!--जानता है; 
“अदुःख-असुख है'---जानता है। भिक्ष ! सुख-वेदुनीय (८ जिससे सुखात्मक अजुभव मिले, 
रुपश ( ८ विपय-इन्द्रिय संयोग ) के कारण (८ अतीत्य ) सुखा बैदना उत्पन्न होती है। वह 
सुखा चेदनाको अज्ञुभव करते 'सुखा वेदनाकों अज्ञुभव कर रहा हँ!--जानता;है । 'उसी सुख-वेदगीय 
रुपशेके निरोध ( > छुछ ) हो जानेसे, उससे उत्पन्न अन्ञभव ( > वेदुयित )--खुखवेदुनीय स्पशके 
द्वारा उत्पन्न सुखा वेदुना--धह निरुद्ध होती है. - वह उपशांत होती है?--जानता है। भिक्ष ! 
दुःख-वेद्नीय स्पर्शके कारण दुःखा वेद्ला उत्पन्न होती है। ० वह उपश्ांत होती है--जावता 
है। भिक्ष ! भदु-ख-असुख-वेदुनीय स्पर्शके कारण अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह 
उपज्ञांत होती है--जानता है । 

“जैसे, भिक्ष ! दो काष्ठोंके संघर्पणसे रगडसे उच्सा ( - गर्सी ) पैदा होती है, आग प्रकट 
होती है । उन्हीं दोनों काछोके अलग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे उत्पन्न उच्मा है, वह निरुद 
ल्‍“ उपजश्ञांव हो जाती है; ऐसे ही भिक्ष ! सुख-वेदनीय स्पशेके कारण सुखा वेदना उत्पन्न होती 
है। ० उपशांत होती है!--जानता है । हुःज़ चेदनीय रुपर्शके कारण दुःखा वेदुना उत्पन्न होती 
है । ० उपशांत होती है?---जानता है भदुःख-असुख वेदुनीय स्पद्ोके कारण भदुःख-भसुखा वेद्ता 
उत्पक्ष होती है। ० उपश्ांत होती है?'--जानता है। तब फिर परिश्षुद्ध ८ पर्यवदात, २5! 
कर्मण्य, भ्रभाखर उपेक्षा ही वाकी रहती है। जैसे, मिक्ष ! चतुर स्रोनार था सोनारका शार्गिद 
( ८ अन्तेवासी ) उसका (८ अंगीडी ) बाधे, उब्काको बाँध कर उल्काहुख ( अंगीठी की 
लीपे (- जोड़े ) । उत्कासुजको छीपकर संडसी (5 संडास )से सोनेकी पकंड कर उत्की: 
मुखर डाले । उसे ससय ससय पर धोंके, समय ससय पर पानीसे छींटा दे, समय समय प: 
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( चुप चाप ) छोड खखे। ( तब ) वह सोना, झढु, कर्मण्य (८ कासके लायक ), अभास्वर, 
शुद्द, निर्सछ, निहत (८ घुला ), कवाययुक्त होता है। तब जिस जिस आशसूषण'"'को 
चाहे--चाहे पह्टिका, चाहे कुंडल, चाहे ग्रेवेवक (- कंठा ), चाहे खुवर्णाणला--उसी चीज 
( « अर्थ ) अनुभव कर सकता है। ऐसे ही भिक्ष |! तब फिर ० उपेक्षा ही बाकी रहती है। वह 
इस अकार जानता है--'ऐसी परिछुछ  पर्यवदात, इस उपेक्षासे मे आफाशानन्त्यायतनको 
प्राप्त हो विहरूँ, डसके धर्माहुसार चित्तको भावित (८ अभ्यस्त ) करूँ; इस प्रकार मेरी यह 
उपेक्षा उस ( आकाशानन्त्यायतन )में काश्रित हो, उसे उपादान बना चिर > दीर्घकारक तक 
उहरेगी। थदि में ऐसी परिशुद्ध ८ पर्यवदात इस उपेक्षासे विशानानन्त्यायतनको आप हो 
विहरूँ, ० दीर्घकाक तक झहरेगी । यदि से ऐसी परिशुद्ध - पयवदात इस उपेक्षासे आकिचन्या- 
यतनको श्राप्त हो विहरूँ, ० दीघेकाल तक ठहरेगी । ० नेदसंज्ञा-नासंशायतनको भआप्त हो 
विहरूँ, ० दीघकाल तक ठहरेगी । वह ऐसा जानता है--यदि ऐसा परिशुद्धू 5 पर्यवदात इस 
उपेक्षासे आकाहानन्त्रायतनकों आप हो विहरूँ, उसके धर्माइसार चित्तकों भावित करूँ; ( तो ) 
भी यह ससक्षत (> कृत ) है। ० विज्ञानानन्त्ायतन ० । ० आकिचन्यायतन ० | ० नेव्संज्ञा- 
नासंज्ायतन फो प्राप्त दो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भाविद करूँ; ( तो ) भी यह संस्कृत 
है! |-(_ यह सोच ) चह न उसके सच (+ उत्पत्ति ) या विभव (5 विनाश )के लिये न 
अभिसंस्कार (८ बनाना ) फरता है, न अभिसंचेतन ( > खझ्याक ) करता है। वह भव ० अभि- 
सचेतन न करते छोकमे किसी ( वस्तु )का उपादान (> संग्रह ) नहीं करता; उपादान न करनेसे 
प्रासको नहीं प्राप्त होता। परित्रास न पाते वह इसी शरीर (८ भ्रत्मात्स ) निवाणको प्राप्त 
होता है | जन्त ( 5 आवागसन ) खतस होगया ० * इसे जानता है। वह थदि खुखा घेदुनाकों 
अनुभव करता है, ( त्तो भी ) “वह अनिल है!--जानता है “अनू-अध्यवसित (- अ-निमश्चित ) 
है'-...जानता है । “अन-अभिनंदित है?--जानता है । यदि दुःख वेदुनाकों अनुभव करता है ०। 
यदि अ-दुःख-असुखा चेदूनाको अनुभव करता है । वह यदि सुखा वेद्नाकों वेदन(+ अद्भुअच ) 
करता है, तो वि-संयुक्त (+ वियुक्त ) हो उसे नहीं वेदुन करता। यदि दु:खा चेदनाको ०। 
यदि अदु-ख-असुखा वेदुनाको ०। वह काया पर्यन्तकी वेद्नाको वेदुन करते हुये---“काय-पर्यल्त 
वेदुनाको वेदून करता हूँ---जानता है । जीवित (८ जीवन )-पर्यन्त वेदुनाकों वेदुन करते हुये--- 
० ॥ “काया छोड सरतनेके बादु जीवन ख़तस होने ( > पर्यादान )के पश्चात्‌ यहीं सारे अज्ञुभव 
(> वेद्थित ), भन्-अभिनंद्ति हो ठंडे हो जायेगे'--जानता है। जैसे, भिक्षुत ! तेल और बत्ती 
के सहारे तेल-प्रदीप जरूता है। डसकी तेल और बत्तीके खतम होने पर और दूसरेके न सिलने पर 
( ८ अज्ुपादानात्‌ ) निराहार हो छुझ् जाता है। ( - निष्बायति ) निर्वाणकों आ्रप्त होता है, इसी 
प्रकार, मिक्षु ! काय-पर्यनतकी वेद्नाकों चेदुन करते हुये---० ठंडे हो जायेंगे--जानता है। इसलिये 
इस अकार ऐसे ( गुणोसे ) युक्त मिक्ष॒, इस परस प्रज्ञा-अधिष्ठानसे संयुक्त होता है। भिक्षु ! यही 
परम आय प्रज्ञा है, जो कि यह सारे दु-खोके क्षयका शान ? उसकी वह विम्र॒क्ति ( + मुक्ति ) सत्य 
मे स्थित, अ-फोप्य (5 चल ) होती है। भिक्ष ! वह स्पा (+- असत्य ) है, जो कि नाश-सान 
(- सोषधर्सा ) है, जो सोषधर्मा नहीं है, वह निवरणि है। इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिक्ष 


इस परस-सत्त्य अधिष्ठानसे युक्त होता है। भिक्ष | यही परम जार्य-सत्य है, जो कि ग्रह अ-सोप- 
धर्मा निर्वाण है। 


* देखो पृष्ठ १६ | 
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“पहिले अ-जान होते समय उसने ही उपधियों ( ८ श्कंघ, काय; क्लेश, कम ) प्रहणड् 
+ समादिनन होती हैं; ( अब ) चह उसकी प्रभिन्न + उच्छिन्न-मूछ, कटे शिर वाले ताड़ जैसी, अभाव 
प्राप्त, सविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य होती है । इसलिये ऐसे (गुणोंसे ) युक्त भिश्नु इस परम दाग 
अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिछु ! यही परम आर्य-त्याग है, जो कि सारी उपधियोंका परित्याग | 

४० अजान होते ससय उसे अभिध्या ( ८ छोभ ) छन्द्‌, राग होता है; ( जब ) वह ० 
उच्छिन्न मूल ० होते हैं । ० अजान होते समय, उसे आघात व्यापाद्‌ संप्र-हेष होते हैं, ० । ० भजाव 
होते समय अविद्या, सम्मोह होता है; ० । इसलिये ऐसे ( ग्रुणोंसे ) युक्त मिक्षु इस परम उपशम- 
अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिक्षु ! यही परस आय डउपश्चस है, जो कि यह राग, हेष और सोहका 
उपशस ( + शसन, शांत होना ) । 

“यह' जो कद्दा--'अज्ञासे अ्रप्ताद्‌ न करे, सत्यकी रक्षा कर, त्यागकों बढ़ावे, उपश्षम्का ही 
अभ्यास कर!--चवह इसीलिये कहा । 

(५ ) “यह जो कहा--“जहाँ स्थित ( इसके ) मांच ओर उत्सव नहीं प्रदत्त होते | सात 
ओर उत्सवके न प्रदत्त होनेपर--( वह ) श"न्‍्त भझुनि कहा जाता है'---सो किस लिये कहा ? मिश्ठु ! 
में हं?-.यह भान' (+; सनन्‍्यता ) है। यह मे हूँ'---यह सान है। 'हूँगाः--यह सान है। “हीं 
होऊँगा!ः--यह साथ है। “अ-रूपी होर्ऊेगाः---० । 'संज्ञी होऊँगा'--० । “अ-संज्ञी होऊँगा'--० | 
भैवसंज्ी-नासंशी होऊँगाः---० । मिक्षु| सान (+ सान्‍्यता ) रोग है, ० यंड (< फ़ोडा ) है, मात 
शल्य है। भिक्षु ! सारे झानोका अतिकप्ण कर शान्त सुनि कहा जाता है। मिश्षु ! श्ञान्त मुति 
जन्म-जरा-प्तरणको नहीं प्राप्त होता, न कुपित होता है, न स्प्द्दा करता है। वही उसके पास नहा 
है, जिस जन्सतासे न जन्सा क्या जराको श्राप्त होगा? न जराकों आप्त क्या कोपेगा ? न कुपित हुआ 
क्या सपृहा करेगा | यह जो फहा--“जहाँ स्थित ०'“---सो इसलिये कहा । 

“सिक्षु ! मेरे संक्षेपसे कहे इन छः धातुओंको घारण कर ।” 

तब आयुष्सान्‌ पुदकुसाति---“अहो, शास्ता मुझे सिल गये, सुगत ०! सम्यकू संदुद मुझ 
सिल गये'-.-( खोच ); आसनसे उठ उत्तरासंग (+ डपरने )को एक ( बायें ) फंघेपर कर, भग- 
वानके पैरोंमे शिरले पड़कर भगवानसे यह बोले--- 

“भन्ते | बाल - मूढ़ * अकुशलकी तरह ( मेरे ) अपराधको क्षमा करें; जो कि मैंने मग- 
वानको 'भावुस*? कह कर घुकारा । भन्‍्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके लिये भगवान 
बीतेके तोरपर ख्ीकार करें ।?? ह 

५पिक्षु ! जो तूने बारू ० की तरह अपराध किया। जो कि चूने मुझे 'आडुस कई के 
पुकारा । चूँकि, भिक्षु ! वूं अत्यय ( >> अपराध )को अत्ययके तौर पर देखकर घ॒र्मालुसार प्रतीका' 
करता है; ( इसलिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं। मिक्षु ! आर्य-विनय ( सत्पुरुषोकी रीति )में 4६ 
ब॒ृद्धि ( + छाम ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्माइुसार अतीकार की 
है, भविष्यमे संवर ( < संयस ) रखता है |?” 

“सिले भन्‍्ते | सुझे भगवानके पासले उपसंपदा ॥।”” 

“॑म्निक्छु ! क्या तेरे पास पान्न-चीवर' पूरे हैं ?? 


१ आवुस मिन्न या भाईके अर्थमें बराबरवालेके लिये प्रयुक्त दाता था । 
१ तीन चीवर हैं---अन्तरवासक ( ++ छगी ), उत्तरासंग ( ++ इकददरी ऊपर छेनेशी चादर ) 
(« दुददरा उत्तरासंग सदीके लिये ) और एक मिक्षापात्र एक मिश्षुके लिये जरूरी दें । 


संधायी 
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“सम्ते ! मेरे पास पात्र-चीचर पूरे नहीं £ |?” 

“असिश्षु | तथागत ज-परिपुू्ण पाश्र-दीवर वालेको उपसपादित (> भिक्षुकी दीक्षासे 
दीक्षित ) नहीं करते ।”?? 

तथ आधयुष्णान्‌ पुक्कुसाति मगवानके मापणको अमिनंदित < अजुशोदित कर, आसनसे उड 
कर, भगवानको अमभिवादन फर, भ्रदुक्षिणा कर, पात्र-चीवरकी खोजमें चल पडे | तब॑ पात्र-चीवर 
की खोजमें फिरते आायुष्सान्‌ पुधकुसातिकों पुक पागल गायने सार डाछा | तव घहुतसे भिश्षु जहाँ 
मंगवान थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादून फर एक ओर चेठ गये | एक ओर बेठे उन 
मिफ्तुओंने भगवानसे यह कहा--- 

“(सन्ते | जो वद पुक्कृसाति नासक कुछ-पुत्र; जिसे कि भगवानने संक्षेपले उपदेश किया; 
वह फाछ फर राया | उसकी क्‍या गति होगी ८ क्या अभिसंपराय ( > परलोक ) होगी 7 

“मशिक्षुतं ! पुक्कुसाति झुलपुष्र एंडित, सत्यवादी धर्मानुसार ( चलनेवाला ) था, उसने 
मुझे धर्मसे फोई पीढ़ा नहीं दी । भिश्ठुओ ! पुक्कुसाति कुलपुत्र पाँचों अचर-भागीय-संयोजनकि 
क्षयसे औीपपातिक (  अयोनिज देव ) हो वहाँ ( देवछोकर्म ) निर्वाण पानेवाछा है, उस लछोकसे 
मे छोटनेवाका है ।” 

भगवानने यद कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुभोंने भगवानके भाषणको अभिनंद्त किया | 


१४२१-सच्च-विमंग-छुत्तन्‍्त (१३४११) 


चार आये-सत्य 

ऐसा मैने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ वशणसीम ऋषिफ्तन-स्ुगदाव' में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने सिकुओको संबोधित किया---“निछुओ !” 

“सद॒न्त [?--( कह ) उन सिक्छुओंने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कंहा--“'भिक्लुओ ! तथागत अहेत्‌ सम्यकू.संबुद्धने वाराणसी ऋषिपतन- 
सुगदावमे अजुपस घर्म-चक्रको अवर्तित किया ( > घुसाया ), ( जोकि ) अ्सण-बाहमण, देव, भार, 
ब्रह्मा या लोकमे किसीसे भी उब्ठाया नहीं जा सकता । जोकि यह चार आये-सत्योंका आख्यान < 
देशना ८ अज्लापत + अस्थापन + विवरण ८ विभाजन उत्तानीकरण (& स्पष्टीकरण ) कला 
है । किन चारोंका (--हुःख-आरयसत्यका आख्यान ० । दुःख-समुद्य-आार्य-सलका ० । ईःल निरोध- 
आयसत्यका ० । दुःख निरोध-गासिनी प्रतिपदा-आय-सलका ०। भिक्षुओं ! तथागत ० ने ० 
धर्स-चक्रको अ्रवर्तित किया, ( जोकि ) ० । 

“पिक्षुओ ! सारिषुत्र, और मोद्गल्यायनको सेवन करो, ० मजन करो। भिक्षुओ | सारिशुत्, 
सौद्गल्यायन पंडित हैं, सत्रह्मचारियोंके अचुप्नाहक है। मिक्ुओ | जन्सदाता (- पिता )की तरह 
सारिपुन्न हैं; जन्मेकों पोषनेवालेकी तरद मौद्गल्यायन है। मिक्षुओं ! सारिएुत्र ( अधिकारीको ) 
जोत-आपत्तिकालमे प्रात्त कराता है; और मोद्गव्यायन उत्तेस-अर्थ ( + पदार्थ ८ नि्वाण ) 


| च 


मे | भिक्षुओ ! सारिपुत्र चार आार्य-सत्योंका विस्तारप्तेक आख्यान ० उत्तानीकरण कर सकता है ।” 


मगवानने यह कहा, यह कह सुगत आसनसे उठ विहारमे चले गये। 

तब भगवानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद आशुष्मान्‌ सारिएुन्नने मिक्षुओंकों संबोधित 
किया---आदुस भिक्षुओ !” 

“आबुस [?---( कद ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुन्नकों उत्तर दिया । 

आशथुष्सान्‌ सारिएुन्नने यह कहा-- “आचुसो ! तथागत ० ने वाराणसी ० में अनुपम धरम 
बक्रको अवर्सित किया ० हुःख-निरोध-गामिनी अतिपदा आय-सक््यका ० उत्तानीकरण किया । 
क्या है आबुसो ! दुःख आय-सत्य (--० * 

“यह कही जाती है, आबुसो ! दुःख-निरोध-गामिनी अतिपदा आय॑-सच्य । जादुलों | तथा- 
गत ० मे ० धर्संचक्रकों अ्रवर्तित किया। ० दुःख निरोधगामिनी आये-सत््यका ० उत्ताव/ 
करण किया! ।”” 

अशुच्सान्‌ सारिपृत्रने यह कहा, सन्छुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिएत्नके भाषणकों 
अभिनंद्त किया। 


५ सारनाथ | ४ देखो बुद्धाचर्या, पु १२३१-२७ । 
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१४२-दक्खिणा-विभंग-सुत्तन्त (३॥४।१२) 


सघ व्यक्तिसे ऊपर है 

ऐसा मैंने सुन+-- 

एक समय भगवान शाक्यों ( के देश )से कफ्लिवस्तुके न्‍्यप्रोधाराममें विहार करते थे। 
तब मह[प्रजापती गोतमी नये दुस्स ( ८ घुस्से )के जोड़ेकी कछेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । 
आकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर बेढी, सहाप्रजापती गौतसीने 
भगवानको थो कहा---““भन्ते | यह अपना ही काता, अपना दी छुना, मेरा यह नया धुरुसा-जोंडा 
भगवानको ( अपेण है )। भन्‍्ते | भगवान्‌ अज्ञुकस्पा (८ कृपा ) कर, इसे स्वीकार करे |?” 

ऐसा कहनेपर भगवानने सहाप्रजापती गोतसीसे कहा--- 

“गौतसी ! ( इसे ) संघको देदे । संघको देनेसे में भी एजित हूँगा, और संघ भी ।?” 

दूसरी बार भी ० कद्ा--“भनन्‍्ते यह ०” ।'“'“गोतली ! संघको दे ०”? । तीखरी 
बार भी ० । 

यह कहनेपर जायुष्तछतान आनन्‍्दने भगवानसे यों फहा--- 

“सन्ते | सगवान्‌ शरहाप्रज़ापती गोतसीके धुस्ला-जोडेकों स्वीकार करें। भन्‍्ते | आपादिका 
(5 अभिमभाविका ), पोषिका, क्षीर-दायिका ( होनेसे ), भगवानकी सोसी सहाअजापती गोतसी 
बहुत उपकार करनेवाली है। इसने जननीके सरनेपर भगवानकों दूध पिकाया। भगवान्‌ मी 
महाप्रजापती गोतसीके सहोपकारक हैं ३ भन्‍्ते | मगवानके कारण सहाप्रजापती ० बुछ्धकी शरण 
जाई, घर्मकी शरण भाई, संघंकी शरण आई । भगवानके कारण मन्‍्ते | सहाप्नजापती गोतमी 
भ्राणातिपात ( ८ हिंसा )से विरत हुई । अदुत्तादान (बिना दिये लेना ८: चोरीसे ) विरत हुई । 
फास-सिध्याचारसे ० म्रषावादसे (+ झूठ बोलना )से ०। सुरा-मेरण ( > कन्ची हाराब )-सय- 
अप्रभादुश्थान (८ प्रसाद करनेकी जगह )से ०। सगवानके कारण भन्‍्ते ! महाप्रजापती गौतसी 
छुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (- प्रसाद ) युक्त, धर्म जत्यस्त प्रसाद-युक्त, संघमे अत्यन्त प्रसाद-युक्त 
( हुईं ); जाये (+> उत्त्त ) काँत (5 कसनीय - सुन्दर ) शीछोंसे युक्त ( हुईं )। भगवानके दी 
कारण भन्‍्ते ! ७० हुशखसे बेफिक हुई, दुःख-समुद्यसे ०, दुःख-निरोधसे ०, दुःख-निरोध-गासिनीं- 
प्रतिपदूसे ० । भगवान्‌ भी भनन्‍्ते ! सहाअजापती गौतसीके सहाउपकारक हैं।” 

“आनन्द ! यह ऐसा ही है, पुदूगल (+ध्यक्ति - भाणी ) पुदूगलके सहारे बुद्धका शरणागत 
होता है, धर्मंका ० , संघका ० । लेकिन आनन्द ! जो यह जसिवादन, भत्युपस्थान (+ सेवा ), 
अअ्लि जोडना ८: ससीची करना, चीवर, पिंड-पात, शयनासन, ग्लान (८ रोगी )को भध्य- 
जोषध देना है, ( इसे ) में इस पुदुगलका उस पघुदूगलके अति सुम्तिकार (- अत्युपकार ) नहीं 
कहता | जो ( कि यह ) घुदूगल ( दूसरे ) पुदुूगलके सहारे आणातिपात ० , अद्त्तादान ० , 
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काम-सिथ्याचार ०, श्पावाद ०, सुरा-मेरय-प्य-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! भानन्द ! जो यह 
अभिवादन ० । जो यह आनन्द ! पुदूयल पुदूगलके सहारे दुःखसे बेफिक होता है ० । 

आनन्द | यह चोदुह प्राति-पुदूगकिक ( ८ व्यक्तिगत ) दुक्षिणायें ( - दान ) हैं। कौनसी 
चौद्॒‌ह ? तथागत अर्दव्‌ सम्यक्‌-संबुद्धकों दान देता है; यह पद्दिली मराति-पुदूगलिक दक्षिणा है। प्रत्येक 
संबुद्दको दुक्षिणा देता है; यह दूसरी ० । तथागतके श्रावक (- शिष्य ) जहत्‌कों ० तीसरी ०। 
अहत्‌-फलके साक्षात्‌ करनेसे छंगे हुयेकी ० चौथी ०। अनायासीको ० पॉँचवीं ० । णवागामि- 
फल साक्षात्‌ करनेसें छगे हुयेको ० छ्ीं ०। सकृदागासीको. ० सातवीं ०। सहृदागासि-फ़ल 
साक्षात्‌ करनेसे रगेको ० आठवीं ० । सोतापन्नको ० नचीं ०। सोतापत्ति (> स्तोत आपत्ति )- 
फल साक्षात्‌ करनेमे लगेकों ० दूसर्वी ० । गाँवके बाहरके वीत-रागको' ० भ्यारहवी ०। शीलवान्‌ 
प्ृथग्जन ( स्रोत आपत्ति आदिको न श्राप्त )को ० बारहवीं ० दुःशील प्ृथग्जनकों ० तेरहवीं ०। 
तिर्यग्योनियत (- पशु पक्षी आदि )को ० चौदृहवीं ० । वहाँ आनन्द ! तिय॑ग्योनि-यतको दाव 
देनेमें सोयुनी दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । दुःशील एथग्जनमे ० हज़ार गुनी ०। शील-वान्‌ 
पृथग्जनसें ० सो हजार ० । ० सौ हजार करोड ०। स्रोत आपत्ति फल साक्षाव्‌ करनेमें लगेक़ो 
दान दे ० असख्य ( < अनगिनत ) अप्रमेय ( ८ भ्रसाण रहित ) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये। 
फिर खोतआपन्नकी बात क्या कहनी है? फिर सक्ृदायासी ० फिर जनागासी ० ) फिर ' 
अहँत्‌ ० ? फिर अत्येक-छुद्धू ० ? फिर तथागत अहंँत्‌ सम्यक्‌ |संजुद्ध ० ! 

“आनन्द | यह सात संघ-गत ( « संधर्मेकी ) दक्षिणायें हैं। कौनसी सात ? बुद्ध प्रमुख 
दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ-गत दुक्षिणा है। तथागतके परिनिर्वाणपर दोनों 
संधोंको ० दूसरी ०। मिछ्छ-संघको ० तीसरी ० । भिक्षुणी-संघकों ० चोथी ०। मुझे संघ इतने 
भिक्ष॒ मिक्षणी उद्देश करें (- दाव देनेके लिये दे ), ऐसे दान देता है ० वह पाँचवीं ०। सुप्े 
संघरमंसे इतने मिक्षु ० छर्वी ० । सुझे संघमेसे इतनी भिक्षुणियाँ ०, सातवीं ०। 

“आनहद ! भविष्यकालसे मिश्षु-तास-धारी ( > गोप्रभू ), कापाय-सा३-धारी (८ कापाय- 
कंड ) दुशीलक, पाप-धर्मा ( + पापी ) ( भिक्ठु ) होंगे । ( छोग ) संघके ( वासपर ) उन दुःशीरों 
को दान देंगे । उस वक्तमी आनन्द ! मैं संघ-विषयक दक्षिणाकों असंख्येय, अपरिभित (फलवाली; 
कहता हूँ । आनन्द ! किसी तरह भी संघ-विषयक दक्षिणासे आति-पुदूगलिक ( व्यक्तिगत ) 
दक्षिणाकों अधिक फल-दायक में नहीं सावता। 

“आवन्द्‌ ! यह चार दृक्षिणा ( + दान )की विश्युद्धियाँ ( ८ शुद्धियाँ ) हैं । कौनसी चार! 
आनन्द ! ( कोई फोई ) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, प्रतिआहकसे नहीं। ( कोई ) 
दक्षिणा अति-आहकसे परिशुद्ध होती है, दायकले नहीं। आनन्दु | ( कोई ) दृक्षिणा न दायकसे 
शुद्ध होती है, न अति-आहकसे । ( कोई ) दृक्षिणा दायकले भी शुद्ध होती है प्रतिप्राहकरे 
भी *'। आनन्द ! दृक्षिणा कैसे दायकसे छुछ होती है,'*'अतिप्राहकसे नहीं '”? आनन्द | जे 
दायक झीलवान्‌ ( >सदाचारी ) और कव्याणघर्मा (८ छुण्याव्मा ) हो, और अति-आहक हो 
दुःशील ( > दुराचारी ) पाप-धर्मा (> पापी ); तौ आनन्द ! दुक्षिणा दायकसे शुद्ध होती 
प्रतिआहकले नहीं । आनन्द ! कैसे दृक्षिणा भ्रति-आहकसे झुरू होती है, दायकसे नहीं 
आनन्द! जब अतिग्राहक्ष शोलवान और कल्याण-धर्मा हो, ( और ) दायक हो हुःशील, पाप 
धर्मो ० । आनन्द ! कैसे दक्षिणा न दायकसे झुद् होती है, न अति-आहकसे ? आनन्द! हे 


१ सिक्ष ओर सिक्षणीके संघ । 
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दायक हुःशीछ, पाप-धर्मा हो, और प्रत्तिआहक भी दुःझ्लीक पाप-धर्सो हो । आनन्द ! कैसे दक्षिणा 
दायकसे भी शुद्ध होती है, ओर भतिग्राहकसे भी १ आनन्द ! ( जब ) दायक शीछ्वान्‌ कल्याण- 
धर्मा हो ( और ) अतिग्राहक भी शीलवान्‌ फल्याण-धर्मा हो, तो ० । आनन्द ! यह चार दृक्षिणा 
की विज्ञद्धियाँ है ।” 

( १४-इति विभंग-वग्ग ३॥४ ) 


१४३-अनाथपिंडिकोबाद-सुत्तन्त ( ३४५१ ) 


कि. 


अनाथपिंडिककी मृत्यु । अनासक्ति योग । 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान भ्रावरुतीमे अनाथपिडिकके आरास जेतवनम विहार करते थे । 

उस समय अनाथर्पिंडिक गझृहपति बहुत अधिक रुण्ण, दु.खित, बीसार था। तथ 
अनाथपिडिक गुहपतिने एक आदसीसे कहा--“'हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर 
मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करो; और यह भी कहो--“भन्ते ! अनाथपिडिक 
गृहपति ० वीसार है; चह भगवानके 'चरणोमें शिरसे वन्दुना करता है? । ( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्र्‌ सारिषृत्रके चरणोमे शिरसे वन्दुना करो, 
ओर यह भी कहो---भन्ते | अनाथपिडिक ग्रृहपति ० बीसार है; वह आयुष्मान्‌ सारिन्रके 
चरणोंमे शिरसे चन्दुना करता है; और यह भी कहो--“अच्छा हो भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ सासिपन्र 
जहाँ अनाथपिडिक मृहपतिका घर है, कृपा कर वहाँ चले! ॥?! 

“अच्छा, भन्ते [??-.( कष्ट ) उस पुरुषने अनाथपिडिक गशुहपतिसे कह, जहाँ भगवान्‌ 
थे, चहाँ गया; जाकर भगवानकों अभिवादित कर एक ओर बैठ गया | एक ओर बेठे, उस पुरुषने 
भगवानूसे यह कहा--- 

“भन्ते | अनाथपिडिक ग्रहपति ० बीसार है; ० घंदुना करता है ।” 

( फिर ) जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुन्न थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुन्नकों भभि- 
वादूव कर एक ओर बैठ गया । एक भोर बेठे, डस पुरुषने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा-- 

“भन्ते ! अनाथ-पिडिक ग्ुहपति ० बीसार है; ० वन्द॒ना करता है । और यह भी कहता 
हे-.... अच्छा हो, भन्‍्ते | ० कृपा कर चहाँ चले।”! 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने सोनसे स्वीकार फिया । " 

तथ आयुष्मान्‌ सारिषुत्त पह्दिचकर, पाप्र-चीवर ले, आयुष्भान्‌ू आनंद्को अज्ुगामी भ्रमण 
बना, जहाँ अनाथ-पिंडिकका घर था, घहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर भयुष्मान्‌ 
सारिषुच्नने अनाथ-पिडिक ग्रृहपतिसे यह कहा--- 

“मृहपति ! ढीक तो है ? ( काल- )थापन तो हो रहा है ? दुःण्वा वेदना हट तो रही है, 
छौट तो नहीं रही है ? (व्याधिका ) हटना तो मारूस दो रहा है; छौटना तो नहीं साल्स हो रहा है !” 

“सन्‍्ते सारिएन्न ! मुझे ठीक नहीं है; ०९ अत्यधिक दाह ट्वो रदह्या है। भन्‍ते सार (० 
मुझे ठीक नहीं है ० ॥?! 


* देखो पृष्ठ ४०६ । 
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“तो ऐसा ग्रृहपति ! भम्यास करो ( ८ शिक्षितव्य )--“चछुका डपादान न करूँगा, और 
मेरा विज्ञान (5 चित्त ) चक्कुमं निश्रित (> आश्रित, आसक्त ) न होगा! । ऐसा गृहपति ! 
अभ्यास करो । तो ० श्रीत्र ०१ ० प्राण ० | ० जिह्ना ० ]० सन ० | ० रूप ०| ० शद ० | ० 
गंध ० | ० रस ० | ० सप्रष्टव्य ०। ० घर्स ० | ० चक्षुविज्ञान ०। ० श्रोत्र-विज्ञान ० । ० प्राण- 
विज्ञान ० । ० जिह्ा-विज्ञान ० | ० फाय-विज्ञान ० | ० सनो-विज्ञान ० | ० चल्लु-संसप्श १० । 
० ओन्न-संस्पश ०॥ ० घ्राण-संस्पर्श ०। ० जिह्दा-संसपश ० । ० काय-संस्पशे ०। ० सनः- 
संस्पर्श ० । ० चक्षु-संस्पर्शजा वेदुना *०। श्रोन्न-संरपशेजा चेदुना ० । ० प्राण-संस्पशेजा चेदुना ० । 
० जिह्ा-संस्पर्शना वेदुना ० । ० काय-संस्पशजा वेदुना ० | ० भन; संस्पशेजा वेदुना ० ] ० पएथिवी- 
धातु *० । ० आप-धातु ० । ० तेक्-धातु ० । ० वायु-धातु ० । ० आकाशधातु ० । ० विज्ञान- 
धातु ० । ० रूप ० । ० बवेदुना ० । ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०) ० विज्ञान ०। ० आकाशानन्त्या- 
यतन ० । ० विज्ञानानन्त्याथदव ० | ० आकिचन्यायतन ० । ० नेव संझ्ा-नासंज्ञायतन ० । ० 
इस लोक ० ! तो ऐसा, ग्रृहपति | अभ्यास करो--“परकोकका उपादान न करूँगा, और मेरा 
विज्ञान परलोकसे निश्चित न होगाः--ऐसे गृहपति तुम अ+यास करो । तो ऐसा, ग्रुहपति ! अभ्यास 
करो, कि जो कुछ भी तुम्हारा दृष्ट, श्रुत, स्खत, विज्ञान, प्राप्त, पर्येषित (5 खोज किया ), अलु- 
पर्येपित, सन ह्वारा अज्चुचरित हैं; उसका भी उपादान न करूँगा; और भेरा विक्वान उससे निश्चित 
न होगा--ऐसे गृहपति तुस अभ्यास करो ।”” 

ऐसा कहनेपर अनाथपिडिक गशुहपति रो पडा, आँसू गिराने गा | तब आयुष्सान्‌ आनंदने 
अनाथपिडिक गृहपतिसे यह कहा--- 

“मृहपति | क्या घबरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो १” 

“भन्ते आनंद | में घबरा वहीं रहा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; वव्कि भन्‍्ते ! मैंने 
दीघेकालसे शस्ताकी उपासना ( ८ सत्संग )की और सनोसावनीय ( > भावनामे तत्पर ) भिक्षु 
भी; किन्तु मैंने ऐसी घासिक कथा पहिले नहीं सुननेकों पाई ॥”! 

“गहपति ! इवेत वखधारी ग्रहस्थोको ऐसी धामिक कथा नहीं समझसे आती; प्रत्नजितको, 
गृहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमे आती है ।?! 

“तो, भन्‍्ते सारिपुत्र ! ० गृहस्थोंको मी ऐसी धार्मिक कथा ससमझनेकों सिले । भन्‍्ते ! अव्प 
सतवाले भी कुलपुतन्न हैं; धर्मके न श्रवणले वह परिहीन - वंचित ) होंगे। ( वह ) धमके 
जाननेवाले होंगे ।?” 

तब भायुष्सान्‌ सारिषुत्त और आयुष्सान्‌ आनंद, अनाथपिंडिक ग्रृहदपतिकों इस अववाद 
( > उपदेश )से उपदेश कर, आसनसे उठकर चले गये। आयुष्सान्‌ सारिषुत्न ओर आयुष्सान्‌ आनंद 
के चले जानेके थोढ़े ही समय बाद अनाथापंडिक ग्रृदपतिने फाछ किया । ( और ) तषित-काय 
( - तुषित देव-लछोक )में चह उत्पन्न हुआ। हु 

तब अकाश युक्त रात्रिको ०* भ्रकाशस्ान वर्णवाला अनाथपिडिक देवदुच, जहाँ भगवान्‌ 
थे, चहाँ गया; जाकर भगवानकों अमिवादन कर एक ओर खडा हो गया। एक ओर खड़े अनाथ- 
पिडिक देवपुत्नने भगवानूसे गाथाओंमें कहा--- 





१ इन्द्रिय ओर विषयके समागमको संस्पर्श कदते हैं ।  * इन्द्रिय और विषयके सस्पर्श होनेपर 
जो मनकी दु:खमय, सुखमय या भदुःख-असुखमय अवस्था होती है, उसे चेंदुना कहते हैं। + जो पदार्य 
वस्तुकी धारण करते हैं, या उसके उपादान कारण छोते हैं। ० देखो पृष्ठ ५५० । 
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“अर्तषि-संघसे सेवित । ह हे 

घमराज* का वास रह चुका यह ज्ञेतवन सुझे प्रीति *दायक है ॥ ( $ )॥ 

कस, विद्या, धर्म, शील और उत्तम जीवन; 

इनसे सल्ुष्य शुद्धः होते दें, गोश्न ओर धनसे नहीं ॥ ( २ ) ॥ 

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते, 

योनिश: * घधर्मका चयन करे, ऐसे ( वह ) वहाँ छुद होता है ॥ (६ )॥ 

भज्ञ,, शील और उपशसमसे सारिपुश्नसा देवपुत्र, 

पारंगत, जो भिक्षु ( हो वह ) भी इतना ही भष्टान्‌ दोगा ।”” 

अनाथ-पिडिक देचपुत्नने यह कहा, ( जिससे ) शास्ता सहमत हुये | तव अनाथपिढिक 
'शास्ता सहमत हैं'--( सोच ) भगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान होगया। 

तब भगवानने उस रातके बीत जानेपर भिक्षुओकों संबोधित किया--- 

(पभिक्लुओ ! आज रातको ०१ एक देवपुत्र, जहाँ में था, चहाँ आया। आकर मुझे अभिवादव 
कर एक ओर खडा हो गया। एक ओर खड़े उस देवपुत्नने मुझे गाधाओंमे कह।-- 

ऋपषिसंघले सेवित ०* इतना ही सहान्‌ होगा! । 

“उस देवपुत्नने, मिक्षुओ ! यह कहा। 'शास्ता सहसत हैं?-( सोच ) सुझे अभिवादन फर ० 
वहीं अन्तर्धान होगया ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने मगवानसे यह कहा--- 

“वह, भन्‍्ते | जरूर अनाथपिडिक देवपुन्न होगा। भन्‍्ते | अनाथपिडिक गृहपति आयु- 
र्सान्‌ सारिपुश्नसे अभिश्नसन्न ( ८ अतिश्रद्धावान्‌ ) था। 

“पाधु, साधु, आनंद ! जितना कुछ आनंद ! तफे से पाया जा सकता है, वह पूने पा लिया. 
है । आनंद [ वह देवपुश्न अनाथपिडिक था ।”” 

सगवानने यह' कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंद्ित किया। 


व 


१ बुद्ध । २ खुशी । १ कार्य कारणका खूब झ़्याल करके । 
४ देखो पृष्ठ ५८३, ५५०। 3 देखो ऊपर | 
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अनात्म-वाद, छन्नकी आत्म-हत्या 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक सलय भगवान्‌ राजगृहमे चेणुवन कलदकमिवापसे विहार करते धे। 

उस समय आयुष्सान्‌ सारिपुत्र, आयुष्सान्‌ महाचुदू, और, आयुष्मान्‌ महाछक्ष, ग्रप्कूट 
पर्वतपर विहार करते थे । उस ससय आपुष्मान्‌ छन्न बहुत अधिक रुप्ण, दुःखी०१ बीमार थे | तब 
आयुध्सान्‌ सारिपुन्न सार्यकाल, ध्यानसे उठ जहाँ आयुष्सछान्‌ सहाखुंद थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्सान्‌ 
सहाचुन्द्से यह कहा-- 

“चलो, आधुस डुन्द्‌ ! बीसारी पूछनेको जहाँ आयुष्सान्‌ छन्न हैं, वहां चलें)” 

“अच्छा, आवुस [?”--( फह ) आयुष्सान्‌ सहाझुन्दुने आयुष्सान्‌ सारिपुन्नकी उत्तर दिया। 

तब आयुष्सान्‌ सारिएुत्न और आयुष्सान्‌ महाचुन्द जहाँ आयुष्सान्‌ छन्न थे वहाँ गये । 
जाकर भायुष्सान्‌ छत्तके साथ “'संभोदुनकर एक ओर बैठ गये । एक भर बेठे आयुप्सान्‌ सारिपुश्रने 
आवुष्सान्‌ छन्नसे यह कहा--- 

“आबुस छत्त | ढीक तो है ९ ( काल- ) थापन तो हो रहा है? ० " छोटना तो नहीं 
साल्स हो रहा है !” 

“आवुल सारिएुत्न ! मुझे ठीक नहीं है; ० * अत्यधिक दाह हो रहा है । आखुस 
सारिपुत्र | मुझे डीक नहीं है ० * | आवुस सारिपुतश्न ' शखस््सार ( आत्महत्या ) करूँगा; मे जीना 
नहीं चाहता ।”? 

“सत आयुव्सान्‌ छत्न | शखरसार ( आत्महत्या ) करें। गुज्ञार दे, आयुष्सान्‌ छन्न | हस 
आयुधष्मान्‌ धत्तको गुजारते ( देखना ) चाहते हैं । यदि जायुष्सान्‌ छन्चनको अनुकूछ ( + संप्पाय ) 
भोजन नहीं (आप्त ) हैं, (तो) में ० खोज छारऊँगा । थदि आयुष्णान्‌ छत्तको अशुकूछ 
ओषध नहीं ( प्राप्त ) हैं, (तो ) में आवुष्म्ान्‌ छन्चको अनुछूछ भोषध खोज छाऊँगा। यदि 
आयुष्मान्‌ छन्चको योग्य ( + प्रतिरूप ) उपस्थाक ( + सेवा करनेवाक्ा ) नहीं है, तो मे आयुष्मान्‌ 
उन्नका उपस्थान ( ८ सेवा ) करूँगा । सत आयुष्मान्‌ छन्न शखस्र-्तार आत्महत्या करें ० गुज़ारते 
( देखता ) चाहते हैं ?” 

“आहुस सारिपुन्न | सुझे अबुकूछ भोजनका अभाव नहीं है। झुझे अजुकुठ औषधका 
अभाव नहीं है । झुझे योग्य उपस्थाकका अभाव नहीं है। बल्कि, आधुस सारिपुत्र ! मैंने चिरंकाल 
तक अमके साथ शास्ता ( > बुछू )का परिचरण (८ सेवन ) किया, अ-प्रेस (  ज-सनाप )से 
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नहीं । आबुस सारिपुत्र | श्रावकके लिये यही थोग्य है, जो कि वह शास्ताका श्रेमसे परिचरण करे, 
अ-प्रेणसे नहीं । 'छन्न सिक्षु पुनजेन्ल-रहित हो शख्ममार ( आत्महत्या ) करेंगे--ऐसा ही, आबुस 
खसारिपुन्न | तुस धारण करो ।” 

८हस आयुष्सान्‌ छन्नसे कुछ पूछे, यदि अपशयुष्सान्‌ छन्न प्रक्षका उत्तर देनेका अवकाश करें [” 

५पूछो, आवुस सारिपुन्न | सुनकर समझगा ।”” 

“आधुप छन्न ! चक्षु, चक्षु-विज्ञान, और चक्षुविज्ञान ह्वारा (८ विज्ञातध्य ) जानने योग्य 
धर्मोको--“यह मेरा हैः; “यह मे हूँ', यह मेरा आत्मा है?-लमझते हो १ श्रोन्न ० ९ प्राण ० ! 
जिला ० ? फाय ० ? क्षत ० 

“आधुस सारिपुन्न ! चक्छु, चक्षुविज्ञान, और चक्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातव्य धर्मों (« 
पदार्थों )को---“यह मेरा नहीं है? “यह में नहीं हैँ', यह मेरा आत्मा नहीं है!--में समझता हूँ। 
श्रोत्र ० । प्राण ० । जिह्ला ० | काय ० । सन ० ॥” 

“आवुस छन्न | चक्षुम, चक्कुविज्ञानसे, चक्षुविज्ञान द्वारा विक्ञातव्य धर्मों क्या देख, क्या 
जान, चक्षु, चक्षुविक्लान, चक्षुविज्ञान द्वारा विक्लातध्य धर्मोको--“यह मेरा नहीं है'---समझते 
हो ? श्रोन्न ० ? प्राण ० ? जिहल्ला ० ? काय ० ? सन ० ?” 

“आबुस सारिषुन्न ! चक्षुमे ० धर्मों निरोध ( ८ विनइवरता )कों देख, निरोधको जान; 
चक्षु ० धर्सोको--यह मेरा नहीं है? ०--समझता हूँ। श्रोत्र ० । घ्राण ० | जिह्ना ० । काय ० | 
सन ० ।”” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सहाचुन्दने आयुष्सान्‌ छन्नसे यह फद्दा-- 

“तो, आवुस छत्त | डन भगवानके इस सनातन (- निल्यकव्प ) शासन (ः उपदेश ) 
को मी सनमें फरना चाहिये-- ( तृष्णामे ) निश्रित (« बद्ध )का ( चित्त ) चलित होता है 
अ-निश्चितका चलित नहीं होता । चकित ( रागादिके पर्युत्थान ) न होनेपर अश्रव्धि (८ एका- 
ग्रता ), भ्रश्नब्धि होनेपर नति (-तृध्णा ) नहीं होती; नतिके न होनेपर आगति-गयति 
( > भावागसन ) नहीं होती । आगति-गतिके न होनेपर च्युति ( -झत्यु ) डपपाद (ःउत्पति) 
नहीं होती । च्युति-डपपाद न होनेपर न थहाँ ( -- इस छोकमे ) न वहाँ (-परकोकमे ) न दोनोमें 
होता है। यही दुध्खका अंत है ।” 

तब आयुष्सान्‌ सारिषुन्न और आयुष्सान्‌ चुन्द इस अववाद (८ उपदेश )से आयुष्माद 
छ्कको उपदेश कर आसनसे उठकर चढे गये । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्न॒ और आयुष्मान्‌ उुन्दरे 
चले जानेके थोडेही समय बाद, आयुष्सान्‌ छन्नने शखमार ( आत्महत्या ) करली । तब आवुष्माद 
सारिपुन्न जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये | जाकर मगवानको अभिवादुनकर एक भर बैठ गये। एक 
ओर बेठे आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने भगवानसे यह' कहा--- 

८“भन्ते ! आयुष्मान्‌ छन्नने शखमार ( जात्सह॒त्या ) करली। डनकी क्या गति, या 
असभिसंपराय ( ८ परलछोक ) होगा ९? 

“क्यों, सारिषुन्न ! छन्‍न भिश्लुने तेरे सामने ही पुनर्जन्स-रहिंत होनेका व्याकरण ( # कर / 
किया था।” 

“भन्ते ! बज्जी' ( देश )मे पब्चजित-ट्वित गाँव है; वहाँ भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ उन्‍तके मित्र 
कुछ, सुहृदू-कुछ उपगगंतव्य ( « जिनके पास जाया जाये ) कुछ दैं ( रहते हैं ) ।” 


१ मुजफ्फरपुर, चम्पारनके जिले तथा कुछ आसपासके प्रदेश । 


३॥७॥२ | १ ४४-छन्नोवाद [ ७८७ 


“सारिषुत्न | में इतनेसे “'उपत्नज्य' ( ८ जाने आनेके संसगंवाला ) नहीं कहता । सारि- 
पुन्न | जो इस कायाकों छोडता है, ओर दूसरी कायाको म्हण करता है उसे मे “उप-ब्रज्य” फहता 
हैं। वह छन्न सिक्षुकों नहीं था। “अनू-उप-म्रज्य (- पुनर्जन्सरहित ) हो छन्न सिक्षुने शख्रसार 
( आत्म-हृत््या ) कीः--इस अकार इसे सारिपुन्न | समझो ( > धारण करो )।? 

मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सारिपुन्नने भगवानके भाषणको अमिनंद्त 
किया । 


१४५-पुणणोवाद-सुत्तन्त (१३।५॥३)' 


धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग 

ऐसा मेंने सुना---० 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिडिकके आरास जेतवनसे विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ पूर्ण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ यये । जाकर मगवाबूकों अमिवादुनकर एफ 
ओर बैठे । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ पूर्णने सगवानसे कहा--- 

“अच्छा हो, भन्‍्ते | भगवान्‌ झुझे संक्षिउसे धर्म-उपदेश' करे, जिस धर्मको भगवानसे सुत- 
कर में एकाकी, एकान्ती, भग्मसादी, उद्योगी, संय्ी हो विहार करूँ ।?! 

“पूर्ण ! चछुसे विज्ञेय रूप इृष्ट ८ कानत ८ सनाप, प्रियरूप ८ कासोपसंहित, रजवीय 
होते हैं । जब भिक्षु उनका अभिनन्द्न करता > स्वागत करता, अध्यचसाय करता है। अभिनन्दुत 
करते, ० अध्यवसाथ करते हुये डसको, नन्‍्दी (- तृष्णा ) उत्पन्न होती है। पूर्ण ! नन्‍्दीकी 
उत्पत्ति ( + सम्लुदुय )से दुःखका सम्भुद्य फहता हूँ । पूर्ण ! जिह्ासे विज्रेय रस इष्ट ०। एण ! 
चक्षुसे विज्ञेय रूप दुष्ट ० हैं । यदि सिक्षु उन्हें अभिनन्‍दुन ० नहीं करता। ०। उसकी नन्‍्दी 
(८ तृष्णा ) निरुद्ध (5 विलीन ) हो जाती है। पूण्े ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता 
हैँ । ० । पूर्ण ! सनसे विशेय ( + शातब्य ) धर्म इष्ट ० हैं। ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तमे कथित 
अववाद (८ उपदेश )से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमे तू विहार करेगा ??” 

“भन्‍्ते ! सूनापरान्त नासक जनपद है, सें वहाँ विहार करूँगा ।”---“पूर्ण ! सूनापरान्तके 
सलुष्य चण्ड हैं, ० परुष ( कठोर ) हैं। जो पूर्ण ! तुझे सूनापरान्‍्तके सलुप्य आक्रोशन - परि- 
भाषण ( ८ कुवाच्य ) करंगे, तो' * “'छुझले क्या होगा १” 

“यदि भन्‍्ते ! सूनापरानतके सहलुष्य मुझे आक्रोशन - परिमाषण करेंगे, तो भुझे ऐसा 
होगा---“सूनापरान्तके मनुष्य सद्ग हैं ०, सुमह्॒ हैं; जो कि यह सुझपर हाथसे अह्यार नहीं कसतें-- 
सुझे भगवान्‌ ! ( ऐसा ) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।? 

“यदि, पूर्ण ! सूनापरान्तके सलुष्य तुझपर हाथसे अहार करें, तो एूणे! छल्ले क्या होगा /' 

“४ ० भन्‍्ते ! झुझे ऐसा होगा--'यह सूनापरान्तके सहुष्य भद्र हैं, ० सुभद्र हैं; जो कि 
यह मुझे डंडेसे नहीं सारते ० ।” कि 

० । ० डंडेसे नहीं सारते | ० ० । ० शखलसे नहीं सारते । ० ०। ० शख्से मेरमाए 
नहीं ले लेते । ० ह 


९ सयुत्त-निकाय ( ३४।४।६ )में भी। 


हि 


५८८ | | शेर 


शाणा३ ]... १४५-पुण्णोवाद [ ५८५९ 


“यदि पूर्ण | सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्षण शखसे सार डाले। तो पूणे | तुझे क्या 
होगा २” 

८ ७ मुझे, मन्‍्ते | ऐसा होगा--“उन भगवानके कोई कोई आवक ( शिष्य ) हैं, जो 
जिन्दगीसे तंग आकर, ऊब कर घृणा कर, ( आत्म-ह॒त्याथे ) शख्र-हारक (८ शख्त्र छमा लेना ) 
खोजते दे । सो मुझे यह शख्र-हारक बिना खोजे ही शिक गया (? भगवान्‌ ! सुझे ऐसा होया । 
सुगत ! झुझे ऐसा होगा ।”” 

“साधु | साधु । पूण !!! साछु पूर्ण ! तू इस प्रकारके दास, दूमसे युक्त हो, सूनापरान्त 
जनपद वास कर सकता है | जिसका तू कार समझे ( देला कर ) ॥?” 

तब भायुष्मान्‌ पूर्ण भगवानूके चचनकों अभिनन्‍्दृन कर अजुसोदून कर, आसनसे उठ, 
भगवानको अभिवादुन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल, पात्र-चीवर ले, जिधर सूनापरान्त 
जनपद था, उधर चारिकाकों चल पड़े । ऋमश: चारिका करते जहाँ सूनापरान्त जनपद था, चहों 
पहुँचे । आयुष्घान्‌ पूर्ण सूनापरान्त जनपदसे विहार करते थे | 

तब चहाँ जायुष्सान्‌ पूणणने उसी वर्षोके भीतर पाँच सो उपासकोकों क्वान कराया । उसी 
वर्षाके मीतर पाँच सो उपासिकाओंकों ज्ञान झराया, उसी वर्षाके सीतर उन्होंने ( खयं ) भी 
तीनों विद्याओंका साक्षात्कार किया । तब आयुष्सान्‌ पूर्ण दूसरे ससय परिनिर्वाणको आप्त हुये । 

तब बहुतसे भिक्षु जहाँ सगवान्र्‌ थे वहाँ, “जाकर भगवानकों अभिवादनकर, '* एक ओर 
वैठे हुये यह घोले--- 

“सन्‍्ते | चह पुणण ( ८ पूणे ) नासक छुलपुन्र था, जिसे कि भगवानूने सक्षेपसे उपदेश 
दिया था, वह कार कर गया, उसकी क्या गति है, क्या असिसंपराय होगा 

“सिक्षुओ ! पुण्ण कुलपुश्र, पंडित, सल्यवादी, धर्साहुसार ( चलनेवाका ) था। उसने धर्म 
से मुझे कोई पीडा नहीं दी । सिक्षुओ ! पूर्ण कुल॒छुन्न परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ ।”? 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 


१४६-नन्दकोबाद-सुत्तन्त (३॥५॥४ ) 


अनात्म-वाद । वोध्यग 

ऐसा मैंने सुता--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे अनाथपिडिकके आरास जेतवनम विहार करते भे | 

तब भहाप्रजापती गोतमी पाँच सौ मिक्षणियोंके साथ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई; 
जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुईं। एक ओर खडी सहाप्रजापती गोतमीने 
भगवानसे यह फहा--- 

“भन्ते ! मगवान्‌ भिक्षणियोंकों उपदेश दें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंकों अनुशासन 
करें । भन्‍्ते | भगवान मिक्षुणियोकों धासिक कथा कहें ।?! 

उस समय स्थविर भिक्ठु बारी बारी ( > पर्याव )से भिक्ठुणियोंकों उपदेश किया करते थे। 
आयुष्प्तान्‌ नंदूुक ( अपनी ) बारीसे मिक्षुणियोंकों उपदेश देना नहीं चाहते थे । 

तव भगवानने आयुष्सान्‌ आनंदको संबोधित किया--- 

“आनंद [ बारी बारीसे मिक्षुणियोंकों उपदेश करनेसे, आज किसकी उपदेश करनेकी 
बारी है १” 

“सन्ते ! यह आयुष्सान्‌ नन्‍दक बारीमे भिक्षुणियोंकों उपदेश देना नहीं चाहते।” 

तब भगवानने आयुष्सान्‌ नन्‍दककों संबोधित किया--- 

“लन्दुक ! भिक्षुणियोंकों उपदेश दे। नन्‍्दक ! सिक्षुणियोंकों अनुशासन कर। आाह्मण! 
तू भिक्षुणियोंकों धार्मिक कथा कह ।”” 

“अच्छा, भन्‍ते [”-.( कह ) भगवानको उत्तर दे, आयुष्सान्‌ नन्‍दुक पूर्वाह्न समय पहिन 
कर, पात्न-चीवर ले श्वस्तीमें मिक्षाके लिये अधिष्ट हुये। श्वस्तीमें मिक्षाटन कर मोजनोपरात 
भिक्षासे निव्त्त हो, एक भमिक्षके साथ (> आत्मद्वितीय ) जहाँ राज़काराम ' था, वहाँ गये । 
उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ नन्‍्दककों आते देखा। देखकर आसन बिछा दिया, भौर 
पेरोंकी ( धोनेके लिये ) पानी भी (रख दिया ) । आयुष्सान्‌ नन्‍दुक बिछे आसनपर बैठ गये; वैदकर 
पावोंको पखारा, वह सिक्षुणियाँ मी आयुब्सान्‌ नन्‍दुककों असिवादुनकर एक ओर बैठ गई । एक 
ओर बेटी उन मिक्षुणियोंसे आयुष्सान्‌ नन्‍दुकने यह कहा-- 

“सगिनियों ! अतिएच्छ ( ८ पूछ पूछकर ) कथा होगी, सो जो जानती है, उन्हे 'जावती 
हैँ'---कहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हें 'नहीं जानती हूँ'--कहना चाहिये। और हक 
फांक्षा ( 5 संदेह ) या विसति (८ भ्रम्न ) हो, ( उन्हे ) झुझे ही पूछना चाहिये--यह भत्ते * 


९ आवस्ती नगरके भीतर यद्द भिश्षुणियोंका विहार था। 
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कैसे, इसका क्या अर्थ है! ।”” 

“सम्ते | आय॑ नन्‍्दकके इतने ( कहने )ले भी हस सन्‍्तुष्ट, - अभिरद्धा हैं; जोकि आय 
( & अय्य ) ननन्‍्दुक हमें भ्रवारित (> तुष्ट ) करते हैं ।” 

“तो क्या सानती हो, मगिनियो ! चक्षु निश्य है या अनित्त्य ?” 

“अ-निर्य हे, भन्‍ते !?” 

ध्जो ( पदथे ) अनित्य हे $ पंद दुभख हे या सुख ” 

४४ट्‌ स्व भच्ते (१9 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणासधर्म्मा (+ परिवर्तत शील ) है, क्या डसे--यह मे हूँ”, 
धयह मेरा है?, यह मेरा आत्मा है)--ऐसा समझना युक्त ( < कप ) है १” 

“तहीं, भनन्‍्ते !?? 

“तो वया सानती हो, मगिनियों ! श्रोन्न ० | ० घ्राण ० । ० जिह्ना ० । ० काय ० !”! 

“तो क्या सानती हो, समिनियों |! शत नित्य है या अनित्य १? 

८ ० ऐसा समझना युक्त है १” 

“हीं भन्‍्ते !” 

“सो किस हेतु १”? 

“सन्ते ! पूर्व ही हमने इसको यथार्थ कह डीकसे प्रज्ञा द्वारा सुदेखा था---“यह मेरे 
आध्यात्मिक आयतन अ-निर्य हैं? ।?? 

“साधु, साधु, भगिनियों ! आयेक्षावकको इसे यथार्थतः डीकसे अक्षाद्वारा देखनेपर 
ऐसा होता हे ॥?” 

“तो क्या मानती हो, भगिनियो [ रूप नित्य है या अ-निच्य ९” 

“अनित्त्य है, मन्ते !?”? ०। 

४८ ५ शब्द ० ९! “५ अननित्य ० ”? ० | 

४६६ (९, रशन्घ ० 939 ४६६ ९, अ-नित्त्य ७ (११ ० १ 

६६ रस ० 90१ ४ अनिस्य ९ (१ ० ॥ 

६8 ५, स्प्रष्टन्य ० ५१ ४६ ५, अनिर्य ० |१? ०१] 

४६ घस दे 90१ ४६ ७ अ-नित्तय ; !?? ७ ॥ 

“सो किस हेतु १ “सन्ते ! पूरे ही ०! ।॥” 

“साधु, साधु, सशिनियो | ०। 

“तो क्या सानती हो, सगिनियों ! चक्षु-विज्ञान नित््य है या अनित्य ९” 

“अ-नित््य, भच्ते ?? ० 

४ ०५ श्रोन्न-विज्ञान ० ९? “५ ५ अ-नित््य ० ? ०। 

४८८ ७ घ्राण-विज्ञान ० ९!” ५ ५ अ-नित्त्य ० !?? ०। 

४ ५ जिह्म-चिज्ञान ० १? “« ० अ-नित््य ० [?? ०। 

४६ ० काय-विज्ञान ०? ५४८ ५ अन-तित्य ० [?? ७ || 

४८ ५ सनो-विज्ञान ० ?! “६ ५ आ-नित््य ० !? ५ | 

धधसपे किस हेतु १० ६*प्नस्ते ! पूवे ही ०? ॥** 

“साधु, साधु, मगशिनियों | ० ॥ 

“जुसे, भगिनियो ! जलते तेल-प्रदीपका तेल भी क-नित्त्य है विपरिणास-घर्का है, कत्ती 
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भी अ-नित््य ८ विपरिणास्-धर्मा है, अधि (> लो ) भी अ-नित्य 5 विपरिणाम-धर्मा है, आमा 
(८ प्रकाश ) भी ० | सगिनियों ! जो ऐसा कहे---इस जलते त्तेल-प्रदीपका तेल मी अ-नित्य है 
०, बत्ती सी ०, अचि भी ०, किन्तु जो इसकी आभा (> प्रकाश ) है, वह नित्य - भुव ८ 

शाइवत > अ-विपरिणाम-धर्मा है। भमगिनियों ! वह ऐसा कहते क्‍या ठीक कहेगा १” ः 

द नहीं, भन्ते ! 99 

६ प्ो किस हेतु १ १9 

“सन्ते ! इस जलते तेल-अदीपका तेल भी अनित्य है, बत्ती मी ०, भर्चि भी ०, तो भामा 
तो पहिले ही अ-नित्य > विपरिणाश्ष-धर्मा हो गई ।”! 

“पैसे ही, भगिनियो ! जो यह कहे---'सेरे छः आध्यात्मिक आयतन" तो अ-वित्य हैं, 
किन्तु छः आयतनोंको केकर (८ प्रतीत्य ) जो अज्ञुमव (८ प्रतिसंवेदून होता है---सुख, दुःख, 
या अ-दुःख-अ-सुख, चह नित्य ८ ध्रुव > शाझ्वत ८ अ-विपरिणास धर्मा है। भगिनियों | वह ऐसा 
कहते क्या ठीक कहेगा १? 

६६ नहीं, भन्ते 99 

६ 'सो, किस हेतु 993 

“भन्ते | डस उस भ्रतव्यय ( + कारण )को लेकर वह बेदना उत्पन्न होती है; उम्त उस 
भअत्ययके निरोधसे वह वह घेदना निरुद्ध होती है ।?” 

“साधु, साधु, मगिनियों ! ०। 

“झैसे, सगिनियों ! ( एक ) खड़े सारवान्‌ सहावुक्षका सूल भी अनित्य है ८ विपरिणात 
धर्मा है, सकंध भी ०, शाखा-पन्र भी ०, छाया भो ०। भगिनियों | जो यह कहे--हस ० सहादक्ष 
का मूल भी ०, स्कध भी ०, शाखा-पन्न भी अनित्य ८ विपरिणास्त-धर्मा है, किन्तु जो इसकी छाया 
है, वह निल्‍य ० है | भगितियो | चह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगे १” 

। नहीं, सच्ते !! 

भ्पो्‌ किस हेतु 9११ 

“भस्ते ! इस ० महावुक्षका सूल भी ०, ० शाखा-पन्न भी अनित्य ० है; तो छाया वो 
पहिले ही, अ-नित्य ० हुई ।” 

“पैसे ही भगिनियों ! जो यह कहे--'मेरे छः बाह्य आयतन तो अ-निल्‍्य है; किन्तु 8. 
बाह्य-आयतनीको लेकर जो अनुभव ( ८ चेदना ) सुख, छु ख या अ-दुश्ख-अन्सुख होता है, वह 
नित्य- धुत ० है। सगशिनियों | वह ऐसा कहते वया ढीक कहेगा १” 

“ज्हीं मन्ते |?! 

6 भ्चो किस हेतु है ११ 

“सन्ते ! उस उस अत्ययको छेकर ० निरुद्ध होती है ।”! 

“पाछु, साधु, भशगिन्रियों | ० 

“झैसे, भगिनियो ! चतुर गोघातक या गोघातकका शागिद (- अन्तेवासी ) गायको 
मारकर, तेज याय काटनेके छुरेसे गायके भीतरी मास और बाहरी चमडेको घुकसान पहुँचाये बिना 
( ८ अज्लुपहत्य ) गायको काटे--जो जो वहाँ भीतर विलिम, स्वायु ( ८ नस )। बंधन है, 
तेज ० छुरेसे छिदन करे, काटे'**। छिंदुनकर काटकर***, बाहरी चमद्रेको झाड फटकार क» हे 
चमडेमें उस गायकों ढॉक कर यह कहे--“यह गाय घैसे ( < पहिलेकी तरह )ही इस चर्म बुर 
है! । मगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या दीक कह्ठेया ?” 
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“जहीं मन्ते [?! 

“सो किस हेतु ?”” 

“उसे सन्ते ! चतुर गोघातकने ० इस चर्मसे युक्त हैं, लेकिन वह गाय उस चससे युक्त 
नहीं है ।?” 

“सगिनियों ! अर्थतों समझानेके लिये मेने यह उपसा (८ दृष्टीत ) कही। यह यहाँ 
अर्थ है---भीतरी सांस-काय (+ ० समुदाय ) यह छः आध्यात्मिक आयतनोंका नाप्त है। बाहरी 
चर्मकाय यह छ; बाह्य आयतनोंका नास है । मीतरी विलिस, मीतरी स्नायु भीतरी बंघन, यह 
सगिनियों ! नन्‍्दी - रागका नाम है । तीक्ष्ण ग्रोविकर्तन (८ गाय काटनेका छुरा ) यह आये 
अज्ञाका नाम है; जो यह आये अज्ञा सीतर फ्लेदा (> मसल ), भीतरी संयोजन -- भीतरी 
बंधनको छेदन करती है, काठती है *'। 

“मसमिनियों ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी भावना 5 बहुकीकरण ( - अभ्यास ) करने- 
से, मिल्लु इसी जन्समे आखवोके क्षयले आखव-रहित (८ अनाखव ) चेतो-विमुक्ति प्रशासुक्ति- 
को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, श्राप्त कर विहरता है। कौनसे सात --यहाँ, भगिनियों ! 
सिक्षु विवेक-निश्चित ( ८ एकान्त चिन्तनसे संबद्ध ), विराग-निश्चित, निरोध-निश्चित घ्यवसर्ग ( 5 
त्याग ) परिणामवाले स्सृति-संबोध्यंगकी भावना फरता । ० घर्म-घिचय-संबोध्यंग ० । ० बीये- 
संबोध्यंग ० । ० प्रीति-संबोध्यंग ० । ० प्रश्नन्चि-संवोध्यंग ०। ० सम्राधि-संबोध्यंग ०। ० 
उपेक्षा-संवोध्यंग ० । ० मगिनियों ! यह सात वोध्यंग हैं; जिनकी मावना ० फरनेसे ० इसी 
जन्समें ० प्रज्ञा विय्ुक्तिको ० प्राप्त कर विहरता है ।?? 

तब आयुष्मान्‌ नन्‍्दकने भिक्षुणियोंकों इस अववाद (८ उपदेश )से उपदेश कर 
प्रेरित किया--- 

“जाओ, भमगिनियों |! ( जानेका ) काल है ।” 

तब वह सिक्षुणियाँ आयुष्स्तान्‌ नन्‍्दुकके भाषणको अभिनंदित ८5 अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ, आयुष्सान्‌ नन्‍्दककों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान्‌ थे चहाँ गई। जाकर 
मसयवानकों अभिवादन कर एक ओर खडी हो गई । एक ओर खडी उन भिक्षुणियोंसे मगवानने 
यह कदहा--- 

“जाओ, सिक्षुणियो |! ( यह जानेका ) कार है।” 

तब वह भिक्षुणियाँ भगवानकों अभिवादन कर, पद्क्षिणा कर, चली गईं। तब उन 
मिझ्षुणियोके चले जानेके थोडे ही समय बाद भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“जैसे, मिक्ष॒त ! उसी दिव चतुदंशी (- अम्रावास्या )के उपोसथके दिन बहुत लोगोंको 
कांक्षा या विस्तति (> संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, था पूर्ण है, क्योंकि 
चन्द्रमा क्षीण ही होता है। इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वह मिक्षुणियाँ नन्‍्दककी घर्म-देशनासे सन्तुष्ट 
हुई हैं, किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं हुईं ।” 

तब सगवानने आयुष्सान्‌ नन्‍दककों संघोधित किया--- 

4तो नन्‍्दुक ! तू कर सी उसी भिक्षणियोंको उस अववादसे उपदेश कर ।”” 

“अच्छा, भन्ते !?'-..-( कह ) आयुष्सान्‌ न॑द्कने भगवानूको उत्तर दिया । 

तब आयुष्सान्‌ नन्‍्दक उस रातके बीतनेपर, पूर्वोह्ल समय भपद्दिन फर, पान्न-चीवर छे 
भावस्तीसें पिठके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावल्तीमें मिक्षाटन कर, भिक्षासे निवृत्त (+ नियट )हो 


सोजनोपरान्त, जहाँ शज़काराम था, घहाँ गये | उन भिक्षुणियोंने दूरसेही आयुष्मान नन्‍दककों 
७५ 
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आते देखा | देख कर आसन बिछा दिया; और पैरोंको ( धोनेके लिये ) पानी भी (रख 
दिया )। ०९ एक ओर बेढी उन भिक्षुणियोंसे आायुष्सान्‌ नन्‍्दकने यह कहा--- 

“अगिनियों ! प्रतिएच्छ कथा होगी ० १ भिक्षुणियोंसे भगवानने थह कहा--- 

“जाओ, भिक्षुणियों ! ( यह जानेका ) काल है |” 

० उन भिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित 
क्विया--- 

“झैसे भमिक्षुओ ! उसी दिन पंचदशी ( - पूर्णिमा )के उपोसथको बहुत (- सारे) 
लोगोंकों फांक्षा या विमति (८ संशय ) नहीं होती--“क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, था पूर्ण है- 
क्योकि चन्द्र पूर्ण होता है; इसी अकार, भिस्‍्ठुओ ! वह भिक्षुणियाँ नन्‍्दुककी धर्म-देशनासे सतुष् 
हुई हैं, ओर परिपूर्ण संकल्प भी हुई हैं। सिक्षुओ ! उन पॉच सो मिश्षुणियोंम जो ( सबसे ) 
पिछली हैं, वह मिक्षुणियाँ भी स्लोतआपक्न हैं, ( निर्वाण-मार्गसे )व पतित होनेवाली, ( निर्वाण- 
प्राप्तिमे ) नियत, संबोधि-परायण हैं।”” 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनदित किया | 


९ देखो पृष्ठ ५९० । २ देखो पृष्ठ ५९०-९१। 


१४७-चूल-राहुलोबाद-सुत्तन्‍्त (२।५।५) 


अनात्म-वाद 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ ध्रावस्तोमे अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

तब एकान्तमे ध्यानावस्थित मगवानूको यह हुआ-- 

“सहुलको विम्युक्ति ( - झ्क्ति )के किये परिपाक होने छायक घर ( + विचार ) परिपक्त 
हो गये हैं; क्यों न में राहुलको आगे आख्रवों ( 5 चित्त-सलों )के क्षयकी ओर ले चले ।”” 

“(व सगवान्‌ पूर्वाहु-लभ्य पहिन कर, पात्र-चीवर ले आवस्तीमे पिड ( ८ भिक्षा )के लिये 
प्रविष्ट हुये। शआवस्तीमे मिक्षाटनकर मोजनोपरान्त, भिक्षासे निबट कर आयुष्मान्‌ राहुलुफो 
संबोधित किया--- 

“राहुल | आसन (> निषीदुन )को छो, दिनके चिहारके लिये जहाँ अन्धवन है, वहाँ 
प्वलरोे ।* ४ 

“अच्छा, अन्‍्ते !? ( कह ) आयुब्मान्‌ राहुलने मगवानको उत्तर दे, आसन ले सगवानके 
* पीछे पीछे चले। 

उस सभ्य अनेक शत-सहखर (+ छाख ) देवता मगवानका--“आज भगवान्‌ आयुष्सान्‌ 
राहुलऊको आगे आखवोके क्षयकी ओर ले चलेगे!--( सोच ) मगवान्‌का अन्ुगमन कर रहे थे । 

तब मसगवान्‌ अन्धवनर्स श्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे बिछे आसनपर बेठे | आयुष्सान्‌ राहुक 
सी सगवानूक़ों असिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेटे आयुष्सान्‌ राहुलसे मगवानने 
यह कहा--- हु 

“तो कया झानता है, राहुल | चछ्छु ( + जाँख़ ) निल्‍्य है, या अ-नित्य ९” 

“अ-निल्य हे, अस्ते !! 

“जो, अनित्य है, वह दुःख है या सुख ?” 

“दुःख, मन्ते !?” 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा है, क्या उसे---'यह में हैं, 'यद सेरा हैः, 'थह भेरा 
आत्मा है?-...ऐसा ससझना युक्त है ९” 

।। “नहीं, मन्ते ! 99 


० रूप ०। ० अस्लविज्ञान ०) ० चश्लु-संस्पर्श" ०। ० जो चक्ष-संस्पशशके कारण उत्पन्न 
चेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ०। 


१ विपय और इन्द्रियके समागमको सस्पद् कहते हैं । 


शेजोण ] [ जु०७्‌ 


५९६ [ सज्शिस-निकाय [ शषा५ , 


० श्रीत्न ० | ० इस इदशाबद ० ० शओोन्र-विज्ञान ० | ० श्रोश्न-संस्पर् ०। ० जी श्रोत्र 
संसपर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० | 

० ध्राण ० | ० गंध ० । ० प्राण-विज्ञान ०। ० प्राण-संस्प्श ०। ० जो प्राण-सस्पर्श्के 
कारण उत्पन्न वेदूना ० ॥ 

० जिह्ाा ० । ० रस ० । ० जिह्ना-विज्ञान ० । ० जिह्ा-संसपणों ० । ० जो जिह्दा-संस्पशके 
कारण उत्पन्न घेदना ०। 

० काय ० | ० ह्मष्टव्य ० | ० काय-विज्ञान ०। ० काय-सरपशें ० । ० जो काय-सरपरशदे 
कारण उत्पन्न चेदुना ०। 

० सन ० | ० धर्म ०। ० सनो-विज्ञान ० । ० सन:-संस्पर्श ० | ० जो सन+संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदुना-संज्ञा-सस्कार-विज्ञान-विपयक ( ज्ञान ) ० । 

“राहुल ! इस अकार देखते श्रुतवान्‌ ( « वहुश्रुत ) जाय-श्रावक चक्लुमे निर्वेद (  उदा- 
सीनता )को प्राप्त होता है। रूप ०। चक्षु-विज्ञान ०। चक्लु:संस्पर्श ०। चक्षु/सरपर्णके कारण 
उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदकों प्राप्त होता है ; 

० श्रोत्र ० । शब्द ०। भ्रोन्न-विज्ञान ०। श्रोन्न-संस्पर्श ० । श्रोन्न-संस्पर्शके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ० । द 

० प्राण ० गंध ० । घ्राण-विज्ञान ० | प्राण-स्पर्श ० | जो धाण-संसपशेके कारण उत्पन्न 
चेदना ०७०] 

० जिह्मा ० । रस ० । जिह्ला-विज्ञान ० । जिह्ा-संस्पश ०। जिह्ना-संसपर्शके कारण उत्पत्त 
चेदुना ००] 

० काय ० | स्प्रष्व्य ० । काय-विज्ञान ० । काय-संस्पश ० । काय-संस्पशके कारण उत्पन्न 
चेदुना ० ० ॥ 

० सन ०। धर्म ०। सनो-विज्ञान ०। सनःसंस्पर्श ० । सनःसंस्पशेके कारण उत्पन्न 
वेद॒ना-सज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदको आप्त होता है। निर्वेदुकों प्राप्त हो विर्त 
होता है। विराग होनेसे विम्नक्त होता है। बिसुक्त ( 5 मुक्त ) होनेपर 'विमुक्त हूँ--शान होता 
है; ( फिर ) जन्म (+ आवागसन ) नष्ट होगया, ब्रह्मचर्यवास खतस होगया, फरणीय किया 
जा छुका, और अब यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं?---यह जानता है ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ राहुलने सगवानके भाषणकों अमिनदित किया । 

इस व्याकरण (- उपदेश )के कद्दे जाते समय भायुष्सान्‌ राहुछका चित्त, उपाद्त 
(> अहण ) न कर, आखवों ( - जन्म सरणके कारण भूत चित्त-मल् )से युक्त दोगया। और उत 


अनेक शत-सहख देवताओंकों विरज ८ निर्से धर्स चक्छु---“जों कुछ उत्पन्न होता है, वह नाश होता ु 


है!-...उत्पन्न हुआ । 
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कर्ज 


१४८-छ-लकक-सुत्तन्‍्त (१।५।६) 


इन्द्रिय, विषय, विशान और ततीनोंका समागम । अनात्म-वाद ( विस्तार-पूवेक ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक सम्रय मगवान भ्रावस्तीम अनाथपिडिकके आराम ज्ेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ मगवानने सिक्षुओकों संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“भद॒त्त !?!-( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया ।?? 

भमगवानने यह कहा---“भिक्षुओ ! तुम्हे आदि कव्याण, सध्य-कल्याण पर्यवसान (5-अन्‍्त ) 
कल्याण, साथेक ८ स-ब्यंजन धर्मंको कहता हूँ; केवछ, परिपूर्ण, परिश्ुद्ध अक्मचयको प्रकाशित 
करता हूँ; जो कि यह छ/छक्क दें, उसे सुनो, अच्छी तरह भ्षनर्मे करो, कहता हू ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते [?--( कह ) उन सिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““ ( $ ) छ आध्यात्मिक आयततन्नोंको जानना चाहिये। ( २) छ 
बाह्य आयतनोको जानना चाहिये। (३ ) छ विज्ञान-कार्यों'को जानना चाहिये। ( ४) ७ 
स्पर्श-का्योंकों जानना चाहिये। ( ५ ) छ बवेदना-कार्योंको जानना चाहिये । ( ६ ) छ तृत्णा- 
कार्योंकों जानना चाहिये । 

($ ) “यह जो कहा--“5 आधप्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये'---सो किसके लिये 
कहा १--( $ ) चक्षु-आयत्तन", ( २ ) श्रोनत्न ०, ( ३ ) प्राण ०, ( ४ ) जिह्ला ०, (७५) काय ०, 
( ६ ) सन-अआयतन '''इन्हींके लिये कहा । यह अथम छक्ष है । 

( २ ) “यह जो कहा--छ बाह्य आयतनोंकों जानना चाहिये*-.-.सो क्सि लिये कहा (--- 
( ३ ) रूप-आयतन, ( २) शब्द ०, (३ ) गंध ०, (४) रस ०, (७) स्प्रष्टच्य ०, (६) 
धर्म-आयतन, '*' इन्हींके लिये कहा । यह द्वितीय उक्त हैं। 

( ३ ) ४ ०-७ विज्ञान-काय ०” ० ९--( १ ) चक्षुद्वार रूपसे चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होता है; ( २) श्रोत्र ०, (३ ) घाण ०, (४ ) जिहा ०, ( ५ ) फाय ०, ( ६ ) सनो-विज्ञान । 

“"इन्हींके लिये कहा | चह तृत्तीय छक्क हैं । 

( ४ ) “ ०-- स्पर्शा-काय ०? ०१--( $ ) चक्कुद्वारा रूपसे चछ्ुविंज्ञान उत्पन्न होता है; 
( चक्छ, रूप और चक्षु्विज्ञान ) इन तीनोंका संगम ( चह्लु-)|स्पर्श है। ( २) शओरोन्न ० । (३) 
क्षाण ०१ ( ४ ) जिक्का ०१ (७५ ) फाय ० । सन; ० ।““'इन्हींके लिये कहा । यह चतुर्थ छक्क हैं । 


५ ) “ ०---७ वेद्ना-काय ०! ० (--( $ ) चक्षुद्वारा रूपमे चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता 
है; तीनोंका संग्रम स्पर्श है; रुपर्शके कारण जेदना होती है । ( २ ) श्रोन्र ० । (३ ) माण ०। 





3 क्ाय ८ निकाय 5 समुदाय । २ आयतन ८ इन्द्रिय । 


३॥५।६ |] ७ 


७९८ | सज्सिस-निकाय | शा 


(४) जिला ० ५ (५) काय ० । (६) सत ० ।'''इन्हींके लिये कहा। यह पंचम उक 
(८ घटक ) हैं। 

(६ ) “( ०--& तृष्णाकायोंकों जानना चाहिये!--० १--( $ ) चल्ुद्वार रुपमे चश्लुत्रिशान 
उत्पन्न होता है; तीनोंका संगस स्पर्श है; स्पश्के कारण बेदना होती है। (२) श्रोत्र ०। 
(३ ) प्राण ०१ (४ ) जिह्ला ० । (५ ) फाय ० । ( ६ ) सनद्वारा धर्ममे सनोविश्ान उत्पत्न 
होता है; तीनोंका संगम स्पश हे; स्पर्शके कारण चेदना होती है; वेदनाके कारण तृष्णा होती है। 
यह जो कहा--“छ तृष्णा-कार्योंकों जानना चाहिये'---सो इसीलिये कहा | यह पष्ठ छक्ष हैं। 


( इन्द्रिय भात्मा नहीं ) 


( १ ) “जो कहे--“चछु भात्मा है!, उसे ( ख्यारू ) नहीं पैदा होता, चक्षुकी उत्पत्ति था 
विनाश ( ८ व्यय ) मी दिखाई देता है । किन्तु जिसे उत्पत्ति मी, विनाश मी दिखाई देता ऐ-- 
'मेरा आत्मा उत्पन्न होता है, नाश होता है?--ऐसा उसे ( ख्याल ) आता है; इसठिये उसे 
( यह ख्यारू ) नहीं उत्पन्न होता ।जो कफहे--“चक्लु आत्सा है!; (सो नहीं ) चप्ठु भवात्मा 
( ८ नहीं आत्मा ) है। (२) ० रूप ० | रूप अनात्सा हैे। इस प्रकार चक्षु अनात्मा 
है, रूप अनाल्मा हे । (३)० चक्षु-विज्ञान ०; वक्षुविज्ञान अनात्सा है। इस प्रकार चप्र 
अनात्मा है, रूप अनात्सा है, चक्कुद्िज्ञान अनात्सा है। (४) ० चल्लु-संस्पर्श ०; चल्षु-संस्पण 
अनात्मा है । इस प्रकार चक्ष भनात्सा है, रूप अनात्मा है, च्षुर्िज्ञान भनात्ता है, चहु- 
सस्पर्श अनात्मा है। (५ ) ० घेद्ना ०; पेदना अनात्सा है। इस अकार चक्षु अनात्मा है, 
रूप अनात्मा है, चक्षुदिशान अनात्मा है, चक्षु-संस्पश अनात्मा है, वेदना भनात्मा है। (६, 
० तृष्णा ०; तृष्णा अनाल्सा है। इस अरकार चक्ष-अनात्सा है, रूप अनाल्सा है, चउर्विज्ञान 
अनात्मा है, चक्षु-संसपर्श अनात्मा है, वेदुना अनात्मा है, तृष्णा अनात्सा है। 

(२) “जो कहे--“श्रोन्न आल्सा है!', ०। ०। इस अकार श्रोन्र-अनात्सा है, शब्द ५ 
श्रोत्न-विज्ञान ०, ओन्न-संसपर्श ०, वेदूना ०, तृष्णा अनात्सा है । 

(६ ) ८ ०--प्राण आत्मा है!, ० । ० ।०। 

(9४) ०८ ०---जिहल्ना आत्सा हे! ०|०।|०। 

(५ ) ४ ०---'काय आत्मा है', ० । ० । ०। 

(६ ) “ ०---“सन आत्सा है), ० | ० । इस प्रकार सन्त अनात्मा हे, घ्मे भनात्सा हे, 
सनौविक्लान अनात्म्ा है, सन-संस्पर्श अनात्सा है, चेदुना अनात्मा है, ठृष्णा अनात्मा है । 

( सत्काय-वाद ) 

( $ ) “सिक्षुत ! यह सत्काय-( ८ जआत्स-निल्मतावाद )के सझुदय (5 उत्पत्ति 
ओर ले जानेवाली अतिपदा ( ८ साथ ) है--- | 

“चक्षुको समझता है--'यह मेरा है', 'यह (- च॒क्ष ) में हैं ', यह मेरा आत्ता हे! । 
रूपको ० । चप्षुविज्ञानको ०। चक्लु-लंस्पर्शको ०॥ वेदनाको ० । तृष्णाको ० । 

(२ ) “आ्रोत्रको ० । ०। ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

( ३ ) “प्राणफो ० । ०। ०, “यह मेरा आत्मा हैः | 

(४ ) “जिह्वाको ० । ० | ०, “यह मेरा आत्मा है! | 

(५ ) “क्रायको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

( ६ ) “सनको ससक्षता है---'यह ( सन ) मेरा है?, “यह में हैं 
धर्मको ० । सनो चिक्लानको ० । सन-सस्पशेको ० । वेदनाकों ० । ठृष्णाको ० । 


लकी, 


की 


मैरा भाव्मा १ | 
१, यह भेरा आत्मा है 
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( सत्काय-वाद-खडन ) 

'पिक्लुओ ! यह सत्कायके निरोध ( + विनाश )की ओर ले जानेवाली अतिपदा हे 

( $ ) “चछुको समझता है--'यह (- चक्षु ) मेरा नहीं”, 'यह में नहीं”, यह मेरा 
आत्मा नहीं? । रूपको ० । चक्ुविज्ञानको ० । चक्ष-संस्प्शको ० । वेदुनाको ० । तृष्णाको ०। 

(२ ) “श्रोन्नको ० । ०१ ०, “यह मेरा आत्सा नहीं! । 

(३ ) “प्राणको ०। ०। ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(४ ) “जिह्ाको ० । ० ॥ ०, यह सेश आत्मा नहीं! । 

(५ ) “'कायको ०। ० । ०, यह मेरा आत्सा नहीं? । 

( ६ ) “सनकों समझता है---“यह मेरा नहीं, यह में नहीं', “यह मेरा आत्मा नहीं! । 
धर्को ० । सनो-विक्लानको ०। सन-संस्पशंको ० । वेदुनाको ० । तृष्णाको ०१ 

( अनुशरयोंकी उत्पत्ति ) 

( १ ) “भिक्षुओं ! चल्ल॒द्वारा, रूपमे, चक्ष॒विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम रुपशो 
है, स्पर्शसे से, सुखा, दुःखा या अदुःख-अखुखा वेदुना (+ अनुभव ) उत्पन्न होती है। वह (अलुभव 
क्रनेवाला व्यक्ति ) सुखा वेदनासे संयुक्त होनेषपर अमिवद्न ८ अभिवद्न करता है, आसक्त हो 
झहरता है। उसे ( सनसे ) शाग-अन्ुशय '* चिपटता है । वह हु।ला चेदुनासे संयुक्त होनेपर, 
शोक करता है, कलपता है, विराप करता है, छाती पीट कर रोता है, मूछित होता है । उसे 
प्रतिध * अन्नुशय चिपटता है| वह अदुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदुनाके समुद॒य 
(८ उत्पन्न ), विनाश ( ८ अख्तगसन ), आखाद, दुष्परिणास ( + आदिनव ), और निस्सरण 
( » लिकलनेका रास्ता )को यथार्थसे नहीं जानता। उसे अविद्या-अज्ञुशय चिपट्ता है (- 
अन्ुशेते ) | वह, सुखा वेदनावाले राग-अनुशयकों बिना छोड़े, दुःखा चेदुनावाले प्रतिध-अनुशयको 
बिना हटाये, अदुःख-असुखा वेदनावाले अ-विद्या-अनुशयको बिना सारे, अ-विद्याको बिना छोड़े, 
विद्याको बिना उत्पादित किये, इसी जन्मे ( संसार- ) हुःखका अन्त करनेवाला होगा, यह 
स्थान ( ७ संभव ) नहीं । 

(२) “/ ० श्रोत्न ० । ० । ०; यह सथान नहीं । 

(३) ० प्राण ० । ०। ०; यह स्थान नहीं । 

(४ ) “० जिहा ० | ०) ०; यह स्थान नहीं । 

(५ ) “ ० काय ० ) ०। ०; यह सथान नहीं । 

(६ ) “ ० सन ० १० | ०; यह स्थान नहीं । 

( अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश ) 


कि (१ ) “सिक्षुओ ! चकछ्ुद्वारा, रूपमे, चक्ष-विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श 
है; स्पशेसे सुखा, दुःखा, जदु/ख-असुखा वेदुना उल्पन्न होती है। वह सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर 
अभिनंद्न ८ अभिवंदुन नहीं करता, न आसक्त हो झहरता है । उसे राग-अनशय नहीं चिपटता । 
दुःख चेदनासे संयुक्त होनेपर न शोक करता है, न ककूपता है, न विलाप ( परिदेवन ) करता 
है, न छाती पीट कर रोता है, न मूछित होता है। उसे अतिघ-अज्ञदाय नहीं चिपटता । वह 
अठुःख-असुखा देदनासे संयुक्त होनेपर, उस चेदुनाके समुदुय, विनाश, आखवाद, दुष्परिणास और 


१ सह्ष्म सस्कार । २ प्रतिहिंसा दुःख दनेवालेके भति | 
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निस्सरणको यथार्थते जानता है । उसे अ-विद्या-भनुशय नहीं चिपटता। चह सुला वेदनावाहे 
राग-अनुशयको छोड, दुःखा वेदनावाके अतिधानु शय को हटा, अदुशख-असुख्ा चेदनावाले अविद्या- _ 
नृुशयकों झार, अ-विदाकों छोड़, विद्याको उत्पादित कर, इसी जन्‍्ममें दुःखका अन्त करनेवाहा , 
होगा; यह स्थान (८ संभव ) है। 
(२) ४ ७ श्रोत्र ० । ०१ ०; यह स्थान हे । हि 
(३) ४ ० प्राण ० | ० । ०; यह स्थान है 
(४) “० जिह्ठा ० । ० । ०; यह स्थान है। 
(७ ) “५ ० काय ०) ०। ०; यह स्थान है । 
(६ ) “९ ० स्व ० | ० । ०; यह स्थान है। 
( निवोण-आप्ति ) 
“पमिछुओ ! इस प्रकार देखते, श्रुतवान्‌ आयेक्षावक चक्षुमं निवेद (- उदासीनता )को 
आप होता है, रूप ०। चक्षुविज्ञान ०, चल्लुसंस्पश ०, वेदुना ०, तृष्णा ० ! श्रोन्न ० शब्द ० 
श्रोत्न-विज्ञान ०, ओन्नसंस्प्श ०, वेदुना ०, तृष्णा ०॥ प्राण ०, गंध ०, प्राणविज्ञान ०, प्राण- 
सस्पश ०, चेदुना ०, तृष्णा ० । जिह्मा ०, रस ०, जिद्दा विज्ञान ०, जिद्धा-संस्पक्ष ०, पेदना ०, 
तृष्णा ० । काय ०, स्प्रष्टव्य ०, फाय-विज्ञान ०, काय-संस्पर्श ०, वेदुना ०, तृष्णा ०। सन ० 
धर्म ०, सनो-विज्ञानने ०, सन:संस्पर्े ०, चेदुना, तृष्णामें निर्देदुको प्राप्त होता है। निर्वेदकी 
प्राप्त हो विरक्त होता है। ० * ; और कुछ करनेको यहाँ ( शेप ) नहीं!---यह जानता है ।” 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्छुओंने सगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 
इस व्याकरण (८ उपदेश' )के कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका उपादान व कर, आखवोंसे 
चित्त भ्रुक्त हो गया । 


१ देखो पृष्ठ ५९६ । 


१४६-महा-सव्यायतन-सुत्तन्त (२।५॥७) 


तृष्णा ओर दुःख 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवानने भ्रावस्तीमें अनाथपिडिफके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवान भमिक्षुओंकी संबोधित किया-- “मिक्षुओ !” 

“सदंत [”-.- कह ) उन सिक्षुओने सगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! भहा-सलायतन (८० छ आयतन ) तुम्हे डपदे- 
शता हूँ, सुनो अच्छी तरह सनसें करो । कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !?-.( कह ) उन भिक्षुजंने मगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--( १ ) “मिछ्ुजो ! चक्षुकों यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपोको ०, 
चक्षुविज्ञानको ०, चश्लुःसंस्पशंको ०, ओर चक्चु-संस्पर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना 
उत्पन्न होती है, उसे भी यथाथंतया न जाने, न देखे, चक्षुमे रक्त होता है, रूपसे ०, चक्षु-विज्ञानमे ०, 
चक्षु-संस्पशेमें ०, और चक्लु-संस्पशेसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-भसुखा वेदुना उत्पन्न होती है, उसमें 
रक्त होता है। रक्त, संयुक्त, संसूढ़ ( 5- मोह आरप्त ), आस्वाद देखनेवाले हो विहरते उस ( पुरुषके 
लिये, भविष्यमें पाँच उपादान-र्कँध संचित हो जाते हैं । और वहाँ वहाँ अभिनंदन करनेवाली, राग- 
युक्त, पुनजन्म देनेवाछी उसकी नन्‍्दुनी -- तृष्णा बढ़ती है। उसके कायिक दरथ (> डर, खेद ) 
भी बढ़ते हैं, चेतसिक (+ मानस ) दरथ भी बढ़ते हैं, कायिक सन्‍ताप भी ०, चेतसिक सनन्‍्ताप 
०, फायिक परिदाह (८ जरून ) सी ०, चेतसिक परिदाह भी ०,। वह फायिक दुश्खकों भी, 
चेतसिक दुश्खको भी भज्वुमच फरता है । 

(२) “० श्रोन्नको ० ) ० । ०, चेतसिक दुश्खको अज्ञुभव करता है। 

(३ ) “& पघ्राणो ०-१ ०। ० , ०। 

(४) “० जिह्ाको ०१ ० । ० , ०। 

( रु ) ४५ क्वाय ० | ० | ० + ० 

(५६ ) ४०५ सन ० । ० १ ० + ० 

( १ ) “सिक्षुओ ! चल्लुकी यथार्थतया जानते देखते, ०९ चक्षमें रक्त नहीं होता । ० न 
रक्त हो ० विहरते, उसके लिये सविष्यमें पाँच उपादान-स्कंध अप-चित ( विकूग ) होते हैं । और ० 


ठृष्णा चष्ट होती है। उसके कायिक द्रथ मी नष्ट होते हैं, ० । वह कायिक सुखको मी, चेतसिक 
सुखको भी अनुभव करता है। 


९ देखो ऊपर | 


३१७३७ | | ६०१ 
७६ 
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“ऐसेकी जो दृष्टि होती है, वह इसकी ( १ ) सस्यफ्टष्टि होती है। पेसेका जो संकरप 
होता है, वह इसका (२) सम्यक-संकल्प होता है। (३ ) सम्यगृ-व्यायाम ० । ० (४) 
सम्यफू-स्खति ०। ० (५ ) सम्यफ्-समाधथि होती है। पहिले ही इसका ( ६) काय-कर् 
(७ ) वचन-कर्स, ( ८ ) आजीव (- जीवका ) सुपरिशुद्ध होती है। इस भअकार उसके जाय॑ 
अश्टांगिक सागे भावनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते हँँ। उसके इस प्रकार आर्य-अष्टांगिक-सार्गकी भावना 
फरते चारों सठ्ूति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते हैं । ० चारो सम्यक्-प्रधान ०।० चारों ०। 
ऋद्धिपाद ० । ० पाँचों इन्द्रियों ० । ० पॉँचों वक्त ०। ० खातो बोध्यंग ० । उसके यह दोनो 
घमम-शमथ (+ सलाधि ) और घिपदयना (> अक्ला युगवद्ध ( जुड़े ) रहते हैं ) वह अभिज्ना 
द्वारा जानने छायक धर्मोको अभिज्ञासे जानता है; जो घर्मं अभिज्ञा द्वारा त्याज्य (८प्रहातब्य ) हैं, 
उन्हे अभिज्ञासे त्यागता है; ० भावना करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञासे भावना करता है; जो धर्म 
अभिन्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य दें, उन्हें अभिन्नाह्वारा साक्षात्कार करता हे । 

“सिक्कलुओ ! कोनसे धरे अभिज्ञाद्वारा परिज्ञेय (+ जानने योग्य ) हैं (--पॉच उपादात 
स्कथ कहने चाहिये; जेसे कि रूप-उपादान-स्कंध, वेदुना ० । संज्ञा, संस्कार ० विज्ञान स्कघ | 

“५ ७ कोनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा अहातब्य हें २--अ-विद्या, और भव-तृष्णा 5 लोकतरभे 
आवाणसनका छोस ।'** 

८ ५ कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा भावना करने थोग्य हैं --शसथ, और विपश्यना । ' 

४ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्ारा साक्षात्कार करने योग्य हैं ९--विद्या और विस्ुक्ति। “ 

(२ ) “मभिक्षुओ  श्रोत्रतों ०५ ० । ०, ० । 

(३) ० ०» प्राणको ० १० | ०, ० । 

(४ )“ ० जिह्ाको ० । ० । ०, ० | 

(५ ) “ ० कायको ० | ० । ०, ० । 

(६ ) “ ० सनको ० | ० | ०--विद्या और विस्युक्ति यह धर्म अभिज्ञाह्वारा साक्षात्कार 
करने योग्य ६ ।?” 

भगवानने यह कहा, सल्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिन॑द्त किया । 


१५०-नगर-विंदेय्य-सुत्तन्त (३॥५॥८) 


सत्कारके पात्र 

ऐसा भेने सुना-- 

एक समय सगवात्र महान सिक्षुसंघके साथ, कोसखल ( देश )मे चारिका करते, जहाँ 
नगर-विदेय्य नाप्क कोसलोंका ब्राह्मण-प्रास था, वहा पहुंचे । 

नगर विंदेग्यके रहनेवाले ब्राह्मण ग्रहपतियोंने सुना--शाक्यकुछसे प्रत्रजित शाक्यपृन्र 
श्रमणण गौतम महान भिक्ष-संघके साथ चारिका करते जगर विदेय्यमे आ पहुँचे हें। उन भगवान्‌ 
गौतसका ऐसा संगरू-कीति शब्द उठा हुआ है---वह भगवान्‌ अत हैं ०" ऐसे अर्द्टतोंका दुशेन 
अच्छा होता है! । 

तब नगर विदेग्य-निवासी ब्राह्मण गसृहस्थ जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये; ०१ चुपचाप एक 
ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठे नगर विदेश्य-निवासी ब्राह्मण-ग्रहपतियोसे भगवानूने यह कहा--- 

“यदि, गृहपतियों ! तुस्हे अन्य सतवाले (+: अन्य ठीथिक ) परित्राजक यह पूछें---“गृह- 
पतियो ! कैसे श्रसण बाह्मणोका सल्कार ८ गुरुकार, श्ानत - पूजन नहीं करना चाहिये ?” ऐसा 
पूछनेपर, गृहपतियों ! तुम उन अन्यतोथिक परित्राजकोंकों यह कहना--* जो अ्रम्मण-त्राह्मण 
चक्षु-( द्वारा ) विज्ेय रूपो्मं अ-बीत-राग, अ-वीत-हेष, अ-चीत-सोह, भीतर जिनका चित्त शांत 
नहीं हुआ है, जो फाय-वचन-सनसे सम-विषक्ष ( ८ बुरा-भरा ) आचरण करते हैं। ऐसे श्रमण- 
ब्राक्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये। सो किस हेतु --हस भरी चक्षुविज्ञेय रूपोंमे अ-चीत- 
राग ० हसमे भी फाय-चचन-सनसे सस्-विषक्त आचरण करते हैं | उन्हे हम आगे धर्साचरण करते 
नहीं देखते हैं, इसलिये उन श्रभ्मण ब्राह्मणोंका सल्कार ० नहीं करना चाहिये! । 

“जो भ्रमण ब्राह्मण ओन्न-विज्ञेय शब्दों अ-चीतराग ०। ० प्राण-विज्ञेय रंघों ० | ० 
जिह्दा-विज्ञेय रसोंमे ० | ० काय-विज्ञेय स्प्रषवव्योमे ० । ० भ्ननो-विज्ञेय घर्मामे, अ-बीतराग ० | ० 
सत्कार ० नहीं करना चाहिये ।' 

“यदि, गृहपतियों | अन्यतीधिक परिन्राजक यह पूछे--“ग्रृहपतियों ! कैसे श्रशण-त्राह्मणो 
का सत्कार ० करना चाहिये ??-.ऐसा पूछनेपर दृहपतियों ! तुस उन ० को यह कहना---“जो 
शअ्रसण-माह्मण चछ़लुविज्ञेय रूपोर्मे बीत-राग, वीत-हेष, वीत-मोह हैं; भीतर जिनका चित्त शांत है; 
जो काय-चचन-सनसे ससचयों ( - धर्साचरण ) करते हैं, ऐसे अ्रसण-ब्राह्मणोका सत्कार ० फरना 
चाहिये | सो किस हेतु १--हस चक्षु्चिशेय रूपोमें अ-चीतराग ०१, उन्हे हम जागे यह धर्मो-चरण 
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करते देखते हैं । इंसलिये- उन आप अ्रसण-प्राह्मणोंका सत्कार ० करना चाहिये! । 

“जो श्रसण ब्राह्मण शोत विज्ञेय शब्दोंमें चीतराग ० | ० घ्राण-विशेय गंधोंमें ०। ० 
जिह्ना-विज्ञेय रखोंमे ० । 909 काय-विशेय श्यष्टव्योंमे ०१० भनोविजेय धर्मो्मे चीतराग ० | ० 
सत्कार ० करना चाहिये ॥'*' *** 

“यदि, ग्रूहपतियों | अन्यतीथिक भरिब्राजक यह पूछें--गृहपतियों ! ( उन ) आयुष्मातों 
के क्या आकार हैं, क्या अन्चय हैं ; जिससे कि तुम आयुष्सान्‌ ऐसा कह रहे हो ? ( कैसे ) जरुर 
ही वह भायुष्सान्‌ चीतराय हैं या राग हटाने से लप्न हैं, वीतहेप हैं, या हेष ह॒टानेमें रुप्त हैं ; वीत- 
मोह हैं, या भोह हटाने में तत्पर हैं? पऐेसा पूछनेपर, ग्रहपतियों ! तुस उन ० को यह कहना-- 
(क्योंकि वह आयुष्सान्‌ अरण्य ८ घनप्रस्थमें एकान्त शयन-आसनका सेवन करते हैं। वहाँ पैसे 
चक्षु-विज्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख वह अभिरसण करें । वहाँ वेसे श्रोतविशेय शब्द तो नहीं 
हैं, जिन्हें भ्रमण कर कर वह भभिरमण करें | ० प्राण-विज्ेय गंध ० ; जिन्हें रूँघ सूँघ कर ० । ० 
जिह्वा-विज्नेय रस ० ; जिन्हें च चख फर ० । ० फ़ाय-विज्ञेय सप्रष्टन्य ०, निन्हें छू छू कर ०। 
आचुसो ! यह आकार हैं - यदद अन्यय हैं; जिससे हस यह कहते दैं--जरूर ही वह आयुष्मान्‌ 
वीत-राग ० या मोह हटानेमे तत्पर है। ऐसा पूछनेपर ग्रृहपतियों ! तुस उन अन्यतीर्थिक परि- 
बत्राजकीकोीं ऐसा कहना ।?? 

ऐसा कहनेपर नगर-विदेय्य-निवासी ब्राह्मण गद्हपतियोंने भगवानसे यह कहा-- 

“आइचर्य ! भो गोतस ! आदइचय ह भो गोतस ! जैसे जोंधेको सीधा कर दे ०'* यह हम 
भगवान्‌ गौतसकी शरण जाते हैं, धर्म और मिक्ष-संघकी मी । आजसे आप गौतम हमें अंजलियद् 
दरणागत उपासक धारण फकर। 





१ देखो पृष्ठ श६। 


१५१-पिंडपात-पारिसुडि-सुत्तन्त (३५६) 


विषयाौंका त्याग । स्वृति-पस्थान आदिकी भावना 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ शाजगृहमें चेणुवन-करलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब जायुब्पान्‌ सारिषुत्न सायंकारू घ्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर सगवान्‌ 
कौ अभिवादन कर एक और बैठ गये । एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ सारिपुश्नसे भगवानूने यह कहा--- 

“सारिपुत्र | तेरी इन्द्रियाँ (८ शरीर ) विभ्रसन्न हैं, छवि-वर्ण ( ८: शरीरके चसड़ेका रंग ) 
परिशुद्ध + पर्यचदात है । सारिपुत्र ! आजकल किस विंहारमें अधिकतर विहार करता है ९” 

“मन्ते | क्षाजकलक सें अधिकतर शुन्यता-चिहारसे बिहरता हैं ।”” 

“साधु, सु, सारिपुन्न | सहापुरुष-विहारसे ही, सारिपुत्न ! तू आजकल अधिकतर विहर 
रहा है । सारिपुन्न ! यह शुन्यता|' सहापुरुष विहार है। इसलिये सारिपुत्र | जो भिक्षु भी आकांक्षा 
करे, शून्‍्यता चिहारले मे अधिकतर घिहरूँ; उस मिक्छुको, सारिएृत्न | यह सोचना चाहिये---“'जिस 
सार्गसे मे भिक्ठुके छिये गाँवमे अविष्ट हुआ, जिस अदेशसे पिडके छिये घुसा, ओर जिस सार्गसे पिंड 
(के ) गाँवसे बाहर हुआ । क्या, वहाँ चक्षुविश्षेय रूपोंसे मेरे सनका छन्‍्द्‌ ८ राग, ह्ेपष, सोह या 
अतिघ ( ८ भ्रतिहिंसा ) हे या नहीं !! यदि, सारिपुन्न ! मिक्ष प्रल्नवेक्षण ( « परीक्षण ) करते 
पेसा जाने--“जिस सार्गसे में ० प्रविष्ट हुआ, ० बाहर हुआ; वहाँ चक्ष॒चिंशेय रूपोंमे मेरे चित्तका 
० राग ० प्रतिघ है! तो सारिएुत्न | उस भिक्षुक्ों उन्हीं पापों-अकुशल धर्मोके अरह्यण (८ नाहा ) 
के लिये उद्योग करना चाहिये। यदि, सारिएुन्न ! भिक्षु भ्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने---“० चल्लुविश्ञेय 
रूपोंमे मेरे चित्तका ० राग ० भ्रतिघ नहीं है? । तो सारिपुत्र! उस सिश्षुको उसी प्रीति ८ प्रामोयके 
साथ, रात-दिन कृुशक-घधर्मो (- अच्छे कर्मो )का परिशीकूत करते, विहार करना चाहिये; 

“ओर फिर, सारिपुन्न ! मिक्षुको यह सोचना चाहिये--“जिस सार्गसे ० गाँवसे बाहर 
हुभा ! क्या वहाँ श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोमे ० । ० प्राण-विज्ञेय गन्धोंमें ० [० जिल्ा-विज्ेय रसोंमें ० | 
० फाय-विश्लेय स्प्रच्योंसे ० । ० सनो-विशेय धर्मोमें ० रात-दिन कुशलू-धर्मोका परिशीलून करते 
विहार करना चाहिये। 

“ओर फिर, सारिषुत्च ! सिक्षुकों यह सोचना चाहिये--'मेरे पाँच काम-शुण (- विषय- 
भोग ) भ्रहीण हो गये हैं न १” यदि, सारिपृश्न ! सिक्ष प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पॉच 
कास-गुण प्रहोण (5 न ) नहीं हुये तो, सारिएश्न ! उस मिक्षुको पाँच फास-गुणोके श्रहणके 
लिये उद्योग करना चाहिये । यदि सारिपुन्न ! भिक्ठु अत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पाँच कास- 
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गुण अद्दीण हो गये! । तो, सारिएत्न ! उस भिक्षुको उसी प्रीति 5 आमोयके साथ रात-दिन 
कुशलू-धर्सोका परिशीकन करते, विहार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिएुन्न ! मिक्षुको यह सोचना चाहिये--'मेरे पाँच नोधरण प्रहीण हो 
गये दहेंन? ०१ | 

“८०---'मैने पाँच उपादान-स्कन्धोंको परिशात (८ छ्लात ) कर लियान ०। 

“५--मैंने चार स्थति-प्रस्थानोंकी भावना की है न ? ०१ | 

“४०--मैंने चार सम्यफ-प्रधानोंकी भावना की है न! ०१ । 

८०--'मेंने चार ऋद्धि-पादोंकी भावना की है न ? ०१ । 

८०- मैंने पाँच इन्द्रियों 'की भावना की है न ? ०१ | 

८०. मैंने पाँच बाकी मावना की है न १ ०" । 

४८०-. भैंने सात बोध्यंगोंकी भावना की हे न ? ०१ । 

८ ८०...-.'मैंने आय अष्टांगिक झार्मकी भावना को है न ? ०१ । 

“४ ०-.'मैने शामथ ( 5 समाधि ) ओर विपश्यचा (८ प्रज्ञा )की भावना की है न | ०। 

“८ ०---'मैंने पिया और विमुक्तिका साक्षात्कार किया है न  ०। 

“पारिपुन्न | जो कोई श्रमण-ब्राह्मणोने अतीतकालमे पिंडपात-परिशुद्धि ( < भिक्षात्रकी 
शुद्धि ) की; उन सभीने इसी अकार अल्यवेक्षण ( परीक्षण ) कर करके पिंडपातकों परिशोधित 
किया । सारिपुत्न | जो कोई भ्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें पिंडपात-परिशंद्धि करेंगे; वह सभी 
इसी प्रकार ० । जो कोई श्रप्णण या ब्राह्मण इस समय पिंडपात-परिशुद्धि करते हैं, वह सभी इसी 
अकार पिंडपातकों परिशोधित करते हैं। इसलिये, सारिपुत्र ! अल्यवेक्षण कर करके पिठपांतको 
परिशोधित फर्ूगा'--पऐसे सारिएन्न ! सीखना चाहिये ।” | 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया | 


सिर्फ ब ध् अ्रद्धा 
१ ऊपर जैसा ही, सिर्फ कामगुणके स्थानपर यदद शब्द रख दिया जाये ।..'* इन्द्धिय ) 


वीये, स्वृति, समाषि, पज्ञा । 


१५२-इन्दिय-भावना-उुत्तन्त (२५१०) 


इन्द्रिय-सयम 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ कर्ज॑ंगलामे रुवेणुवन (5 'सुवेछ॒वन )मे विहार करते थे । 

तब पायखितियका अन्तेवासी (5 शिष्य ) उच्तर-भाणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया । जाकर भगवानके साथ संमोदुन कर **“एक ओर बैठ गया । एक भोर बेंठे पारासिवियके 
अन्तेवासी उत्तर साणवककों भगवानने कहा-- 

“उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योकों इन्द्रिय-भावना ( “सम्बन्धी ) उपदेश 
करता है ?” पु 

“सो गौतस ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय भावनाका उपदेद' करता है |?! 

“दो उत्तर ! कैसे ० इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है १” 

“सो गौतस ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार भो गोतस ! 
पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।”” 

५ज्ैसा पारासिविय ब्राह्मगका वचन है, चेसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-सावना 
करनेवाला ( ८ भावितेन्द्रिय ) होगा, बधिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! भनन्‍्धा अाँखसे 
रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुनता ।” 

पेसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर साणवक चुप, मूक, गन झुकाये, अधोमुख, 
सोचता, प्रतिभाहीन, हो बेढा । तब भगवानने ० उत्तर साणवककों चुप ० जानकर आयुष्मान्‌ 
आननन्‍्दको सबोधित किया-- 

“अनन्द ॥! पारासिविय आह्ण शावकों ( > शिष्यो )को दूसरी तरह (८ अन्यथा ) 
इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आयेकि विवयमे दूसरी तरह अनुत्तर (+ सर्वोत्कृष्ट ) 
भावना होती है ।”” 

“भगवान्‌ इसीका कार है, सुगत ! इसीका फाछ है, कि भगवान्‌ आर्य-विनय ( 5 बौद्ध- 
धर्म )के अनुत्तर इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करें | भगवानसे सुन कर भिक्षु धारण फरेंगे।” 

/ तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, फहता हूँ ।” * अच्छा सन्‍्ते !?? *" 

भगवानने यह कहा--- 

“कैसे आनन्द ! भार्य-विनयमे अलुत्तर इन्द्रिय-भावना होती है? यहाँ आनन्द ! चक्ु 
(5 आँख )से रूपको देख कर मिक्षुको सनाप (-- पसन्द सालस ) होता है, अ-सनाप होता है, 


* 'बेलुवन', 'झुखेलवन” भी पाठ है । 


शे॥५।१० | है 
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सनाप-असनाप होता है। वह ऐसा पानता है---यह झुझे सनाप उत्पन्न हुआ, भ-प्रनाप ०, 
सनाप-अ-सनाप ० किन्तु यह संस्कृत ( + कृत, कृत्रिम ) ८ औदारिक ८ प्रतील-समुत्पत्त 
(८ हेतु-जनित ) है । यद्दी शान्त, यही अणीत ( उत्तम ) है, जो कि यह (रूप आदिसे) 
उपेक्षा । ( तय ) उसका वह उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अन्सनाप, ० सनाप-अ-सनाप निरुद् 
(> नप्ठ ) दो जाता है । उपेक्षा उहरती है। जेसे आनन्द | जाँखवारा पुरुष पलक चढ़ा कर 
गिरा दे, पठक गिरा कर चहा दे; इसी तरद भाननदु | जिस किसीको इतना शीघ्र, इतनी 
जल्दी, इतनी भासानीसे, उत्पन्त सनाप, उत्पन्त अ-भनाप, उत्पन्न सनाप-भसनाप दूर हो जाते 
हैँ, उपेक्षा दरती है । यए आनन्द ! जाय-विनयमें चल्लुसे जाने जानेवाले ( > घष्त्॒विशेय ) रुपोके 
विषयकी भद्जुत्तर इन्द्रिय-्भावना कद्दी जाती है । और फिर आनन्द | श्रो्नसे शब्दको सुनकर ०। 
० उपेक्षा 5दरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष जप्रयास चुटकी वजावे; ऐसे ही आनन्द ! 
जिस क्षिसीको इतना शीघ्र ० ) यह आनन्द | भार्य-विनय में श्रोश्र-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी भनु- 
सर इच्दिय-भावना फद्दी जाती ऐ। और फिर आनन्द ! प्राणले गंधको सूँघ कर ०। ० उपेक्षा 
ठहरती है। जेसे कि आनन्द ! पमम-पन्नमें थोढ़ीसी धवासे पानीके बुलबुले उठने हैं, ढहरते नहीं; 
ऐसे ही आनन्द [| ०३० यह्‌ ० घधाण-विशज्ेय गन्धोके विषयकी अ्वत्तर इन्क्रिय-भावना है। और 
फिर आनन्द ! जिह्मासे रस चज्र कर ० | ० उपेक्षा 5हरती है। जैसे कि आनन्द ! वलवान्‌ पुरुष 
जिह्ाके नोकपर खेल-पिंड ( & थूक-कफ ) जमा कर, अभ्रयास ही फेंक दे; ऐसे ही आनन्द | ० । 
यह ० जिह्मा-विशेय रखोंके विपयकी अनुत्तर इन्द्रिय-सावना ऐै। भोर फिर आनन्द ! काया 
(« त्वक )से स्मष्टन्यके स्पशंसे ० । ० उपेक्षा ढदरती है। जैसे कि आनन्द ! वलवान्‌ पुरुष समेटे 
बॉहको फेलावे, फेलाई वॉहको समेटे; ऐसे ही आनन्दु ! ० । यह ० काय-विशेय सप्रष्टच्योके विपय- 
फी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द ! सनसे घर्मको जानकर ० । ० उपेक्षा झहरती 
है। जैसे कि आनन्द | बलवान पुरुष दिनमें तपे लछोहेके कड़ाहपर दो-तीन पानीकी दूँद ढाले; “ 
आनन्द ! पानीकी बूद पढकर '''तुरन्त ही"''क्षयकों भ्राप्त हो जाये । ऐसे ही आनन्द | ० ! यह सत- 
चिज्ञेय धर्मोके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । 

“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको सनाप (5 भिय ) उत्पन्न होता है, 
अ-मनाप उत्पन्न होता है, सनाप-असनाप उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न सनाप, ० असनाप, 
सनाप-असनापसे दुःखित होता है, घयराता है, घिना करता है। श्रोप्रसे शब्द सुनकर ० । प्राणले 
गंध सूँघकर ० ।॥ जिहासे रस चखकर ०। कायासे स्प्रष्व्य छूकर ० । सबसे धर्म जानकर, मिक्षुको 
सताप ० , असनाप ० , सनाप-असनाप उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न सनाप, अमताप, 
सनाप-असनापसे छुःखित होता है, घबराता है, छणा करता है। इस पअकार आनन्द | शैक्ष् 
( £ जिसको क्षमी सीखना है, सेख )-प्रतिपद्‌ ( + पठिपदा ) होती है । 

८ कैसे आनन्द | भावितेंद्विय हो, आये ( भहंव्‌ , भहीक्ष्य <- अ-सेख ) होता है ? यहां 
आनन्द ! चछुसे रूपको देखकर ० भ्रोन्नसे ० , झाणसे ० , जिह्मासे ० , कायासे ० | सनसे 
जानकर, सनाप ० , ० अ-सनाप, ० सनाप-असनाप उत्पन्न होता है । वह यदि चाहता है, कि 
अतिकूलमे अ-प्रतिकूछ जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूछ जानते ही वहाँ विद्दार करता है। यदि चाहता 
है, कि अ-अतिकलमे भ्रतिकूछ जान विहार करूँ; अतिकूल जानते ही वहाँ विहार करता है । 
यदि चाहता है,--अतिकूछ, अ-प्तिकुछ दोनों वर्जित कर, ह्मृति-सस्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार 
करूँ; वह स्खति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । इस अ्कार आनन्द ! भावितेखिय आर्य 
(्‌ प्ः्झुक्त ) होता हरे || 

( 
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“इस भकार आनन्द ! सेंने आारय-विनयकी अलुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश कर दी; शेक्ष्य- 
अतिपद्‌ भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आय भी उपदेश कर दिया। हितेषी, अज्ञुकम्पक शास्ता 
(« शुरु )को अज्ञुकम्पा (८ दया ) श्रावकोंके छिये जेसे करना चाहिये, वेसा मेने तुम लोगोंके 
लिये कर दिया । आनन्द | यह बृक्षमुल (८ वृक्षेके नीचेकी भूसि ) हैं, यह झून्य घर हैं, ध्यान 
करो हक ! सत पभ्रसादु करो; पीछे अफसोस सत करना । यह तुम्हारे लिये हसारे अजु- 
शासन हैं ।” 

भगवानने यह कहा, आयुष्सान्‌ आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणको अनुसोदित किया। 

( १५---इति सकायतन-वग्ग ३॥७५ ) 
इति उपरि-पण्णास्रक ३॥ 
समाप्त 


हा 


१-उपसा (- दृष्टांत ) असुक्रमणी 


अत्ति-हारक | १२८ 

अप्लि | ३८८ 

अप्रिका उपादान । ४१८ 

अप्रिकी संज्ञा । १५१ 

अमिके नाम आश्रयसे | ४०२ 
अगारका | 4७,२१७ 

अंगारोंका ढेर । ४७ 

अचिरवती ओर पवतपर बृष्टि । ३६३ 
अडकोश-हारक | १२८ 
अन्ध-वेणि-परंपरा । ४१६ 
असमावास्याका चंद्रमा | ५९३ 

अलग ( + सर्प )-गवेषी | ८६९ 
खअारबतर | ६३८८ 

अश्व-शिक्षा | २६१ 

असित देवल [३८५ 

अखि-सूना । <७,९३,२१ ६ 

अपाश | ११५९ 

आकाशमे चित्रकारी । «२ 

खआागार | २०९ 

आपानीय कांस्य | १८८ 

आवखोरा । १८८ 

आमने सामनेके घरोके बीचसे सन्ुष्य | ५३५९ 
आवतं-भय | २६५९५ 

आशीविष (> साँप ) ४४८ 
आसीतिकको गाँठ | ६४८ 
उत्तरारणी । ५२१ 

उत्पलिनी और जल | १०६,३१०,४५८ 
उदक-हृद्‌ ( पतले घिरा ) | ३१४३ 
उद्कडद्धद । ३१०,४९५ 

उदपानसे तारा | ३४८ 


लोका कच्चा । ६४५ 

ऊँटका पैर | ३४५ 

ऊर्मि-सय | २६५ 

इंहेण | १६२ 

आोषधि तारा । ३२० 

कवरी छाया | ४७ 

कंसपाती | १७,१०८,१९,२० 
काएं-खड । ४९६ 

काछठ, गीला । ३४६,३४७ 

काष्ठ, नीर्स | ३४७ 

काछ-सचपस |५७४ 

कान्तार-मारग । १६३ 

कालानुसारिक मूलगंघ । ४५४ 
कुकूटी-अंड ( देखो सुर्गीकि अंछे ) । 
कुदाल-हस्त पुरुष | «२ 

कुम्भीर-भय । २६५९ 

कुछ । 4६, ८७, 

कुएसे मुक्तको जबदसती आगपर तपाना २९४ 
कु्टसे मुक्तकी धावसेकनेकी अनिच्छा | २५४ 
कूम । ९३ 

क्षपि | ४१५ 

केकड़ा ( 5 कर्केट )। १४१ 

कोढको आगपर तपाना | २९५७ 
क्रकचोपस | ८३,११८ 

गंगा नदी । काक-पेया---२५८५ 
गंगा-नदी ( समलुद्ध-निश्ला )। २८६ 
गीला काए । १४६ 

गोघातक । ३४८, ४०६,५५९ २ 
गोघातकका सूना | २१६ 

गोपानसी ( ओछुग्ग-विछुग्गा ) | ६४८ 


[ ६५३ | 


गोपाक्त-रोग ] 


गोपालक | १३४१-३५, १३५६ 


का. | १८८ 
आमाच्तरूगसन | ६३५१२ 


गाससे प्रवासी । ४४६ 

घटिकार । ३२५५ 

चक्रवर्तीके सात रत्न | ५३७ 

चंगवार | ९३ 

चौरस्तेपर रथ | ४९७ 
जनपद-कल्याणीका चाहनेवाला | ३१९,३२३ 
जनपदन-भाषा ( में पाती )। ५७० 
जन्सान्ध | ४१६ 

जन्मांवकी नेत्र-चिकित्सा । २९६ 
जन्मान्धकी रंगसे वंचित करना | २९५६ 
जुआरीका दाव | ५३८ 

जुगनू | ३१५ 

तप्त कड़ाह पर जल-विन्दु | २६५ 
तिलपिष्टसे तेल | ५२१ 

तृण-उल्का | 4७,२१७ 

तृश-उल्कासे गंगाका संतप्त करना | «२ 
तेल-प्रदोप | ३२० 

तेल-पदीप । मलिन--५२६ 

तेलप्रदीप । श॒ुद्ध---५२६ 

तेलप्रदीपका सब अनित्त्य | ५९१ 

तेल ओर बत्तीसे प्रदीप | ७७७५ 
दन्तकार | ३११ 

दरिद्रकी मसता | २६४ 

द्रिद्रके लिये बाँटी | ४०० 

दहर स्त्री-पुरुष और पुष्पमाला | ६४ 
दहीसे मक्खन | ५२१ 
दही-मधु-घी-खाँड । १८८ 

दास | १६३ 

दीपोका एक प्रकाश । ५२४ 

देवदूत । ५३९५ 

देवोंकी मानव-भोगमें अनिच्छा । २५४ 
जाग | ९३ 

साग-वनिक | ७१७ 

नापित | ४५९८ 

निधि-मुख | २०९ 

निवाप । ९८ 


६१२ 


[ १-उपसा («८ हृष्टांत ) अनुक्रमणो 


पानोसे मक्खन । ५२१ 

पाश-राशि। १०९,११२ 

पिटारीसे साँप | ३११ 

पीला पत्ता ( दूत )। ४४६ 
पुष्करिणी | ४८,१६६ 

पृष्करिणी । चौकोर--४९७ 
पुष्पसमालां | २३० 

पूरणिमाका चंद्रमा | ५९४ 

प्रथिवीके आश्रयसे श्राणि ओर भूत । १३९ 
असाद। ४८ 

बन्धयनागार | $६६  ' 
बलवानबका हाथ समेटना | १०६ 
वलवान्‌ और दुबंल। ४०३६ 
वलवान्‌ और भेड़ | १३८ 
बलवान और शिखरसे शिर टकराना । ४०६ 
वलवान्‌ ओर शॉडिका-किलंज । ११९ 
बालूसे तेल । ५२१ 

विल्लीकी खालका खखरा करना | 48 
बीज | तरुण---२६८ 

बूढ़ा । अस्सी-वर्षका | ५० 

सटका खाली । ४९६, ४९७० 
मटज-आयुध । १६५ 

सधु-पिंड | ७३ 

सकेट-शावक | २२५ 

महाधनीका त्याग | २६४ 

महावनसें पल्वल । ७६ 

मालुवा लता | १८४ 

मांस-पेशी । ८७,९३१, २१७ 

मुर्गकि अंडे | ६७,२१२ 

मूजसे सींक | ३११ 

मूर्धांमिषिक्त राजा | ३६५ 

मतमाता । पगली---१५५ 

स्‍्यानसे तलवार | ३११ 
याचितकूपस | २१७ 

याचितकोपस | <४ 

रथके अंग-प्रत्यंगर्में चतुर | २३५ 
रथ-विनीत ( -+ डाक ) । ५६ 

रोग | १६२ 


१-उपमभा (८ दृष्टांत ) अनुकप्तणी | 


लकुटिका ( ८ गौरव्या )। २६४ 

लोका कड़वा | १८८ 

वज्जी-मल्लके स॑ंध | १४० 

बत्स | तरुणु---२६८ 

वसम्मिक | ९३ 

बस्यपर रंग | २४ 

वखसे शिर ढेँका | ४१६ 

चारिज्य | ४१७ 

वृक्तुका सब अनित्य । ५९२ 

वृत्षुबष्फल | <४ 

वृत्तफल्लीपस । २१८ 

५2 (55 हीरा ) । ६३११,३१९,३२३ 
ओर काली | «० 

व्याधा | ३६४ 

शक्ति-शूल | «४ 

शंख-धसक | ३११ 

शंख पहन | ४१५९ 

शरदका सूर्य | ३२० 

शल्य-बिद्ध ओर वैद्य | ४४७ १3४८ 

शाल-बृक्ष ( सार-मान्र )। २८३ 


4१ ६े 


[ छकुटि-हस्ति 


शिला, न जुड़नेवाली | ४४६ 
शुष्क काष्ठ | १४५६ 
समान-द्वारवाले दो घर | ३१२ 
समुद्र ४९६ 

सप-शिर ] 4८४ 

सारगवेषी। १२१,१२२,१ २७,१४१ 
सार-गवेषी पुरुष | ७१ 

सींगसे दूध । ५२१ 

सुबर्णकार । ३११ 

सुशिक्षित हाथी आदि | ७५१६ 
सुसुका-भय | २७० 

सूओंकी पाँती । ३४८ 

सूर्य | शरदू--- १८८ 

सोनार ओर सोना | ५७४ 
स्तनसे दूध | ५२४ 


सनान-चूरा [३९० 
स्वप्न | 2७,२१७ 


हस्तिपद । १११,१३६,११७ 
हस्ती । हरिस-दुन्त राज--- २४६, २६३ 


२-नाम-अनुक्रमणी 


ऊअ-कनिष्ठ ४९९ (देव )। 

अ-कनिएक | १७० ( देवता )। 

अप्निवेश | १३८ ( वेशाछीके सच्चकका गोत्र )। 

अप्रिवेश | ५१५ ( अचिर्वत अ्रसणोहेशका 
योतन्न ) । 

अप॒िवेश] २८७ (दीघेनख परिन्राजकका गोत्र ) | 

अंग | ( में अइबपुर ) १६१, ३१६७। 

अंग | ४८४ ( पत्येक्॒तुद्ध ) । 

अगुत्तराप देश । ( मे आपण ), २१४, 
२६२, ६८१) 

अंगुलिसाल । ४५३ ( डाकू, भसेनजितके 
राज्यमे )। ३७४ ( डुद्धका शिष्य ), ३७५० 
( भ्रेत्नायणी-पुत्र गारग्य ), ३५६ (की 
सिद्दाई ), ५७ ( मुक्त )। 

शविरवत | ५१५ ( श्रसणोहेश, राजयुहसे, 
गोद्रसे अभिवेश ) । 

आअचिरवती | २१४ दटि० (८ रापती ), 
३६३ ( पवतसे आई नदी, आ्वस्तीमे ) । 

अच्युत | ४८४ ( प्रत्येकछुद )। 

अच्युतांग । ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 

अजातशत्रु । १४० ( सगध-राज घेदेही-पृन्न ); 
( -प्ागध वेदेही-पुत्न॒ राजा असेनजितकों 
भेजा वाहीतिक वस्त्र ); 

अजातशत्रु । ४५५ ( गधराज, घेदेहिपुत्र, छुद 
निर्वाणके थोड़े ही समय बाद राजा प्रयोतके 
भयलसे नगरकों सुरक्षित कर रहा था ) | 

अजित केश-कम्बली | १२४, ( तीर्थंकर ), 
१४७, ( करोधी ), ३०० ( उच्छेदवादी )। 

अट्क | ३९६ (ब्राह्मणोके पूवज संत्नकर्ता ऋषि ) | 


अट्ुक नागर | ( देखो दूसस गृहपति )। 

अ-तप्य | ४९५९ ( देव ) | 

अनवत्तप्तदह | २४४ । । 

अनाथपिंडिक | ५८२ ( श्रावस्तीमै, बीमार, ), 
७५८३ ( झत्यु, देवपुत्र, ), ५८४। 

अनाथ-पिडिकका आरास। (देखो भावस्ती )। 

अनाखब | ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

अनिध | ४८४ ( भ्रत्येकडुद्ध ) । 

अनुगार वरचर | ३०५ ( राजगरृहमे अभिन्ञात 
परितन्राजक ) । 

अलुरुद्ध । १२७, १३०,१३१ ( का झुकाव ; 
२७१ (नलकयानमें ); ४९० (श्रावस्तीमे ); 
७५२४३ ( श्रावस्तीमे ); ५३१ । 

अनोमनिक्तम | ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

अन्घवन । ९२, ५९५ ( श्रवस्तीमें )। 

अपराजित | ४८४ ( भस्‍्रत्येमबुद्ध ) । 

धअ-प्रमाण-शुभ । ४९५९ (देव ) । 

अग्रमाणाभम । ( देवता ), १७०, ४९९ | 

अभय राजकुमार । २३४-३६ ( राजगृहमे इंदसे 
संवाद, निर्गठ नात-युत्तका भूतपूर्व शिष्य )। 

अमिभू। ३ ( देवता )। 

अस्बलट्रिक । २४५ ( राजयूहमे ) । 

अरिट । गधबाधि-पुच्ब--८४ ( की इरी 
घारणा ) | 

अरिप् । ( देखो जरिट्ठ ) । 

अरिष्ट | ४७८४ ( अत्येकलुद ) । 

अवन्तिपुत्र। माथुर--३४० (मथुराका राजा | 
३४३ ( बुद्धनिर्वाणके बाद बोद्ध हुआ ) | 

अवरपुर-बन-सड । ४४ ( वैशाली )। 


६३४ 


२-नाम-अज्ुक्रमणी |] 


अ-विस | ( देवता ) १७०, ४९९ । 

अश्वजित्‌। १३८ ( भायुष्सान्‌ ); 

अश्वजित्‌ । २७५ ( फीटागिरिस ), 

अश्वपुर | १६१, १६७५ ( अगदेशमे )। 

अप्टसम । ४८४७ ( अत्येकछुद ) । 

असित | ( देखो देवक सी )। 

असित | ४८४७ ( अत्येकडुउड ) । 

असेय्य । ४८४ ( भ्रत्येक बुद्ध ) । 

अकाश-गोत्र । ( देखो संजय ) । 

आकाशानन्त्यायतन। ( देवता ) ३,१७०,४९५। 

आकिंचन्यायतन | ( देवता ) ३, १७०, ४९५९ । 

आजीवक | १०७ ( -संप्रदायके तीन आचाय ) 
२८०, ३०३ ( -“संप्रदायके सा्गद्शेक 
थे-..नन्द-वात्स्य, कश सांकृत्य भौर सक्खलि 
गोसाक )। 

आतप्य | १७० ( देवता )। 

आनन्द | ( जायुष्छान्‌ ) ७३, १०२, 
१३० ( भगवानके उपस्थाकका झुकाव ), 
२०८ (का वेशालीमे उपदेश ), २१० 
( का उपदेश, बुद्धकी आज्ञासे ), २७५४-०४, 
२७१ ( नक्ृकपानसे ), २९९,३०४, ( का 
सन्दुककों उपदेश' ), ३२७५-२५, ३४८०-३५ 
( को उपदेश ), ३६३१-६३ ( का असेनजित्‌- 
को उपदेश ) ३७० ( का विहडभ सेनापतिसे 
संछाप ), ३७१ (की प्रसेनजित्‌ द्वारा 
अशला ), ४४१ ( सामगासमें ), ४०७ 
( निवाणके बाद राजगुहमें ), ४९५०, ५७०१६ 
५०४ (कपिलवस्तुमे ) ५०९, ५२३, ७४५, 
७ण५,५७९ ( कपिल वस्तुमे ), ५८२ ( की 
अजापतीके लिये वकारूत ); ६०५ ( फर्ज- 
गलामे ) | 

आनन्द | ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

आपण | २१४ ( अंगुत्तरापदेशमे कस्या ), 
२६४, २६२, ३२८१ | 

आम । ( देवदा ) १७०, ४९९ | 

आभास्वर | ( देवता ) ३, ३७०, १९५, 
१९६, ४९५९ | 

आमतल्कोवन । २६७ ( चातुमामें ) । 


६१५० 


[ अवि-उपक 


आलार कालास | १०४ ( के पास सिद्धार्थका 
जाना ), १०७, ३४७०, ४२२ । 

आश्वलायन । ३८६ (श्रावस्ती-निवाली विद्वान 
मंडित तरुण ब्राह्मण ), ३८७०-९० ( छुद्धके 
साथ संछाप ) | 

इच्छानंगल । ४०९५ ( में, चंकि, ताव्वख, 
जानुस्सोणि, तोदेय्य, वाशिष्ट, भारद्वाज ) । 

इन्द्र | ( देखो शक्र ) । 

इसिगिलि । ४८३ (८ ऋषिगिरि, राजगृहमे ) । 

उक्तदा । ( मे सुभगवन ) ३, १९४ । 

उक्काचेल | १३६ ( वज्जीदेशमे, संभवत्त- च्े- 
मान सोनपुर या हाजीपुर, विहार ) | 

उगगहमाण । ( देखो ससण सांडिका-पुत्त ) । 

उच्चांगसमय | ४८४ ( पल्येकबुद्ध ) । 

उजुका | (७ उजुब्जा ८ उरुज्जा ) । ३६८ 
( राष्ट्र ओर नगरमसें अ्स्ेेनजित्‌ रानियों 
सहित्त, में गण्णल्थछक झगदाव ) | 

उज्जय | ४८४ ( प्रत्येकदुद ) । 

उत्तर। ३७३ ( स्िथिरामे बत्रक्मायु माह्मषणका 
शिष्य ), ३७०४-७० ( द्वारा छुद्धकी परीक्षा ), 
४८५ ( प्रस्येकलुद्ध ) | 

उत्तर साणवक् | ६०७ ( पारासविय ब्राह्मणका 
शिष्य कर्जंगलासे ) । 

उत्पन्न । ४८५ ( अल्येकडुद ) । 

उदायी। २३७ ( अशुप्सान्‌ ) , २६२-६६ ( को 
उपदेश )। ३९१ ( आायुष्मानका वाराणसीमें 
घोटमुख ब्राह्मणणफोी उपदेश ), "७६ 
( राजगृहमे ) । 

उदायी | सकुल्न - ३००७-१३ ( राजयगृहमें परि- 
प्राजक ), ३१८,३२२ ( - परिक्राजकको, 
राजणहसे उपदेश), ३२२ ( को छुद्धका 
शिष्य होनेमे बाधा ) | 

उद्दक रामपुत्त । ३४७६ ( सिद्धारथका गुरु ), 
४२२ । 

उद्रक शामपुत्र | १०५, १०७ | 

उप-आअरिष्ट | ४८४ ( पत्येकबुद्ध ) । 

उप-ऋषभ | ४८४ ( अल्येकडुदध ) । 

उपक आजीवक | १०७ ( छुद्दसे मुछाकात )। 


उप-काइयप |] 


उपकाल | ४८४ ( भप्रत्येकजुदध ) | 

उपतिष्य | ४८५ ( भत्येकबुद्ध ) । 

उपनन्‍द | ४५७ ( सगधका सेनापति )। 

उपनन्‍द | ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

उपनीत | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) 

उपनेमिष | ४८४ ( अत्येकलुडः ) । 

उपशिखी । ४८५ ( भत्येकबुद्ध ) । 

उपालि | २२६ ( बारूक-लोणकार निवासी 
गृहपति ), २१९४-२७ (का घुद्धसे संवाद ) । 

उपासभ । ४८४ ( भत्येफबुद्ध ) । 

उपोसथ | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उरुवेज्ञा। १०५ ( ८ बोधगया सेनानी निगस )$ 
१४६ ( में सेनानी निगस, सगधमे ), 
३४६ ( सगधदेशसें सेनानी निगस )। 

ऋषिगिरि | ५५ ( राजगूदसे ) ४८३ (० इसि- 
गिछि, राजयहसे )। 

ऋषिद्तत । ३६६ ( घुदु-भक्त, तथा राजा 
प्रसेनजितका नौकर ) । 

ऋषिपतन | १०७, $०८ ( वाराणसीमे ), 
३२६ ( में काइयप छुद्ध ), १०७,५७८ । 

एकपुंडरीक | १४८ ( इन्द्रका उद्यान ) । 

एकपुंडरीक। ३६१ ( राजा भसेनजित्‌का हाथी )। 

आओोपसाद । ३९४ ( कोसल्मे ब्राह्मणप्रस, 
जिसके उत्तर्स देववनका स्वासी चंकि 
त्राह्मण ) | 

ओरपमन्यव पोष्करसाति । ४१६ ( सुभगवन- 
निदासी ) । 

ककुसंध ( देखों क्रकुच्छन्द ) । 

कजंगला | ६०७ ( मे सुवेशुवन ) । 

करणात्थलक । ६३६८ ( उज़कामें ) । 

करणासुंड-दृह | २१४ टि०॥ 

कन्द्रक | २०५ ( चम्पामे परित्राजक ) । 

फपिलवस्तु | | ५७,७०० ( शाक्यदेशमें, जहाँ 
न्‍्यगओ,घारास था ) ], २१० ( में न्यग्रोधा- 
रास, में संस्थागार ), ७५०४,५०० ( शाक्य- 
देशमें, न्‍्यग्रोधारास ), ५७५ ॥ 


६१५६ 


| २-नास-अनुकरसणी 


कंप्पिन | सहा--४९० ( श्रावस्रीमें ) । 

कम्बोज । ३८७ ( देशमें आय॑ और दास दो 
ही वर्ण )। 

कम्मासद्म्म ३५ ( कुरुदेशसे निगम, देखो 
बुद्धचयो, पृष्ठ ११८ ), २५२,४४५ ( कुरु- 
देदामें फस्या ) । 

कलन्दक-निवाप । ९४ ( राजगृहमें ), ( देखो 
राजगद वेशुचन ) । 

कलार जनक । ३३५९ ( मिथिलाका राजा )। 

कलिंगारण्य | २२६ । 

कल्माषद्म्य | ( देखो कम्मासदम्म )। 

कात्यायन । ( देखो वेखणत ) । 

कात्यायन । प्रक्रुप--( देखो प्रक्रुध )। 

कात्यायन। महा--७१ (डुद्धद्वारा अरशंसित ), 
४४० (का उपदेश अवश्तिएुत्नकों ), ४९० 
(श्रावस्तीमे ), ५४७ (राजयूह तपोदाराम- 
में ), ०५६४-६६ (का उपदेश शआवस्तीमे ) । 

कात्यायन । सम्य---५२४,५२१६ ( भायुष्माव। 
आवस्तीमें )। 

कापथिक | ३५६ ( साणवक, चंकि आाह्षणका 
विद्दान्‌ शिष्य, गोमन्नसे भारद्ाज ) २५५९ 
( घुद्धोपासक ) ! 

कारायण। दीघे---१६४ (असेनजिवका असात्य)। 

काल | ४८४ ( अत्येकब॒द्ध ) । 

काल-कूटठ | २१४ दि० । 

काल-शिला | ५९ ( राजग्रहमे, ऋषिगिरिके 
पास ) । 

कालाम । ( देखो भालार )। 

काली | ८० ( चैंदेहिका श्ृहपत्नीकी दाती, 
श्रावसती-वासिनी ), १९८ ( दूसीमारकी 
बहिन ) । 

काशी | २७५ ( में कीटागिरि ), 
३२६ ( - में चाराणसी ); ३९० ( वेशका 
राजा असेनजित्‌ ) । 

काश्यप। ३६२६-२९ ( डुछ ) | 

काश्यप। अचेल--५३२ ( राजगहमें ) | 

काश्यप | कुमार--९२ ( भिक्ष ) | 

काश्यप । पूर्ण--( देखो पूर्ण काइयप ) । 


१-नास-अनुक्रमणी |] के 


काश्यप । महा--१३०, १३१ ( का विचार ), 
४५९० ( श्रावस्तीमें )। 

किकि । ६३२६-२७ ( काशिराज, काइयप बुद्धका 
सेवक ) । 

किम्बिल । १२७, २७१ ( नरूकपानमे )। 

कीटागिरि। २०७५ ( काशीदेशमे ) । 

केणशिय जटिल | ३८१ ( आपण-निवासी ) । 

केतुमान्‌ । ४८४ ( भत्येकबुद्ध ) । 

केतुम्पराग | ४८४ ( भ्रत्येकलुद्ध ) । 

केवट-पुत्त | साति ( देखो साति )। 

केशकम्बली । अजित--( देखो अजित ) | 

कुक्कुटारास | २०८ ( पाटलिपुन्नमे )। 

कुणाल-दह । २१४ दि८ । 

कुण्डधान । २०१ ( नलकपानसे )। 

कुर। ३५,२५२ ( -देशमे कम्मासदम्ध कस्या ), 
३४३० ( -देशमे थुलुकोट्टित कसबा, यही- 
राजधानी) , ४४५९ ( देशमें कम्सासदंस्म )। 

कुसीनारा | ४३८ ( में वलिहरण चन ) | 

कर्श सांकित्त्य | १०७ टि० ३०३ (्‌ आजीवकों- 
का आचाये ); १४४ ( अचेलक )। 

कृष्णु | ४८७ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

कैलाश-कूट | २१४ दि० । 

कीकनद-प्रासाद | ३४४ 
बोधि राजकुमारका )। 

कोट्ित | महा--( देखो कोश्टिक ), ४९० । 

कोलि । २३१ ( -देशमें हलिदवसन क़स्वा )। 

कोलिय-पुत्त | ( देखो पूर्ण ) । 

कोप्रिल । महा---+७३ (5 भह्दा कोह्ठित ) 
१७८ ॥ 

कफोसम्बी । ( देखो कौशास्बी )। 

कीसल । ( -देशकी राजनीतिक अवस्थाके लिये 
देखो असेनजित्‌ भी ) | ९६ ( -देशमे 
श्रावस्ती, साकेत ); १६८, २३५ ( में शाला 
प्राह्मण आम ), २७१ ( में नकक-पान ), 
३२५, ३६० ( देशका राजा पअ्रसेनजित्‌ ), 
३९४ ( -देशर्भ ओपसाद ब्राह्मण-प्रास, 
जिसके उत्तरमें देववन ), ४३६ (-देशके 
सहाशाल प्राह्मण--चकि, तारुक्ष, पीष्कर- 
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६१७ 


[ काइयप-गोतस 


साति, जाजुशोणि, तोदेय्य ), ४२१ (-देश 
में संडलकप्प ), ६०३ ( में नगरविन्देय्य 
ब्राह्मण-आस ) । 

कोसी | ४८७ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

कोरव्य | ३६३४ ( कुरूदेशका राजा ) । 

कोशाम्बी ( फोसम्बी ) १९१, ( में घोषिता- 
रास ), २९९ ( में घोषितारास और इक्ष- 
गुृहा कोर देवकट-सोब्भ ), ३५२ (के 
धोषिताराममे बोधि राजकुमारके गर्भमें 
रहते ससय साताका छुद्धको अभिवादन 
करना ), ४२७ । 

कोशिक | १४९५ (> इन्द्र ) । 

कौसल्य ४८४ ( अत्येकडुद्ध ) । 

क्रकुच्छन्द ( 5 ककुसध )। ( इंद्ध ), १९८ 
१९९, २०० ! 

क्षेम्याभिरत | ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) 

खेमिय-अस्ववन ३९१ ( वाराणसीमे ), । 

गग्गरा | २०५ ( धस्पामे पुष्करिणी )। 

गंगानदी [ 4२, २१४ दि० $ रे८६ ( समुद्र- 
निम्ना )। 

गणक सोग्गलान | ४५२ ( श्रावस्तीमे ) । 

गंधबाधि-पुब्ब अरिट । ( देखो भरिद्द )। 

गंधसादन-कूट | २१४ टि० । 

गंधार | ४८४ ( प्रत्येकठुद्ध ) । 

गया | १०७ । 

गाग्ये | ( देखो अंगुलिसाल ) । 

गिजकावसथ । १२७ ( नादिकामे, वज्जीमे ) । 

गंदवन | ३४० ( सधुरामें )। 

गुप्रजित्‌। ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

गुलिस्सानि | २७३६ ( राजगृहमें आरण्यक 
सिशक्ष )। 

ग्रूभकूट । ५५ ( राजणृहमें ), २८९५ ( पर 
झूकर-खाता ), (राजयूहमें पर्वत), ४८३, 
४८५ ॥ 

गोपक मोग्गलान | ४७५७ ( राजयूहमे ) । 

गोडतिक | २३१ ( देखो कोलिय-पृत्त पूर्ण )। 

गोसिंग सालवन। १२७,३३० ( नादिकारममं )। 

गोतस । ( > बुद्ध ), १३,३१६, ४४७, ५३, १३५९- 


गोतसी-दुण्ड ] ., 


४३, १६८, १९६ ( देवता ), २८३ ३२३, 
( देखो बुदमो ) । 

गोतमो । ( देखो प्रजापती ) 

घटाय। ५०४ ( -शावयका विद्वार कपिलूचस्तुमे )। 

घटिकार । ३२५ ( कंंसकार चेहलिंगमें काइयप 
बुद्धका सेवक ) । 

घोटमुख ३९१ | (-ब्राह्मणका वाराणसीमे उदायी 
से संवाद ), ३९३ ( निर्वाण-प्राप्त चुद्धका 
शरणागत, का पाटलिपृशन्नके कुक्कुटारासमें 
घोटसुखी उपस्थान-शाला बनवाना ) | 

धोटमुखोी । ३९३ ( छुद्धनिर्वाणके बाद, पाटलि- 
पुत्रके कुककुटारासमे घोग्मुख ब्राह्मण द्वारा 
वनवाई उपस्थान-शाला ) ! 

घोषिताराम । ( कौशास्वीमे ), १९१,२५९, 
५२७ 

चंकि । ( कोसक देशका ब्राह्मण सहाशाक्त ), 
३९४ ( - ब्राह्मण, प्रसेवजितह्ाारा अदृत्त 
ओपसाद-ब्राह्मण-म्रासका स्वासी ), ३९६ 
( का शिप्य कापथिक माणवक ); ४०९ 
( इच्छान॑ंगलमे, ब्राह्मण ) । 

चन्दन | ५०० ( देव-पुत्र ) । 

चस्पा | २०५ ( में गग्गरा पुष्करिणी )। 

चातुमा । २६७ ( में आसलकीवन, छ्वाक्योंका 
गणतंत्र )॥ 

चातुमहाराज । ४६ ( एक देवता-सपझुदाय )। 

चातुमहाराजिक । १७० ( देवता ), ४९८। 

चित्रकूट | २३४ टि० 

चुन्द | सहा--२०,२५, ४९० ( श्रावस्तीमें ), 
७८५ ( राजगुदमें ) । 

चुन्द समगादेस । ४४१ टि० ( सारिपुत्रका 
भाई, सासगासमें )। 

छदन्त-दुह | २१४ दि० । 

छुन्न । भहा--५<८७ ( राजसूहमे ), ७८६ 
( की आत्महत्या )। 

ऊउनक । ( देखो कछार ) | 

जम्बूहीप । २४४ दि० ( विस्तार से ) 

जयन्त | ४८५ ( भ्येकउुद्ध ) | 

लयसेन । ७३५ (विंवसारका पुत्र, राजगृहमें ), 
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७२० ( राजकुसार, राजगृहमे )। 

जागुस्सोणि । १११ (८ जाजुभोणि आह्षण, 
शआवस्तीका ) । 

जानुश्रोणि । १३ ( श्रावस्तीका बाह्मण ); १६ 
( उपासक ), ४७१६ ( कोसल देशका ब्राह्मण 
महाशाकू ), ४२० [ श्रावस्तीमें बंढवा 
रथपर ), ४०९ ( इच्छानंगलमें ब्राह्मण )। 

जाली | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

जित्‌। ४८४ ( भत्येकबुद्ध ) । 

जीवक कोमारशृत्य | २२० ( राजगृहमें )। 

जेत | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

जेतवन । ( देखो श्रावस्ती )। ५८४ (की 
सहिसा, अनाथपिडिक देवपुत्न द्वारा )। 

जोतिपाल | १२५ ( कश्यप बुद्धका शिष्य )। 

तगरसिखी । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

तत | ४८४ ( अल्येकबुद्ध )। 

तपोदारास । ५४६ ( राजगृहमे ) । 

तारुक्ख | ४०९ ( इच्छानंगलमे ब्राक्षण ) | 

तारुत्त । ४१६ ( फोसल-देशका भक्षिण- 
सहाशाल ) । 

तिन्दुकाचीर । ३१४ ( श्रावस्तीमे ) । 

तिष्य | ४८५ ( भत्येकबुदछ ) । 

तुषित | १७० ( देवता ) ४९८ | 

तोदेय्य ! ( देखो तौदेव्य भी ), ४०९ ( ईच्ड- 
नंगलमें ब्राह्मण ) । 

तोदेय्यपुत्त  ( देखो छुम ), ५५२ ( शत 
माणव ) । 

तौदेयय | ४३७ ( फोसलके ब्राह्मण महंशाएँ, 
का पुन्न छुम साणवक ), ४९० ( भाद्वान' 
शोत्री ) । द् 

प्रयस्चिश । ४६ ( देव-समुदाय )। १४८ पे" 
छोक ), १७० ( देवता, रे३८ से सुधर 
सभा ), ४९८,५५० ( में पॉडकायर- 
शिका )। भ घी 

घल्लकोट्रित । ३६० ( करुदेशकी राजपाता, 

7 के राष्ट्रपाक ) हरैशेरेरिरेर ( में राजा 
फौरण्य, में मिया-चीर उद्यान ) । 

दक्षिणागिरि। ४०४७ ( राजगृद्दके पास ) ! 

दण्डकारणय | २२६ । 


२-नान्ष-अजुकुसणी | ६९९५ [ दुण्ड-पर्वत्त 

दस्डपाणि शाक्य । ७० ( कपिलवस्तुका नल्कारगास | ४१५ ( क्रावरुतीके ससीप )। 
शाक्स ) | नागसमाल | ( आयुष्मान्‌ ) ५२ | 

दर्बिल | ४८४ ( मत्येकबुद्ध ) । नात-पुत्त | २२२ ( जैनतीर्थंकर ), २३१८ 


दसम गहपति | २०८-५ ( अह्क नागर ) । 

दीघंकारायण । ( देखो कारायण ) ॥ 

दीघंतपस्वी | २९२ ( निगंड नात-पुत्तका शिष्य ), 
२२७ 

दीघेनलख | २८९०-९१ ( राजगहम परित्राजक, 
अप्लविवेश गोन्नीको उपदेश ) ॥ 

दीघपरजन | १२५ ( यक्ष > देवता वज्णीमे )॥ 

दुसन्‍्वय । ४८४ ( अत्यपेकछुदध )। 

दुमुंख लिच्छवि-पुत्र | १४१ ( वेशालीका ) । 

दूसी । १८५९ ( “अक्याकी घहिन काछी ) १९५, 
२०० । 

देवकट सोब्भ | २५५ ( कोशास्बीसें ) । 

देवदत्त | २९१ ( -का निकल जाना )। 

देवद्ह | ४२७ ( शाक्यदेशसे कसबा ), ४२७ 
दि० ( के पासमे छुम्बिनीवन ) । 

देवल । असित--३८५-९० | 

देववन | ३९५४ ( ओपसाद ब्राद्षण-आमके उत्तर 
ओर शालवन ) | 

देवासुर-सआस । १४५ ( में देव विजयी ) । 

चम्मदिन्ञा। १०७९-८३ (-मिक्कुणीका उपदेश ), 
१८३ ( की बुद्ध-सुखसे भ्रशंसा ) । 

धानजानि । ४०४ ( राजगशृहमें ब्राह्ण ), ७०८ 
( को खत्यु ) । 

लगरक। ३६४ ( श्आवस्तीके पास, जहाँ राजा 
असेनजिवका उचान था और जहाँसे मेत- 
लूप़ कस्वा ३ योजनपर था )॥ 

नगर विदेख्य। ६०३ ( कोसछमें ब्राह्मण-प्रास्त ) । 

सन्‍्द्‌ (| ४८४ ( प्रत्येकचुद )॥ 

सन्‍्दुक (| ५५०, ९४ ( आयुष्सान्‌ , सिक्षुणियो 
को उपदेश )॥ 

नन्‍्द वात्त्य ३ १०७, ( जाजीवकोंका आचाये ), 


१४४ ( सच्देलक ) » २०३४३ ( अआाजीचवकोंफा 
दायक ) | 


सन्दिय | १२७,२७३ ( वक्फपानमें )। 
नत्ञकपाद। २७१ (फोसछ्मे, यहाँ पशासवन ) । 


( सर्वेज्ञ, सर्वदर्शों )। 

नाथ-पुत्त निगंठ | ५५ (८ जैनतीर्थंकर सहा- 
वीरका भाहात्य्य, ( देखो नात-पुत्त भी )। 

नादिका | १२७ ( पजीदेशमे संभवत: वर्तमान 
ज़ेथरडीह, ससरख, जि० सारन, से गिज- 
फाचसथ ) | 

नालन्दा | २२२ ( मे प्रावारिक-अप्नरवत ) 

नालीजंघ | ३५५ ( ब्राह्मण, सलिकादेवी का 
संदेश-वाहक ) । 

निगंठ नातठ-पुत्त । ( देखो नात-पुत्त ), १२४ 
( जेनतीर्थंकर ), १९८, ३४७ ( कुषित ), 
२२३४ (का अमयराज कुसारकों छुछसे 
शास्राथ करनेके छिये भेजना ), ३०१ 
( अकृत विधवादी, सर्वज्ष स्वेदर्शों ), 
४२८ (सर्वज्ञ ), ४७४१ (की रूत्यु 
यावारम ) | 

निसि ] ३३८ ( मिथिक्ताका राजा ) । 

निर्माणरति | १७० ( देवता ) ४९८ । 

नीथ | ४८४ ( अल्येकडुदध )। 

नेमिष | ४८४ ( अत्येकडुदध ) । 

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन | ( देवता )४३, १७१, 
४५९५ । 

न्‍्यग्रोधाराम । ( देखो कपिलवस्तु भी ) ५७, 
७०, २३०, ५०४ ( कपिलवचस्तु से ) । 

पंगुपुत्त आजीवक | २० । 

पंचकांग स्थपति | ३१४-१७ ( फो आ्रवस्तीमें 
उपदेश ), २३६७ ( शआवस्तीमे ) | 

पचवर्गीय । ( भिक्छु) १०७, ३०८, शे७० 
( » मिक्षुओंकी उपदेश )। 

पद्म ] ४८५ ( ऊभत्येकवुद ) । 

पद्मोत्तर | ४८५ ( अत्येकठुद ) 

पव्वजितट्ित | ५८६ ( वज्जीमे गाँव ) । 

परनिर्मित॒वशवर्ती | ( देवता ) १७०, ४९८ | 

परीत्तशुभ । ४९५ ( देवता ) । 

परीत्ताभ | ( देवता ) १७०, ४९९ | 

पर्वत ] ४८५ ( अत्येकडुद्ध ) । 


पलास-प्रिय | 


पलासवन ) २७१ ( नलकपानसे )। 
पश्यी । ४८४ ( भप्रत्येकदुद्ध ) । 
पा्टलिपुत्र | २०८ ( से कृुक्कुटाराम ), ३९३ 
( के कुक्कुटाराससे धोटझुखी उपस्थान- 
शाला, जो छुद्ध-निवाणके बाद बनी) । 
पांडव-पवेत | ४८३ ( राजगहम पर्वत ) । 
पांडुकम्बल्न-शिला | ५५० ( त्रायस्तिश देव- 
लोकमे ) । 
पारासचिय | ५०७ ( ब्राह्मगका शिष्य उत्तर 
साणवकका वाद )। 
पावा । ४४१ (में निगण्ड नातपृत्तकी शत्यु )। 
पिगलकोच्छ | १२४ ( श्रावल्तीका ब्राह्मण ) 
२३२८ 
पिडोल | ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 
पिलोतिक । १११ ( परित्राजक, वात्स्यायन ) । 
पुकूसाति । ५७७२ टि० ( भिश्ष, पहिले तक्ष- 
शिल्‍क्ताका राजा ), ५७७ ( फी गायसे झत्यु ) । 
पुनवंसु । २०५ ( कीटागिरिमे) । 
पुराण स्थपति । १६६ ( बुद्ध-भक्त तथा राजा 
असेनजितका नौकर )। 
पूरा ॥ ७५८८-८५ ( को उपदेश, का सूनापरान्त- 
गसन ) । 
पूरा काश्यप। १२४ (तीर्थंकर ), १४७ (कोप )। 
३०० (अक्रियावादी )। 
पूरा कोलिय-पुत्त । २१९ ( गोबतिक ) । 
पूश मैत्रायणी-पुत्र | ९४-०५७५-९६ - प्रशंसा, 
का सारिएन्नसे संचाद ) । 
पूर्णिका | ४७३६ ( दासी, सुभगवनिक औपसन्यव 
पोष्करसाति ब्राह्मणकी ) । 
पूवेकोप्टक । १०२ ( श्षावस्तीम ) । 
पूर्वाराम | ( देखो ह्गारमाता-प्रासाद भी ), 
१०२ ( शावसतीमे श्रगारसाताका आसाद ), 
१०२, ३६१, ४५२, ४६०, ४६३६, ७०१, 
( हाथी-गाय आदिसे झ्न्‍्य ) | 
पेस्स । २०७ ( चम्पा-निवासी ); २०६ ( सहा 
भाज्ञ, लुद्ध-मुखसे )। 
पोतलि-पुत्त | ५५५ (-परिध्राजक, राजशूदमें ) । 
पीतलिय | २१४ ( आपणमसें गृहपति उपासक )। 
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पोष्करसाति | ३९७ (-ब्राह्मणके पूज्य छुड्ड ), 
४१६ ( कोसल देशका ब्राह्मण महाशाल ), 
४१६ ( ऑपसन्यव, सुभगवन-निवासी, - 
की दासी पूर्णिका ), 

ग्रक्रप कात्यायन | १२४ ( तोर्थंकर ), १४०५ 
( कुपित ) | 

प्रजापति । ( देवता ), ३, १९६। 

प्रजापती | महा--५७९ ( गोतमी, वस्धदान ), 
७९० ( श्आवस्तीर्म )। 

प्रयोत | ४५५ ( राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोडेही 
समय वाद, राजसृहपर हमला करना चाहता 
था)। 

प्रयाग | २६ ( सरखतीके पास )। 

प्रवक्ता | ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

प्रावारिक-अम्रवन । २२२ ( नालदामे )। 

प्रसेनजित्‌ | ५६ ( कोसल-राजकी भ्ावल्तीसे 
साकेतकी यात्रा ), १४० ( फोसल-राज़ |, 
४७३ (के राज्यमें अंगुलिमाल ढाहू ) 
३५४ ( के पडोसी सागध विंबसार और 
चपेशालीके लिच्छवि ), श्ष८द (की राती 
सलिका ), ३५९ ( का सल्लिकाकों ताना, 
की एकलौती पुत्री वजिरी ), ३६० (की 
प्रिया रानी वासभ खत्तिया, को प्रिय 
पुत्र विदृडभ, की जिया सलिका, के भिव 
फाशी-कोसल, की भगवानूमें प्रद्ा) 
३६१ ( “कोसलका एक्पुडरीक हाथी | 
३६२ ( को अजातशस्नुका भेजा वाहीति 
बस्तर ), ३६४ ( शाक्योके 'मेतदूप वगठम 
यया ), ३६७ ( भूर्धामिषिक्त राजा )। 
३६६ ( के नोकर ऋषिदृत्त ओर पुराण, 
स्थपति ), ३६६ ( -के युद्धके साथी ऋषि- 
दत्त और पुराण, कोसछक भर्ती वर्षका । 
३६७ टि, ( की राजगृहके द्वारपर झत्यु ॥ 
३६८ ( के राज्यमें उछुका / रै१* 
( -कोसलने चंकि ब्राह्मणकों लोपसाद प्रा 
अदान किया था), ३९५ (के पूज्य उढ ॥ 
२२० । 

प्रियदर्शी | ४८४ ( प्रत्येकवुद्ध ) । 


२३-नास-अनुक्रमणी | 


सक्षगुहा | २९९ ( कफोशाम्बीसें ) । 

फरगुण । मोलिय । ७९ (का भिक्षणियोंके 
साथ संसर्ग )। 

फन्गु |। २६ ( पवितन्न बंदी )। 

फासुकारि । ४०० ( श्रावस्ती-निवासी ब्राह्मण ), 
४०१०३ । 

बन्धुमान । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

बलिहरण । ४३८ ( कुसीनारामें वनपण्ड )। 

बालक-लोखकार । २२३ ( -गाँवका डपाली 
गृहपति नालन्दामें )। 

बाहुका । २६ ( सुपविन्न नदी )। 

बाहुमती । २६ ( पविन्न नदी ) | 

बाहुलिका | २६ ( पतिन्न नदी ) । 

बिबसार | ६० ( सयध-राज ), ३५४ ( सागघ, 
प्रसेनजित॒का पडोसी राजा ) । 

बुद्ध । १३ (बोधघिसत्व-जीवन ), ४८-५१ ( की 
तपस्याय ), १३-१९ ( बोधिके पहिले भय- 
भूत, और बवोधि ), ७४ ( बोधसे पहिले 
चित्तकी अवस्था ) ९० (पर चैनयिक 
उच्छेद्वादी )/02779]5६ होनेका दोष, 
देखो गोतस भी ), ४ जीवनी, ४४ (-ग्रुण ), 
४८ ( "तपस्या ), ४९-७१ (-रूक्षाचार,- 
अजुकम्पा,-अविवेक, आदि ), ५० (के 
विपयमें सम्मति ), ३१०३-३० ( तज्वकी 
खोज, आलार काछास, और उद्दक रास- 
पुत्ततो शिष्यता, घुदच्व-पराप्ति, और घर्स- 
पक्र-प्रवर्तेन ), १०४ ( आलार कालासके 
पास जाना ), ६०५ ( उद्धक रामपुन्नके 
पास जाना ), ६१४६-४७ (-त्तप ), ६४३ 
(-निर्वाणके बाद ), ३४९ ( धाल्य काहें 
शुद्धोद्‌कके खेतपर जामुनके नीचे ससांधि- 
भाप्ति ), २६३४-३६ ( राजगृहमे असय 
राजकुमारसे संचाद ) $ 3.४७०७ १ ( का 
संन्यास-जीवन, घ्सचऋ-अवर्तन तक ), 
३२४५ ( का पॉव्डेपर चलनेसे इन्कार ), 
३६६ ( छुद्धकी अज्ञा ), ३७५७-७६ (-का 
रूप, गसलत, घरमसे अवेधा, कौर सोजनका 
दंग ), २९३ ( के गृहस्थर्मे त्तीत आसाद ), 
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३०६-९ ( के गुण ), ३६५ ( का सत-- 
एक ही वार सवज्ञ कोई नहीं हो सकता ), 
३८६ ( चातुर्वेर्ण शुद्धि माननेवाले ), ३९७ 
(के गुण, असेनजितके पूज्य, ब्राह्मण पौष्कर- 
सातिके पूज्य ), ४१४ ( विभज्यवादी ), 
४२२ (-जीवनी, ग्रहत्याग, आलार कालाम 
और उद्दक रा्न-पुत्तके पास ), 

बेहत्फल | ( देवता ), १७०, १९७, ४९५९ । 

बोधि | १०७ ( > घोघगया ) । 

बोधि | ४८५ ( प्रत्येकडुद्ध )१ 

बोधि राजकुमार । ३४४-५२ ( फो उपदेश), 
३४७४ (का भर्गदेशके सुंसुमारगिरिसें 
कोकनदु-प्रासाद ), ३५२ (की गर्भवती 
साताने ही पश्चको बुद्धका शरणागत कराया; 
सुंसुभारगिरिमे इसकी धाईने मी शरणागत 
कराया, ठीसरी वार स्वयं शरणागत )। 

ब्रह्मकायिक । १७० ( देवता ) । 

अह्मा | ( देवता ) ४६, १७०, १९६, २०१ 
( की सभा, सुधर्सा ), ४७९८ ( साहख ), 
४९५९ ( दिसाहख, चतुशसाहख; पंच-साहसख, 
दश-साहखस, शत-साहख )॥ 

अक्षा । वक--१५९४७, १९६ । 

अहा | सहापति-१०६ ( की छुछ्से प्रार्थना )। 

नक्षायु। २७३ ( सिथिलाका बृद्ध विद्वान 
ब्राह्मण ) ३७७-८० ( का छुद्धसे संछाप 
ओर बुद्धधर्म-सखीकार ) । 

भदालि | २७५७-६३ ( फो उपदेश ) | 

भेगें (> भग्ग )। ( -देशकी सीसा, सें सुंसु- 
सारगिरि ) ६३, १९८, ३४४ ( -के सुंसुमार 

- गिरिसें उदयन-पुत्र बोधि राजकुमारका 

सहल ) । 

भारहाज | ( देखो कापथिक भी ), ४२२ 
( देखो संगारव ), ४०९-१३ ( इच्छानंगलमें, 
ठारुवख ब्राह्मण का शिष्य ) । 

भारद्वाज | ( प्रत्वेकदुद्ध ), ४८४,४८५ | 

भारहाज-योत्र | २९२ ( ब्राक्षण, कुरुमें ) । 


भारद्राज । सुन्दरिक---२६ ( की श्रत्नज्या और 
अहेत्व )। 


भागव-सोदूरा ] 


भागंव | ५७२ ( राजगृहमें कुम्भकार ) । 

भावितात्मा (5 भावितत्ता ) । ४८४ (प्रत्येक 
जुद्ध ) । 

भिग । ४८४ ([ प्रत्येकबुद्ध ) । 

सिंग | ४८४ ( भ्रत्येकछुद्ध ) । 

भूमिज | ५२० ( आयुष्सान्‌ , राजगृहमे, यह 
राजकुमार जयसेनके सामा थे ) । 

भूरु | २०१ ( नककपानमे ) । 

सैसकलावन । ( देखो सुंसुमारगिरि ), ६१ 
( सुंसुसारशिरि - चुनार से ), २०१ ( में 
सहासोद्गद्यायनका मस्ारकों डॉठना ) । 

सकक्‍्खलिगोसाल | १५०७ टदि० ( आजीवकोंका 
आचाये ), १२४ ( तीथंकर ), १४४, ( अचे- 
लक ), १४७ ( कऊंपित ), ६३०१ ( संसार- 
शुद्धिवादी ). ३०३ ( आजीवकोका 
नायक ) । 

मखादेव । ३३८ ( सिथिलाका राजा ) । 

मखादेव-आम्रवन । ३३८ ( मिथिलामे ) । 

मगध | १०६ ( से सलिन धप्त ), ५४६;१३६ 
( से गंगापार चिदेह ), ३४६ (- देशमे 
उर्वेला ), ४७५७ (का सेनापति उपनन्द ), 
७५७२ ( में राजयुह )। 

मगध-महासात्त्य | ४५५ ( वस्सकार ) | 

मंगल | ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मंडलकप्प | ४२१ ( कोसलमे गाँव, जहाँ बुछू- 
भक्त धानंजानी त्राह्मणी रहती थी ) । 

मतुल । ४८४ ( भ्रत्येकडुद्ध ) । 

सधुरा | ३४० ( 5 मधथुरामे गुंदुवन ) । 

मनोमय | ४८४ ( अत्येकडुद्ध ) । 

सनन्‍्दाकिनी | २३४ दि० । 

सलल्‍ल । १४० ( “का संघ ८ प्रजातंत्र )। 

मल्लिकारास | ३१४ ( आवस्तीसें तिनन्‍्दुका- 
चीरमे ) । 

मल्लिका देवी | ३५८ ( असेवजिवकी रानी ), 
३५५९ ( डुद्घोपासिकाकी पुत्री वजिरी ) । 

महानास | ४८७५ ( अत्येकलुड ) | 

महानाम शाक्‍्य | ५७ ( कपिलवरतु-निवासी ) 
२१००-१३ । 
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सहावन । ७० ( कपिलदत्तुमं )। 

सहावन कूटागारशाला । ( वेशाकीमम ), 
१३८, १४४, २७९, ४४५, ४५८। 

मही | २१४ टि० ( > गंडक )। 

मागन्दिय । २९२-९८ [ परिब्राजकको उपदेश 
कम्सासदस्समें ), २९८ ( अहंत्‌ )। 

मांतंग | ४८४ ( भअत्येकडुद् )। 

सांतड्भारणए्य | २२६ । 

माथुर । ( देखो अवन्तिपुत्र ) । 

सानच्छित्‌ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) ! 

सानसाध्य | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मार । ४६ ( देवता, जिसका स्थान ब्रह्मसे दीचे 
और प्रायख्रिश देवगणसे ऊपर है ), ५६ 
(5 बुराइयाँ ), १९६, १९७, १९८। 

सालुंक्य-पुत्त । २७५१-५३ ( को उपदेश )। 

मिथिला | ३३८ (मे सखादेव आम्रवन ), ३७३ 
( विदेह देशमे ), ३७७ ( में बुद्ध )। 

सगदाव । ( देखो ऋषिपतन, गोसिंग, क्रण्ण- 
ल्थलूक )। 

सृगार-माताका आसाद (> पूर्वाराम, भावसी 
में ) ३०२, १४८, २०१, ( देखो पूर्वारास )। 

मेतलुम्प । ( देखो मेतलूप ) । 

मेतलूप । ३६४ ( शाक्‍्य देशमें निगम, नगरकसे 
तीन योजनपर ) 

मेध्यारण्य | ( > मेज्ञारन्न ) । 

मेरु | सहा---२०१ । 

मैत्रायगी-पुत्र | ( देखो अँंगुलिमाल ) | 

मैत्रायणी-पुत्र | पूण--( देखो घूण ) । 

मोग्गलान । ( देखो भौद्गव्यायन )। 

मोग्गलान | गणक--४५२ ( श्रावस्तीमे / | 

सोग्गलान | गोपक--४५५ ( राजयूहमें )। 

भोग्गलान | महा--( देखो मौदुगव्यायन ) । 

मोरनिवाप । ३०५ ( राजगृहमें के 
रास ) | 

मोलिय । ( देखो फण्णु ) । 

मौद्रल्यायन । महा--१७,२० (”वास्याव/ 
१३०, १४१ ([ का झुकाव )्‌ १४३८०५० 
( शक्रको चमत्कार मद॒शेन, वेजयन्त ्;ं 
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सादुका कंपाना ), १९८ ( सारतजन 
चमत्कार ), २०१ ( के चमत्कार, स्गार- 
साताके प्रासादुकों हिलाना, चेजयन्त-प्रासादु- 
को हिलाना, सुधर्सा-सभासे बह्मासे प्रइन, 
भेरु-शिखरको छूना, पूर्व विदेहके पुरुषोंका 
छूना ), २६७ ( को हटाना ), २०४, ४९० 
( क्रावस्तीमे ), ५७८ 

घम॒ना । २१४ टि०१॥ 

यव॒न | ३८७ ( -देशमें आय ओर दास दो ही 
वण ) | 

यशस्वी । ४८४ ( प्रत्येकइुंड ) । 

याम | ४९८ ( देव ) । 

रक्षित । ४८५ ( अल्येकडुद ) । 

रक्क-पारि | २२४ । 

रथकार-दृह । ९१४ दि० । 

रम्यक ब्राह्मणका आराम | १०२ ( श्रावस्ती 
में )। 

राजकारास | ५९० ( आवस्ती नगरके भीतर 
भिक्षुणियोका आरास ), ७५९३ । 

राजग्रह | ५९ ( में गृधकूट; मे ऋषिगिरि काल- 
शिक्ता ), ९४ ( में कलन्दुक-निवाप चेणु- 
वन ) ९०,३७९, २२०, २३४७, २४७५, 
३२७३, २०७, ३१८, ४०४, ४५७०, ५१२, 
जु६णु, ५७५२०, "७३, ५८७, ६०७, 
( में ग्रूधकूद पवेत ), २८९, "८७६ 
३०५ ( से सोरतनिवाप ), ४५३ ( अ्रावस्ती 
से जानेवारा सारे ), ४८३ ( मे ऋषिगिरि 
पर्वत, पॉंडव-पर्वेत, चेषुब्य-पर्वेत, गृध्रकूट 
पर्वत ), ५४६ ( में त्तपोदारास ), ७७२ 
| सगधरमे ), 

रास । ( देखो उद्बक रामपुन्न ) १ 

रामपुत्त | ( देखो उदक )। 

राष्ट्रपाल । ३६३०-३७ ( कुरु देशकी राजधानी 
धुलकोट्वितके निवासीको प्ज्या आदि ) । 

राहुल । २४८-५० ( को श्रावस्तीमें 'उपदेश ), 
२४५०-४७ (फो उपदेश ) । ५९५ ( को 
अन्धवनमे उपदेश ), ५९५६ ( भहंत्त्व ) । 

रेवत | १३०, १३६ (का झुफाव ), २७१ 
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( नलकपानमे ), ४९० ( श्वस्तीमे ) । 

लिच्छुषि । १३८-( वेशालीके अजातंत्री ), 
३७४ ( भप्रसेनजिवके पडोसी ) । 

लुम्बिनीवन। ४२७ 4० ( शाक्यदेशमें, देवद्‌ह 
कफसबेके पास ) । 

लोमसकंगिय। ५७० (आयुष्मान्‌ शाक्यदेशमे) । 

लोमहष | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

बक त्रद्मा | ( देखो ब्रह्मा ) । 

वक्ुल । ५१२ ( राजसृहमे ) । 

बग | ४८४ ( अत्येकडुछ )। 

वजिरी | ३६० (प्रसेनजिव्की एकलोती बेदी) । 

वज्जी | १२९ ( की नादिकामे दीर्घपरजन यक्ष ), 
१३६ ( मे उक्काचेछ ), १४० ( सघ 5 
प्रजातन्न ) ५८६ ( देशम पब्बजितद्ठित 
गाँव )। 

वच्नपाशि | १४० (यक्ष ८ देवता ) । 

वत्स-गोत्र | २७५ ( परिब्राजक वेशालीमे ), 
२८१ ( आ्रावस्तीमे ), २८४ ( राजयगृहमे ), 
२८६ ( मिझ्लु ), २८७ (अत), 
२८८ ( त्रविद्य )। 

वषकार | ४५५ ( देखो चस्सकार ) ४७५८ । 

वस्सकार | ४५७ ( सगघ-सहासात्य )। 

वात्स्य | नन्‍्द्‌- ( देखो नन्‍द्‌ वात्स्य ) 

वात्स्थायन । १११ ( पिलोतिक परिनब्राज़कका 
गोत्र )। 

बासक | ३९६ ( संत्रकर्ता ऋषि ) । 

वाराणसी । १०५ ( मे ऋषिपतन ), १०७, 
१०८, ५७८ ; ३०९ ( का वस्त ) , ३२६ 
(“का राजा किकि, काइयप छुछुका सेवक), 
३५१ ( सें खेसिय-अम्बवन )। 

वाशिप्ट | ४०९-१२ ( इच्छानंगलूमे, पौष्क- 
रसातिका शिष्य )। 

वासस क्षत्रिया | ३६० ( असेवजिवकी प्रिया 
रानी । 

वाहीत | ३६२ ( -देशका वदल्र )। 

विजित | ४८४ ( अल्येकहुद्ध ) | 

विज्ञानानन्त्यायतन । ( देवता ) ३, १७०, 
४९५९ ॥ 


विहृडभ-श्रावस्ती | 


विड्ूडभ | ( सेनापति, असेनजिवका पुश्न ), 
३६०, ३७० , ६३६९ ( प्रसेनजितके साथ 
उजुकाम ) ३७१ ( का आनंदसे संछाप )। 

विदेह । १३६ ( देश, सगधसे गंगा पार ) , 
३७३ ( देशामे मिथिका ) , ३७४ । 

विदेह | पू्व---.. २०१ । 

विधुर | १९८ ( क्रकुच्छन्द छुद्धके शिष्य ) । 

विमल | ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 

विमुक्त | ४८४ ( भअत्येकछुद्ध ) । 

विरज । ४८४ ( अस्येकबुदध ) । 

विशाख | १७५९-८३ ( उपासक ) । 

वेखणस । ( वेखानस ) । ३२३ ( -परिन्राजकको 
श्रवस्तीमे उपदेश ) | 

वेरुवन ( देखो राजगृह )। १७९, २३४, 
२४७, २७३, ४०५ । 

वेरजक | १७२ ( चेरंजाके म्राह्मण ) । 

वेलट्टि-पुत्त सजय | ( देखो संजय ) । 

वेहलिंग | ३२० | ( कोसलमें ) । 

वेजयन्त | १४५ ( भसुरोंके विजयके बाद 
इन्द्रने बनवाया,--की शोभा, फो भहा 
सोदूगव्यायनने केंपा दिया ), २०१ ( देव- 
आसाद ) | 

वेदेहिका | ८० ( श्रावसती-वासिनी ग्रहपत्नीफी 
दासी काली ) । 

वेपुल्य। ४८३ ( राजगृहमे पर्वत ) । 

वेशाली | ४७ ( में अवरपुर वन-षंड ), १३८ 
( से महावन ), १४४, २०८ (में वेलुव- 
गासक ), ( में सहावन कूटाग्रार-शाका ), 
२०९, ४४५, ४५८, ३५४ ( के लिच्छचि 
असेनजितूके पछोसी )। 
श्रवण | १४९ (-सहाराज, देवता )। 

व्यामांग | ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 

शक्र। ( देवोंका इन्द्र ), १४८, १४९, २०१ 
( ने असुरोके विजयके बाद वेजयन्त प्रासाद्‌ 
बनवाया ) | 

शाक्य ( देश )। (में कपिलवस्तु ) ७७,७०, 
२३०,५०४,५५०,५७९;५ २६७ ( का गण 
तंत्र चातुसा ), ३६४ (-देशर्म भेतरूप 
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कस्या, में बेखटके कोशलराज प्रसेनजित॒का 
रथपर जाना ), ४२७ ( “देशम देवदृह 
कस्या ), ४४१ ( देशमें सासगास )। 

शाक्यपुत्र । १९६ ( देवता ), ३७७ (- बुद्ध )। 

शाला | १६८ ( प्राह्मण-मआम कोसलदेशसे ) । 
१७१,१६८, २३९,२४४ । 

शास्ता | ४८४ ( अत्थेकबुद्ध ) । 

शिखरी । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शिखी । १८५ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

शुद्धावास | ५१ ( देवता ) । 

शुद्धोदन शाक्य | ३४५ ( बुद्धके पिता )। 

शुभ | १७० ( देवता ) । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध )। 
७०२, ४७१४-२० । ५५२ ( तोदेय्यपुत्त, 
जेतवनमें ) | ४७२० ( भारद्वाज-गोत्र ) । 

शुभ । अग्रमाण---१७० ( देवता )। 

शुभ | परोत्त--१७० ( देवता ) । 

शुभकृत्स्न ( सुभकिण्ह ) । (देवता ) 9 
१७०,१९७, ४९९ | 

शुभगवन । ( देखो सुभगवन ), 

शुम्भ | ४८४ ( प्रत्येकवुद्ध )। 

शुकर-खाता । २८९५ ( राजगृहके गृप्रकूटपरवत 
पर )। 

शैल | ( देखो सेल ) । 

शोमित | ४८४ ( अल्येकद)।.*_ 

श्रद्ध । १८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) ५५१० ! 

श्रावस्ती ( जेतवन )। ४ ७,२२,२४, २७, २० 
४३१,५३,६७,६८,७४,७७,७९,८ ४१ २,९४॥ 
९८,१०२,१११, ११७,१ २४, १ ३३, २५४ 
१७२,३१७३,१८४, १८६, १८९, १९४, २१०; 
२४८, २५१, २५७, २०७, २७५, २८१, 
२१४, ३१४, ३२३, ३३२, रे५३े, ३५८९ ३५३) 
३६१,३८६,४००,४१ ४, ४३३, ४९९ ४६ ५ 
४७१, ४७७,४७९, ४८६, ४९४, ४९८,५०५९; 
७३२, ७४३९, ७४३, ५४४५, ५५5०, ७५२; 
७५६०, ५६४, ५६५, ५८२, ५4४4, का 
जु९७०, ५९७, ६०१४ २७८, <० द 
हिका और काली ); ९२ ( मे अंधवन ) ' 
( में पूर्वाराम ) १०२, १४०) ( मे 


२-नाम-अनुकरसणी |] 


रुयक ब्राह्मणणफा आरास ), १०२ (में 
पूर्वकोष्ठक ), ३१४ ( में तिन्दुकाचीर सलछि- 
कारास ), ( पूवौरास ) ४५२,४६०, ४६३, 
४९०, ७५०१ ॥ 

श्रीबद्ध । ( देखो सिरिबडूढ ) । 

श्रुतवानू। ४५७ ( अत्येकबुद्ध ) । 

सकुल-उदायी | ( देखो उदायी ) | 

संगारव | ४२१ ( कोसलके संडलकप्पका रहने 
वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण तरुण, भारद्वाज 
गोन्नी ) । 

सघ | ४८४ ( प्रत्येकडुद ) । 

सश्चक निर्गठ-पुत्त । १३८, १४३ ( लिच्छवियों 
का आचाय, पेशाली-निवासी, अभिवेश- 
गोन्नी ), १४४-१४७ ( से विवाद ) | 

संजय आकाश-गोत्र | ३६९ ( प्रसेनुजिवका 
दूबारी ), ३७१ | 

सजय वेलट्रि-पुत्त । १३४ ( तीर्थंकर ), १४७ 
( कुषित )। 

संजिका पुत्र । ३४४ ( माणवक, सुंसुमारणिरि 
से बोधिराजकुमारका भिन्न )। 

संजीव | १५८ ( ऋकुच्छन्दुके शिष्य ), १९९ । 

सत्य | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सनत्कुमार | २१३ ( ब्रह्मा ) । 

सनन्‍दक | २०५-३०४ ( परित्राजकको कौश/स्बी- 
में उपदेश ) । 

समभंग | ४८४ ( अल्येकब॒द्ध ) । 

सभ्य कात्यायन | ७५२४,५२६ ( श्रावस्तीसे )। 

समण-समंडिका-पुत्त । ३१४ ( भ्रावस्तीसे परि- 
प्राजक ) । 

समयप्रवादक तिंदुकाचीर | ( देखो तिंदुका- 
पीर ) | 

समिद्धि । ( 5 सम्दद्धि )। ( आयुष्सान , राज- 
यूहें ), ७५४६,णण७ | 

सरभू। २१४ टि० ( शरयू , घाघरा ) 

सरस्वती । २६ ( पवित्र नदी ) | 

सहापति त्रह्मा | १०६,१०७ । 

साकेत। ९६ (कोसल देश नगर, जो श्रावस्तीसे 

७५९ 


६२७ 


[ श्रीवद्ध-सुभग 

७ पडावपर था, वर्तेसान अयोध्या) । 

सांकृत्य । कश--( देखो झृश ) । 

साति केवट-पुत्त। १५१३-५२ ( की छुरी घारणा ) | 

सासमगास । ४७७४१ ( शाक्‍्य देशसे ) | 

सामिति यानकारपुत्त | २० । 

सारिपुत्र । ( उपदेश ) १७-२०,३४,४४-५२, 
२७३०-७४, ४७७०-७८, २३०, ९४-९६, ३११७, 
१७१०७२, ३७६३-७८ ३९ ४-९ ६ ( का पूर्णसे 
संचाद्‌ ), ९७ ( का नास उपतिष्य ) १३०, 
१३१ (का झुकाव )। २६७ ( को हटाना ), 
४०४ ([ दक्षिणा गिरिमें ), ४६६ ( पंडित 
सहाप्रज्ष ), ४९०,५७८,५८२,७८७०,५८७, 
६०७-६ 

साला | ( देखो शाला ) । 

सिरिबडूढ | ३६९१ (७ श्री वर्छ, असेनजितका 
महासात्य ) । 

सिंहप्पपावक | २३४ दि०। 

सुकुल्ा | ३९८ ( अ्रसेनजित्की रानी, छुद्दो- 
पासिका, सोप्चाकी बहिन ) 

सुद्श | ४९९ ( देव )। 

सुद्शन | १७० ( देवता ), ४७८४ ( भअत्येक- 
छुद्ध ) । 

सुदशन कूट | २१४ दि० । 

सुदर्शी । ( देवता ), १७०, ४९९ । 

सुदाठ । ४८४ ( भत्येकडुदध ) । 

सुधमों | २०१ ( ब्रकह्माकी सभा ), ३३८ ( प्राय- 
खिश देवोंकी सभा ) । 

सुनक्खत्त-लिच्छवि-पुत्त | ४४ ( गृहस्थ हो 
गया छिच्छवि ), ४४७५-४८ ( “वेशाली- 
निवासीको उपदेश ) । 

सुनक्षत्र । ( देखो सुनक्खत ) ॥ 

सुन्दर | ४८५ ( प्रल्येकबुद्ध ) | 

संंदरिक भारद्मज । ( देखो सारद्दाज )। 

सुन्द्रिका | २६ ( पवित्र नदी ) | 

सुम्नतिप्ठित | ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) 

सुबाहु । ४८४ ( अत्येकबुद्ध )। 

सुभगवन । ३ ( उक्कद्ामें ), १९४ ( में शालू- 


सुभूति-हलिद ] ६२६ 


राज ), ४७१६ (का औपसन्यव पोष्करसाति 
प्राह्मण ) । 

सुभूति | ५७१ ( भरण-प्रतिपदापर आरुढ़ ) । 

सुमगल । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

सुमेघ। ४८४ ( अल्येकउद्ध ) । 

सुवेशुवन | ६०७ ( कजंगछामे ) । 

संसुमारगिरि। (८ चुनार, भर्गदेशर्मे, जहाँ 
भेसकलावन झूगदाव था ) ६१,१९८; ३४४ 
( मे उदुयन-पुश्न वोधि राजकुमारका कोक- 
नद-प्रासाद ), ३५२ ( के भेसकलावनसे 
धाईका शिशक्षु बोधि राजकुसारकों गोदमें ले 
मगवानके पास जाना)। 

सूनापरानत | ५८८ (में पूर्णका जाना ) । 


[ २-नाम-अनुफ्रमणी 

सेनानी निगम | ( सगधके उतवेछामें ), 
३०७, १४६, ३४६ 

सेनिय। झुक्‍्कुर त्रतिक अचेल--१३१ ( इष्ि- 
दइवसनसे ) । 

सेल । ३८२ ( आपण-निवासी ब्राह्मण ), ३८४ 
( की अब्नज्या और अहँख ) । 

सोरत | ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

सोमा । ३६८ ( प्रसेनजितकी रानी, बुद्धोपा- 
सिका, सुकुलाकी बहिन )। 

स्थपति । पंचकांग--५२३ ( श्रावस्तीर्म )। 

हिसवान्‌ । २१४ दि० । 

हरिद्रवसन । ( देखो हलिदृवसन ) । 

हलिदवसन । २३१ ( कोलियदेशमे करवा )। 


३-शब्द-अनुक्रमणी 


आअ-कनिष्ठ | ४९९ | 

अ-कालिक | २५ (- कालान्तरमे नहीं, सच्य, 
फरलपद ), २९२ । 

अ«किंचित्‌ । १०५ (> छुछ नहीं है )। 

अ-किचिन | १७७ (८ छुछ नहीं है ) । 

अन-कुशल । ४२७ (बुरे )। 

अ-कुशल घसं । १५,७१ (  छुराइयों )। 

अ-कच्छु-ज्ञाभी | ४५७ (+ बिना कंटिनाई 
के आप )। 

अन्कृतविध | ३०१ (> अकृत ) । 

आकृत्यकारी | ४०१ ( > पापकारी ) । 

अ-क्रियवाद | ४८९ । 

अक्षरप्रभेद | ३७३ (८ शिक्षा-निरुक्त ) ; 
३८६, ४२१ । 

अक्ति | २९८ ( 5 आँख )। 

अक्तिकूप | ५० ( ८ भाँखका गउहा )। 

अप्नि-परिचयों | ५१ (> हवन ) । 

अग्नि-रकध | ३९० (८ आगका ढेर )। 

अग्निहोत्र । ३८४ । 

अग्र | ३७७ ( > श्रेष्ठ )। 

अभ्-पिंड | १९ (८ प्रथम परोसा )। 

अंग | ४८६ ( > बात )। 

अंगण | १७ ( 5 चित-सल ) १८ (5 राग, 
हेप, सोह )) ४७० ॥ 

अंगगत । ३३ ( ८ वयः आध्त )। 

अंगारका | २१७ (- भउर, अप्निपूर्ण )। 

अचेल |] ५३२ (८ नग्न ) । 

अचेलक | ४८ (> नग्न, के 
( * वख-रहित )।॥ 


ऋत ), १६५ 


६२७ 


अजपददंड | 2६ (5 सांप पकडनेका डंडा ) । 

अजिन | ४९ ( > झूग चस )। 

अजिन-क्षिप । ४९ ( 5 रूगचर्मका खंड ) । 

अजन-नाली । ३३४ । 

अंजलि-कर्म | ३६९ (- हाथ जोडना ) । 

अज्या | २७८ ( > जाज्ञा )। 

अट्वित | ४२२ ( * उत्तम )। 

अंड | २९८ (5 अंडकोश ) | 

अंडज-योनि । ४६ | 

अन्तप्य | ४९५ । 

अतिकाल | २७३ (८ अतिपश्नातः )। 

अतिदिवा । २७०३ (> बहुत पहिले ही )। 

अतिमानी । ६२ ( 5 असिसानी )। 

अतिमुक्तक । २१ ( 5 मोंगरा फूल )। 

अति-लीन-वीये | ५३० (८अतिलीनवीरिय ) । 

अतिसार | ५७० (८ धावना, बिकयाव ) । 

अत्यथ | ५७६ (८ अपराध ) । 

अदत्तादान | ३९० ( + बिना दिया लेना )। 

अदत्तादायी | ४०१ ( > चोर ) । 

अदिन्नादायी | १६८ ( > चोर )। 

अड्ू तघसे | ८६ ( छुद्दोपदेश ) । 

अधिकरण | ५४ (८ विषय ), ५८ ( झयगडा ), 
७५ (८: संघ के खासने अभियोग )। 

अधिसुक्त | ४४७६ ( - अनुरागी ), ५८४३ 
( > सुक्त ) । 

अधिमुक्ति | ४५ ( 5 खमाव ) । 

अधिसोक्ष | ४६६ ( 5 झुकाव ) | 

अधिवासन । ६ (- खीकार )। 

अधोभाव | २९ ( 5 अधघोगति )। 


] 


अध्य-कनन्‍्त | 


अध्ययन | ४५६ ( < पाठ ) । 

अध्यवकाशिक। ३०७ (सदा चोड़ेसे रहनेवाले ) | 

अध्यवसान | २८९ ( 5 ग्रहण )। 

अध्येपणा | १९७ ( भावना ) । 

अध्यात्म । १९४ (८ अपनेम ), २४८ ( शरीर 
के भीतर ) । 

अध्यायक | ३८९ | 

अध्चगत | ७१ ( ८ बृद्ध ) । 

अनपायिनी | ३७४ (5 न छोडने वाछी ) | 

अनय | १०९५ (८ घुराई ) | 

अनवय | ३८८ (  निषुण ) । 

अनागामी | ४५१ ( उस लोकसे यहाँ न आने 
वाले )। 

अनागारिक | ६३४२ ( > बेघर )। 

अनात्सा । १३८ ( ८ भात्मा नहीं ), २९०, 
डे६२। 

अनायें-सुख | ५६९ । 

अनावृत्तिधर्मा ॥। ९१ (- अनागामी ) | 

घ्रनुग्रह | १५४ ( ८ सद्ायता ) ॥ 

अनुर्चक्रमण । १३८ ( ८ भन्नुविचरण ) | 

अनुजात | ३८३ (> पीछे उत्पन्न ) । 

अनुज्ना | ३६३१ ( 5 स्वीकृत ) । 

अनुत्तर। १०३ (८ सर्वोत्तम ), ४६७ (->भद्िि- 
तीय 5 अज्ञुपत्र ) । 

अनुत्तरीय । १४२ ( 5 अज्नुपस पदार्थ )। 

अनुधसे | ४६५ (८ तनियस, अकृति )। 

अनुनय | १२० ( 5 आलय + रुचि ) । 

अनुपद्धम्मविसेस । ४६६ ( 5 भन्नपद-घधर्स- 
विद्येष ) । 

अनुपादान । ५६६ (+> अपरिग्रह ), ४३६ 
( 5 आग्रह-रहित ) । 

अनुपश्यी । ३८ ( & अज्ञगव करनेवाक्ा ) । 

अनुपहार | २८३ ( 5 न मिलने )। 

अनुपेज्षित । ५०७ ( + विचारित ) 

अनुबुद्ध । १९६ ( 5 जानी )। 

अनुबोध । ३९७ ( - बोध ) । 

अनुभव | ४१८ ( ८ उपभोग ), 
(घट सेंवेदुन )। 


हर 


४९१ 


६२८ 


[ ३-शब्द-अनुकमणी 


अनुभाव । ३६० (« बरकत )। 

अलुभूत | १९६ (> प्राप्त )। 

अनुमान । ६३ (> समझना ) | 

अनुमोदन | ७३२ (८ असिनन्दुन ), ३७०६ 
( 5 भोजन ज़म्यन्धी अहुमोदन ) | 

अनुयुक्त | ५६८ (> लप्न ) | 

अनुयोग | ५७ (८ सम्बन्ध ) । 

घनुरुद् । ४२ (  अतिविरुद्ध ) । 

अनुवाद | ४२५ ( 5 बाद )। 

अनुवाद-अधिकरण | ४४३ | 

अनुविचार | ७३ (5 विचार )। 

अनुव्यजंन । १६९ (+ चिन्ह ) १३४ 
(- पहिचान ), ४५८ । 

अनुशय | ८८ (+भल औ १३० ( नचित्तमल ), 
१८२, २५४ (८ संस्कार ), २२८ (८ चित्त- 
दोपो ) । 

अनुशर्योका विनाश, दुःखका विनाश। ५९९। 

अनुशयोंकी उत्पत्ति | ५९९ । 

अनुशासन । २९ (८ उपदेश ), ५३७ (८ 
शासन ) । 

अनुश्रव । ( - श्रुति ) ३९७०, ४२,४३५ । 

अनुसंयान । ५३६ (- निरीक्षण ) । 

अनुसोतं | ५७१ ( धार की भोर )। 

अलनुस्मृति | २७ टि० ( > स्मरण ) | 

अनेक-विध | ३१७ ( 5 नाना प्रकार )। 

अन्‌-अध्यवसित | ५७५ ( > अ-विश्वित ) | 

अन-अमभिरत | ६६५, ( बेसन ) । 

अन-आख्यात | ४५७ ( ८ वन्‍कहा ) | 

अनन्‍न्यात्म | २४४ । 

अन्‌-आविल | ३१२ (८ खच्छ ) | 

अन्‌-उपनाही । ४४५ ( 5 कीना न*रखने 
वाला )। 

अनू-उप-अज्य | ७८७ (> पुनर्जन्स रहित ) । 

सन्त | ५६७ ( + अति ) ५६७, ५३८ ! 

अंतगुण । ५४७१ (८ अंतडी )। 

अन्तःपुर | ९६ (+- राजसहलऊ वाहीं 
दुगे )। 

अन्तराय | 4४ (८ विध्न ) । 


भीतरी 


३-दाब्दु-अनुक्रमणी | 


अन्तरायिक । 4४ (८ विप्तकारक ) । 

अन्तराष्ट्क । ५० (८ साधके अन्तकी, चार, 
और फागुनके आरम्भ की चार राते ) । 

असच्तर-घर । ३७६ ( > गृहस्थका घर) । 

अन्तधोन | २८२ ( 5 छप ) । 

अन्तानन्तिक-वबाद्‌ । ४३५ । 

अन्धवेगु-परंपरा । ३५७ (८अँधोंके ककडीका 
ताँता ), ४७१६ (-- छगातार अंधोंकी पाँदी )। 

अल्य-तीर्थिक | २५६ (८ दूसर सतवाले )। 

अन्यथात्व । ३५८ ( > खराबी ) । 

खन्‍्वय | १९० ( - प्रकार )॥ 

अन्वयता | २५० (८ संबन्धी भाव )। 

अप-गत | ३५७ (८ दुरागत )। 

अपचित । ६३५५ ( > पूजित )। 

अपन्नपा | २६२ ( संकोच ) । 

घअ्रपत्रपी । २११ (८ खसंकोची )। 

अपदान | ६९ ( 5 साथ छोडना ) । 

अपर-अन्त | १५६ ( - छोर - आगे आनेवाला 
समय ), ६३१८ (८ दूसरे छोर ) | 

अपरान्त | ४३३ ( > सरनेके बाद ) । 

अपरान्त-कपिल्क। ४३५ (> अपरान्ताज्ञुदृष्टि ), 
४३३ (-- भरनेके बादकी अवस्था )। 

अपरान्त-दृष्टि । ४३३ । 

अपरिशेष | ७९ (८ सारा ) 

अपराक | २३५ ( > अपण्णक ), २३९ (८ 
दुविधा-रहित ), ५२३ 

अपश्रयण | ७५१३ ( ८ खाट )। 

'अपसादित । ३७६ ( ८ गिराना ) । 

अपहत | ७५ (८ शिथिल )। 

अपापूरण | ५१३ ( ८ कुंजी ) । 

अपाय । ४७७ ( > हुगेति )। 

अग्रत्यय । ६९ (+ नाराज़गी ), २५९५ (६८: 
जसनन्‍तोप ) | 

अग्रमत्त | ३५९५ ( 5 उद्योगी ), ४०४ (८ 
असाद-रहित ) । 

अप्रमाणु | ३०९ ( > बहुत भारी ), ४३४ 
( 5 अतिचिशाल ) । 

अम्रमाणास । १७०, ४९९, ७२५४ | 


६२५९ 


[ अल्तरा-अभि 


अन्यसाणन्शुभ । ४९९ । 

अप्रमाणा-चेतीविमुक्ति | ५२४ । 

अप्रमाद ५०७ (5 गफलत-बगेर ) । 

अग्रमेय | ७५८० (5 अ्रसाण-रहित ) | 

अ-प्रसादन ५६८, ५७० (८ नाराज करना ) । 

अवज्मोकास | २५८ ( > खुली जगह ) । 

अवब्भोकासिक । ३०७ (८ सदा चोड़ेसे रहने- 
वाले )। 

आ-सव्यन्आाभास ५०५९ ( ८ बुरेकी तरह 
दिखाई पडनेवाला ) । 

असिक्रान्त । ३०७ ( > झुन्दुर ) । 

अमिक्रांततर | ३१९ (८ चम्कीरा ), २९४ 
(८ उत्तन्ष ) । 

अभिक्रान्तवर्ण ।९२ (८ भ्रकाशसय ) | 

अमभिधम्स । (८ भअभिधर्म्स ), ४३९, १३६५९ 
( - धम्भसंबंधी ), २७४ (८ धर्ममे, 
बुद्धोपदेशमे ), ४३८ ( ८ धर्मके विषयमे ), 
४३५ (5 अभिधर्म शब्द, धर्म-विषयक्त 
(८ सूत्र-विषयक ) । 

अमभिघर्मपिटक । ४३९५ (& सूत्रोंमे' ही आये 
गंसीर संक्षिप्त दाशनिक वाष्यावलियोंको 
लेकर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीके बाद 
बना )।॥ 

अभिजाति । २४२ ( 5 जन्म ), ३०१, ५४२९, 
४र२॥) 

अमभिज्ञा | १०७ ( 5 दिव्य ज्ञान ), २५३ 
(5 लोकोत्तर ज्ञान ), २८७, ५४०७५, ३४६ 
(८ दिव्य शक्ति )। 

अभिज्ञत । १४ (८ समानित ), ४९० 
(5 असिद्ध ) । 

अभिज्ञा-परायण | ४१३॥। 

अभिध्या | ११४ ( 5 छोम )। 

अभिध्या-रहित | १७० (८ निर्कोसी )। 

असिध्यालु । (८ छोमी ) । 

अभिध्यालुता। अन्‌-- १४ ( + निर्लोमिता ) । 

अभिनन्दन | ७३ (- अनुसोदन ), २४३ 
( लिप्सा ), २६८ (+ अभिवादन--स्वी- 
कार )॥ 


अभि-अवना ] 


अभिनद्ति। ५४०, १७५, २४७ (+- खागत )। 

अमभिनिवेश । 4४ (> आग्रह ), १४८ (5: 
राग ), ४६९ (८ समता ), ७५२४ ( 
चाह ), ७५७० (८ जिद), ५७१ (४: 
दुराग्रह ) । 

अभिनील-नेत्र | ३७५ (5 अतसी घृष्प जैली 
नीली आँखो वाले )। 

अमिगप्रसन्न | ४२१ (८ श्रद्धालु ) 

अमिभूत | ४३० (८ पीढित ), ४४९ (८ 
चशमसे ) । 

अभिरद्धा | ( ८ सन्‍्तुष्ट ) । 

अभिरूप । ३९७ ( 5 दुशेनीय )। 

अभिलज्षित । ९४ ( संमानित )। 

अभिवद्ति | ४५१ ( अभिनंदित ) । 

अमिविनय । २७४ (८ विनय भिश्षु 
नियस ) । 

अभिषंग | ६१ (८ डाह )। 

अभिसम्पराय | २३१ (८ जन्मान्तर फल ), 
३७५९ (८ गति )। 

अमभिसलुद्ध । ५ ( इुद्ध ) । 

अभिसंलेख | ५०५ ( & मानस ठप ) । 

अमभिसमय । ९ ( ८ दुशन ) | 

अभिसरकार | १७७ ( > संस्कार ) 

असिहट | ४८ (८ अपने लिये बनाई गई 
भिक्षा)। 

अभूत | २७९ ( ८ ज-सत्य )। 

अभ्याख्यान | 4४ ( 5 झूठ लगाना ), २२० 
(5 इल्जालम )। २७९ (5 निन्दा )। 

अभ्यास | २६१ ( 5 भावना ) | 

अमनसिकार। (८ सनमें न दृठ करना ) ७३० । 

अमर | ४३७५ । 

अ-मन्द्रष्ठि । ४३९ (८ समझदार ) । 

अ-मूढ-विनय । ४७४३। 

अमृत | २५६ ( - निर्वाण ), २९७ । 

अमृत-दुन्दुभि | ४८२ । 

अ-योगनिशः | ५२० (> कार्य ) । 

अयोनिसो मलनसिकार | ६ ( 5 बे ढठीकसे सन 
मे धारण करना ) । 


६३० 


| ३-शब्द-अलुकरमणी 


अय्या | १७९ (-आर्या ), ३५२ (८श्षार्ग्या)। 

ध्य-रण | ५७०, ५७१ (> दुख-रहित )। 

अरण-विभंग | ५६०।.' 

अरति | २०१ (> असंतोष ) । 

अरूप-संज्ञी। ५६३ ( - रूपका ख्याल न रखने 
वाला )। 

अरोग | ३१९ (5 अ-विनाशी )। 

अक | २५२ ( ८ भदार )। 

अगेल | १९८ (>किवाड ) , १२० (८जंजीर ); 

अचिमान्‌ | ३८८ ( ८ छोवाला )। 

अथ | २७४ (> वस्तु ), ४७४८ (वात )। 

अथे-युक्त | अनू--२३१५ ( 5 व्यर्थ )। 

अथ-बेद | २५ (  अर्थ-श्ञान ), २९३। 

अहत्‌ | १७५८,१६७,९३६ (-क्षीणाश्रव ), 
२७७,३०३ (-- मुक्त ) | 

अलं-आय-दर्शन-विशेप | २५८ (८ लोको- 
ततर-ज्ञात, दिव्य शक्ति ) । 

अलगद | २६ ( साँप )। । 

अलमार्य-ज्ञान-दशन | ५३ (८ उत्तम दशनवी 
पराकाष्टा ) । 

अलात | ४३१ (5 अगारा )। 

अलाबू | ५० ( * छोका ) । 

अल्प-आतक्की । ३५१ (८ अब्प रोगी )। 

अल्प-उत्सुकता । १०६ ( उदासीनता ) । 

अल्प-फल | ४७१५ ( + अ-फल ) | 

खल्प-भोग ५५३ (८ वरित्र ) | 

अल्पसात्रक | ४४२ ( - छोटा ) । 

अल्प-श्रुत | ४६३ (८ अज्ष / । 

अल्पातकल । ३७७ | 

अल्पाबाधा | ३६८ (८ आरोग्य ) । 

अल्पेच्छ-कथा । ९७ ( ८ निर्लोंमीपनके उप 
देश ) । 

अवकाश | ४६३ (८ गुंजाइश ) 

आअवदात ।-१८९ (छद्द ); ४५६ (- शत )! 

अवदातवसन | २८७ (# इवेत वल्धारी ) | 

अवध | अ--३६२ ( सदोष ) । 

झअवनायन । ३७५ (  नवाना ) | 


३इ-शब्द-अनुऊुसणी | 


अवभास |] ५३० (5 प्रकाश )। 

अवरभागीय । २०८ (5 ओरंभागिय ) । 

अवर-भागीय-संयोजन। २३,९०,१३७, ३८० । 

अववाद | ४७३ (८ उपदेश ), ५८६, ५६७ 
( 5 बात )। 

अववादक । ९७ ( ८ उपवेशक ) । 

अवलम्न-विज्ञयम्न | ५० ( + खिसकी, अछूगा- 
विलगी ) | 

अवखस्चव | ४२७ ( ८ विपाक )। 

अवहित-सार। ४ ( भारको फेक चुका घुरुष )। 

अन-विद्या । ३९,४३,१०७० । 

अविद्या-अनुशय । ५९९ । 

अविदया-आखस्रव | ७ (5 अक्लान रूपी सलू ), 
१६। 

अविभ | १७०,४९५९ । 

अ-शाश्वत | ४३५ ( ८ सादि )। 

अशुधि | ५३४ (८ गनन्‍्द ) । 

अ-शुभ । २०९ ( > सभी सोग छुरे हैं ) । 

अश्रुतवान्‌ | ५६५ ( ८ जज्ञ )। 

अश्वतर | ३८८ ( > खच्चर ) | 

अश्वरत्न । ३६२ ( ८ श्रेष्ठ घोडा ), ४३६ । 

अष्टागिक मार्ग । ३५,३२९, ३८० (5 झत ), 
२९५,३०९,४३८,४४२,४९१ । 

असंज्ञी | ४३३ (- अन्चेतन ) | 

असंज्ञीचादी | ४३४ | 

असंग्रज्ञान | ४५७ (- अचेत )। 

अखि-चम्स । ५८ ( ८ ढाल-तलूवार ) । 

असिचमे | ५४ ( - ढाल-तलवार ), २५३ । 

अखित | २३० ( > शुद्ध ) । 

अखिपतन्न-बन | ५४१ । 

असिसूना । ९२ ( > पशु झारनेका पीढ़ा ), 
२१६ (८ हड्डी )। 

अस्तगसन | ५९५ ( 5 विनाश ) | 

अस्थान | ४८१ ( «८ असंभव )। 

अस्मिमान | २४९ (5 अहंकार ), ५०६ ( ++ 
यह में हूँ, यद ख्याल ) । 

अस्सासेन्तो | ३९९ ( « सदराते ) । 


द्३५ 


| अवभसा-आज्ञा 


अहेतुवाद । ४८५९ । 

अप्कल्प | २३१ ( > तोरतरीका ) । 

आकार | २०९ ( 5 शरीर आकृति आदि )। 

आकार | ३६२ ( > आकृति )। 

आकार-परिवितक | ४२८, ४३५ | 

आकारवती | ३२० ( > सविस्तर ) । 

आकाश-च्छुद्न । ३१५८ (5 भाफाश ही 
जिसकी छठ है )। 

आकाश-धातु | ५७४ । 

आकाशानन्त्यायतन | ३ ( > अनन्त आकाश- 
वाला स्थान ), १७०, ४६७, ४७४६, ४९५९, 
७०२, ७५६२, ५७५; २७८ ( ८८ शांत- 
विहार )। 

अआक्ायिक | ५० ( न तारा ) | 

आकिचन्य । ४३४, ( 5८नहीं-कुछ-पन ) ४३४, 
४६७, ५०२ ५ 

आकिचन्य-आयतन | १०५ (>दिव्यस्थान ), 
१७१, ४४६, ४५०, ४७४, ४९९, ७७७ | 

आक्रोशन | ७८८ (८ निन्‍दा ) | 

आगति-गति | ५८६ ( 5 आवागसन ) | 

आधात | ४४० ( ८ घुरामाव ) | 

आचास | ४९५ ( 5 सॉड )। 

आचार-गोचर । २२ (> धर्माचरण ), ४०२ 
( 5 सदाचार )। 

आचायक | १०४ (5 विशेषज्धता ), २९७ 
(>धर्सम ), २०२, ३१५ (>सत ) | 

आचाये-धन । २०९ ( > आचार्यको देनेछायक 
पूजा द्वव्य )। 

आवचिरस्णु । २२२ ( ८ कायदा ) 

आजानीय। २१८ (>परिछुट, ऊुछ जातिका )। 

आजानुबाहु । ३७४ (८ खडे, घविना झुके 
दोनो जॉघोको अपने हाथके तलचोले छूने 
चाछा )। 

आजानेय | ४९७ (- अच्छी जातिका ) । 

आजीव | ४४२ ( > जीविका )। 

आजीवक | २८० | 

आज़ा | ४० ( > अहँतव ), ४५ (८ भोक्ष ), 


आणा--आरा | 
४६५९ (- अहव-पढ-पआपधति ), २८४ (+ 
परमज्ञान ) २६० (5 उत्तम ज्ञात ), 


४४४, ५४१३ | 

आरणापान-सति | २४८ ( ८ आणायास ) । 

आणाः | ७७१ 

आतप | ४३६ ( > घूप )। 

आतप्य | ६७ ( > तीघच्र उद्योग ) । 

अआतापी । ७४ ( > उद्योगी ) । 

आत्मंतप | ३९२ । 

आत्मतप-अपरंतप | ३९२। 

आत्मभाव | ४७५ (शरीर ) । 

आत्मवाद | ४४ ( 5 आत्सा फोई नित्य वस्तु 
है, यह सिद्धान्त ) । 

आत्म-व्याबाघा | ७५ ( 5 आत्स-पीडा ) 

आत्मा | ७ ( के नितद्यत्व आदिका खंडन ), 
३८4०, ४३३, ४७०, "८६६ ॥ 

आत्मोत्कष |! २४० (5 उत्कर्ष )। 

आत्मोत्कपक | ६१ (>अपनी उन्नति था 
अशंसा का चाहनेवाला ) | 

आदश ॥। ६४ (>-दर्षण )। 

आदि | १६७ (> छुद्ध ) । 

आदिनिव | ७७ ( कारण, टुप्परिणास ), २८२ 
( > छुराई ) । 

आदि-तबह्मचय | ४२२ ( ८ शुद्ध-त्रह्मचर्य ) । 

आये-सत्य | ३९ टि० ( चार )। 

आदीपम्र | ५४१ (> ज्वकित ) | 

आधानभाही | ६२ (5 हटडी ) ! 

आध्यात्मिक | ५७५०५ (८ भीतरी ), ११९ 
( + शरीरसमेंकी )। 

आनज-्सज्ञा। ४७५० (८आनंजपदका य्यारू ) | 

आनापान-सति | ४९१ ( ८ प्राणायाम ) | 

आनिज्य। ४४६ (सुख-हु-खसे परेकी समाधि), 
७०७ (5 चित्तकी पुकाटता ) । 

आनिसद्‌ | ३४८ ( < कूल्दा )। 

आलुक्षविक | ३०२, ४२८ ( ८ अजुश्नवको 
साननेवाला ) । 

आनुशायिक । ३३६ ( ८ साथ रहनेवारा ) । 

खानूशंत्य | ७५ ( > झुपरिणाम ), २ 


६३२ 


[ ३-शब्ब-मनुऊप्षणी 
(> युण ), ४९७ (+ लाम ) | 
आनंज-सत्माय | ४४९ ( आनंज-सपाप 


आनज )। 

आनेज्य | ४३४ (८ निम्चक ) । 

आपण | १९ ( > दूकान ) । 

आपत्ति ॥ (८ फसूर ), ४४३ ( दोप ), 
४५६ ( 5८ पाप )। 

आपत्ति-अधिकरण | ४४३ । 

आपानीय कांस्य | ४४७८ (८ आवखोरा ) | 

आपायिक | २३,४ ( टुर्गतिसें जानेवाला ) | 

आपोधातु | ५०३ | 

आवाधा | रण (८ पीढा ) २९० (£ 
वीसारी ) । 

आस । ४९९, ( > आमा। १७०, ५९३ [5 
अकाश )। 

ाभमाखर | १७०,१९५, १९६, ४९९ । 

आमिचेतसिक | २१२ (> शुद्ध चित्तवाले ), 
४०७ (+ चित्तसम्बन्धी ) | 

आसिष | २१६ (८ विषय ), २७८ ( + धत, 
सोग ) | 

आमिषशुरु । २७८ (+ घन, सोगम यथा ) | 

आमिष-दायाद | ४६७० ( धनका दायाद ) | 

आयतन | ३३ (« इन्द्धिय ), ३८ टि० (६३) 
१८२ (> स्थान ), ३८६ ( रू आभ्रय ); 
३०३ (+ जगह ), ४४९ (& स्पात 
४७०,४७९ ,४९७ (++ स्थान ) ५१९ 
(>> अधिकरण ), ५६० (+ इच्धिय 2 
७६२ ( ८ अवस्थाव ), ५९२,४५० । 

अयत-पाष्णि। ३७४ (> घौदी छुट्दी वाले | । 

आयु । १७६ । 

आयुध । १६५ ( + हथियार ) । 

आरचारी। १५५ (८ दूर खनेवाजा ) । 

आरामिक | ६३०६ ( ू आराम सेवक / । 

आरण्यक | ३०७ (८ सदा छरण्यमन यान 
चाका ), ४७२ ( - पघनवासी ) । 

आरूघवीय | ४६४ ( ८ उद्योगी ) । 

आरम्मण ४९६,८२ (5 ठदय, आएँंग ) । 

पऋ्रारयाधित ८० [ असम ) ! 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


आरास । १९ ( 5 आश्षस )। 

आरूप्य | २४२ (८ रूपरहित देवताओंके 
छोक ) । 

ञआये ॥ १७९ (४: निर्दोष ) १६९४७,१९२ 
(+ निर्मेछ ), ३८७,५७५ (८ उत्तम ) 
६९८ (८ झुक्त ) । 

आरय-अष्टाँंगिक-माग | ५६८ ( देखों अष्टांगिक 
सागे भी ) । 

आयग्रज्ञा । ९६ (८ उत्तस ज्ञान ), ५१ | 

आये-विनय | २७ (-> आायघस ), १४५ 
( ८ घुद:-घर्स ),. १४५,२५८, ७५७६ 
( - सत्पुरुषोंकी रीति )। 

आये-विसोत्त | ४५१ । 

आये-शील | ११४ (> निर्दोष सदाचारकी )। 

आयेश्रावक । ७ (८सन्मसागेंपर आरूढ़ पुरुष ); 
१९२ (-+ सत्पुरुष शिव्य ) | 

आयेसत्त्य | १६ ( चार ), ७७८ । 

आयो | ८० ( ८ अय्या, सासिनी )। 

आयोके दशनसे अभिज्ञ | २५० । 

आधपेभ | ४५ ( 5 उच्च )। 

आपभी | ५११ (८ भहती )। 

आलय | ३२ (5लीन होना ), १०६ (55 कास- 
तृष्णा ,), १२० ( 5 रुचि ), ४१२ 
( > वृष्णा )। 

आली | ४५७ ( ८ बाँध ) । 

आलोक-संज्ञा | १६० ( -- रोशन खझ्याकू ) । 

आवते। २६५ (5 संवर )। 

आवतंती माया । २२७ । 

आवसथ | ६३६७ (5सराय ), ५३५ (- निवास 
स्थान ) 

आवास | ४४३ ( > स5ढ )। 

आवाससे शुद्धि। ५१ 

आविजन | ५२३ ( दूहन )। 

आदधुस । ११ ६ ७ स्नेह-सूचक संबोधन जो 
पहिले बड़े के लिये भी प्रयुक्त किया जाता 
था, किन्तु छुछ-निर्वाणके बाद छोटोंके 
लिये ही रह गया )। 

आवेश | २०० (« मरसाया ) 
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आशीविष | १४२ (सर्प ), ४४८ (>सॉप )। 

आश्रव | ४७४ ( ८ चित्तमल ) | 

आश्वास | ३८७ (८ बल ), ४९१ ( 5इवास 
लेना ),२५० (८ साँस छोडना )। 

आश्वास-अश्वास | १८१ (साँस छेना 
छोडना )। 

आश्वासिक | अनू---१०२ (5 सनको संतोष 
न देनेवाला ) | 

आसन | ५९७५ ( ८ निपीदन ) । 

आसन-कुशल । २७३ ( - चतुर ) । 

आसाटिक । ३३३, १३३ (5 काली मक्खियाँ )। 

आसीतिक | ७० (> अस्सी चषेका बूढ़ा ), 
३४८ (८ वनस्पति विशेष ) । 

आस्तिकवादी | २४० । 

आखव । ६ (८सल ), ३३ (८चित्त-क्षक ) ३, 
३३, ५९, ६८, १७१, १९७, २७७, २९१, 
२०८, २०६, २६०, ३०३, ४३१, ४3६२, 
४६७, (> चित्त दोष ) १६६, २१५, 
२१८, ३८० (८ राग हेष आदि ), ७५५६ 
( जन्स क्रणके कारणभूत घिप्त-मल ) । 

आखबका क्षय | २७५ । 

आखवका नाश । ०, ९ ( विस्तारसे ) । 

आखस्व-क्षय-ज्ञान | १६ ( तृत्तीय-विद्या )। 

आस्वाद | ४६१ ( + स्वाद )। 

आहार। ३१ ( 5 आधार ), ३१ (के सेद्‌ ४ ), 
१५३ (+> स्थितिके आकार )। 

आहार-शुद्धि । ५१ । 

आहार-समुद्य | ३१ (5आहारकी उत्पत्ति ) । 

आहुणेय [५१८ ॥ 

इतरजाति । ३२६ (८ नीच कुछ ) । 

इतिवृत्तक | ८६ ( छुद्घोपदेश' ) । 

इन्द्रिय । १५५१ (८ शरीर ), २६७ (८ सन 
का अनुभव ), ३२४ (* ज्ञान ), ३७८ 
(८ चेष्टा ), ४६३८, ४४२, ४९१ | 

इन्द्रिय आत्मा नहीं । ५९८ । 

इन्द्रिय-परिपाक | ३२ ( ८ इन्द्रिय-विकार ) । 

इभ्य | ३९९ (5 नीच ) | 

इचुकार। ४३६ (>वाण वनानेवारा लछोहार ) ॥ 


हैयो-उपनाह | 


इया | ५१ (८ आचार ) । 

इयापथ | ३६८ि०, ७८ ( ८ शारीरिक गति ), 
३७४ (5 चाल ढाल )। 

हेश्वर | ४२९, ४३२। 

इश्वर-निर्माण । ४३१ । 

इेश्वर-निर्माण-हेतु | ४२५ ( + ईइवरके बनाने 
के कारण ) । 

सक्‍्कुटिप्पघान | ३०० ( + उकड़ू ठप ) । 

उग्र | १९७ (> श्रेष्ठ )। 

उच्चशव्द । १६१ (5 फोलाइल )। 

उच्चार | ३६ ( > पारवाना ) | 

उच्चावच । १९३ ( 5 छोटे बे ) । 

उच्छग | २१८ (८ उत्संग -खोंद्छा ) 

उच्छेद्‌ | ११ (5 निवाश < विसव ), ४३४३ । 

उंछब्नत। ३०७ (दाना घबीन कर खानेवाला )। 

उद्बान | ३4४ ( मं उठना ), १९३ । 

उत्कपे। २८५ (> प्रशंसा ), ३९३ (८ तारीफ ) | 

उत्क्तिप्त-परिघ | ९० ( 5 जूयेसे मुक्त ) । 

उत्तम-अग । २१ (+शिर )। 

उत्तम-अथे | ५७८ ( ० पदार्थ ८ निर्वाण )। 

उत्तर | अनू-२३ ( मै अनुपस )। 

उत्तर । स- २३ (# जिससे बढ़कर भी कोई 
हो )। 

उत्तरच्छुद । ४७८ (८ ऊपरसे ढाकने की चहर ) | 

उत्तर-मनुष्यधम । (> दिव्य शक्ति ), ४४, 
७५१, १०८, ११८, २७४ (८ छोकोत्तर 
शक्ति ), २५८ ( >सानव खमावसे परे ), 
४१६ (अलाकिक शक्ति), ४७३६ ( अलूसाय 
शान-दर्शन-विशेष ) | 

उत्तरारणी | ३३६, ६३८८, ५२१ । 

उत्त रासग । २२९५ (“'चहर ), २६८ ( 5 ऊपर 
की चद्र ), ३६० (:चद्दर ), (८ उपरना ) 
४२०, ४७६ | 

उत्तान | ९१ ( ८ विद्वत 5 भरकाशित ), २०६ 
( ८ खुला, सरक )। 

उत्तानीकरण | ५७८ (> स्पष्टीकरण ) । 

उत्थान । ३९८ ( + उद्योग )। 

उत्पत्ति | ५८८ (८ सम्ुद॒य )। 
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उत्पल । १०७ ( 5८ नीऊकमल ) | 

उत्पलिनी । ३१० ( > उत्परू-समूह ), ४९५। 

उत्सद्‌ | २०० ( * एक उपनरक ) । | 

उत्सद | सप्त--३७५ (> सातो अंगॉर्स पूर्ण 
आकारवाले )। 

उत्सादन | ९३ ( > हृदाना ), ५७० (८ खुश 
करना ) | 

उत्सादित | ५६८ (> असन्न )। 

उत्सोढ़ि | ६७ (८ उत्साह ) | 

उदककृत्य | ५११ (८ पक्षालन, स्वान आदि)। 

उद्क-तारा । ६४८ ( > पानीका तारा )। 

उदकह्द्‌ । ३१० ( “दृह » रेररे 
( + जलाशय ), ४९५ ( 5 जल कुण्ड )। 

उदकावरोहक | १६५ (- जलूवास़ी ) । 

उद्यान । ( ८ जलाशय ), २६, ५० । 

उद्य-उयय | ५०६ ( 5 उत्पत्ति-घिनाश ) | 

उदान | «६ ( छुद्दोपदेश ), ११३, ( ८ आन- 
दोलासमें निकली घाक्यावली ), ३१२३) 
३७७, ४२० । 

उदार । (८बढ़ा ) १११, ३०३, ५१० (+ 
भहात्‌ ) । 

उद्देश । (5 नाप्त ) २१८, २७९, ३२११ 
७४३ । 

उच्चल | २० (5 अमिमसानी ) । 

उन्नामन | ३७५ (5 ऊपर उठाना )। 

उपकारी । ( ८ प्राकारों ८ शहर-पनाह ) ५९ 
ज८ । ' 

उपकुज्ज | ३४९ (« भदरा कर ) । 

उपक्रम | ४३८ ( ८ साधना ) । 

उपक्लेश | ५७ ( >> सल ), ११५ ( अंगण 
सल ), ३०३ (+ चित्त-मल ), (“मल ) 
३२२, ४७०४ ११४) 

उपक्तिष्ट । १६५ (८ निन्दित ) | 

उपधि | २६४ ( 5 भोग इच्छा, भोग संग्रह) 
२७८ (++ गुरु ), (+ विषय-संग्रह ), ४८९) 
७५७६ ( - स्कन्ध, काय, केश, कम ) | 

उपनयन | १९७ (घर्म-सार्गपर के जाना) 

उपसाह । (८ पाखण्ड ) १३ १४ ६५ 


३-इब्द-अनुकसणी | 


(ढोंग )। 

उपनाही। ४४२ ( > पाखण्डी )। 

उपनिषद्‌ | ४८६ (-- रहस्य ) । 

उपनील । ३३५ ( ८ छे जाया जा रहा ), ३८५९ 
(5 उपनयन द्वारा गुरुके पास भाछ), १५७ 
(८ पहुँचाया ) 

उपपरीक्षा। २७९ (जाँच ), ३९९ (+ अभथका 
परीक्षण ) । 

उपपाद | ५८६ ( उत्पत्ति )। 

उपत्रज्य | ५८७ ( जाने-आलेके संसगेंवाला )। 

उप्पील । ५३० ( उब्विल्ल ८ उत्पीडा ८ 
विहलता ) । 

उपसा । ( 5 दृष्टान्त ), २० । 

उपचवाद | २४९ ( ८ शिक्षा ) । 

उपवादक | ११७५ ( + निन्‍दुक ) १६७५,३२१२। 

उपविचार | ५६१ (+ विचार )। 

उपशम [ ( > शांति ) १६६, २८१, ३४६, 
७५०४ ( < समाधि ), ५७६ (+ शसन, 
शान्त होना ) । 

उपशस-सवतेनिक । ४२ ( 5 शॉंतिको प्राप्त 
करानेवाछा ), ४४१ ( ८ शाम्ति-गाली ) । 

उपशांत। २९३ (> शांत ) । 

उपश्रय | ५१३ (८ निवास ) | 

उपसम्पदय । ५१३ । 

उपसपत । ३४५ ( 5 भाप्ठकर ) 

उपसस्पन्न | (८ भिक्षु ) २८६, ३२६, 
३३२ (८ भिक्षु होना )। 

उपस्थाक | ३२५ ( ८ सेवक ), ५८७ 

उपस्थान | ७५८५ ( > सेवा ) । 

डउपस्थान-शाला | ३९३ ( > समा-शृह )। 

उपस्थित-स्टति । २०३ (८ होश रखनेवाला ), 
४६४ ( >- बाहोश ) । 

उपहतों । १६२ ( + छानेवाले ) । 

उपहार | ३६७५, ( ८ ससान ) 

उपादान । ४२ ( > आमह, अहणचार ) 
४२, ४३ (६ चार, & पकडना ), ५९६ 
( & परिग्रह ), १४८ ( ८ रागयुक्त अहण ) 
१५५ ( >अहण या भअहण करनेकी इच्छा ), 


द्रेण 


| उप-उस्सी 


१६० ( +- रागयुक्त अहण ), २१६५ 
(5 गरहण, खीकार ),२१७ (5 अहण ), 
( + आग्रह, दुरामह ), ३३९६,४३७; ४५१ 
(>> अहणकी इच्छा, आसक्ति ) ४८०, 
( 5 अहण ) ५९३, ५९६ | 

उपादान | स-४१ (८ बटोरनेवाला ) | 

उपादान-स्कंध ॥ ३१ (>विषयके तोरपर #हण 
करने योग्य स्कंध ), ११७ (पाँच ), १२०, 
१७९, १८०, ४६०, 3६५९ । 

उपाधि । १०३ (- सोग-पदाथे ), २५७ 
(+ विषय ) | 

उपाय | ४६५ ( 5 उपादान )। 

उपायास । ३१ (८ परेशानी ) । 

उपायास-बहुल | ५५३ (८ परेशान रहने 
चारा ) । 

उपारम्भ | 4६ ( ८5 धनकास ), 4६ ( 5 सहा- 
यता ), ३६१ (+ निन्दित ) । 

उपासना | ३३४, ( 5 सल्लंग ) ३६४,५८४२ ॥ 

उपेत्ता । १६६, १०७, २१२५ २४५ ( शन्नुको 
शत्रुताकी उपेक्षा ), ५२४। 

उपेक्षा-सावना | २५, ४९१ । 

उपेक्षा-संबोध्यंग । ५९३ । 

उनपोसथ | ३६८ (5 उपवास घत ), ४५६ 
( 5 असावास्या ), ५७३६ । 

उब्भट्रक | ४९ ( > ठढेसरी ) १६७ ( ८ सदा 
खड़े रहनेवाले ) । 

उम्तोभाग-विमुक्ति। २०८ ( ८ अत )। 

उस्रग | ०७०७६ । 

उरुस्तंभ । १४४ (+>जाधोंका कठिया जाना ) । 

उल्का | 4२ (5 छुकारी ), २१७ ( ८ सशाल, 
लुकारी ), ५७४ (८ अंगोदी )। 

उल्कासुख | २५ ( ८ भद्टीकी घढिया ), ४९९ 
( 5 भट्ठी ), ५७४ ( + अँयीढी ) । 

उष्णीषशीषे | ३७५ (+पगडी जैसे चारों ओर 
सस्तानाकार शिरवाले ), ५७४ (नन्‍्गर्सी ), 
१७६ (+- उच्णता, शरीर की गर्सी ) । 

उस्मीकृत | ८५ ( + छतक गया ), 


१७५२ (> ऊजवयाहन कर पाया )। 


उस्सछु-कम्स | 


उसूसंखपाद्‌। ३७४ ( > गुल्फ ऊपर अवस्थित 
है, जिस पादमें )। 

ऊूणो | ३७५ ( ८ रोस-राजी ) । 

ऊध्वाग्नलोमा | ३७४ ( - उनके अंजन सझान 
नीले तथा श्रदक्षिणासे बायसे दृहिनी 
ओर )। 

ऊध्वेविरेचन | २९७ ((- उल्दी भानेकीं दवा )। 

ऊध्वेंसर | ४३५ ( 5 आगेकी छोकयात्राको 
अज्लुसरण क्रमेवाला ) । 

ऊमि | २६९ (5 लहर )। 

ऊमि-भय | २६५९ । 

ऋणजु-तिपन्न। २५ (सरल साग पर आरूढ़ ) । 

ऋजु-प्रत्यनीक । २३९ ( - विरुद्ध ) । 

ऋद्धि । ६९५ ( ८ समझद्ध ) । 

ऋद्धिपाद | ६६, ६७, ३०८, ४३८, ४४२, 
४९१ ॥ 

ऋद्धिमानू | ९९ ( 5 छोशियार ), ५३६॥ 

ऋचडिविध | ३११ (-> योग चसत्कार )। 

ऋदच्धयनुभाव । १८ ( 5 चसत्कार )। 

ऋणषभ | ४१३ (- शष्ठ )। 

एक-चारिका | ७६ ( > जाल ) । 

एकागारिक । ४९५ (> एक ही घरमसें मिक्षा 
करनेवाछा ), ५४ (5 चोरी ), ५८ 
(< चोरी ८ एक घरको घेर कर छुराना ) । 

एकान्त-सुख | ३२० ( > सुख-मय )। 

एकायन सार्ग | ४७ (८ एक मात्र सा्ग ) । 

एकांश । २३७५ ( ८ सर्वोधा-बिना अपवादके ), 
३५७ ( 5 सोलहो आना )। 

एकांशवादी | ५१४ ( विभाग करके अच्छेको 
अच्छा, बुरेको छुरा फहनेवाला; न कि 
एक ही छाडीसे सबको हॉकनेवाला ) । 

एकाहिक | ४५ (- एक दिनमे एक बार ) । 

एड्सूक । ४५४ ( भेड और राँगे जैसा ) । 

एणीजंघ | ३७४ ( > मरूग जैसा पेडुली वाला 
भाग जिसका हो )। 

एरक-वार्तिका । ५५, ७९ (> दंड )। 

एघणा | ७० ( ८ इच्छा )। 

एहिपश्यिक | २५ (- यहीं दिखाई देने 


६२६ 


[ ३-शब्द-अनुऋप्तणी 

वाला )। 

ऐशेयक | ५५,५५९, ( दंड )। 

आओज | 4० ( - रेस ) | 

ओदुन | ६३७७५ ( ८ सात )। 

ओदन-कुल्माष | २९० ,(  दाल-भात ) । 

ओलिगल्ल | २६३ ( « गदही ), ९ ( ८ गंदी 
गडही ), ५३४ । 

ओलुग्ग-विलुग्गा | ३४८ (८ क्षेंहण, वहँण - 
अलगा-विलगी )। 

ओपषधि-तारा | ३९० ( 5 झुकतारा ) ३१०। 

ओद्धत्त्य-कोझत्त्य | ( ८ उद्धतपना-हिच- 
किचाहट » १६०, १७७, १९२, ४१५, 
४५८, २७३१ ( ८ अच्छृंखलछता ), ३८ 
(८ उद्धच्च कुक्कुच्च ), ( उद्वेग, खेद ), 
७५२६ (८ उद्धतपना ) | 

आझोपनयिक । २५ ( 5 निर्वाणके पास छे जाने 
वाला ) | 

आओपपातिक। २३ ( दिव्ययोनिसे उत्पन्न), 
(: आयोनिज देव ), ९१, १३६, २०८, 
२०६, २८७५; ३८० ( < देवता ) 
३२८ । 

ओपपातिक-योनि । ४६ । 

ओपपातिक सत्व | १६९ ( अयोनिज प्राणी 
ल्‍ देवता छोग ) । 

ओरशिक | २०७ (८ भेड मारनेवाला ) | 

ओरस | ४६८ (८हेंद्य या मनसे उत्पन्न )। 

ब्कर | ४९ (८ एक अकारका तृण ) । 

कठला । ९३६ ( दीकरा ), 4३, १४१ । 

कठिन चीवर | ५१३ । 

कर | ४९ (८ खेतमे छूठा दाना ) । 

कथा | ५०७ (८ वात )। 

कथावस्तु । २२३६ (- वात, विवादका विषय ), 
शण८ (० चर्चा ), शे५५ (८ वात) 
६७१ | ' 

कथ-कथी | १५७ ( ८ फहने-सुननेवाला ) । 

कमनीय | १७५८ (> कान्‍्त ) । 


कम्मकरण | ५४ (# दंड )+ ५% फरेर | 


३-शब्दु-अनुक्रमणी |] 


करका । ३२९ ( 5 सठकी )। 

करण | ५१७ ( - शिक्षा )। 

करवीर पत्र | २७२ (८ कफरेखरूके पत्रकी भोति 
नोकवाला )। 

करीष | ११७ ( > उद्रका सरल ) । 

करुणा । १६६, १७७, ५२४ ) 

करुणा-भावना | २५, ४९१ । 

कर्म | ५०४ ( ८ भिक्षु बलकी सिलाई ) । 

कम-कारणा | ५४० (दंड ) । 

कम-सथान | ४१४ (८ कर पेशा ) । 

कमान्‍्त | १३६ ( कायिक कसे ), २८, १४३५ 
( ल काम ), १६२ ( > खेती ), ४०५ 
(> पेशा ), ४५७ (> कारबार ) । 

कमारपुत्र | ४९९ (5 सुनार )। 

कलिपह | ५३५ ( ८ दाव ), ५३८ (- दाव, 
पाशा )। 

कत्ोपी । ३९८ (८ बत॑न )। 

कलिगर । २६३ ( ः पशुओंके गलेमें बॉधनेका 
काष्ठ ) । 

कलप। ११५,३७३ ( “केटुम ),३८६ (5 निघटठु- 
केटुम ), ५५१ (5 युक्त )' 

कल्परथ | २६४ ( 5 फकरटप सर नरकसे रहने- 
वाला )॥ 

कल्पित कर | ६६५ ( ः बनवा )। 

कल्प्य | ह्य-२२१ (> अन्लुच्चित अ-विहित )। 

कल्प्य | २९१ (८ उचित, विहित ) ३६६२, 
३५९६ । 

कल्याण-कीति | २६४ ( - सुयश )। 

कल्याण-धर्मा । ( 5 पुण्यात्मा ) ३४२,५५० | 

कल्याण-सित्र | २७७ (> सुमिन्न ) । 

कवलिंकार | ३६ (झ्ास करके खाया जाने 
वाला ) । 

कवतलीकार | १५४ (८ कवछ, फवल फरके 
खाने योग्य ) ॥ 

कष्टकारी । «७ ( 5 दुःख उठानेवाका ) ॥ 

कूसट | २०६ (८ सेक ) 

काकपेया । २५५ ( - करारपर चैठे बैठे कोयेके 
पीने योग्य ), ४७९६ (८ जिसके ऊपर 


६६३७ 


| फरका-काय 


कौभा बैठ आतलानीसे ) । 

काज । ५२४ ( बहँगी ) । 

काण्ड | २५२ ( ८शर ) | 

कादलिसृग | ४८ (८ समूरी चसे )। 

कान्त | ३२७ ( ः सुन्दर ) । 

कान्तार । १६३ ( > रेगिस्तान ) । 

कास | ३१ (- इंद्विय-संभोग ), ४२,५३ 
( ल्‍ भोग ), ५७,८४,१३३ ( भोग- 
वासना ), १६०,१६३, १६५ (८ ख्री- 
संभोग ), १८९,१९०,२८४ ( + ख्ी- 
प्रसंग ), २५६ (5 विषय सोग ), २९४, 
३६३६७,४४५९,४८७ (+- विपय ), ५६७। 

काम-अम्न । ३९४ ( श्रेष्ठ सोग ) । 

काम-आखसव | ६,३१६ (5 फाप्त-वासना-रूपी 
आख़व ), ५०२ (८ भोगेच्छा सम्बन्धी चित्त 
कालुष्य )। 

कामगुण । १०९ (काम सोग ), ९३,९५९, 
१७१,२६५९,२९४७, (> विषय भोग ) २६७, 
२५७,३२४,४१७,४४७,५१० 

कामच्छुन्द । ६३७ ( > फाझुकता ), ९३ 
( 5 सोगोंसे राग ), १७७०,२७४, २००, 
४१७ । 

कामभोगी । २८५ ( ८ उचित विषय भोगी ) । 

काममिथ्याचारी। १८७,३२० (-व्यमिचारी)। 

फाम-सूर्छा | ३४७७ ( 5 काम पिपासा काम- 
रुचि ८ कासस्नेह ) । 

कामराग | १९२ (८ भोग इच्छा ), ४०८ 
( ८ विपय कासना )। कं 

काम-वितर्क । ५ ( > कामवासना-सम्बन्धी- 
संकर्प-विकतप ), ७५१२ (5 काम सम्बन्धी 
विचार )॥ 

काम-संज्ञा | ५३२ (5८ कासका ख्याल ) 

कास सयोजन | ४३६ ( ८ विपय वन्धन ) । 

काय। ३२ ( > समुदाय ), ३३, १९६ ( +- 
योनि ), ७५९७ (८ निकाय )। 

कायगता-सति । ४९५४ (८ कायगत स्थति ) । 

काय-दणड | २२२ । 

काय-दुश्चरित । २३५ ( ८ कायिक दुष्कर्स )। 


काय-कोदण्ड ] 


कायबल | ३७५ (८ शरीर फेकना ) । 

काय-साज्षी | २५८ । 

काय-संस्कार | १८५१, १७६ (८ कायिक 
क्रियाये ), १७६ ( शारीरिक गति ) । 

काया । ३९ (८ उंडा-गर् जाननेकी शक्ति ) । 

कायानुपश्यना । ३५-३७ ( चोदृह ) । 

कायानुपश्यी | ४७९२ । 

कायिक-अधमाचरण । १६८ । 

कायिक घमें | १८१ (८ क्रियाये ) । 

कारण । २६० (८ कसूर बेक्सूरका निर्णय ), 
२६१ (शिक्षा ), ५३० (> हैतु ) । 

काषोपणुक | ५५, ५५ ( दंड )। 

काल-क्रिया | ३९ (  सरण ) । 

कालज्ल ५६५ ( ८ काल देख्कर कहनेवाला )। 

काल-वादी। ११३ (< सन्य देखकर बोलनैचाला)। 

काषाय-कंठ | ५८० (८ काषाय-क्ान्न धारी ) । 

काप्ठहारक | ४५ ( 5 हूकच्हारा ) | 

कांचत्ा | ५९० ( ८ खंदेंह ) | 

कांक्षा-वितरण-विशुद्धयथे । ९५७ ( - सन्देह 
दूर करनेके लिये ) । 

किन्ति | ४३९ (> क्‍या )। 

किलज् । १३९५ (> छल्ना ) । 

किशोर । ६८८ ( 5 बछ्डा ) | 

किंकुशल | १०४ (> क्या उत्तम है )। 

किंकुशल-गवेषी | ३४५ (+ क्या अच्छा है कि 
गवेषणा करनेवाला ) | 

कीतिशब्द | ३४० ( यश ) | 

कुककुट-पोतक | ६७ (> चूज़े ) । 

कुक्कूल निरय | ५४१ ( नरक ) । 

कुक्षि | ३४८ (पेट ) | 

कुड्य | २८६ (८ अन्तर्घान हो भीतके पार 
चला जाना ) | 

कुसार । २२५ (८ बच्चे )। 

कुम्मी | ७६ ,( 5 घडा ), इश८ (८ 
हंडिया भात पकानेके बड़े वबर्तत का 
नाम है ) | 

कुस्भीर | २६५ (८ सगरका ) । 

कुम्सीर-भय | २६५ । 


६8३८ 


[ ३-पब्द-अचुकसणी 


कुल्माष । ३३२ (दाल ), ३२८ (+ छुछथी ), 
३४९ ( > भात-दाल ), ५३४ ( - अन्न )। 

कुल्लूपम | ८७ (- बेढ़ेके समान ) । 

कुशल | ३० (८ भलाई ), १०, ४६, ११४ 
( > उत्तस ), ३४३, ३३७, ३५६, ४१५, 
3४२ 

कुशल । अ-३० (८ छुराईं ), १०, ११९ (< 
नावाकिफ़ ) २८४ ( छुराई, पाप )। 

कुशल-अकुशल | २८४ ( भलाई घुराई )। 

कुशल-धर्म । अ- २९५ (> बुरेकाम्त )। 

कुशल धसमे। ३१६ (# भराई ), ४०२ 
( > निर्वाण )। 

कुशल-मूल । ३०,३१३ ( तीन )। 

कुशल मूल । अ- १० (तीच )। 

कुशल- संयुक्त | ११८ (८ निम्न ) । 

कुशल-स्थान । २४७१ (> भले काम )। 

कुसीती । २० (  आहसी )। 

कुसीदी । ४५४: मे आलसी ) | 

कुहना | ४७८८ (- पाखंड द्वारा बंचता ) | 

कूट । १९१ (5 शिखर )। 

कूटागार । ४८ ( ८ ऊपरी तरका सकान )। 
३०७ (८ कोठी ), ४७९ (महल )। 

कूमे | ९२ (+- कछुवा ) । 

कृतक । २६३ (+ अपना कास जिसने कर 
लिया है )। 

कृत-परप्रवाद | ३६६, (+ भोढ़ शालार्थी )। 

कत्स्त | ४३४ । 

कत्सनायतन | ३६3१० । 

कृषि | ४७१५ । 

कृष्ण | २१२ (>दरा ) | 

केटुभी | २० (5पाखंडी ), ९९ 5 रै<९ (४ 
कप ), ४२१ । 

केवल | ६० (5 एकाँत 3 १३७४ ११ 
(> खालिस ) । 

केवली | ६३७८ (ः+ जन्म-सरण जिसका नष्ट 
हो गया, अह्मचर्य ) । 

केट्मी | ४५४ । 

कोद्रड | २५२। 


३-शब्द-अजुक्रमणी ] ६३५९ [ कोप्य-गोपदधम 


कोप्य | ५७५ (* चल )॥ 

फोषाच्छादित । ३७८ । 

कीोसक | ३०७ (5 पुरवा ) । 

कीकृत्य | ७० (+ सन्देह), २५७ (चिन्ता )। 

कौमुदी | ४५० (> चाँदनी; पूर्णिमा )। 

कोमुदी चातुमांसी । ४९० (८ कार्तिक 
पूणिसा )। 

कंसपाती । १७ (5 थाली )। 

क्रकचोपस । ८३ ( जारेके दृष्टातवाले ), ११८ 
हट आराके घसान ) । 

क्रिया । २४७१ । 

क्रियावादी | २८० (5 कर्मवादी ) । 

क्रोशित | ५ण५ (८ निन्दित )। 

क्लिष्ट । ५२५ ( + सल-युक्त ) । 

क्लेश । उप--२४ ( ++ मल ) । 

क्लेश | २०२ (5 सर )। 

क्षत्ता | ३५४ ( 5 माहात्म्य )। 

क्षत्रिय | १२५ । 

ज्षत्रिय-त्राह्मण-वैश्य-शूद्र | ३८८ । 

क्षम | ६२ (८ समर्थ ) । 

क्षम-धर्मा । २१९० ( ८ क्षम खसाववाला )। 

च्ञान्तिक ३२४ (८ रुचिक )। 

क्षारोदका नदी | ५४७१ (>खारे पानीवाली 
नदी )। 

क्षीणवाद | ५६५ ( > धीमे बोलनेकी बात )। 

ज्ीणास्रव | ४ ( 5 शाग जादिसे मुक्त ), ४६ 
( > अहेत्‌ ), १७७ (+ चित्तमलों ( से 
मुक्त ) अहंत्‌ ), ४१३ (>रोगादि-रहित ), 
५३९ ( > अहत्‌ )। 

ज्षीर-पर्णी | ९५२ ( ८ दुधिया जड़ी )। 

चेस | २९५ ( ८ संगल ) । 

खमता । ३५१ ( > रुचता ) | 

खर्मात | २८९ ( > पसन्द )। 

खमनीय | ५२८ ( ++ दीक )। 

खतलोपी | ४९५ ( ८ पथरी )। 

खारापनच्छिक | ५०, ७९ ( दंड )। 

खांडित्य | ३२ (> दाँत दृटना )। 

खिलजात | ६५, ३६ ( फॉटेसा ) ॥ 


खुरकाय । २६१ ( 5 निःशब्द्गति ) । 

खेलपिंड | ६०८ ( ० थूक-कफ )। 

गण | १०४ (5 सन्यासियोंकी जमात ); 
१०७ (५८ भिक्षुओंकी जम्नायत ), ५०४ 
( 5 जसात ) । 

गणना | ७५४ । 

गणी । ३०७५ (८ संघ पति ) । 

गति | ४७ (5 पाँच ), ४१३ (८ पहुँच )। 

गहणीय | ३६५ (- निदुनीय ) । 

गहा | २७०५ (८ निदा ) । 

गहनता । २०५ ( > दुरूह ) । 

गाथा । ८६ ( बुद्घोपदेश ) । 

गीता। सु--( 5 उचित कथन ) २१३ । 

शुप्त-द्वार । २७३ (८ संयनी ), ४५८ (८ संयत- 
इन्द्रिय ), १८ ( 5- संयमस-्युक्त ) । 

सुप्ति । ३४२ (८ रक्षा, बरण ) । 

गुरुक | ४४३ (८ बडी )। 

गुरुकार। १९, ५५३ (८ पूजा ) ॥ 

गुरुकत । ३९५५ ( 5 सानित ) । 

गुल्फ । ३०५ ( > घुट्टी ) । 

गूथ-निरय | ५४७१ (5 बिष्टाका नरक ) | 

ग्रदलोभ । अ- २१५ (८ निर्कोस ) । 

गृहपति। ५३७ ( “- | ) ४९८; ११२, ३९७ 
( +; गृहस्थ )। 

गृहपति-चीवर | ५१२ । 

गृही-प्तिसंयुक्त । ४७४४ ( 5 ग्रहस्थ-संवन्धी ) । 

गेघ | ५६१ (5 लछोम ) । 

गेघ-संबन्धी | ५६१ । 

गेय | «८६ ( छुद-उपदेश ) | ५०६ । 

गोघात्तक । ३६। 

यो-घातक सूना | २१६ (- सांस काटनेके पीढ़े)। 

गोचर । १७६ (+> विषय ), १९०, ९ (5८ 
विचरण-स्थान ), ४४९ (> छट्ष्य ), ३३ 
( + चरागाह )। 

गोचरमाम | ३४६ | 

गोत्रभू | ५८० ( ८ नाभ-घारी )। 

गोपन | ५४ ( > रक्षा ) । 

गो-पक्म । ३७५ ( >गाय जैसी पलकवाले )। 


योपा-चेत | 


गोपानसी | ५३५, ६३४८ (८ टोड़े 5 कडियाँ )। 

गोपालक | ४९ («८ गखाला )। 

गोपालन । ५४ । 

गोमय | ४०२ (८ उपले ), १५३ ( >कडे )। 

गोम॑डल । ५० ( घर्वाहा )। 

गोरत्य | ४०१ ( > गोपाकून ) । 

गो-विकत्तेन | २ ६३, ६३४८ ( 5: छुरा )। 

गोष्ठ | ४०४७ (5 वथान ) | 

गंड | ४३४ (८ फोड़ा )। 

गंधकुटी । ३२८ । 

गंधवे । ३८९५ (« उत्पन्न होनैवाका सरव )]। 

अहणी | ३५१ (> प्रकृति ), ५३७ (< पाचन- 
शक्ति )। 

आस्य | ७६७ (८ निकृष्ट )। 

ग्रीष्मक । २५३ । 

सलान | ५७९५ (>> रोगी )। 

ग्लान-अत्यय | ३४२ (८ पथ्य ) । 

सलान-प्रत्यय-भेषज्य | ६८ (८ रोगीके पथ्य- 
ओपध ) । 

गलान-प्रत्यय-मैषज्य-परिष्कार । २२ (> रोगी 
के पथ्य ओर ओषधकी चीजें )। 

चटिक | १५७ (८ घढिया ) | 

घट्टित । ९९ ( + रगड ), ३७७ (:- रणाड्ता ) । 

घडोची | ४९६ । 

घाम | ४७ ( ८ चूप )। 

घास-आच्छादन | ५३५ ( ८ खाना कपडा ) । 

घोष | ६३४१ (> हछा ), ३८२ (८ आवाज )। 

घाण | ६३५ ( > सूँघनेकी शक्ति )। 

चक्रवर्ती | ५३५ । 

'चन्ुविज्ञान | ४७७० (- चक्ष द्वारा सिलनेवाले 
शान )। 

चतुरधिष्ठान | ५७३ । 

चतुः परिवत । ४८२। 

'चतुदंशी | १४७ (+भम्नावास्या ), ३६८,५५९३ । 

चनन्‍द्निका | ५ (5 गढहा ), २६३, ५३४। 

चरणु | २१२ ( 5 पद्‌ या आचरण ) । 

चरण-सम्पन्न | २३३। 

चाण्डाल | ६८८, ५३५ | 


६४७० 


[ ३-शब्द-अनुफ्रमणी 


चवात॒ुब्बरणी सुद्धि। ३८६ ( > चारों वर्णोंकी 
शृदि ) 
चातुमहाभूतिक | ३०० (> चार भूतोंका 
बना ) । 
चातुमेहाराजिक | ११९, १२९, १७०, ४९८ | 
चौतुर्याम-संवर | २२५। 
चातुर्वर्णी शुद्धि (३०१ (चारों वर्णकी शुद्धि), 
४८६, ( केवल बाह्मणोंकों नहीं, चारों 
वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-श॒द्धि )। 
चारिका । ९४ (- रामत ), ३०७, १०८ 
( न्यात्रा ), २७७ (5 पर्यटन ) । 
चिगुलक | १५८ (४ चिंगुली )। 
चितान्तरास | ३७५ ( “दोनों कन्धोंका विचला 
माग जिसका चित ८ पूर्ण है )। 
चित्त | ७५ (८ ख्याल ), ४७६९ (>मन )। 
चित्त-उत्पाद | ४७५ (८ चित्त या विचारोंकी 
उत्पत्ति )। 
चित्त-विमुक्ति | २४३ ( > भुक्ति ) । 
चित्त-विशुद्धि | ९५ । 
चित्त-संस्कार | १७६, १८१ । 
चित्तानुपश्यना | ३७ टि० । 
चित्तानुपश्यी | ४५२, ५३८ । 
वीरक-वासिका | ( दंड ) ५५,५५९ । 
चीवर। ८ (>वब््र), २९४ १९९५, ९०६ 
( ८ सिक्षुके तीन वख--सद्ठादी, उत्तरासंग, 
अल्तर्वास ), ४३८; ५७६ (८ अन्दर 
वासक - ूँगी, उत्तरासन्न ) (+ ईकहरी 
ऊपर लेनेकी चादर, सद्नादी ) (- इुंहेरा 
उत्तरासन्न सर्दीके छिये और एक भिक्षा पात्र 
एक मिक्षुके लिये जरूरी है )। 
चीवर-कंमे | २५७ (८ वख सीना ) । 
चूणाक | ३६४ (८ पौडर ) । 
चेतक | ७३ (८ होशियार )। 
चेतना । ३३ (5 संज्ञाके अवन्तर मनकी 
अवस्था ), २३६४१ ( सानस कम )। ४६९ , 
( - चितना ) | 
चेतना | सं---३१ (- ख्याल ) | 
चेतसिक | ६०१ (८ सानस )। 


३-शब्दु-अनुक्रमणी |] 


' बेतसिक धरे । १८१ । 

चेतसोविनिबंध | ६५ (८ चित्त-बन्धन ), ६६। 

चेत: समाधि | ५०२ । 

चेतोखिल । ६५ ( 5 चित्तके कील )। 

चेतो विम्यक्ति। १७५, २५६ ( ८ छूटे चित्त- 
सलों ); ४१९ ( > भावना ) ५०४ ५२३, 
७०३ । 

चेतो विमुक्ति अकोप्या | १७८ ॥ 

चेतोविभ्ुुक्ति-अप्रमाणा १७७ । 

चेतोविमुक्ति आर्किचन्या | १७७ १७८ । 

चेतोविमुक्ति-आनिसित्ता | १७७,६७८ । 

चेतोविमुक्ति-शूल्यता | १७७ । 

चेतो-विमुक्ति समापत्ति | १७७ । 

चेलण्डुक | ९७ (८ अंगरोछा ) । 

चेत्य | १४ दि० (८ देवताओं और भूतोके 
चोरे ) । 

चेलपंक्ति] ३४५ ( > पाँवड़े ) । 

चोदना | ५३९ ( « अभियोग ) । 

चोर। ३५३ (> डाकू )। 

चोर-घातक | २०७ । 

चंक्रम | ३५१ ( < टहलनेके चबूतरे ), ७०७ 
(८ टहलना ) । 

चंगवार | ९५२ ( ८ चगौरा ८: टोकरा ) । 

च्युत । ३४२ (८ सतत )। 

च्युति । १५ (> झत्यु ) ५८६। 

च्युत्ति-उत्पाद-ज्ञान | १५ (+ प्रणियोके जन्म- 
सरणका ज्ञान ), ११७ | 

दन्‍्द। २९५० ( राग ) ४३६०,३९८ ( + रूचि ) 
४६० | 

छस्मितत्त | ५३० (- स्तम्सितत्व )।॥ 

छवि । ५४० (८ ऊपरी चसडा )। 

छंविवण | १०७ (-काँति ), १४६ ( ८ चमड़े 
का रंग )। 

छिद्रि ।9६१ [ म् दोष )। 

जटिलक | १६६। 

जनपद । २२९ ( « देश ) ३३८ (दीहात) । 

जनपद-कल्याणी | ३१९५ (४ सुन्द्रियोंकी 
रानी ), ३२३ ( देशकी सुन्द्रतम रत्री ) | 


८ 


६४१ 


[ चेत-दथा 


जनपदु-साषा | ७७१ १ 

जन्ताघर | ( 5 रुवान-घर )॥ 

जनम | ४४७५, (>-आवागसन ), ४६२,५९%६ | 

जय । ३२ ( > छुढ़ापा )। 

जराधमी | १०३ ( 5 छुद्ापा होना )। 

जरायुज-योनि । ४६ । 

जांत | १५७ (८ सनन्‍्तान ) । 

जातक | «६ ( छुद्घोपदेश )। 

जातरूप । २१५ ( > सोना ) । 

जाल-हस्त-पाद्‌ | ३७४ ( अँगरुलियोंके बीच 
बचतकके पंजेकी सॉति चसडा )। 

जाति | ३१ (८ जन्म ), १७७५, १६०, २६५, 
२७९,२५७, २३२ । 

जातिधर्मा। १०३ (>जन्मनेके सवभाववाला )। 

जातिभूमि । ९४ ( 5 कपिल-वस्तु )। 

जाति-संकार । ९० (+ जन्म दिलानेवाले पूर्व- 
कृत कर्मोंके चित्त-प्रवाहपर पढ़े सस्‍्कार )। 

जानपद्‌ | ५०७ ( 5 दिहाती ) | 

जायिका | २६४ ( मेहरिया ) । 

जालिनी | ४८५ ( 5 तठृष्णा ) । 

जीवित | ५७५ ( > जीवन ) | 

जुग॒ुप्सु । ४६८ ( > अज्लुक॑ंपा रखनेवारा ), ४९ 
( > बह्मचयका अंग ) | 

जधाविहार | ७०,१४४ ( - टहलकना ), २१४ 
(- चहल-कदमी ), २८२ । 

ज्या | २०२ 

ज्योतिमौलिका । थ५ (८ दंड ), ७० । 

ज्ञाति | ६६५ ( > जाति ) । 

ज्ञाति-दासी । ३६२ (5 जातिवालोंकी दाली )। 

ज्ञाति-सलोहित | ४०७५ ( > जाति-माइयों ) । 

ज्ञान | ७० ( ८ संख्या ) | 

ज्ञानद्रॉंन । २७५ (४ छक्लानके साक्षात्कार 
करने ) । ३०७ ( +> झानका सनसे प्रत्यक्ष 
करना )।॥ 

तण्हुपादिण्ण | ११८ ( ८ तृष्णामें फैंसा ) । 

तत्पापीयसिका | ४४३ (>तस्स पापीयसिका )। 

तथागत । ५ ( > जैसे अन्य छुद्ध संसारमें जाये, 
जाते हैं, या आयेंगे, चेसे ही जो आया ), 


तथा-दहर | 


१७८, २७३ ( > मुक्त पुरुष ) १८९ (5८ 
लछोकगुरु ) । 

तथागत-उत्पत्ति | ११३ | 

तथागत-बल । ४४ ( दश' ) । 

तथाभूत । २१२ ( > भ्ठत ८ जैसे ) । 

तनन्‍्दी | २९१ (८ आलस्य )। 

तप्‌ | ४१५ | 

तपसी | ४८-४९ । ( ब्रह्मचर्यका अंग ) । 

तरुण | ५० ( ८ बहुत छोटा ) । 

तरुणवत्सा । ५२१ (> घेलु )। 

तकावचर | अ-३५९८ (5 तकसे अग्नाप्य )। 

तल | १४९ ( ८ आसन )। 

तस्स पापीयसिका | ४४४ (5 उसकी और 
भी कडी आपत्ति ) | 

तात्कालिकी | ५०४ (८ सामयिक ) । 

ताम्रलोह | ५४१ (८ ताँबे ) । 

तिणवत्थारक । ४४३, ४४४ (+ घाससे ढाकने 
जैसा ) । 

तिरच्छाणु-कथा | ३१८ ( 5 ज्यथे कथा )। 

तिरः ग्राकार | २८६ ( 5 अन्तर्धान हो आकार 
के पार हो जाना ) 

तिरीट | ४९ ( > एक थृक्षकी छाल ) । 

तिरोभाव | २८६ (- अन्तर्धान होना )। 

तियंग्‌ ॥ ४७ ( ८ पशु पक्षी आदि ), २३१, 
(८ पछु ), ४०६, ४६७, ५३६४ । 

तिलक । ५३५ (> दाग )। 

तिल-पिष्ट | ५२१ (5 तिलरूकी छुगदी ) । 

तीणे-विचिकित्स | ४७९५ («८ संशय-रहित ) | 

तीथे। २५ (८ नदीका घाट ),२०९ (> मत ),- 
२७८, १३8४३ ( +- नदीका उतार )। 

तीरथायतन | २८० (>> पंथ ) | 

तीर्थिक | ५०४७ 

तीर्थिक | अन्य-२३८ (> पंथाई ) । 

चुष | १५३ (८ भूसी ) । 

तुषित [ १७०, ५०९ | 

तुषित-काय ( ठुषित देवता )। १२५, ४५८, 
७८३ ( >तुषित-देव-छोक ) | 

तुषोदक | ४९ ( > चावरूकी शराब )। 


६४२ 


| ३-शब्द-अनुक्रमणी 


तएखणु-उल्का-समान | <४। 

तृणहारक । ४९ ( 5 घसियारा ) | 

तृष्णा | ३१ ( तीन ), ४३, १५४ । 

तृष्णा-क्षय-विमुक्ति | १५० । 

तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति | १६० ( > तृष्णाके 
विनाशसे होनेवाली भुक्ति ) । 


* तेज | ३७० (5 सुक्ति )। 


तेजन |। ४३१ ( ल्‍5 बाणफल ) | 
| ४१ (७ दूसरे झतवाले ), २२४, २२६ 

( ८ प॑थाई )। 

तोमर | ७१७ (> भाला ) । 

त्रयख्िश | ४९८, ५०० । 

त्रायश्लिश । १७०, २५४ । 

त्रेचीवरिक । १३१ (- सिर्फ तीन वस्धोंको 
भासमें रखनेवाला )। 

त्रेविय | २०५, २८८, .३७८ (तीन विद्याओी 
का जाननेवाला ), १९९ ४०९, 
३२८ (८ तीनों वेदोंका अज्लुयायी )। 

तत्पापीयसिका । ४४३ । 

त्वक्‌ | ३६ ( > चमसडा ) । 

थम्भ | १२ (८ जडता )। 

थीन-मिद्ध | ( देखो स्थान-झूड )। 

दक्षिणोय । २५ ( > दान देने योग्य )। 

दती | ४९ ( ८ फलछी ) । 

ददूदुल । ४९५ (८ कोडो )। 

दन्तकार ३११ (हाथीके दातका काम करनेवाला)।| 

दनन्‍तप | ३८३ ( नाग )। के 

दनन्‍्त-विक्ृति। ३११ (८ दॉतकी बनी चीजे )। 

द्ंधा | २६७ ( ७ धीरे-धीरे ) । 

दरथ | ६०१ (८ डर, खेद ) । 

दर्मजातिक | ७३ ( +- कुशाग्र-चुद्धि )। 

दूर्विग्राहक । ३९५० (- रसोईदार ) ! 

दर्शन | ६ (+ विचार ), १०६ ( साक्षावकार ॥ 
४२८ (८ ज्ञान ) | 

दव | १६२ (८ सस्ती ), ४४४ (+सहसा ) 

दृह | ४२७ ( - पुष्करिणी ) | 

दृहर | ५१ (८ तरुण ), ६४ (४८ फमसिन )। 
२२५ (८ नव-वयस्का ) ३४५ (८ नवब- 


३-शाव्द-अलुक्रमणी | 


यस्क )। 

दानत । २९३, ( 5 सयत ), ५१६ (८ विनीत), 
५१६ (८ शिक्षित ) । 

दान्त । अ-२९५ (८ सनके संयससे रहित ) । 

दान्त-भूमि | ५१६ ( 5 शिक्षित-अवस्था ) | 

दायाद। ३६२ ( > चारिस )। 

दावपाज्ञक १२७ ( ८ वनपाल ), ५२८ | 

दास । १६३ । 

दिटिनिज्फानक्ख।| ३९७ (८दृष्टि निध्यानाक्ष )। 

दिज्लादान। अ-११३ ( चोरी )। 

दिन्नादायी | १५५ (८ दियेका लेनेवारा ) । 

दिवा | २६२ (८ अध्याह् ) । 

दिव्य-चच्चु | १५ (द्वितीय विद्या ) २७५ , २८७, 
४३१, ४५७ | 

दिव्य-श्रोत्र | २५२, ३११ + 3७५७ | 

द्व्य-श्रोत्र-धातु | २९६ ( > कान )। 

दीघे-रात्र | ७५७ (+ बहुत ससय ), २६५९ 
( 5 चिरकाल ) | 

दुःख । ३१, ३७९५ | 

दुःख-निरोध ८ ( ८ दुःखका विनाश )। 

दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌। ४०, ( दुःछ- 
स्कघ ) १२३ (८ दुःख घुंज ), १५५। 

दुःख-विपाक | ७७, ३६२ ( > अ॑ंतमे दुख 
देनेवाका )। 

दुदुढुलल | ५३० ( - दुःस्थोल्य ) । 

उुःख-समुद्य | « ( > दुश्खका कारण ), 
१७३ | 

ढुःख-स्कघ | ५८ ( दुखोका पुंज ), २०७ | 

दुःख-रपश । २९४ ( > दुःखके साथ छूने 
लायक ) ॥ 

दुशअनु्बोघ | २८२ ( > दुरजय ) । 

दुगेत | १९० ( « कुमागोरूद ) । 

दुराल्यात | ४२ ( डीकले नहीं व्याख्यान 
किया गया )। 

दुगृहीत | ४३८ (< डल्टा समझा हुआ ) | 

दुद्रश। ३५९ ( दुर्वोध )। 

दुभोवना | १०९ ( «पाप )॥ 

कुमनस्कता | १२१ (८ दु.ख )। 


६४३ 


[ दन्‍्त-इंष्टि 


हुवेण । ५०५२ (5 छुरूप ) । 

दुश्चरित | ५५ (८ पाप ), ५३३ | 

दुःश्वुत । ४७०४ ( > न खुनने योग्य ) । 

दुष्कर-कारक | २६१ (८ झुब्किक करने 
वार )। 

दुष्कर-कारिका | ७५१ ( > तपस्या ), ४२८ । 

दुष्कर-क्रिया | ५९ ( ८ तपस्था )। 

दुष्प्रक्। ५७७२ ( > नि्डद्धि ) । 

दुष्पतिनिस्सर्गी | ४३९ ( > झुश्किलसे छोडने 
वाला ) । 

दुष्प्रति-संच्य । २८६ (5 वाद करनेसे 
दुष्कर )। 

दुष्प्रवेदित | ४२ ( ठीकसे न जाना गया ), 
४४१ (>ठीकसे न साक्षात्कार किये 
गये )। 

दुस्सन्युग । २०५ (८ धूसेका जोडा, थान 
जोडा ) | 

दृष्ट । ३ ( ८ देखा ), १५४ ( 5 दुशन, ज्ञात ) । 

हदृष्ट । सु--१५४ (5 अच्छा दुशन )। 

इृष्ट-ध्म । २६८ (> इसी जन्मे ) २५५१ 
(- जिसने धम्मकों देख लिया ), ४३३ 
( इसी शरीरसे ) । 

दृष्ट-धर्मे-अभिन्ना-व्यवसाय-पारमी-मआरप्त। ४२८ 
(5 इसी शरीरमें जानकर, निवोणकों 
भाप्त )। 

इृष्ट धर्म-सुखविहार | २० (८ इसी जन्ममे 
सुखपूर्वक विहार करना ) | 

दृष्ट-बादिता | ४६५ ( > देखा हुआ कहना ) | 

दृष्टि ।७ (5वचाद, झतके छः भेद ), २७ 
(८ दर्शन, सतत ), ३८ टि., ( > धारणा, 
सत ), ४२ ( ८5 धारणा ), «७,८८,१००, 
१८७,४६७,२११ ( 5 दुशन ), ३०० 
(स्वाद ),४३६,५२०, ४४४ (> सिद्धान्त), 
२८१ ( > सत ) | 

दृष्टिक | ३९२४ ( > सत रखने चाला ) । 

दृष्टिकान्तार । ७ ( ८ इष्टिकी सरुभूमि ), २८१ 
( + श्रतका रंणिस्तान )। 

चष्टि-गत ।७ ( सतदन-चाद )5 ११५१ ( न्धचारणा 


इष्टि-गहन-धसनेप्री ] 


में स्थित तत्व ), २८१ (> दृष्टि ), २८२। 
दृष्टि-गहन । ७ (5 दृष्टिका घना जंगल ), 
दृष्टि-निध्याय-च्ञान्ति | ४२८,४४१५ । 
दृष्टि-निश्रय । ४५ ( > धारणाके विषय ) । 
दृष्टि-प्राप्त | २५८,४८० (८ सच्चे दुशन )। 
दृष्टि-मान । ३१ (5 धारणका अभिमान ) | 
दृष्टि-विशुद्धि । ९५५ ( सिद्धान्त ठीक करने ) । 
हृष्टि-विशूक ।७ (> दृष्टिका काटा ), २८१ 

व: ० काटा )। 
दृष्टि-विसूपन्दित | २८१ (+० की चंच- 
छता )। 
दृष्टि-सम्पन्न । १९३ (८ आय दर्शन युक्त ) । 
दृष्टि-संयोजन | ७ ( ८ दृष्टिका फंदा ), २८१ 

( ८ झतका वंधघन ) । 
दृष्टि-स्थान । ८९ । 
देव | १६३ (+> ब्रृष्टि ), ४०७। 
देवता । ३ ( देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आभास्कर, 

शुभ कृत्सत, घृहल्फल, अभिभर , आफाशा- 

ननन्‍त्याथतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकि- 
चन्यायतन, नेव संक्ञा-ता संशजायतन ), 

१६० (- भेद ) । 
देवदूत | ५३५ । 
देवनिकाय । ६६, ५७५२७ (८ देवसमुदाय, देव- 

योनि ) । 
देशना | १०७ (# उपदेश ), ३७९,१९३ 

( 5 अपराध निवेदन )। 
देशता | ४८३ ( < बतछाता )। 
दोमनस्य )9१५ (८ चित्त-सन्ताप ), ३१,७५४ 

(८ दुश्ख )) १७७ (८ चित्त-संताप ), 

4८३ ( >चित्त-संताप ), ४३६ ( ८चित्त- 

खेद ), ५०५ (८ घुरा सन होना ), ५६१ 

( + खेद )। 
दोष्ठुल्य | २७७ (८ चंचलता )। 
दौस्थूल्य | ५२६ । 
द्वारकीष्ठक । १०२ ( 5 फाटक ), ३४४ 

(८ नोबतखाना )। 
छारशाला | २२८ ( 5 दाछान ) । 


६४४ 


[ ३--शब्द-अनुक्रमणी 


द्ेघा | ७४ (5 दोहूक ) | 

हृथहिक | ४९ ( दो दिनसे एक बार )। 

धनुकलाप। ४०१ ( > शख-हिल्‍ल्प )। 

घनुक | १५८ (८ धनुही )। 

धनुष-कलाप | ५८ (८ धत्ुप-छकडी )। 

धम्सकोस ॥ ३०६ (- घिककार )। 

घमे। ६,३९५, १२५; १३८, १४८; १३६९; १७४; 
१७७; ( 5 पदार्थ ) ९ (८ विचार ), 
११; ५७; ६१; ( ८ बात ), ३२ ( ८ मन 
इन्द्रियका विषय ); ३७; २९५; (८खभाव ), 
३५९ ( >सनका विषय ); ८४ (८का् ), 
४८६; (८ उपदेश ); १७६,१८१;१८६ 
(८ पदार्थ ), १८९ (८ पुण्य), १4१ 
३४७५; २७८; ३९७; ४८६; ५४३; ५२३ 
(>वात ), २११; ४५७; (5 उपदेश ); 
२७५४ ( > सानसिक विचार ); २६० 
(5 कास ); २२४ (# पदाथे ); २५० 
( + स्वभाव ); ७४३९३ ४४० ( पट वात, 
दोष ); ४५५ (८ शुवार ); ४६७ ( ८ चित्त- 
अवाहका एक रूप ); ४७०;५श३२ (5८ 
दुर्गुण ); ५४८;५९५ ६०३ (विचार ) । 

घम-कुशल | १८५९, (८ एुण्य आचरण )। 

धर्मका अनुस्मरण | २५। 

धर्म-अन्वय | ६३६५, ( ८ धर्म-दु्शन ), ३६५) 
(> धर्म-सम्बन्ध ) | 

धर्म-कथिक | ४७२ ( व्याख्याता ) । 

धर्म-चक्र | ४६८ (८ धर्म )। 

धर्मचच्चु | ५९६ । 

धर्मेचयों । ५३७ ( 5 घधर्माचरण ) । 

घरसता | १९० ( तथ्य ), १९३ (८ खमाव, 
गुण )। 

धर्मदायाद्‌ | १० (> धर्मकी वरासत पानेवाला ), 
४६७ (+ धर्मका वारिस ) । 

धरंदेशना | ५१८ (- धर्मका उपदेश ) । 

धरस-धर | १३४ । 

धमधातु | २६६ ( सनका विषय ) । 


धम्मनिध्यानाज्ष । ३९९ । 
धम्मनेत्री । ४४७३ ( धममें रूपी रस्सी )। 


३-शब्द-अन्ुक्रमणी ] 


धर्मपयाय ।७५२ ( घ्ः घधर्मापदेश ) $ ७३,४७५, 
७५२६) 

धर्म-विचय । ९ 4० (८ घर्स-अन्वेषण ), ३५ 
४८६,५९३ ) 

धर्म-विचय-संबोध्यंग | ४९२ । 

धर्म-विनय | ४२ (5 सत ) ६५, ( - डंछ- 
धसे ७ १०४) (घर ) शेर, ( -- छुदध- 
घर्म ), १५२, ४४१ (7: घर्म ), १९३, 
२३४, 3०२; ४२८, ४५२ || 

धम-वेद्‌ | ( ८ घस-ज्ान ), ४७१९ । 

धर्मसमादान | १८४ (5-४ धर्मकी स्वीकृतियाँ ), 
१८७५,१८१,१८७ । 

धर्मादश ।8८२) 

धर्मानुपश्यना | ३७ टि० । 

धर्मानुपश्यी ।8४९२,५१८ । 

धर्मानुसारी | २५८ । 

धाती | ३५२ (८ धाई ) । 

धातु ३६ (> भूत ); ४५ (ब्रह्मांड ), 
शण६ ( > पद ), ४७५७ (+ इन्द्रिय ) 
४७०, 3७९, ५७३, ४८०( ++ लोक )$ 
४८० (८ चित्त ), ५७३) 

धातु-विसंग | ५७३ । 

घारोप | ५७० । 

घुरा । २० (८5जुभा )। 

ध्याते । १९९ (८ ध्यान लगाते हैं ) | 

ध्यान | ३६४५५, २७६, २०५५, २६७, २३२१०, 
३९२, ४३१, ४०३, ४७८, ४६६, ४७४, 
४९७, ५६५७ । 

घ्यान | अनरूप---१,२७-२८ । 

ध्यान | चतुथे ७५,३६३ । 

ध्यान | तृतीय--७५, १६३ । 

ध्यान | छ्वितीय---७५, १६३ । 

ध्यान-प्रथम] ७५, १६३, १७७ (पाँच अगोसे ) । 

धघ्यात | रूप- १६ ॥ 

ध्यायी | ४५८ (« ध्यानशीक ) ॥ 

भव । ३३४ ( स्थिर )। 

घीर॥ ३६७ (८ पडित )। 

न-एहिमदन्तिक | ४८ (८ बुलाई भिक्षाफा 


६४७० 


[ धर्म-निदुशेण 

त्यागी । 

नंगुद् । २६ (८ पूँछ )। 

नति। (८ ठृष्णा ) । 

न-तिछ भद॒न्तिक | ४८ ( 5 झहस्यि--कह दी 
गई सिक्षाका त्यागी )। 

नन्‍दी । ५ ( ८ तृष्णा )) १५५, १६०, १९३, 
७८८, ६०१, ९३ (८ शाम ) ४११ 
( ८ क्रोध ) । 

नल | ४७९ ( ८ चरकठ ) | 

नवनीत । ५७५२१ (८ सकक्‍्खन ) । 

नर्सज्ञी-नासंज्ञी | ४७३४ ( + नचेंतन-नाचेंतन ) । 

नहापक | ( नहरूानेवाला ), ४९५५ (>नापित ) । 

नहापति । ३१० (८ नापित, नहलानेवाला ) । 

नहारू। ११७ ( ₹स्तायु ), २५२ (न्तात )।॥ 

नाग । ३६१ (८ हाथी ) २५३ ( > दाथीका 
पट्टा ), ३८७ (5: पाप-रहित ) । 

नाग-वनिक । ११३ (5 हाथीके जंगरूका 
आदसी ) । 

नाग | महा--१२ ( सहावीर ) । 

नागवनिक | ५१७ (८दवाथीके जैगलके रक्षक ) । 

नानाकरण । ७३ ( 5 जन्तर ) ३७० 
( -- भेद ) ॥ 

नानात्व | ४ ( भनेकपन ), ३७० (7: भेद ) | 

नाम | ३३ (- विज्ञान, //04 )। 

नामरूप | ४३ , १७७, ४६१, 3८० ] 

नाराच | २५२ (८ वछ्डेके दाँतकी तरह )। 

नास्तिकवाद्‌ | ४८५९ । 

नास्तिकवादी । २४० । 

निकाय । ५७९७ (< समुदाय ) । 

निक्षिप्त-धछुर । अ-२१६ (८ जुझा न उतार 
फंकनेवाला ) 

निक्षेप । ३९ ( 5 पतन )। 

निखिल-ज्ञान-दशन-झाता । ३१८ । 

निगस । «८ ( कस्तरा ) २२५, २३४, ३३०, 
३६४७, रे.८१ । 

निघटु | ४२१ । 

लित्यकल्प | ७८६ ( + सनातन ) । 

निद्शंश । अ--<२ ( अ- दर्शन ) | 


निदर्शन-नीत ] 


निद्शन । अ-( ८ चक्षुका अविषय ) १९६। 

निदान | ४३ ( > कारण ), ५४ । 

निधि-सुख । २०९ (८ खजानेका मुँह )। 

निध्यायन । १९३ (> समझाना ), २७८ ( « 
निदिध्यासन ) | 

लिध्यापितत्व ५३० । 

निष्पेसिकता | ४८८ ( > जादूगरी )। 

निःप्रीतिक | ५३१ (+ बिना औतिवाछी ) | 

निर्मित्त | १५९ (> आकृति आदि ), १३४, 
३८० ( > चिह्न ), २५५ (८लिद्गन ), ४७५२, 
४७० (आकृति आदि), ४६१ (+कलिग- 
आकार जादि ), ५३३१ (८ चिश्ञेषता ), 
५०२ ( > छिग आदि ), ५०५ ( - किग, 
आकृति आदि ), ५१२ (८ लक्षण ), 
७५६४ (८ छिंग, रंग आदि )। 

निमित्त | ७७ (« झाकार ) । 

निम्न | ४५९ (> खड )। 

निरय | १५ ( 5 नरक ), ४७, ५७, ५३४ । 

निरयपाल | ५३३ ( > नरकपारू ), ७५४६ 
( > यम-दूत्त ) । 

निरवद्य | ५५४ ( निर्दोष ) । 

निरांतक | ५३७ (- निरोग )। 

निरासिष | ४७३६ (> निर्विद्य ) । 

निरुद्ध । (> नष्ट ) १५३ ; ३१५ । 

निरोग । ३०९, ४३३ (+ नित्य )। 

निरोध । ८८ ( 5 राय जादिका नाश ), १०६ 
( + छुःख-निरोध )। ३१४८ (+ नाश ), 
२५० ( > विनाश ), ७८० (> नाश ), 
५८९ (< चिनइवरता ) । 

निरोध-धर्म | ३७५ ( 5 नाशमसान ) | 

निवात | 4३ (- निष्कलह ) | 

निगन्‍्थ | २२२ (> जैन साधु ), २२५ (- 
जैन साछु ) । 

निर्जीण | ४२८ ( ८ नष्ट ) | 

निनोदी । ३७६ ( 5 खनखन ) । 

निर्भेद | २३२ (> तह तक पहुँचने ) । 

निर्माणरति । ( देवता ) १७०, ४९८, 
१२९ | 


६४५६ 


$ ३-शब्द-अनुकरणो 
नियाता | ३०३ (८ सागे अ-दुर्शक ) । 


कह १४९ (४ खंड ) | 

। 3, १९६, २३० (> ब्रह्म ), २९५, 
२९६ 

निरवांस-निम्न | २०६ (> निर्वाणकी ओर 
जानेवाली ) | 

निर्वाण-प्राप्ति। ६०० । 

निर्विएण | ४७४७३ (> विरक्त )। 

नियत । ४३६ ( ८ निर्वाण-प्राप्त ) । 

निद्वंति | १९२ ( “सुस्त )। 

निर्वेद ॥ ६७ (४: चेराग्य ), ९० (८ डदा- 
सीनता ), २४३ (+चेराग्य )। 

निवेधिक | २३२ ( - वस्तुके तह तक पहुँचने 
वाली ), ४६६ ( 5 तह तक पहुँचने 
वाला )। २ 

निव्यूढ ।५१७ (+ आच्छादित )। 

निवाता | ८० (८ निष्कलह )। 

निवासन | २१४ (८ पोशाक ) | 

निवृत | ४१७ (८ ढेँका ), ५९३ (+ निवट ) । 

निवृत्ति | ५९३ (> निबद ) । 

निवेसन | ३४४ (5 घर )। 

निःशब्द | ६१४ (८ अल्पशब्द ), ३८३ (- 
अल्पशब्द ) । 

निःश्रय | ५१३ ( > गुरु बनना )। 

निश्रित | ४५१ (८ छिप्त ), ५९६ (८ बढ ) | 

निषाद | ३८८,५३५ । 

निपोदन ४०५ + ( आसन )। 

निष्क | २६४ ( > भशफ्ियाँ ) | 

निष्काम | ७४७ (> कास-रहित ) । 

निष्कासता-संबधी | ५६१ (+नेकख-स्मसित ) ! 

निष्ठा । ३९६ (5 श्रद्धा )। 

निसभ | २६० (८ उत्तन्ष ) | 

निस्तार | २६ ( ८ पार जाना )। 

निस्सरण | ५२ (> निकास ), २९३ ( 5 निक- 
लनेके उपाय ), ५९९ (+# 
राखा )। 

निस्सर्गी । दुष्प्रति ६९ ( न त्यागनेवाला /! 

नीत | ७ (> आप्त ) 


३-शब्द-भबुक्रमणी | 


नीवरण । ३७ टि० ( पाँच ), ९३ (८ आव- 
रण ), १६३, ( ढकूकन ), १७५, २१५, 
४९७, 3७५३ । 

नीवार। ४९ (८ तिज्नी )। 

नसि | ३०४ ( > पृट्ठी )। 

नैमित्तिकता । ४८८ (  ज्योतिषीका पेशा ) । 

मैरयिक । २६३४७ ( ८ नरकगाली ) । 

नेयांणिक । ४२ (८ पार करानेवाला ) ४४४ 
(> उसके अनुसार करनेवाले को दुषख- 
क्षयकों के जानेवाला )। 

नैवसज्ञा-नासंज्ञा। ४३४ (८नचेतन-नाचेतन )। 

नैवसज्ञा-नासज्ञायतन | (शांत विहार ), २८, 
१७१, ४४६, ४५१, ४६७, ४७४७, ४९९, 
७५०२, ५७७० | 

नेवापिक | ९८ ( > वहेलिया )। 

नेष्काम्य | ३१७ (८ काम्नना-रहित होना ) । 

न्यग्रोघ-परिसिडल | ३७५ (+ जितनी काया 
उसके अनुसार ध्यायास ८ जितनी चौडाई 
उतनी काया )। 

न्याय | ४० ( ८ सत्य ), ३०० ( निर्वोण ); 
४३१ (>घर्म ), ७१८ | 

पक्खलेत्त्वा । ४२३ ( 5 पकच कर ) । 

पंच्चाजात । ६० ( 5 नीच कुछ )। 

पंचद्शी | १४ (+ पू्णं्ासी ), ४६० 
(+ पूर्णिमा ) 

पंच-विध-बधन । ५8३, ७५४० | 

पटलिक | ४८ ( 5 विछेना )। 

पटिक | ४८ ( & गलीचा )। 

पेण | २७८ ( > बाजी ) | 

परणुव | ५१८ । 

पणांसना | २६७, २६८ (> निकाकरूमा ) 

पंडित-बेदनीय | २८२ (पंडितों द्वारा जानने 
लायक )॥ 

पंडुमुटिक । ३२५ । 

पत्ति। ३६७ ( > पैर ) । 

पत्रयान | ४६९०१ 

पढे | ३०० ( +चिन्द ), ७४९ ( न्‍्वाक्य )। 

पदक । २३० (+ कबि ), ३८६। 


६४७ 


[ नीच-परिश्नास 
पदज्ञ | ४९१ । 
पदहन | ३९८ ( > पराक्रम )। 
पदान | ७५३२ । 


पन्‍्त-ध्वज |] ९५० ( 5 जिसकी राग आदि रूपी 
ध्वजा गिर गई है )। 

पन्‍्त-भार । ९५० ( 5 जिसका भार गिर गया 
है )। 

पन्थन्त । ११५ ( महाम्ा्ग ) । 

पम्ुट | ३०१ (८ गॉंठ ) । 

परत्व-अपरत्त्व | ४५ ( प्रवलूता-दुबेकता ) 

परद-वृत्ति | २६३ (८ दूसरेके दिये से ब्ृृत्ति 
करनेचाला ) । 

परनिर्मित | १७० । 

परनिर्मितवशवर्ती । ४९८ » २२९, ४९८ | 

परंतप । ३९२ | 

परम । ३२३ (८ उत्तम )। 

परसन्चबण । ३१५९ । 

परमवर्ण-पुष्कल्षता | ५६७ (> परससौन्दर्य )। 

परि-अवदात । ३४९ ( - सफेद, गोरा ) । 

परि-उत्थान । १९२ (८ चंचलता ) | 

परि-उपासन । ३९५८ ( > सेवन )। 

परिक्षीण । ६८ ( नष्ट )। 

परिक्तीण-भवसंयोजन । ९१ ( > जिनके भव- 
सागर से डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं )। 

परिग्रह | ८८ ( & ग्रहण करनेकी वस्तु ) । 

परिय्रहणु | ८८ ( 5 अहण ) । 

परिध | ४११ (> जूए ) । 

परिघ-परिवर्तिक | ए७५, ५९ ( दड ) । 

परिचरण | ४००, ७८७ ( < सेवा )। 

परिचरणीय | ४०० ( 5 सेवनीय )। 

परिच्छिन्न | ५३१ ( 5 अल्प )। 

परिज्ञा । ( ८ लाग ) ४२, १८४ । 

परिज्ञात । ६०६ ( > ज्ञात )। 

परिज्ञेगय | १७४ ( 5 शझ्ञेय ), ६०२ ( > जानने 
घोग्य ) । 

परिणायक | ५३७ । 

परित्रास | ३७७ ( ८ चंचलता ) | 


६४८ 


परिदाह | ६०३ (.+- जलून )। 

परिदेव । ३१ (८ रोना-काँदुना ) ८८ ( कलप- 
कृर रोना ), ५९९ (+> विकाप ) | 

परिधारण । २६८ ( > देखरेख )। 

परिनिवोण । १४२ (5 निर्वोण ), १४८ 
( 5 दुः्खका सर्वेथा अभाव )। 


परिनिवायी । ४५० (निर्वाण प्राप्त करनेवाला) । 


परिनिवेत् | २५ (+- निर्वाणको प्राप्त ) । 

परिपन्थ | ५४, ५८ (  रहज़नी ) । 

परिपूर्कारिता | ४९ (८ पूरा करनेवाला 
होना )। । 

परित्राजिका | १८४ (+ साधुनी ख्री )। 

परिभाषण | ४२१ (5 निदुन ), ७५८८ 
( ऊवाच्य )। 

परिभाषते । ९० (८ बिन्दते ) । 

परियोग । ३९८ ( ८ दारू आदि सूप पकाने 
कछायक बतेन ) । 

परिवास । २८६ । 

परिशुद्धाम । ५२६ | 

परिषद्‌ । ४७६ ( आठ ), ३९२ (5 संडल )। 

परिष्कार | ४८६ (5 सहायक सामझी ) । 

परिस्फरण | ६३१० ( परिप्रण )। 

परीत्त । ५३१ (> अल्प )। 

परीत्तशुभ | १७०, ४९९ | 

परीत्ताभ | ५२७, ५२५ । 

पर्णकुटी । ३८५ । 

परयवनद्ध | ४४७ (5 चारो ओरसे बधा )। 

पर्यवदात | १५ ( 5 छुदछ ), १४६ (+ सफेद 
ल्‍5 गोरा )। 

पर्यवसान | ५९७ (> अन्त )। 

पर्यादान | २८३ (5 खतस कर लेने ) । 

पर्याय | १७७ ( >मतलब ), ३१ ( - प्रकार ), 
७९० (> बारी ), ४९२ ( 5 कथन ), 
४७९ (८ विकल्‍प )। 

पयोय-भक्तिक | १६५ (> बीच बीचसें निरा- 

५ द्वार रह, भोजन करनेवाले ) । 
पयुत्थान | «८ ( उठना, उपजना )॥ 


पयुत्थित | ४७५८ ( >च्याप्त )। 


: [ ३-शब्द-भनुकुमणी 


प्युपासन | ५४३ (> सत्संग ) | 
पर्ययघण। १०३ ( >खोज ), ५१६ (<फिक्न )। 


पर्यषित | ८७ (- खोजा )। 


५ 
पे | ५० (८ पोर )। 
 पत्चनगण्ड | ७७ [ पल राज, मेसार ) |! 


पत्नाल-पीठक । ५५, ५९ ( दंड )। 
पतल्लासी | ४४२१ - 


'पल्लोम । १६ (८ उत्साह ) । 


पत्वतल्न | ७६ ( 5 जलाशय )। हे 

पश्चान्निपातिनी | ५३७ (< पीछे सोनेवाली )। 

परसाव । ३६ ( ८ पेशाब ) । 

पहितत्ता । ७४ ( > भाव्म-संयमी )। 

पांड | ७५१० (८ नारंगी का रंग )। 

पांड-कंबल | (-छाल-दोशाला ) ३१९, ४९९; 

पाती | ७७० । 

पात्र । ४४ (८ सिक्षा-पान्र ) । 

पात्र-आढक। १५८ ( 5 तराजूका खिलोवा)। 

पादकठलिका। १०८ (८ पैर रगडनेकी छकडी। 

पादपीठ | १०८ ( पैरका पीढ़ा ) । 

पादोद्र | ४१० । 

पानीयकांस्य | १८८ ( आबबोरा ) | 

पापक | १८,२९० ( बुराई ))। 

पापदृष्टि । २८९ ( 5 बुरी धारणा )। 

पापधमो | ३८९ ( ८ पापी ) । 

पापिका | ६१ ( > छुरी ) । 

पापेच्छु | 9६५ ( > बदनीयत ) । 

पाप्सा | ७६ (5 सार - छुराइयाँ ) । 

पाराजिक-समान । ४४३ । 

पालित्य | ३९ ( ८ बाल पकना )। 

पांसुकूल । ४९ (> फ़्रेका कपडा )। 

पांसुकूलिक। (- फेंके जिथडोंकों पहननेवाला ) । 

पांसु-पिशाचक | ३१९ (- छुडेल ) | 

पाश-राशि | १०९ ( 5 जालका ढेर ) । 

पाहुणेय | ५१८ ( पहुनाई ) ३८९, ५१८ | 

पिटक । ३९६ ( ८ वचन समूह )» "हे 
( 5 टोकरी ) 

पिटकसंग्रदाय | ३०२ ( ८ अंथ-प्रमाण ) | 

पिंड। २९७ (+ सिक्षा ), १०२ (४ सिक्षा- 


३-शब्द-अनुक्सणी ] 


चार ), २६२ (+ मधूकरी माँगना )। 

पिंडपात | १६५ (८ मिक्षा )। 

पिंडपातिक | १३६१ ( सधूकरी सॉँगनेवाला )। 

पिश्याक | ४७९ (5 खली ) । 

पिलोतिकच्छिन्न | ५३ ( 5 आवरण-रहित )। 

पिशाच | २६३ । हे 

पुकस | ५३५। 

पुटोली । ३६ (८ डेहरी )। 

पुडरीक | १०७ ( 5 खवेतकसल )। 

पुत्र॒क | ४५८ ( 5 पुतवा ) । 

पुदूगल | ११९५ (८ पुरुष ), २४३ (चार ), 
४७८ ( न्व्यक्ति )। 

पुदूगल | अ-प्रति---२३० ( > अतुरूनीय ) । 

पुनभेव| १७५ ( ८पुन्जन्स ), ५११ ( >जावा- 
गन )। 

पुरुष-पुदूगल । आठ--२५ ( > ख््री-पुरुष भेदसे 
स्लोत आपन्न आदि आठ ) । 

पुरुष-युगल | २५ ( स्रोत आपन्न, सकृदागाक्षी, 
अनागासी, अहँत्‌ ) । 

पुरुष-दस्य | ५६३३ ( ८ सीखा पुरुष ) । 

पूग | १६९५ ( & पंचायत ) | 

पूजा | १३३ (  भोजनादि प्रदान ) । 

पूति। २६३ (>पोय ), । 

पूतिक | २६३ (८ सडा )। 

पूतिमुत्त ! १६८८ ( घः गोमूतन्न ) १८८ 
(5 गोमून्न )। 

पूवे-अन्त | २१८ ( ८ आरम्स ), 

पू्े-उत्थायी-पश्चात्‌-निपाती ३४०, ( + मालिक 

को के सो जानेके बाद सोनेवाछा नौकर ) । 
पूवेकोएक । १०२ । 
पूचे-निवास । ( >पूर्वजन्स )२३, २१२, २७९, 
पदोनियासाहस्लर २८७, ३१२, ३१५, ३७०, ४३१, ४७७, । 

ते। १५ (> पूर्च जन्सोकी 
स्कूति, प्रथम-विद्या ) ७५, ११७ 

पूवान्च ॥ ३२४ ( ८ आरस्सका छोर )। 

प्वात्थायिती | ५३७ (- पहले जागनेवाली ) 

श्यग्जन | ३ (८ अनाडी ), ३, १८०, ९६ 
( 5 निर्वाणणा अनधिकारी ), २३४७ (४ 
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अज्ञसंघसारी जीच ), २६५, २९६, ४८०, 
७५६७ | 

प्रथिवी-धातु ॥ ३६ (- प्थिंवी महाभूत ), 
२४९ , ५६३ । 

पोरिसा | ४७७ (८ पुरुष भर ), ११९ ( पुरुष- 
परिसाण ) | 

पौनभेविक | ५०७ (5 आवागसन देनेवाला )। 

पोर | ११३ (८ नागरिक, सम्य ) । 

ग्रजा | ४७८ ( 5 जनता )। 

प्रजातंत्र | १४० ( ८ संघ ) । 

ग्रज़्ानन | १७७ ( > अच्छी तरह जानना )। 

प्रजापति । १९६ । 

प्रज्ञा । १७७, ५७५,६ ०२। 

प्रक्ञािनिरोधक । ७४ ( 5 ज्ञानका नाशक ) । 

प्रज्ञापन | ४६१ ( ८ जतकाना ) । 

प्रज्ञा-विमुक्ति | १७५, २५८ । 

प्रज्ञानवेदित-निरोध । ३०९५, ( > पब्जावेद्यित- 
निरोध ) । 

प्रज्ञा-स्कन्ध | ३०८ (5 उत्तम शान समुदाय )। 

प्रशिधान । ६६ (> इृढ़ कासना ), ५४८ 
(5 आग्रह )। 

प्रणीततर । ३१५ ( > उत्तमतर ) । 

प्रतिक्रोश | ५३ (< मअतिवाद ) । 

प्रतिक्रोशन । ४६५ ( ८ निदन )। 

प्रतिक्षिप्त 8 २७५१ ( > जिनका उच् र रोक दिया 
गया )। 

प्रतिग्रहण | ११३ (८ छेना ) ॥ 

प्रतिध ] ३८ दि० ( अतिहिलसा ), १८२ । 

प्रतिज्ञा | १६५ (८ दावा )। 

प्रतिज्ञात-करण | ४४३ ( ८ स्वीकार ८ (१0॥- 
#2८55707 )॥ 

प्रतिदेशना | ४४७३ (- निवेदन ) । 

प्रतिनिस्सग | २९५० ( > त्याग ) । 

प्रतिपत्ति | ४७३४ (> चिश्वास ), ४७१ । 

प्रतिपदा | ७५८ ( सागे ) | 

प्रतिपद्‌ | ३९० (८ सागे ) 

प्रतिपन्चन । २०५ (+ बनाया ), ३१६ 
( > सार्गारढ ), ४५० ( > समझने 


प्रतिएच्छ-परदाद् ] 


वारा ) ,४४५ ( ८ संलम )। 

प्रतिपृच्छु | ५९० ( 5 पूछ पूछकर ) । 

प्रतिबिद्ध । २११ ( अवगाहित ) । 

प्रतिबेध | २८६ (> तह तक पहुँचना ) । 

ग्रतिभाग । १८३ (८ विपक्षी )। 

प्रतिमंत्र | २३० (  वाद-दक्ष ) । 

प्रतिमान | १७७ (> ज्ञान )। 

प्रतिराज | ५३६ ( ८ आधीन राजा ) । 

ग्रतिरूप | ७५८५ ( ८ थोग्य ) । 

प्रतिवाण-रूप । ४४१ । 

ग्रतिवेदित | ४६७ (८ अल्युअव-गस्य ) । 

प्रतिशरण | ५०६ (5 अवलूम्ब ), १७६ 
( आश्रय ) । 

प्रतिसंख्यान | «८ ( 5 ढीकसे जानना ), ४१७ 
(> सोच सपझ ) | 

प्रतिसंल्ययन | १७३ (5 एकान्त चिन्तन, 
ध्यान ), २६२,२०५१ (विचार-भप्म होना )। 

प्रतिसंवेदन | ३७५ ( > अनुभव )। 

प्रतिसेवन | ६ ( 5 सेवन )। 

प्रतिस्फरण । ६१, ६२ ( 5 प्रतिहिसा ) । 

प्रतीत्य-समुत्पाद | १२० (८ कार्य कारण से 
सभी चीज़ों की उत्पत्ति ), १५१ (८ कार्य 
कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८०। 

प्र्यय |] ४६१ (> कारण ) निमित्त, १७१ 
(८ हेतु ) १७६ ( > आश्रय )। 

प्रत्यवेक्षण | १५१ (5 परीक्षण ), ३४६ ( ++ 
विचार ), ३४६ (5 देखभाल ), ४९५९ 
(5 निहार ) | 

प्रत्यस्तरण | ४८ ( 5 छिहाफ ) । 

प्रत्यात्म । २४८ (5 प्रति शरीर में ), ७७७५ 
(>> इसी शरीर में ) । 

प्रत्युत्पन्ष | ५४८ (> वर्तेसान ) । 

प्रश्न | ५०७ ( ८ पुछार )। 

प्रश्रन्ध | ४९३ ( ८ शांत )॥ 

प्रश्रव्धि | ५६ दि० (5 शांति ), ३५ टि० 
( + शांति ), ५८६ (८ एकाग्रता )। 

ग्रश्नरव्धि-संबोध्यग । ५९३ । 

प्रश्नय | ४९ ( >- खाट )। 


न [ ३-शब्द-भनुश्मणी 

प्रधास । २५० (८ सॉस लेना ), ४९१ (« 
इवास छोडना )। 

प्रसन्न । १७६ (८निर्से् ), ३८१ (>भ्रद्ाल )। 

प्रसन्नता । ११५ (८ चित्तकी एकाग्रता )। . 

प्रसाद | ४१ (८ श्रद्धा ) | 

प्रसादनीय | ४५७ (८ श्रद्धा उत्पादन करने 
वाला )। 

प्रहाण । ५६ (८ त्याग), ६४ (> नाश )। 

प्रहयतव्य | ६ ( ८ त्यागने योग्य ) । 

प्रहीिण। १५१ (८ नष्ट ), १७५ (८ छूट 
गया ) । 

प्राग्मार। १८१ ( पहाड ), ५०५ [( 
विवेक )। 

प्राशातिपांत | १८७ (८ हिसा )। 

ग्राणातिपाती | ५०२ ( < हिलक )। 

प्राणायाम | ३८५ दि० । " 

प्राति-पुदूगलिक | ५८० ( व्यक्तिगत )। 

ग्रातिमोक्ष-उह्देश | ३०७ (८अपराध-खीकार ), 
४३९,४४२ (+ भिक्षु-नियस ), ४४२,४५८, 


४५६। । 
प्रातिमोक्ष-सवर ॥ छण७छ (का! सिक्षु-तियस 
संयस ) । 
प्रान्तशयनासन । ३०७ (  वस्तीसे दूर इुंठी- 
वाले ) । 


पग्रामो्य। २५ ( > प्रमोद ), ६३६ ( खुशी )! 

प्रासादिक ५५३ (> सुन्दर ) | । 

प्राशुविहार | ८०, ३७७ (* इसदा 
विहरना ) | 

प्रियजातिक । ६७८ (८ प्रिय-उत्पन्न ) । 

प्रीति | २७ (+ संतोष ), २४६ (८ प्रमोद | 
४३८ (८ आनन्द ) ४६६ (हक 
सारे शरीर और चित्त पर प्रभाव ) | 

प्रीति-संबोध्यंग | ५९३ । 

प्रीतिसुख | ३२८ (+ असन्ताका खुल ) | 

प्रेत्य-विषय | ४७ (>जेत ) । 

प्रेमणीय | ५१७ ( ८ हृदयंगम हे 

प्रदक्तिण-प्राही | ६१ ( * उत्साह क्‍ 

प्रदाश (5 पलास )। १२, ९४ (ःनिष्ठुरता) | 


प्रतागी । $+ [< निध्टर ) । 
प्रधॉन5० ( हे उथोग ), $9६ ( ८ साधन ) 
४94 (० संसाधि ), ३४६,३७६ (5 
निरवाण साधन ), ४९८ ( * भयन्र ), 
४२५ ई ह ध्यान तत्परता ), ४२८ | 
प्रधानास | २५८ ( ८ ससाद्ित-चित ) | 
प्रधान | $०७५ ( # रण्ड ) । 
प्रसोतित । १४३ (# संन्‍्यासी ) । 
प्रझग्या | २६३ ( & संन्‍्याल ) । 
ग्रभय | ९३ (> उत्पत्ति ) । 
अभूने-जित ] ३७५ ( € छग्पी जीमवाले ) | 
अमांत | स---६७८ । 
प्रमाद | १३० (० आहलप्य, भूल ), ४७५१ (८ 
एफ़ास )। 
प्रमाइझान | ३४७ ( > नशीछी सीज़् )। 
प्रमोद | १३४ (« सुशी )। 
प्रझ़ाप ] ४५० (४८ क्षोरूगुठ )। 
प्रनोफ | २५७५ (  नाशमान ) । 
प्रयश ] १८३ (# झुका )। 
पवाद | 4८८ ६ रू भगत ) । 
प्रषिद्यत | ४५३ (८ सीमांसन ) । 
प्रगद्रा ] ७घ5 (+ जञागा गया ) | 
गपलसी | ४६७ ६ ७ अप्पापद 3) | 
मर्षेदत | ४८३ ( - उपदेश ) | 
अपर | ७०७५ (. पटक । 
मोर | ७३ (+: भा )] 
श्याहम । ७5 ( 5श्छ )। 
"विधि | ६६ ६ रू दृषारद-पिन्तमन्दील ) । 
प्रिय | ५६ («| दुप्रददेयत, म्रद्ण्यर्यया 
, मं ४ हें ऐचों बिदेय भो ) 
शत | इध्ए ६४७ फगुझय सर्प ॥, ४२ 
४ आशय साधा ) १ 
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घटिसमंसिका | ५७, ५९ (दंड ) । 

बध्य | अआा--३६०$ [ ऋऊूपूझगा ) | 

घृर्धनागार | १६६४ ॥। 

वन्धनागारिक | २०७ [ * मेहर ) | 

चंधुलीवक | ६३१० ( ८ बेंहहुलरा फू ) । 

बन्धुक-रोस | ६१६५, ( ८ झगान्रोत ) । 

वम्भन । २४० ( + निन्दा ) । 

ब्रल | ३०९५ ( पाँच ), ४६१,४४०, ४९९ । 

बलता । १५९३ (> सामर्ष्य ) | 

चलाएक | ५३६ 

चलि | ५०१ (८ पिस्न )॥ 

बलि-लकता | ३९ ( 5 छुर्ती पएना ) । 

चहुकरणीय । ४७५ (> बहुत फामयाता ) 

बहकार | ३५८ (# उपयारी ) । 

चहुधातुक ) ४८२ । 

घहुलीफरण | ४७५१ (+ भावना ), ५९३ 
( मै जग्यास ) । 

बहुद्त | २६०, ४७२ । 

बाल | ६३३७ (७ मर ), "भर [« शक्ष ) ॥ 

ब्रालघर्म | ८९ ६ ८ पच्चोंकी की प्रात ) | 

बालमूमि । ५३२५ १ 

याहुलिक | ६०८ [६ ग्रहुत पन्ना एस्नेयाड ) 3 

विनयधर | 0७०२ [ रे सिश्ुआरे शिममेदिा 
जानप्रार ) । 

विंय । ३४२ ( & फाधार ) ॥ 

बविलंग-धानिफ | | रशाष४ए ) ५९,४५० | 

धील | +६५ ६ 

घत । २७३६ ८ शानी 3 ३७८ [ रूपाश घपर्ीश्ण 
प्राग्यत ) | 

घदका अनुसरण | २६ ३ 

परक्षमता | 8०५ ( छपी हो- पी भति || 

हहुन्साओ | ११०, १४५ ) 

धार) २३६३/४४५)३ (/ प्रश्च घर ), ६६९ 


€+ शरक्ाद ॥7 
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वोध्यंग-मत्स्य ] 


बोध्यंग | ( देखो सम्बोध्यंग भी ), ३५ टदि०, 
(सात ), ३१०९, ४३८, ४४२, ४९१, ४९२ । 

ब्रह्ममायिक देवता | ११९,१७० । 

ब्रद्यचक्र | ४५ ( ८ धर्मंचक्र ) । 

ब्रह्मचय ] ४८ ( के चतुरंग ), ३०० ( +- साधु- 
पन्र ) । 

ब्रह्मचय-बास | ३०० ( 5८- संन्यास ), ३०२ 
( ++ पंथ ), ४१५३ 

त्रह्मचयंका अन्त | २६ ( 5+ निर्वाण )। 

ब्रह्मचय-वास | २५१ ( ++ शिष्पता )। 

त्रह्ममृूत । ७१,२०६ ( > विश्ुद्ध ), १८४ । 

ब्रह्म | १९४ ( इईइवर, अभिभू - विजेता, 
कर्तो, निर्माता, सूत-सब्य प्राणियोके पिता), 
४५९५९ | 

त्राह्म-ऋजु-गात्र | १०५ (5 रूस्बे अकुटिलक 
घशरीरवाले )। 

ज्राह्यप ॥ २४७७ (-> सन्त ), १६७, ३२३, 
३२७८ । 

त्रीहि । १६ ( ८ धान ) । 

भसरदेकरत । ५४३ ( अकेले अच्छेसे अनुरक्त )। 

भद्र । १६४, ( 5 सुन्द्र ) । 

भद्रक | ५३६ (5>-बढ़िया ) | 

संद्रमुख । ४२१॥। 

भद्रेक-रक्त | ५४३ । 

भठ्ज्प | ४८५ ( 5 भण्य )। 

भंडन | ४४१ (55 कलह ) । 

भनन्‍ते । ३९९ (८ स्वामी ), ४०६ । 

भय । २६९८ ( 5 खतरा )। 

भय-सेरव । १३६ ( 5 भय और सीषणता, भूत- 
प्रेत ) | 

सय-सोग । ६८ ( > सयपूर्ण भोग )। 

भव | ३१ (> जन्म ), ४२ (5 संसार ),१७७ 
(5 छीक ), १७९ (८- जन्म-तृष्णा ), 
२४३ (5 जन्मसरण ), "७७ (++ 
उत्पत्ति )॥ 

सव-आखस्रव । ७ (८ जन्सनेकी इच्छारूपी 
सलछ ), १६,५०२ । 

भवनिरोव | २४७३ ( 5 जन्म सरणका अन्त )। 


र्ज 


हद [ ३-शब्द-अनुक्रणी 


भव-राग । ६८ ( ८ आवागसन-प्रेस ) । 

भव-समुदित १९६ (« भवसे उत्पन्न )। 

भव-संयोजन । २७७,५६५९ ( -> भवबन्धन )। 

भवती २२९ ( > आप )। 

भव्य-चित्त । ४७९ ( -+ रूदु-चित्त ) । 

भरत्रा । 4१ ( + खाल ) । 

भावना । ९५ (८ चिन्तन, ध्याव ), २४८ 
( > ध्यान ), २८६ (- सेवन ), ४८६, 
( 5 अभ्यास ), ११६,४८९ । 

भसावित-काय । १४५ (८ शरीरकी साधना 
जिसने की है ) । क्‍ 

सावित-चित्त | १४५ (- चित्तकी साधना 
बिसने की है )। 

भिन्न । ११३ (> फूटे )। 

भुन-भू । २५२ । 

भूत । २३२-३ ( >सूत-प्रेत ), ३१ (प्राणी 
११३ (+>यथार्थ ), २४५ (सच+- 
तथ्य )। 

भूत । अ---२७५ ( > असत्य )। 

भूत । अ--( + असत्य ) २६५,२०९। 

भूत। सहा--१३३ ( एंथ्वी, वादु, जरु, तेज) । 

भूत-ग्राम | १३९५ ( #प्राणि-ससुदाय )॥ 

भूमि बासी देवता । १२९ । 

भूरि। २३० (> बहुत ) । 

भ्ड़गर । ५१५ (८ झारी ) । 

सेंद्‌ । ३९ ( 5 वियोग ) । 


भेरी | ५१८ | 

मैबज्य | २९७ ( चिकित्सा ), ३४२ ( 
दवा )) 

भो । ३७३ (घन्जी )। 


भोग । ८६ (5 देह ), ४७१ । 
भोगवान्‌ | १६३ । 

भोज राजा | ३८३ (८ सांडलिक राजा ) । 
अमकार | ३५ ( ८ खरादकार ) । 
लज्किसा पटिपदा ५७० (८ भध्यस सा )] 
मणिका | ४९६ (८ सका ) । 

सत्सरी । ४४२ । 

मत्य्य-धातक | २०७ ॥ 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


मधु-पिंड। ७३ (८ लड़्हू )। 

सध्यमा प्रतिदू ॥ १९ (5 बीचका सागगें, 
विस्तार पूवेक ) । 

से दृस्ड। २२२ । 

मनसस्‍्कार । १७५ ( ८ मूलपर विचार करना )। 

मन:-संचेतना। १५७ (5सनसे विषयका ख्याऊ 
करके तृप्ति ठाम करना )। 

मनसिकार । ३३ (८: सनपर सस्कार )। 

मनसिकार। प्रतिकूल--३६ टि० । 

मनसिकार धातु । ३६ टि०। 

मनसिकरणीय । ६ (८ सनसे धारण करने 
योग्य )॥ 

सन्ताप | ३३१ (८ भिय ) | 

भमनापचारी | ३४० (८ सनके अनुकूल करने 
चाला )। 

मनोपविचार। ५६० (+ सन-उपविचार ), 
"७३ | 

मनोपदोस । ३८१ («८ सानसिक दुर्भाव ) । 

सनोभावन्नीय | ५८३ (- सावनासें तत्पर )। 

मन्दू-दृष्टि। ४३९ (> सन्दबुद्धि ) । 

मंत्र । ( + वेद) ३९२, ४२७। 

भत्र-अध्यायक | १६६ ( - वेद-पाठी ) | 

मत्रणा। २२६ ( 5 चाद्‌ )। 

मत्र-पद्‌। ३५६ (८ चेद्‌ ), ४३५ ( वेद- 
वचन )। 

#+- लक कल्पना करनेबाला | ४३५। 

१६५ ( -: आसफे -- असरख ), ४४ 

सलिनघमे । ३८९ ( ८ पाप )। कक 

सहदूगत | २६ (  विशाकू ), ३७ (८ सहा 
परिसाण )। 

० गता चेतोबिमुक्ति । ५२४ । 

भहद्धिक । हे ३ (तेजस्वी ), २८८ (+ सहा- 
चुभाव ), २८८ ( 5 ऋद्धि-प्राप्त ) । 

भहद्धिंकता | ३७९ ( > दिव्य शक्ति ह । 

भसहल्क | ३७७ ( ८० वृद्ध ) | 

भहा-ओघ | ३५६ ( - बड़ी वाढ़ ) । 


सहानिरय | ५३४ ( > सहानरक ), ५४० ॥ 
भेहापुरुष | ३७८ ।॥ 


दर 


| सछु-पिड-साप 


महापुरुष-लक्षण | ३९३, ३७३ ( - साऊुद्विक 
शास्त्र ) । ६३७४, दे८९ ( > सासुद्विक 
शार्र ), ३८६, ४२१ । 

महाभूत | ४६१ ( एथ्वी+-जरू-+तेज+-वायु )। 

महामात्य | ४५८ ( > महासंत्री ) | 

महानृशंस। २२ ( 5 सहाफक ) । 

सहाशब्द | ३२१, ३५४ (> कोलाहल ) | 

महाशाल । ४९८ (८ महाधनी ) ॥ 

महिषी | २०७ ( + पटरावी )॥ 

महेशार्य | ५५३ | 

महेसक्ख | ७५१० ( > सहाप्रतापी )। 

माणव | ४२१ ( ८ तरुण बाह्मण पडित )॥ 

माणविका | २९९५ (८ दरुण ब्राह्मणी )। 

सातंग | ५२८ (5 नाग )। 

मसातृ्यास | ५१३ (८ स्त्रियाँ )। 

सातन्नरशः | २७८ (5 कुछ सात्रामे ) ! 

मात्रा । २७३ ( परिस्ताण ), ४७३ ( परि- 
साण )। 

सात्रिका | ४३५ । 

सात्रिका-घर | १३४ । 

मात्सये। (८ कंजूसी ) १२, २४। 

सान | ६५ टि० (>असिसान ), ५७६ 
( सन्‍्यता ), १७५ ( ८ सन, सेर आदि 
तौछा )। 

मानसिक | ४६५ ( 5 सनसें करना )। 

सानाउइसिसमय | ५ ( ७ अभिमानका दुशेन )। 

साया | १२ (>धोखा देना), २४ (+ वचना)। 

सार | ५३ (८ अजापति देवता ),१६६,१३७, 
१९५० (८ पापी ), ३८४ (८ रागादि 
शत्रु ), ४७७८ ( >प्रजापति ), ५३, १९०, 
४८१३ । 

मारुव | २७५२ ( 5 सरुवा )। 

मार्ग | ३७९ । 

मार्ग-अमार्ग-ज्ञानका दर्शन ५५ ( < समझ, 
साक्षात्कार )। 

सार्गविक ] २०७ ( झूग सारनेवाला ) । 

सार्गाख्यायी । ४७५४ (+सार्य बतलानेवाला)। 

साथ |] १२९४ । 
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 सालुब | १८४ (> छता )। 

सांसपेशी | ८४, ९५२ (5 मांसका हुकदा ) । 

सिन्न | ३६९ (८ सहायक ) । 

मिन्र-आसात्य | ४०५ (८ यार दोस ) । 

मिथ्या । २८४ (८ झूठी घारणा ) । 

मिथ्या-आजीव । २८ (5 अज्ुचित रीतिसे 
रोजी कसानेवाला ) | 

मिथ्याकस|न्त | ४८७ (5 अनुचित कर्म ) । 

मिथ्याचार | ३४१ ( > दुराचार ) । 

मिथ्या-दृष्टि | १५ (- सिथ्या सत रखले- 
वाले ) | १६९५, १८७ (८ झड़ी घारणा- 
वाढरा ), २३१, ४०१ | 

मिथ्या-प्रतिपदा | ५६८ ( + झठा सा्ग )। 

मिथ्या प्रतिपन्न | ५६८ ( ८ सिथ्या सार्गपर 
आरूढ़ )। 

मिथ्या-साग । ७६। 

मिथ्यावादी | १६५९ । 

सीढ-सुख | २६७५ (+ काम-सुख ), २६७ ( + 
विषय सुख )। 

सीमांसक | ३०२ (८ ताकिक ) । 

मुक्ताचार। ४८ ( 5 सरभंग )। 

मुख । ३८४ ( - झुख्य ) । 

मुखाधान | २६९१ ( ८छगास लगाना आदि )। 

सुठोली । १६ (८ डेहरी ) । 

सुद्ति | १६६, १७७, २२१, २४५ (८ सुखी 
देख प्रसन्न होना ), ५२४ । 

सुदिता-भावना | २५, ४९१ । 

सुद्रा । ५४ । 

मुनि। ३७८, (८ जो पूर्व जन्मको जानता है, 
स्वर्ग-नरकको जानता है, और जो जन्मके 
क्षयकों प्राप्त है ) । 

मुषपित-स्सति | ४७६३ (- बेहोश ) । 

मुहत | ३६३ ( + सिनठट ) । 

सूढ़ | ४४३ ( - बेहोश ) । 

मूत्रकरीष | ५० (८ मूल )। 

मूलछित । १०० (> बेसुध ), १०९ ( गक्त ), 
४३० (>८ इवा ), ४१७ ( ८ वेहोश )। 

भूर्धा | ६४८ (5 शिर )। 


६५४ 


[ ३-शब्द-अनुरुमणी 


मूधामिषिक्त | ५१ । 

मूलगंध। ४५४ ( ८ जडोंमें होनेवाले सुगन्धित 
द्रव्य )। 

सग-दाव | १०७॥ 

सृद्ध । १४ (८ सानसिक आलूस्य ) ६६ | 

मेरय | ४९५ (८ फच्ची घराव ) | 

मैत्री | १६६, १७७, २४९ (« सबको मित्र 
समझना ) ५२४ । 

मैत्रीभावना [| २५, ४९१ । 

मैत्नीविहारी | २२० ( सदा सबको सिन्र भावसे 
देखनेवाला ) । 

मोक्खचिक । १७५७ (5 सुँहका लड्डू )। 

मोघ | एण७ (८ निष्फल ) । 

मोधपुरुष | ४४ ( ८ फजूछका आदमी ) ४४, 
२७२, ४६२, ८७ (८+ झोधिया ), २०८ 
( > नाछकायक )। 

मोमुह । ३०२ (> अतिसूढ़ ) । 

मोषधसो | ७५७५ (८ नाशमानव )। 

सोह | ४७१ । 

मोलि | १८४ (जूडा )। 

म्रत्ञ । ( ८ असरख ) । १२, २४ । 

यक्ष | १२५ ( देवता ), २३० (८ पएूजनीय । । 

यजन | ३८४ (> पूजा )। 

यज्ञ । १४८ (८ देव )। 

यज्ञसे शुद्धि । ५१ । 

यथाकास । १२७० ( > सौजसे ), ५२८ । 

यथाभूत । ३१ (- जैसा है बेसा ) ५५ 
( ++ उसके स्वरूपको यथार्थसे ), १९२ 
( ल यथार्थ ) । 


यदूभूयसिक । ४४३ । 
याचितकोपम । ८४ ( - संगनीके आशभ्ूषणके 
सम्तान ) । 


यातना | ५४१ (- कर्म-कारणा ) | 
यान | ५३६ (5 सवारी ) | 

यापनीय | ७२८ ( > अच्छी गुजरती ) ! 
याम देवता | १२९५, ४९८ | 

थयुगमात्र | ३७५ ( + चार हाथ )। 
युगाधान | २६१ ( 5 छुआ खींचना ) | 
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युग्याचाय | ४९७ (८ रथवान ) 

योग। २८२ (संबंध ) । 

योग-क्ेम | ७ ( कल्याणकारी पद ), ६२ 
(८ निर्वाण ), १०३ २०८, २१२, २७७, 
४५३, (+मंगलमय ), १४८ ("-कब्याण ), 
४५३ (८ चित्त-सल-चिस्लुक्त ) । 

योनि । ४६ (> चार ), ३०१ । 

योनिश:। ५११ (८ फाय-कारणका ख्याल 
करके ) । 

योनिशः मनसिकार। ६ (5 ठीकसे मनसे 
धारण करना ) । 

रक्तन। १३३ ( > अन्ुरक्त )। 

रज | ६४ (>सेल ) | 

रजक-पुत्र। २९५ (- रंगरेजका पुत्र ) । 

रजत | २४५ ( > चांदी ) । 

रजोजल्लिक | १६७ (> फीचडवासी साधु ) । 

रति। अ-२२ ( 5 उचाट ) । 

रत्न | ५३१०१ द 

रथक | १२८ (5 खिलोनेकी गएडी )। 

सथकार | ५३५, ३२८ । 

रथ-विनीत । ९७ (८ डाक ), (5 श्थकी 
डाक ) 

रथ्या | ५३२ ( 5 सडक )। 

र्पक | १०२ ( “> रंस्यक ) ॥ 

र्मसके जाह्यरो । १०२ ॥ 

रब | ४४४ ( 5 असाद ) ॥ 

रवाथ | २६१ ( < छिनहिनानेकी शिक्षा )।॥ 

रस ] ४१६ । 

रसगग-सगगी | ३७० (८ सुन्दर शिराओ 
वाले ) 

शजगुण । २६१ ( « एकांगिता ) 

राजन्य | ३८८ ( > राजसंतान ) । 

राज-पोरिस | ५४ ( ८ राजाकी नौफरी ), ५८ 
( नोकरोी )॥ 

राजवंश वरिज्य | २६१ ( 5 एक गीत ) । 

रात्रिज्भाव। २६० (८जिरकारसे अवस्थिति) । 

राहमुस | ए५ ( दंद ), ७५९९ ॥ 

राष्ट्रपिएह | ५१६ | 


| थुस्याचाय-जचजच 


रिक्त । १९५६ (खाली, निरथेक ), २५८ 
(८ तुच्छ ), २२४ । 

रुक्षाचार । ४९ ( ब्रह्मचययका अंग ) । 

रुच्चाचारी | ४८, ४९ ( ब्रह्मचयका अंग ) | 

रुचि | ३८३ (८ कान्ति ), ४२८ । 

रुद्र | ६० (5 भयंकर ) । 

रूप । (८ (४८८८८ ) ३२३,८७, ४९६७, ५४४, 
८२ (चित्र ), ११९ ( >झूतति >शारीर ), 
२९७,४६०, ४६१ ( पृथिवी + जरू +- 
तेज +- चायु ), ७०४ (5 पदार्थ ) । 

रूपवान | ५४४ ( ८ /(2६९८7० ) । 

रूपसंज्ञा | २८६ (८ रूपके नामसे )। 

रूपसज्ञी । ३०९ ( ८ रूपके झ्यालवाला )। 

रूपी | ४३३ । 

लक्षण । १३३ (८ चिह्न), १३३ ( ः+ कारण)। 

लघु-उत्थान । ३४४ (5 शरीरकी कार्यक्षमता )$ 
३६८ (+ फुर्ता )। 

लटुकिका | २६३ (८ गौरूया )। 

लपना ] ४८८ (८ बात बनाना ) | 

लय । ( ८ निरुद्ध ) 

लयन | १४० (८ आश्रय-स्थान )। 

लसिका | ११८ (> कर्ण-प्र ) । 

लाभी । २९०,२११ ( > पानेवाला ) । 

लोक । ३३६७५ ( + ससार )। 

लोक-घातु ४७८१ (5 छोक ) ५३१ । 

लोकासिष | ५६३ ( लोकिक भोग )। 

लोकायत । ३८६ । 

लोकायत-शास्ष । ४२१, छे०३ ( 
शारत्र ), ४२१ । 

लोमहर्पण-पर्याय । ५२। 

लोह । ७५३४ ( ल्‍ जय; ) । 

लोह-कुम्सी | ७३४ । 

लोहित |२७,३६१० (छाल ), १५७ (> खून )। 

लोहित-पारि ] १६८, रे७७, ४७०,जणर ( न्‍ 
खून रंगे हार्थावाला ) | 

वचन-दुरड ) २९२ । 

चचन-पथ | ८२ ( ८ वचन छहनेके सागे ) । 

वचन-संस्कार ) १८१ । 


सामुद्विक 


श 


नटहनावकी-वित्त | 


वट्ननावली । ५० (८ रस्सीकी ऐंटन ), ३४८ 
(>पाँती )। 

वत्स-दुन्त | २५२ (८ चछड़ेके दाँतकी तरह ) । 

वद्य । ४५२ (८ दोष )। 

वन-कर्मिक। ४९ ( ८ वनमें काम करनेवाला )। 

चनपत्थ-परियाय । ६८ ( नामक उपदेश )। 

चवनप्रस्थ । ६८ ( ८ जंगल ) ॥ 

वरपित | ३८६ (८ झुण्डित )। 

वय;: प्राप्त । ५१ ( 5 छूछदध )। 

वर्ण । २३२० (>शुण ), १३३ (- रूप ), 
३१९५ (>रतक्ष ) ३२२० (- तारीफ ), 
३६२ ( प्रशंसा ) । 

वर्णवान्‌ | ४४८ ( सुन्द्रवण ),९८ (- सुन्दर ) । 

वर्णित | ४५८ ( भ्रशंसित ) । 

बत्म | ३४८ ( 5८ सागे )। 

वषोकालिक । २५९३ । 

वर्षिका | ४५४ ( - जूहीं ) । 

चशवर्ती । १७० । 

वशित्व-प्राप्त ४६६७ ( - अधिकार प्राप्त ) | 

वसा | ३६,११८ (८ चर्बी )। 

वस्तिशुद्य | ३७८ । 

वस्त्रा | ४११ (- तृष्णा रूपी रस्सी ) | 

वस्स | ४८९५ (>- वर्ष )। 

वाचिक अधमाचरण | १६५९ । 

वाणन्अस्त | ५४ । 

वाणिज्य | ५७,४१५ । 

चाद्‌ | ५० ( 5सत ), १११ (5 शाख्ार्थ ), 
१९० ( ८ सिद्धान्त ), ३०० (5 दृष्टि ), 
३००,४२९,४७५४ ( > सत )। 

वाद-प्रतिहार । ४२८ (८ उत्तर ) । 

वादानुवाद । ३६५ ( 5 कथन ) | 

वासकी । ११२ (- बँवनी )। 

वायु-धातु | ५७४ । 

वाराणसी । १०७ । 

बाहुलिक । ४५४ ( > बटोरू ) । 

विकाल । ११३,१५९५ ( > रातको उपरत 
८ विकाल ८ अध्यान्नोत्तर ) , २६२ 
( 55 अपराह्न ) । 


द्णद्‌ 


[ ३-दशब्द-अनुक्रसणी 


विक्षेपिकवाद । ४१५। 

विघात। ५३ (रोष ), २३६,२८१ (-पीडा), 
७६६ (- प्रतिहिसा। 

विधातगभोा | ३७७ ( - भरे गर्भवाली )। 

विघातपक्षिक | ७४ ( « हानिके पक्षका )। 

विचार | १७५, ४६६ (> सूक्ष्मावस्था ) । 

विचिकित्स | ४५४ (+ संशयात्मा )। 

विचिकित्सा । (८ शंसय, सन्‍्देह ), ८,३८, 
५३, १४,१६०, १७५,१९२, २५७,२७१, 
४३१७,४०८,५३ ०५६ ६ ( ल्‍* ८ कांक्षा )। 

विचिकित्सी । १४ (5 संशयाद्ध ) । 

विचीण | अ--- ३०६ (न किया )। 

विजनवांत । ४५८ (5 आदभियोंकी )। 

विजित । ४२० (5 राज्य )। 

विज्ञ । ३४७५ (७ जानकार )। 

विज्ञात | ३६,४ ( 5 जाना गया ) । 

विज्ञातव्य | ५८६ ( > जानने योग्य )। 

विज्ञान। ४३,१५०, १७३, १७४७,२०५७,४६० (से 
पेतना ), १७१, १५४, ३०९, ३११, ४५० 
( 5 जीवन ), ४५१ (+ चित्त-प्रवाह ), 
७ज४७,०४८,५६४,५८३ (८ चित्त )। 

विज्ञान-आनन्त्य-्आयतन । ४६७,४७३ । 

विज्ञान-काय | ३३ ( छः ), ५९७ । 

विज्ञान-ऊत्स्न | ३१० (> चेतनामय ) । 

विज्ञान-घातु । ५०४ । 

विज्ञान-संस्करण । १७५१ (* जन्म-मरणमें 
जाना ) । 

विज्ञानस्कन्ध | ४६१ । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ३ (5 अनन्त विज्ञान- 
वाला स्थान ), २८ (शान्तविहार ), १७० , 
४९९,७५०२ (++ अन्त-रहित-विज्ञानके आय 
तन ), ५६२, ५७५ ॥ 

विज्ञापन | ७६ ( समझाना ) । 

विज्ञेगय ] ५८ (८ जानने योग्य ) | 

वितक | ९,७७-७९ ( 55 ख्याल औ0 ७७,४६६ 
(- चित्तकी स्थूलावस्था ) । 

वित्त ] ५७० । 

वित्त-उपकरण | १६५ (८ धव सामान ) । 


३-दाब्द-अनुक्रमणी |] 


विद्या । १५,१३६, ११५, २१२; ३५० ( तीन ); 
३४३१३ । ' 

विदसु । ४२ ( > ज्ञानी ) । 

विदसु । अ-४२ ( > अ-झ्ञानी )। 

विधुर। १९८ ( 5 अ-समान )। 

विनय । ४३५ । 

विनय। अ-( ८ जनीति ) । 

विनय | धर-१३४ । 

विनयन | ७५१८ (८ शिक्षण ) । 

विनासन । ३७५ ( > हिलाना ) । 

“विनायक | ३५१ (नेता )। 

विनाश | ११३ (> समार/मभ ) | 

विनिपात | ४७ (८ दुर्गंति ), ५९,१८४,४८५ 
(+ निरय + नके ), २४० (८ पतन ), 
४६ (८ नीचे गिरनेवाले )। 

विनिपातिक । २६३३ (८नीच योनिके प्राणी )। 

विनोत | अ-३६,१८० (८ न पहुँचे ), ३३६, 
(5 विनय-युक्त ) । 

विनोदन | ६,५ (> हटाना ) । 

विन्दु । ३७६ (« सारयुक्त ) । 

विपरिणत | ५६१ ( > विकार-पप्त ), ५६६ 
(+ विकृृत )। 

विपरिणाम । ५६, ५६६ ( ८ विकार ) । 

विपरिणामधर्मा । ७ ८९,४८२ ( - परिवर्तन- 
शीरू )। 

विपरिणासधर्मा। अ-८७ (+ निविकार )। 

विपश्यना २२ (८ अज्ञा ), १३६१ ( ८ साक्षात्‌- 
फार करता ), ३७५ (+ अन्तर-क्ञान ), 
२८६ (-ज्ञान ), २८६-६०६ (+ अज्ञा ), 
६०२ ॥ 

विपाक | २२५ ( फछ ), २३२ (> छुरे परि- 
णात्त ), ३४६ ( > भोग )। 

विप्रतिपन्न | २७८ ( > असार्गारुढ़ )। 
विप्रतिसार | २५७ ( > उदासी ) ! 
बादी । ४३४ (८ विभज्यवाद ) । 

विश्व । ३६ (> घन ) 3४२ ( -+अ-संसार ), 

ज_७७ ( झ्ः विनाश ) ! 
८३ 


६७५७ 


| विद्या-विशेष 


विभाजन | ७७८ (- विवरण )। 

विभंग | ५४३ ( ८ विसाग ) | 

विमति | ५९३,५९० (> असम )। 

विमषे | ४७४ (८ चिंतन )। 

विसशंक | ३०२ (5 ताकिक ), ४७९ (८ 
पण्डित ), ४७९ (८ सीम्तांसक ), ४२२ 
( ताकिक )। 

विमल | ५९२ । 

विमुक्ति | २६,९०,१००,१४२, १५८,२०८ (5८ 
मुक्ति )) २८० (> जड़ी ), ३१६ (5 
चेतो ), (८ प्रज्ञा), ४५७ (८ सुक्ति ), 
( देखो सुक्ति )। 

विमुक्ति-ज्ञान-दशन-सम्पन्न । ९४ ( 5 सुक्तिके 
शानका साक्षाल्कार जिसने फर किया )। 

विमोत्ष । २९ (>स्क्ति ), ४५,३०९ ( आठ ), 
२०१ (ध्यान ), ४३७ (*-सोक्ष, सुक्ति ) 
"६२ ॥ 

विरक्त। १९५ ( व्यक्त ) । 

बिरज | ५५६ (> निर्भर धर्म-चक्षु ), ५९६, 
(८ निर्सल ) । 

विराग | ४६५ ( रागके अयोग्य ) । 

विरूदि । ४३४ (5 इंद्धि ) । 

विलिस । ५९२। 

विलेपन | ३६० (+ उबटन ) । 

विचर | ३०१ ( 5 खाली जगह )। 

विवरण | १६३ (>प्रकद करना, उत्तानीकरण 
करता है ) ॥ 

विवते | १६७ (> छरष्ठी )। 

विचते-कल्प | १५,३१२ ( सृष्टि-करप ) । 

विवाद-अधिकरण । ४४२ । 

बिवृत | १३४ («८ खोला ) । 

विवेक | ३$१-१६३ (+ एकान्त-चिन्तन ), 
४०७ ( एुकाग्मता )। 

विवेक | प्र-१३ (> एकान्त-र्सण ) । 

विवेकज | ६४५ ( - एकास्तसे उत्पन्न ) । 

विशाल | 4२ ( +> अप्रसाण ) । 

विशुद्धि । ९७ । 

विशेष |७३ (+भेद ), ३७१ «(>निर्वाणपर ) । 


विपश्यना-व्यक्त | 


विपश्यना ४६६ (- दिलकी आँखसे देखना ) । 

विषम | ४७ (> प्रतिकूछ ) । 

विसक्तिक । ( 5 अनासक्त )। 

विसारि। अ-३१७६ (८ श-कटद्ठ ) ! 

विसृष्ट (5 विक्षिप्त ) । 

वि-संयुक्त! ९५० (राग आदिसे वियुक्त ), 
७७७ ( ४८ वियुक्त )! 

विहार | ११ (८ छुटी ), ७१ (८ फोठरी ), 
१३५ (5 ध्यान प्रकार ) १९८ (८८ 
कोरी ), २०५ (८ रहनेकी फोठरियाँ ), 
२३६१ (5 निवास ), ३५१ (5८ कोरी ), 
३९३ (८ निवास-स्थान ) । 

विहिंसा । ७४ ( ८ हिसा ), २४९ (८ पर- 
पीड़ा-करण-इच्छा ) | 

विहिसा-वितक । ५ (८ हिसाका ख्यारू )। 

बीथी । १३३६ ( 5 डगर )। 

बीर । १०४ (5 उद्योग )। 

वीये । ( ८ उद्योग ) ५,३५,३१८,१४ ६,३४८, 
४६६,२७० । 

वीयारस्म । १७,३१६ (८ उद्योग )। 

वृच्त फल ससान ३ 4४ १ 

वृच्ञमूल | ५२५ ( ८दुक्ष छाया )। 

वच्तुमुलिक । १६७,३०७,४७२ (८ सदा छृक्ष 
के नीचे रहनेवाले ) । 

वृषभ | १६३,१३६ (८ सॉँड )। 

वृषल्ष । ३५९५ ( ८ झूद्ध ) । 

वृहत्फल्त | १९७। 

वेखणुस ॥ ३२३ (> वेखानस ) । 

वेशु | ३८८ ( > बसोर )। 

वेशुकार | ५३५ । 

चंदगू | १६७, ३२७८ | 

वेदन | ७२,३७४,७५५७ (८ अनुभव )। 

वेद्न-काय | ७९७ । 

वेद्ना । « (5 पीडा ), ३९ (७ अन्ुुमव, 
सहसूस करना, एहसास ), ३३ ( ८ इन्द्रिय 
ओर विषयके संयोगसे उत्पन्न  सनपर 
अथस पअ्माव ) । ३५,टि० ( तीन ), ४७ 
( > यातना ), १५४,१६२ (+ भोग ), 


६७८ 


[ ३-शब्द-अजुकप्तणी 


१७४, ३८१, ६८२; २११, २३७,२९७ 
( 5 अज्लुभव ), ३७६ (८ भोग ), २९७, 
४६०, ४६६ (८ स्पशके बाद विपषयके ' 
संबन्धका जो सुख, दुख आदि रुपमे 
अजुभव ), ५०६, ५११ (5 अनुभव ), 
५७४, ५८३ (5 इन्दिय ओर विपयके 
संस्पश होनेपर जो मनकी दुःपमय, 
सुखसय या जदुःख-्मसुखभय भवस्था होती 
हे, कहते हैँ) ज५९२ | 

वेद्ना-काय | ५९७ । 

वेदनानुपश्यना । ३७ टि० । 

वेद्नीय | १७६ ( ८ अज्लुमवका विषय ), ४२९ 
( ८ भोगा जानेवाढा ), ४२५ (८ मोगाने 
वाला ) । 

वेदानुपश्यी । ४९२ । 

वेदित-निरोध । १७०६ । 

वेदी । २०७। (> बहिप ) । 

वेम्स | २५२ (5 चेइय ) । 

वैदल्य । ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

बैदूयंमरणि ]३११,४९९,५१० (हीरा )। 

वैनयिक | ९० ( बिना था “नहीं? के वाद 
को साननेवालरा ) | 

बैपुल्य | ४३६४ । 

बैसत्य | ४६० (> पेसत्ता ) । 

वैयाकरणु । ३८६, ४२१ । 

वैशारय । ४५,४६ ( ८ विश्यारदुपना, 
चार )। 

वैशारद्य-प्राप्त ॥ २९५१ (८ सर्मश ), ३०५ 
(+ निषुण )। 

वेश्य । ३२३ । 

वंकक | १५७ (८ वंका ) । 

बंचक | १६७ (- सायावी )। 

चरण । १३३,४२८ ( > घाव ) । 

त्रण-मुख | ४४७ (८घाव )। 

त्रत ] ५७,५५० | 

ब्रतोंके भेद । १९ । ट 

व्यक्त । ३४०,५३७ (८ पंडित ) । 


३-दब्द-अनुकम्णी ] 


व्यक्ष । अ-“३९२ (5 मुख ) । 

उ्यक्तता । ४२० (्‌ म प्रज्ञा ) | 

व्यंजन ३२०,श५९५ (८ तियन ) । 
३०७ ( - तरकारी ) ४७०७ 

व्यतिक्रम। ४५६ ( > फैसूर ) ५२६ । 

व्यय | ३६,३८ (5 खचे, विनाश ) | 

व्यपंणा । ४८७ (> तन्सयता ) 

व्यवकीण । ३२१ (८ सिश्रित )। 

व्यवदान । ४७५ (८ निर्सेल करना ) । 

व्यवदानपक्ष । २४० (८ शुर्ूता ) । 

व्यवसग | ४९५३ (७ त्याग ) । 

व्यवहार | २१७ ( ८ व्यापार, वाणिज्य )। 

व्यवहार-उच्छेद्‌ | २१५ | 

व्यसन | ४३४ (८ क्षय ) । 

व्याकरण | ८६ (८ वुद्धोपदेश ), ५०६, 
५९६,६०० ( > उपदेश )। 

व्याकृत ] २५३ (5 कथित; कथनके विपय )) 

व्याकृत । अ---२०१ (८ अकथनीय ), २५३ 
(८5 वचनके अविषय )। 

व्याल्यान | ५४७ ( > विसाग ) । 

व्यापन्न । २८ (८ हिसक ) । 

व्यापन्न | अ--१७० । 

व्यापन्नचित्त | १६७, १६५, १८७, ४७५६ 
( > देषी )। 

व्यापाद) ३०, १९९ (८ भ्रतिहिसा ), ३े८॥ 
११७४, १६०, १६७, १७७, १९२, २४८ 
( ८ द्ोह ), ९३ ( 5 पर पीडा करण ), 
१३३,२३२ ( +- पर पीडा ), २४९, ३१६, 
3०२, ४१६, ४३१, ४३७, ४४९, ४७८, 
४७७, ७५१२, ७७०६ ( >द्वेष ), २५४ 
(- उत्पीडनेच्छा ), २८४ (८ पीडा ), 
४७६ | | 

प्यापादवान्‌ू | २२१ ( > हेषी, उत्पीडक ) । 

व्यापाद-वितक | ९ ( द्वोहका स्याल ) । 

व्यापादी । अ--«२ ( > द्वोहरहित )। 

ज्यापाय (स--३६२ (5 हिसायुक्त ) । 

व्याबाधा | ५५ ( > पीडा पहुँचाना ) 

व्यायाम | २८,४८७ ( - प्रयल ) । 


६७९ 


[ घ्यक्न-शाल 


शकलिका । ४०२ ( > चेली )। 

शक्ति । २६८,५१८,५२७ ( मई हथियार ),०४३ 
( + कोडा )। 

शक्तिशाली । १९० ( ८ महेसवख ) । 

शकुनि । ३११ (८ पक्षी )। 

शंकु । ५७१ ( > शंक )। 

शंख | ७१८ । 

शंखधमक | ६११ ( शंख वजानेवाला ) । 

शखसुडिका । ५५, (-- ठंड ) । 

शंखमूधिका । ५९ । 

शंखलिखित ॥ ३३० ( *- छिले शंखकी दर्द 
निसेल इवेत ) १4 

शठ | ३२७,३६५ (5 सायावी )। 

शूबल | ४४४ (5 कव्सघ )। 

शब्द । ४१७ ॥। 

शसथ । १७७,२८६५,६० ६ (+ समाधि ), १९२ 
(» शान्ति )) ४४३ (८ ऊपशस )+ 
६०२। 

शमन | १६४ (- ससन + अ्रस्षण ) । 

शूयनासन 3 <« (5 निवास गेह ), १४ 
( ८5 कुटिया ), १४,२२९ (+ वासस्थान ), 
२०९,५०७ (८5 निवास ) | 

शरणु-गसन । १६ । 

शरणागत | ३५९३ । 

घशराव । ७४७० ) 

शल्य | २७२,४४७ ६ * वाणका फ़र ), २५९०, 
२५७ (८ फर, काटा ) । 

आछोक | १२१ ( ८ भशंसा ) । 

शस्यहार | ५८७ ( जात्स-हझा )ी। 

शस्त्रहारक । ५७८५,५८५९ ( आत्महत्या करने- 
वाला ) | 

शिक्षापद्‌ | ५१८ (5 भिक्छ निन्रम )। 

शाकुन्तिक ॥ २०७। 

शार्य। १९२ ( > श्ता ) | 

शान्त | २०९५ ( > ते )) २०१ ( सुख )। 

शांतबिहार | २०,२८ ( अरूप-ध्यान ) । 

शान्ति । (5 उपदेश ) | 

शाल्) <०,१4४,२८४३,२३७० (८ साख ) 4 
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6 झाली-भसण्य ] ६६० [ ३-शब्द-अजुऋमणी 
शाली । ३२५ । शुभ | ११७। 


शाश्वत। २८१ ( ८नित्य) ४३५ (> अनादि)। 

शाश्वत | अ--- २८१ ( 5 अनित्य )। 

रारवतवाद । ४३७० | 

शासन । ९७, ११८, २२४,५६४ (८ उपदेश ), 
४२,३८४, ( ८ धर्स ),२०८( (5 धन ), 
२९१ ( ८ बुद्धघर्स ), ७०७ (>भादेश )। 

शासनकर | ८३, १४२ (5८ उपदेशालुसार 
चलने वाछा ), २८५ ( ८अववाद भतिकर ), 
२८५७ ( + धर्मानुलार चलनेवाला )। 

शास्ता । ५, १०,१९,२४,९७, १५२, १७५७, १९०, 
२१४,३८४ ( ८उपदेष्टा, छुद् ),११,१०७, 
१७५०,१९८, २२१, २७८,४४२,४७०१,७७२ 
( ० गुरु), द५ (> आचाये ), ३०० 
( गुरु, पंथ चलानेवाला ) | 

शास्ता-के-शासन | २५७ ( छुद्ध घसम )। 

शिक्षमाणा । ५१३ । 

शिक्षा । २५८, २६३१ (5 करण ), ४४२, 
४०४ ( मिक्षु-नियस ) । 

शिक्षा-पद्‌ | ४५२, २६० (5 भिछ्तु-नियम ), 
४७५६ ( +5 नियस ), १२९ (८ आचार- 
नियस ), २११ (5 सदाचार-नियस ), 
२६०, ५१७ । 

शिरकटा ताड़ | २८३ । 

शिल्प | ५४,३५० (८ कछा )। 

शिशुमार । ५३४ ( सगर )। 

शील | (८ सदाचार ) १२१,१७७५,१९२,२११, 
२५४,४०१,४४४ (>> आचार ), ४६७। 

शीलवानू | (5सदाचारी ) १२२, १९९,३४२ । 

शीलविशुद्धि । ९५५ (5 आचार-झुद्धि ) । 

शील-त्रत-परामश । (5 शीरू और घऋतका 
ख्याल ) 4,३८,३९,३५४ । 

शील-समय । ६३१६ ( शीलामिसानी । 

शील-सम्पन्न | ४५,५९४ (- सदाचारी )। 

शील-स्कन्ध | ३०७ (८ आचार समुदाय ), 
१७५ ( ८ सदाचार-समसुह ) | 

शुति । २४७९ (+ पवित्र वस्तु )। 

शुद्धावास । ५१ ( देवता ) । 


शुभकीण | १९५। 

शुभक्वत्स्न | ४९९ । (शुभझत्सन देवता ), २३२ । 

शुभनिमित्त | १८ (+-चस्तुके एक तरफा सौंदर्य 
की ओर अधिक झुकाव | 

शुक्त | २६१ ( ८ अच्छा )। 

शूकरिक | २०७ । 

शूद्र | १९९ (- शक्षाके पेरसे उत्पन्न )। 

शूद्र । ३२३ । 

आंगाटक | २३४ ( घंसी )। 

शैक्ष्य | ४ दि० » ४ (जिसको अभी सीखनेकों 
वाकी है), २८६ (८ अनू अह्हत्‌ ), 
( किन्तु निवोण-सागपर दृढ़ आरूढ ) | 

शैक्ष्य | अ---४७९, ३१७ (८ अहंत ) | 

शोरिडका | १३९ (८ भट्टी ) 

शोडिका-किलंज| २२४ ( ८ भट्टीके छन्‍्ने ) । 

शीडिक-कर्मकर | २२४ (> शाराव वनाने 
वाला )। 

श्मशान | ३७ दि० । 

श्मशानिक। ४७३ ( > इसश्ञानसें रहनेवाला )। 

श्यामाक । १०० ( 5 सर्वा )। 

श्रद्धाइसारी । २५८। 

श्रद्धावानू। २३२,३८२ ( + म्सन् )। 

श्रद्धाविमुक्त । २५८ । 

श्रमणा | ४१, १५७,२३६ (४ संन्याती ) 
सहात्मा ), ११२ (८ अब्रजित ) १६४, 
२४७ (८ भिक्ष ), ४४६ । 

श्रमण-मसाद ॥ २१९ (८ श्रमणोंके प्रति 
असन्नता) । 

श्रसश-साव । २४५ (८ साघुता ) र९४ 
(८ संन्यास होना ) ! 

अ्रमण-सामीची प्रतिपदा | १६७ | ( 5 शरण 
को सच करनेवाले सागे ) । 

श्रमणोददेश | ५१५ ( ८ समणुद्देस ) | 

श्रेय | ४७०० (+छित ), ४०५ > ( अच्छा ) 

श्रवण-समीची-प्रतिपदू । १६६ । 

श्रामण्य । २० ( ८ सनन्‍्यासका आदर्श ) १६५ 
(+ श्रसणता ), १९५ (८+ साइपन )) 


३-शब्दु-अनुक्रमणी | 


३००,३०९ ( ८ संन्यास औ देरे७ ( भिक्ष- 
पन )) ४५४ (८ भिछ्ुके कतेव्य ) । 

श्रामणेरी | ५१३ । 

श्रावक्ष । १०,१९०,१९८,२२३६,२७४, रे३े ९, 
४४१ (८ शिष्य )। 

श्रावक-युगल । १९८ ( ८ शिष्योंकी जोडी ) । 

श्रावक-संघ। २५ (८ शिष्य-संघ ) । 

श्राविका | २८५ (८ शिष्या ) । 

श्रत्‌३३ (>सुता )) १७५ (5 ध्ोपदेश 
श्रवण ), ४०१ (उन्‍ज्ञान ), ४९८ (विद्या )। 

श्रतधर | ४५७ ( 5 पढ़ेकी धारण करनेवाका )। 

श्रतवान्‌। 4७ (८ज्लानी ), २५० (-बहुशुत )। 

अुतवान। अ--३ (८अज्ञ )। 

श्रुतसचयी । १३० (सुनी शिक्षाओंका संचय 
करनेवाला ) । 

श्रोत्र-अवधान। ३९९५ ( ८ कान छूगाना ) । 

श्रोत्रिय । १६७, ३७८ । 

श्लेध्मा | १६८ (८ कफ ) । 

खश्र। २९९ ( ८ अगलकूप ) 

शास-रहित-ध्यान | १४६ । 

पड आयतन । ३३ (७ चछ्लु, श्रोत्न, घाण, 


जिहा, काय ओर सन---यह छः इन्द्रिय ),' 


४३,४८०,१७७ | 

सकणिकांग | ३१२ (८ सदोष अंग ) । 

सक्नदागासी । २३ ( तीन सयोजनोके क्षयसे )। 
५१ (८ सदृद्‌ - एक बार ), १३७, ४९१ ) 

सहझंद एवं ३६६५ (८ एक बार ) । 

सकट | ३६० ( + विपरिणाप्त ) | 

संकल्प । २६७, २४० (८ कतपना ) । 

सकार। १५३ ( ८ कूड़ा ) | 

सकित्ती । ४९ ( ८ चदा लगाकर बनाई ) । 

संकीण-परिख | ९० ( खाई पार )। 

सक्तिप्ट । अ-. १०४ ( + मनिसल )॥ 

सक्तिए्राभ ] ५२४ 

सक्‍्लश | ४५ (>क्षक ), १०३,७७ ( > मेल ), 


३०६, २४० (८पाप, सरझ ), रे०१ 
( + चित्तसालिन्य )॥ 


सखस्लेशिक | १४७ ५०७ (>भसलित करनेवाला)। 


६६१ 


[ आसणेरी-सत्काय 


संक्षिप्त । ( ८ एकाम्र ) २३, २८७। 

संखति । २६३ ( सुन्दर पाक ) | 

संख्यान । ५७, ४५२ ( गणना ) ( 0८- 
९0777 ) । 

संख्या-समुदाचरण- ग्रज्नप्ति। ०२ ( 5 ज्ञानके 
डपचारका जानना )। 

सगणिका । ५०४ (८ जसात-वदी ) । 

सगति ॥ ४२९५ ( > भावी ) ! 

संग्रह । १९२ (८ मेल )। 

संघ । २६४ । 

संघ-अनुस्सरण । २५। 

संघ-भेद्‌ । ४८३ (+ संघसे फूट ) । 

संघाट | १२८ ( 5 जाल ) । 

संघाटी | १६५ (८ मिक्षु-चत्र ) २१० 
( > सिक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ), ३०७ 
(5 भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र ) । 

संघातक | १९२ ( ८ समूह प्रधान )। 

सच्च-वज्ज | ३०१ ( > स्ापन ) । 

सजानन | १७४ (5 पहिचान )। 

संजीवित | १५५ (> जीवित ) । 

संज्ञा। ३ ( >होश ), २७ ( विचार ), रेईे 
(+ वेदनाके अनन्तर सनकी अवस्था ), ७० 
(+सोच ) १७७, १८१; (+ ख्याल )२०९॥ 
२१०, २९७, ३१६, ४३४, ४७६७, ४७०, 
( 5 होश ), ४६० ४६६, ( 5 संजानना, 
ससझना ), ७०६, २५७ ( घारणा ) । 

संज्ञावेदित-निरोध | ११०, १२५, १७६ ( 
ध्यात ), १८१, १९५ ( सक्षाधि ), २६६, 
४३७ (- जिस ससाधिमे संज्ञा और चेदचा 
का अभाव होता है), ४७७, ५६३ | 

संज्ञी। ४३३६ ( *बाहोश ), ४३४ ( >घेतन )। 

सकायतन | ६०१ (5८ छः आयत्तन )। 

सत्काय | १७५, २५४ ( >आत्म-बाद ) ४५१, 
४३७ ( + नित्य आत्म सानना )।॥ 

सत्तककाय-दृष्टि । ८ ( & फायाके मीतर एक नित्य 
आत्साक्की सत्ताकों सानना ), ४६५१ 
( > निल्‍य आत्साकी घारणा ) । 

सत्काय-निरोध | १७९ ( > जात्माके झ्यारूका 


“सत्काय-समापत्ति | 


नाश )। 

सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ३८० 4 

सत्काय-बाद्‌ । ५९८ | 

सत्काय-वाद-खंडन | ५९९ । 

सत्य । ७५७५,३२७,५७५ | 

सृत्यान-सुद्ध । १९९ ( 5 कायिक 'सानसिक- 
आल्स्य ) । 

सत्यानुपत्ति | ३९८ [८ सत्य श्राप्ति ) । 

सत्यानुरक्षा । ३९५७ (८ सत्यकी रक्षा ) | 

सतक्त्व। ( > आणी ) ७, ४५, ५२, ३३६ ( + 
व्यक्ति ), १५७, ११५ (5 जीव ), ९०, 
११७०, ४३५ (८ चेतन-सन्तति )। 

सत्वप्रतिष्ठ । ५३५ ( > बहादुर ) । 

संतुष्ट । ४९० ( ८ सोसत्त ) । 

सदर | २७२ ( 5 सभय )॥ 

सदू-अथे । ४५३ (- निर्वाण ) । 

सद्धम | २११ ( सात )। 

सद््शित | २३० (5 समादुषित ) , ५४७ (- 
सुझाना ) । 

संधावन | १५१ । 

सच्चामन । ३७५ (६ ८ घुसाना ) । 

सन्निपात। १२० ( 5 ससवाय ), ७०३ (- 
जसावडा )॥ 

संदान | ४११ (११६२ प्रकारके सतरूपी पयहे )। 

सपदान-चारी । ३०९ (5८ निरन्तर चलते रह, 
भीख साँगनेवाले ) । 

सप्पाय | ४३७ ( ८ अनुछूछ ), ४३७,५८५७ , 
४४७ ( ++ पथ्य )। 

संपन्न | २४ ( परिपूण ) । 

संपराय | ४२५ ( ८ दूखरा जल्स )। 

संपुटित । (८ चिचुका ) ५०,३४८ । 

संप्रजन्य । ३६ टि०, ११४ (८ जानकर करना ) 
११४,१७९, १६० (5 होश ) १६६४,४७३4 

सप्रज्ञान । १४ .( ८ सूझ ) । 

संग्रलाप | २८४ (+ वबकवाद ) 4 

संगप्रवारित । ३०९५ (- संतर्पित ) । 

संप्रवेषित | १४९ ( संप्रकम्पित - संकम्पित +- 
क्रम्पित ) । 


६६२ 


[ ३-शब्द-अजुक्णी 


संग्रसाद! ४५०,४६६ (- विषय चित्तका 
अलेप होना ) ॥ 

संपग्रसाइन | ३४९ (« असन्नता > चित्तकी 
एकाग्रता )। 

सब्बासव । ६,९५ ( - सारे आस्तव ) । 

सत्रह्मचारी । ९ (८ एक जैसे दतपर आरूद़, 
गुरुमाई ), १९ (> एकब्रतके बती ), 
१२२९, १२९७०,३५०; २४६९ > गुरु भाई ), 
१९१ ( 5 सघर्सी ) | 

संबुद्ध । सम्यक्‌ू- २४ ( < परमझानी ) । 

संबोध। ७४६ - चुद्ध॒त्व-प्रांप्ति ), २१२( परस- 
ज्ञाच )। 

संबोधि । १३ (> परमश्ञान ), ३३९ (  छुद- 
शान )। 

संबोध्यंग | ९ ( टिप्पणी भी देखो ) । 

संभव ४४९५ (८ जगह ) । 

संभावत्ता । ४६२ (> स्थान )। 

समग्र । ११३ ( एकत्ता ), ३६७ (८ एकराय ) | 

समंगीभूत । ३३६ ( -+ युक्त ) | 

समचयां । ६०३ (- घर्माचरण ) । 

समनुसाजन ॥ ४४३ ( ८ परीक्षण ) १ 

समन्वाहार | १३९ (5-सनसिकार-पूर्वक विषय- 
शान ) | 

समन्वेषण 4 १८९ ( ठहक्तीक्रत ), १९० (८ 
अन्वेषण ) । 

समय 4 २८५८ (८ ख्याल ) 

समवते-स्कंध। ३७५ (८ समान परिमाणके 
कंधेवाले ) । 

सम-विषम । (+- छुरा, सला ) । 

सम-सस | ६४१ (८ वराबर ) । 

समाचार | ३६२ (5 आचरण ), ३९५4,४७५ 
(++ कस ) 

समादपित | ५४५ ( 5 शुझाना ) | | 

समाधि । ९ टि० (> चित्तकी 'एकाम्नता 


३६७,६०२ । 

समाधि-निमित्त | १४७ (+*+ चित्त-एकाताके 
आकार ) ॥ 

समाधि-संबोध्यग | ५९३ 4 

समापत्ति | ४६७,५८५७ ,(  ससाधि ) । 


है आई बरस रीनिमाओ चक्क 
ब्कका नरक पे ह् 


बन्‍+े कुप्न्ज १२५० >-आनकू "3 ++ करा ज्व्मयतीी.. ही रे 


३-दान्द-अनुक्रमणी | 


समाहित। ३ (८पुकाप्), ६५,१६६, २७३ (+ 
एक्काआ-चित्त ), २८७ (मल समाधि-प्राप्त ) । 
समुच्छिन्न | अ--.६७ ( - नंकटे ) | 
समुद्य। (८उत्पत्ति ) ३१,३६९,३८,३९५,२५३, 
२९७, ४२७,५९ ८, ३५९ ( शक ) | 
समुद्य-धम । ३०९ (> उत्पन्न होनेवाला )। 
समुदाचार | ५०६ ( > संप्क )॥ 
समुदाचारित ]५$७ ( ल्‍ प्रेरित ) | 
समुदाय । ३७९ | 
समुद्रनिन्ना। २८६ (- समुद्व-प्रवण ); २८६ 
( समुद्रको ओर ज्ञनेवाली' ) ॥ 
समुदग्रवणा | २८६ (5 स्व प्रम्भारा ) 
संमुख-विनय ] ४४३ । 
संमुखीभूत ।५७५४७ ( ल्‍ विद्यमान ) | 
संमूदू । १४६ (८ सह ) । 
संमोदन |] २६७ (८ कुशल प्रदन पूछना ); 
कि ३६५ ( :: एक वूसरेसे मुद्त )। 
संमोह ] १४ (्‌ प्र लजफ़पणार॥रपा00 )५ 
१४७ ( ८ भूढ़ता ), २८२ (5 अम )। 
सम्पजान | ( देखो संप्रज्ञान ) । 
सम्पत्‌। ३९२ (८ अवस्था )। 
सम्पन्न। ४५२ ( ८युक्त )। 
सम्प्रहपंक । ९४ ( « उत्साह देनेवाक्ा ) । 
सम्प्रश्ञान | ४५४ (  सच्त )। 
अर । अ--६२ ( > छ-्खोकार ), 
सम्बोध | १०३ ( « बुद्ध-पद्‌-प्ाप्त 
सम्बोधि | ३४६ ( < परसज्ञान है । 
सम्भावित | ९४ (- प्रतिष्ठित ) । 
सम्मोदन । २३८ (खुशी), ३८३ (- कुशल- 
अश्ष )। 
सम्मोष | आअ-३०८ | ( > न भूलना )। 
पम्धकू अ्तिपदा ५६७ ( + ठीकसाे ) । 
सम्यकूअतिपन्न | ३०६ ( « सल-भारूद )। 
संभ्पकू अधान ।३०८, ४३८, ४४२, ४९१ । 
भयिक्‌ सबुद्ध । ५ (यथा ज्ञानी ), १८९ । 
! संबोधि ५ (« यथाथे परप-जान )। 


सैम्यकू १ समाधिको ४3८६5 ॥ 
संत्यग। २६१ । 


धरे 


| समाहित-संवेग 


सम्यगाज्ञाविमुक्त । ९१ (> चथार्थ ज्ञानसे 
जिनकी सुक्ति हो गई है ) । 

सम्यग्गत | ४२,४३ (८ ढोक स्थानमे ), ३०० 
(८ सत्यको प्राष्ठ ) । 

सम्यग-टष्टि | ५५ ( > सच्चे सिद्धान्तवाले ), 
(८ सम्मादिद्ठि ), ३० ( 5 डीक दिद्धाल्त- 
चाछा ), १७०, ३४४ ( > ठीक घारणा- 
चारा ), १८० । 

संयत । २११ (८ गुष्त-द्वार ) । 

संयमी । ४११ (८ द॒लत ) | 

संयोजन। ८,९ (:फंदा, वधन ), २३ (८ सान- 
सिक बंधन ), ३८ ( दूस ), ३५ 5० (दुश ), 
२१७५,२३०,२६६,२८०,४४१ ( > बंधन ), 
२०४, ५७६४ । 

सरण | ७५३३ (> चित्तमरू )। 

सरागता | अ---२४३ ( > घेराग्य )। 

सरीसप | ८ ( > सॉप-बिच्छ )। 

से (> सारा ) १५६। 

सवज्ञ | ३१८ । 

स्वेज्ञ-सबदर्शी ! ४२८ । 

सबेद्र्शी । ५९ ( > सर्वजश्ञ ), ३१८ । 

सस्य। ७७ ( -- फसल ) । 

संचते-कल्प | १५ (८ प्रलयकल्प ) | 

सकायतन विभसंग | ७५६० (5 छः आयतनों 
का विभाग )। 

सलोहित | २९४ (5 भाई-बधु ) । 

सललेख | (< तप ) ११, २७, २८ । 

सल्लेख-परियाय । २९ । 

स-विज्ञानक । ४७० ( 5" जीवित )। 

संवर | ६,१३४ (- रोक ), ८ (८ ढॉकता, 
संयस फरना ), ११४७, १५३, २९१, २०७८ 
(> रक्षा )। 

संविम्न । २५३ (- रोमांचित ) । 

संविस्यन्दन्ती । ६६३ (भर कर बहती हुई )। 

संवृत | ५९ (८ पाप ), २२१ (5 रक्षित ), 
२२५,२९३,५९८ (८ गोपित, रक्षित )॥ 
४९७ ( 5 छोक सस्मति )॥ 

संवेग ] ११८ (< उदासी ) ! 


रँ ८ 
' "संसार-सुणिसा ] 


संसार | ५१,४१२ (5 जन्म-सरण ), ३३७ 
(+ भवसागर )। 

संसट्ट । १७४ (5 सिले-जुले ) । 

संसष्ठ । अ---९४ (८ भनासक्त ) । 

संस्कार । ३३,३५७ ( + किया, गति, तींन हैं ), 
४३, <८ (दि्क्पर प्रभाव ), १३९ ( 
गति ), १५५, १८१, २८२, २९७, ४३४ 
( क्रिया ), ४७३४ ( ८ऊकृत, यना हुआ ), 
४६०, ४८० (८ किया, कृति ), ५०६ । 

संस्कार-उत्पत्ति | ४५८ ( संख्वारुप्पत्ति ) । 

संस्कृत ॥ २०८,२१०,४८०,५०२,६०८ ( *+ 
कृत्य, कृत्रिस ) । 

संस्कृत । अ---१८० | 

संस्कार-अवशेष । ४३५ ( - संस्कारसे बची ) 

संसथागार | १३८ ( >भअजातन्त्र मंचन ), २०७ 
( + यक्षशाल्ला ), २३४० (5 गणसंस्थाका 
आगार ), २६७ ( - भजातंत्र-भवन ) । 

संस्थान | ७८ (5 भाकार ) । 

ससनेह | ३४६ (> भीगे ) । 

संस्पश । ३२, ११८ (८ स्पशे, योग ), ११८ 
(>> सम्बन्ध ), ५८३, ५९५ (< विपय और 
इन्द्रियका ससागस ) | 

सह-धार्मिक | २७९ (८ धर्साजुकूल ) | 

सहठ्य | ४१९ (>> सरूपता ), ५२४ (+ 
ससानता ), ५३४ (5 योनि )। 

सहाय । ४६३ (मित्र )। 

स-हेतुक | ४०५ ( ८ फलूदायक ) । 

साज्ञात्कार। १३० (> दृष्टि ), १४७३ (+दशन ), 
१७७ ( भावता आदिकी प्रक्रियाके जानने 
के लिये अभिशसे वार्ताछाप )। 

सात्षात्कत । २८२ (5६८४ ), ३२२ (+भ्रत्यक्ष) 

साक्षी | २८७ (> साक्षात्कार फरनेवाला ) । 

सातत्त्य ] ६५ ( ८ निरन्तर अभ्यास )। 

साधु। २१३ (> शाबाश ), २८४ (* अच्छा ), 
४६५ ( 5 ठीक )। 

सांपरायिक । ३६५ (> परलोक के सम्बन्धमें) 

सामग्री । १९२,४४४,४५६ (-- एकता )। 

सामीची । ५७९५ (८ अशक्षक्ति जोड़ना ) । 


६६४ 


[ ३-शब्द-+ 


सामीची-कर्म | ३६५ (> हाय जोदना )। 

सामीचि-प्रतिपन्ष । २५ (>डीक ४ 
आखद )। 

साम्परायिक | ३७८ (> परलोक संबंधी ) 

सार। १२१ (८ हीर ), १४१,५०८ । 

साराणीय | १९२, ४४४ । 

सारत्व | ३९२ (८ धन भादि ) | 

सारह । झअ-- १५ ( + भन्ध्यम्र ), ११८ ( 
अ-चंचल ) । 

सारम्भ। $२,२७ (८ हिसा ),४४९ ( ८ पीडा 

सार्थक | ३०६ (सहित ) । 

सावकालिकी | ५०४ ( + असामयिक )॥ 

सालोहित । ३६५ (> रक्त संबंधी ) । 

सावय | ७७ («दोप-सुक्त )। 

सावित्री । ३८४ । 

साहस | ४५८ । 

सांदष्टिक | २५ ( + इसी शारीरसें फल दे 
बाला ), ३८४ (+- मत्यक्ष फलप्रद )। 

साहुल-चीवर। २५७ ( काली भेव्के वाल 
कपड़े ) । 

साहस्री-लोकधातु | ४९८ (८ एक छज़ 
श्रद्मांड ) । 

सिव्बलि-वन | ५४१ । 

सिंह-हनु । ६७५ ( + सिंह ससान पूर्ण ठोढ 
वाले )। 

सुख-विनिश्चय । ५६५ । 

सुख-बेदूना | १४५ ( सुखका अनुभव ) 

सुख-वेद्नीय। ४२९ (सुख भोग करनेवाला ) 

सुगत | ७१ (>बुछ ), १९० (८ सन्सार्गा 
रूढ ), ११ (5 बुद्ध » २४,४१२ (+ 
सुंदर गतिको श्राप्त ) । 

सुगृहीत । १७९ (८ सु-सनसीक्ृत ) ४३९ 
(८5 डीक ससझा हुआ ) । 

सुचरित। १५ (> सदाचार ), २९४, ५३८ 
(८ सुकम ) | 

सुजात । ३८३ (+- सुन्दर जन्मवाके ), २५० 
( ८ कुछीन )। 

सुणिसा | ११८ ( - वहू ) । 


। ह -स्थाली 
| इन्दालअहुरुसणी ] पी ४0 


 मुत्त) २९२ ( सूत्र, यूक्त ) । 
' मुह २५२ (८ श्द्ग )। 
* सुदशा | १००, ४९५ | 
/ सुदर्शन | १७० । 
, सुदाल्त ५१६ (-सुशिक्षित ), ३७० (-- अच्छी 
, प्रकार सिखलाया ) । 
सुपरिकरस | ३११ (- पालिश ) । 
: सुपरिकर्मकृंत | ५३६ (८ पाछिश की ) । 
सुप्रति-निस्सर्गी | ४१५ ( आासानीसे त्यागने- 
, वाला )। ' 
' सुप्रतिपन्न | १११ (८ सुन्दर प्कारसे रास्तेपर 
छगा ), २५,३६५ ( ८सुसार्गारढ़ ) । 
, सुप्रति-प्रश्नव्य। (> अच्छी तरह शांत ) । 
! मुप्रतिविद्ध | ४५७ (सुविदित ), ५०७ (तह 
तकपहुँच फरससक्षा गया)।.. 
सुप्रतिप्तित-पाद | ३०४ ( < जिसका पैर जसीन 
पर यरायर बेठता हो )। 
सुप्रहेण | ३४७७ ( <भष्छी तरह छूट गया ) । 
घुभरता | ११ ( > सुगमता ) | 
सुभाषित | २९७५ (८ डीक कहा ), ६६२ 
( 5 सुन्दर-कथन )। 
सुभूमि।८० ( उद्यान )। ४९७ ( > बाग )। 
उंपेच-तर | ४६८ (५ अधिक सधुर भाषी, 
अधिक सुवक्ता )। 
[५७५ | 


सु-विनीत | ६७० (> अच्छी प्रकार सिख- 
छाया ) ॥ 
छत । ४९ (« अर्क उतारी शराब )। 
सरामरय | ५७९ ( - फद्दी श्राव )। 
उन्‍्युत । १४९ ( « भच्छी प्रकार सुना ), ३०२ 
कक (० डीक सुना )। 
पुउंचत | ४४९ ( < सु-भावित ) । 
उसुफा। २६९ ( « नरमलन्षी 
पमुज्ननाच | २७० | 
पज्म। २८२ ( « निषुण )) 
पिस्म-दवि | ४७४ ( उवि, ऊपरी उम्दा )॥ 
पजा। 4३ (० घिरा; ) | 


पूचो-मु्य । ५७१ ( « सूई असे तेज़ अुँदवाजा 


मल्ल्य ) | 


आणी ) । 

सूप ]२५० ( ८“ दाल आदि तियेन )३१२८ । 

सूत्र । 4६,५६१ ॥ 

सेख । ( देखो शेक्ष्य ) । 

सेवितव्ब | ४७५ ( > सेवन-योग्य ) । 

सोत्तिसिनाति | ३९५ (5 ख्ान-चूर्ण-पिड ), 
४०२ । 

सोमनस्य । १५,५६,११७ (+ चित्तोछास ), 
७८ (5 दिलकी खुशी ), १६० ( + चित्त- 
तुष्टि )॥ र२र२८ ( ८ सुख ); रे५८ 
( + आनन्द )। 

सोरता । ८० (> सुरत )। 

सोवचस्यता । ( ८ रूदुभाषिता ) । 

स्कंध | ३८ टदि०, १७९ (पाँच ), ११४ 
( ८5 राशि )। 

स्तूप । ४४१। 

स्तन्ध । ६९ ( 5 जड़ ) ६३६ । 

स्तम्भ | २४ ( + जडता )। 

स्तम्मितत्व । ५३० ( 5 जडता ) | 

स्यान । (८ थीन ) १४ (८ शारीरिक 
आलस्य )। 

स्यान-मृझ्ध (८ थीन-मिछ ), ३८,९४३, ४१७, 
४७८ (८ शरीर और सनका आलस्य ), 
११४ ( > सनके आलस ), १६०, १७७, 
७२६, ( ८5 आलस्य )। 

स्थपति | ३१४ ( >थवद्े ), ३६३, ( ८ फील- 
वान्‌ ) । 

स्थपति। ( >थवई ) २३७ (-राज,थपति )। 

स्विर । १०४, २५८, २७३ (> चृद्ध )। 

स्थविर चाद्‌ । ३४५ ( > बुद्धोंका सिद्धान्त ) । 

स्थान | ४२ (वात ), २८७, ४८०(>संसव ), 
४२२, ४३४, ७४५ ( कारण )। 

सथान-अस्थान | ४८११ 

सानरश; | २६६ ( ८ क्षण )॥ 

स्थापित] २५३ ( + जिनका उत्तर रोक दिया 
गया )। 

स्थाम । ३०१ (८ दृढ़ता ) । 

स्थालीपाक | १४२ (७ सीधा ), ७२० 


स्थत-हीमान्‌ | 


(८ भोजन ) । 

स्थित । ३५३ (>> खड़ा ) । 

स्थूल-वद्य । ४४४ (८ बढ़ा दोष ) । 

सनात | २५ ( ८ नहाया ) । 

स्तातक | १६४, ४१४३ । 

सस्‍नायु । ५९२ ( ८ नस )। 

सेह | १६३ (८ गीलापन, नसी )। 

रपश | ३२,३३६ (-- इन्द्धिय ओर विष- 
यका, संयोग ); ४३, ७२, १५४७, (८८ 
आहार ), २३२ (८ फर्म-विपाक ) , 
३३४२ ( ८ भोग ), ४६६ (८ इहन्द्रिय- 
विषयका संपर्क) , ४८०, ४९७ (> व्या- 
घात ), ५९२९ , १८१ (>अनिम्तित्त ) , 
१८१ (>> झून्यता ) | 

स्पश-आयतन । ४३७ ( ८ चक्ल, श्रोत्र, घाण, 
जिह्ा, काय औौर सनके विषय ) । 

स्पशे-काय । ५६०,७५९७ । 

स्पशायतन । ५७३ । 

स्पष्ट । ३५७ ( > छगया )। 

स्प्रष्टय । ३२ ( ८ त्वकू इन्द्रियका विषय ), 
३९ (८ ठंडा गे आदि ), १५३ (- छूये 
जाने वाले विषय ), ४७१७ । 

सस्‍्फीत । ३२० ( > समख्द्ध ) । 

स्मित । ३२५ ( ८ सुस्कुराहट )। 

स्वत । ३ (5 यादें आया )। 

स्पृति। १५८, १६२, २६५, २६५, ३७६, ४६७ 
( ८ होश ), २१२ ( ८ याद ), ४५३ । 

स्मृति पारिशुद्धि । २१८ ( स्मरणको शुद्ध 
करनेवाली उपेक्षा ) । 

स्मृति-प्रस्थान | ६७५, ५१, २०५, ३०८, ४३५९, 
४४२, ४९१, ७६०, ५६३, ४० (का 
सहात्म्य ) | 

स्मृति-विनय | ४४३ । 

स्वृति- सबोध्यंग ५९३ ॥ 

स्वृति-संप्रजन्य। १५ ( < होश ओर अजुभव ), 
१४७, ४७४ ( -+ होश-चेत ), ४९२ ) 
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स्रोत आपत्ति | ५८० (८ सोतापत्ति ) । 

स्लोत आपन्न | ४९१ । 

स्वक | अ---१२३६ ( > अपना नहीं ) । 

स्प्तन समान । «४ । 

स्वगंपरायण । ९५१ (८ स्वरगंगासी ) । 

स्वारू्यात । २५ ( > सुन्दर रीतिसे फहा गया ), 
९१,१९० (> अच्छी तरह व्याख्यान किया ), 
३८४ ॥ 

स्वाख्यात-पन | ३५१ ( - उत्तम वर्णन ) । 

स्वागत । २६७ ( ८ स्वीकार ) । 

स्वेद । १४८ (८ पसीना )। 

स्वेदज-योनि । ४६ । 

स्वस्ति | २०९,३८८ (+ संगल )। 

स्वैरी । २०३ (८ स्वेच्छाचारी ) । 

हत्थत्थर | ३६४ (5८ गछीचे )। 

हृत्थ-विलंघक | ५२५ (८ हाथका सकेत ) | 

हरीसिक। अव्यूढ---९० (८ जो हलकी हरीस 
जैसे हुनियाके भारोंकों नहीं उठाये हैं )। 

हस्त-अज्योतिका | ५५ (> दुड ), ५१ | 

हस्ताउपलेखन | ४७८ (८ हाथ-चद्दा )] 

हस्ति-द्सक । ७५१७ (८ हाथीको सिखाने 
वाले ), ५६३ ( > सहावत ) । 

हस्ति-पद्‌ | १११,११७ (८ दाथीके पेर ) । 

हस्ति-पदू-उपमा । १७२ । 

हत्थि-पदोपस । ११६। 

हिरण्य । ३३३,३३६,५३७ ( अशार्फी )। 

हिरुताण | ५३२ (८ सलज कस ) । 

हीन | ३४० (5 नीच )। 

हीन-बीय | ४५४ ( भजुद्योगी ) ! 

हीना । १७ (८ नीच ) । 

हेतु ।१६८ । 

हेतु-रूप | ३७० (८ दीक ) । 

हेसन्तिक । १२,९३ । 

ही। १६१,१६२ (८ छत्ता-सकोच ) | 

हीसान्‌ | २११ ( छजाशील ) । 


